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वेक्रमाब्द; 
२०१३ 


--+- श्री 5६ जिळ 
5४२० क 
£ श्रीगणेशाय नमः & Mo 

शुरुमण्डलग्रन्थमालायाअष्टादशपुष्पम्‌ 


पद्मपुराणम्‌ 


श्रीसन्महृषि कृष्णद्वेपायनव्यासविरचितम्‌ 


तस्य 
सष्टिखण्डात्मकः 


प्रथमो भागः 


श्रीनाथा दिशुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भैरवम्‌ । 

सिद्वोघं वटुकत्रयम्पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ ( शाम्भवम्‌ )॥ 
वीरान्द्ःयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावळीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्माळिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोमेण्डलमू ॥ 


५, क्वाइव रो, 
कलकत्ता-९ 
प्रथमं संस्करणम्‌ खे स्ताब्दः 
९००० १६५७ 
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१, सिनागाग स्ट्रीट 
कलकत्ता-९ 
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“सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम्‌” 


श्रद्धेय सिवमूत्ति महामहोपाध्याय 
पण्डित गिरिधर शर्मा चतुवंदी 
बाचस्पतिः ( काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
साहित्य वाचस्पतिः ( हि० सा० स०, प्रयाग) 
जयपुर । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


सादर समर्पणसः 


"न श्री छ के श्री हे पूज्यवर्याणां महा मह्दोपाध्याय- 
हाभागाना सवतन्त्रस्वतन्त्राणां राजस्थानविद्वन्मण्डल- 
मण्डनाचा जयपुरराजधानीवास्तव्यानां सम्प्रति विश्वनाथनगर्या' वसति- 
कुबतां पण्डितमान्यानां करकमलेषु गुरुमण्डलग्रन्थमालाष्टादेश- 
पुभोपहारीमूतं “श्रीपाग्मम्महापुराणं” सादरं समर्प्यते 


श्रीमद्भगवत्मबोधावसरे 
भगकस्ीत्यर्थ- 
मिति । 
काली क्षेत्र श्रद्धाविनयान्वितो 
कार्तिक शुक्का प्रबोधिनी ११ मनसुखराय मोरः 
बुधवासरः ४५ झाइव रो 
२०१३ विक्रमाब्दः . ` कलिकाता | 
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॥ श्रीः ॥ 
er मड़लाशासनम्‌ 


लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयाग्नुनमध्यमाम । 
अस्मदाचायंपर्य्तां बन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ 


| अनादिनिधन वेदों के द्वारा अनुप्राणित संस्कृत ही विकसित मानवता का 
| वह दिव्य सौरभ दै जिससे सुवासितात्मा चेतन अपने चरम लक्ष्य को अनायास 
| शाप्त कर सकता है। इसीलिये स्वयं भगवान्‌ नारायण प्रभु ने व्यास रूप से 
| अवतीण होकर दुरूह वेदों का तात्पर्यं सरस एवं सरळ रीति से प्रकाशित किया है 
| वही वेदों का उपबुहण कहा जाता है । वे ही अष्टादश पुराण हे । महाभारत 
| आदि पवे अध्याय १ श्छोक ३६७ में कहा गया है कि-- | 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपत्र हयेत्‌ । 
बिभत्यल्पश्रुताद्व दो मामयं प्रातरिष्यति ॥ 


oh “>... a = 


| इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण विद्या के विना यथार्थ रूप में वेदों 
| का समझना अशक्य हे । ऐसी स्थिति में कहना न होगा कि पुराणों का 
प्रकाशन करना असाधारण महत्व का कार्य है। यह सेवा वेदिक संस्कृति के 
आदि रक्षक सर्वश्वर भगवान्‌ श्रीमन्नारायण की निहेतुक कूपा के विना किसी 


भी चेतन से बन नहीं सकती । 
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( ख) | 

कलकत्ता निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्री मनसुखरायजी मोर महोदय पर | 

प्रभु की असीम: अनुकम्पा है जो कि वे स्मृति पुराणादि ग्रन्थों का धर्मार्थ प्रकाशन | 
` करते रहते हैं। आपके अनेकों अन्थरज्न भारत के कोने-कोने में विद्वानों के 
पुस्तक भण्डार को पूरित कर रहे दें। सम्प्रति यह पद्मपुराण का प्रथम भोग 
प्रकाशित होरद्दा है। इसकी भूमिका का अवलोकन करने से विदित होगा कि | 
शेष तीन भाग ओर भी क्रमशः प्रकाशित होंगे; इस प्रकार सम्पूर्ण पुराण प्रकाश में | 
आवेगा। लछक्ष्मणगढ़-सीकर निवासी विइडरल्न प॑० श्री ब्रह्मद्त्तजी त्रिवेदी एम०ए०, . 
शास्त्री की विद्या भी इस प्रकाशन कार्ये में विनियुक्त होकर सफल हो रही है । 


भूमिका को देखकर इसकी महत्ता का भी परिचय प्राप्त होगा इस पुराण | 

की महत्ता के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाय थो ड़ा है यह प्रकाशन बंबई के 
श्री वेंकटेश्वर मुद्रणालय के आदर्श पर होरहा है। विरळ प्रचार महापुराणों के | 
क्रमभेद, पाठभेद एवं श्लोक संख्या की विषमता के विषय में सामझस्य करना | 
कठिन समस्या है फिर भी यथोपळब्ध को सुरक्षित रखना विश्व की महानिधि | 
का रक्षण करना है। ` 
च ०. ॥ ; ७ | 

अतः श्रीमन्नारायणचरणारविन्दस्सृतिषूर्वक मङ्गछाशासन है कि य | 
सत्कार्य उत्तरोत्तर सर्वथा | 
डा के हक सफळ हो एवं ऐसे शुभ भगवत्केडर्य में संलग्न | 
त्मा का उ भ्युद्य | | 
पर अभ्युदय हो एवं वे अधिकाधिक धर्म की सेवा 


करते हुए सब के प्रेमभाजन बनें | 
शी देवनायकआचार्य 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | र 


पद्मपुराण की 
FN 
भूमिका 
श्रीमन्सुकुन्द्‌ सब्चिदानन्द्‌ परब्र की असीम अनुकम्पा से पद्मपुराण का 


यह प्रथम भाग गुरुमण्डळ प्रन्थमाळा के अष्टादश पुष्प के रूप से पुराण-परायण-. 
प्रेमी सहृदय-धुरीण विद्ठञ्जन के करकमलों में समर्पित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता 


। हो रही है। इसका सम्पूर्ण प्रकाशन क्रमशः चार भागों में पूर्ण होगा जो इसी 
पुष्प के ही द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाग से प्रकाशित होंगे । > 


आरम्भ में पुराण म्रन्थों के प्रकाशन का उपक्रम करते हुए यही सोचा 
गया था कि इस अखण्ड ज्ञानराशि के प्रचार-प्रसार द्वारा भारतीय साहित्य के 
अमूल्य उपहार संस्कृत भाषा के प्रचार के हेतु वितरित किये जांय जिनमें कुल 
छे पुराण छांटे गये । पद्मपुराण उनमें से एक है इसके लिये अष्टादश महापुराणो की 
गणना में मत्स्यपुराण की ५३ वीं अध्याय में द्वितीय स्थान दिया गया है, जैसे :-- 


एतदेव यदा पद्ममभूद्धेरण्मयं जगत्‌ । 
तदूवृत्तान्ताश्रयं तद्ठत्पामित्युच्यते बुधेः ॥ 
पादूमं यपश्चपश्चाशत्सहस्राणीह कथ्यते ॥ 


रमपुराण के आख्यान को ही जब विष्णु के नाभिकमळ से उद्भूत 


| सृष्टिरचना के वृत्तान्त का आश्रय लेकर विशदीकरण किया तो पाझसडज्ञा दी गई ' 
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७७२८) 

इसमें श्लोक संख्या (४००० पचपन हजार है। इसके प्रकाशान में श्री वेङ्कटेश्वर 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित पझपुराण की प्रति ही आदर्शमन्थ के रूप में ळी गा 
कारण यह था कि आनन्दाश्रम म्रन्थमाळा पूना के यहां से छपे पद्मपुराण 

प्रायः ४८००० या पचपन हजार से कई हजार न्यून ही श्छोक थे। इसके विषय में 
जब कुछ सन्देहस्थान उपस्थित हुआ तो श्रीमत्परमहंस श्री १००८ नारायण स्वामीजी 
महाराज, देहरादून ने हमें बम्बई के वेङ्कटेश्वर प्रेस में छपे ग्रन्थ को ही म्रन्थान्तर 
से तुलना कर पाठभेद के साथ समुचित सम्पादित किया हुआ उप्यक्त श्लोइ 
संख्या के साथ प्रामाणिक ग्रन्थ बतळाया | 


नारद्पुराण के अनुसार इस महापुराण में प्रथम सृष्टिखण्ड, दवितीय 
भूमि खण्ड, तृतीय खर्गखण्ड, चतुर्थ पाताळखण्ड और पश्चम उत्तरखण्ड बताये गये 
हैं। परन्तु हमारे प्रकाशित ग्रन्थ में हमें ये सात खण्ड उपलब्ध हुए हैं १स थृष्टिखण्ड, 
ह या “कुक ४4 ब्रह्मखण्ड, ५म पाताळखण्ड, दष्ठ उत्तरखण्ड और 
प्रवक्ष्यामि महापुण्य॑ पुराणं पदासज्ञितम्‌ । | 
सह प्चपश्चाशत्‌ सप्तखण्डेः समन्वितम्‌ ॥ २३ | | 
तत्रादी सृष्टिखण्ड॑ स्याद्‌ भूमिखण्डं तत परम्‌ । 
तृतीय॑ खगं खण्डःच चतुर्थ ब्रह्मखण्डकम्‌ ॥ २४ || | 
पाताळ पञ्चमं खण्डं षष्ठमुत्तरमेव च | 
क्रियाखण्डं सप्तमं स्या दित्येव॑ खण्डसप्तकम्‌ ॥ 
एतदेव महापद्ममदूसुतं यन्पायं जगत्‌ । 
"दहचान्ताश्रयं तस्मात्पाझमित्युच्यते बुधैः ॥ २६॥ 


( पद्मपुराण स्वगंखण्ड अध्याय ) 
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है नारदपुराणं के अनुसार दी गई विषयानुक्रमणिका मेंहमारे विभाग क्रम के 
|| निर्दिष्ट ब्रह्म खण्ड का खर्गखण्ड में ओर कियायोगसार का उत्तरखण्ड में अन्त- 
५ साँव कर दिया है। संक्षेप में, सारे पद्मपुराण की विषयसूची नारदीय पुराण से 


वी | उद्धृत कर पाठकों की सेवा में अवलोकनार्थ दी जाती है-- 


र | हे द्विज | पुछसत्य ने भीष्म को सुष्ट्यादि के क्रम से नाना प्रकार | के 
व आख्यान ओर इतिहास आदि से युक्त धर्मविस्तार का वर्णन किया है, फिर 

पुष्कर तीथ का माहात्म्य विस्तार से ब्रह्मयज्ञ विधान, वेद्‌-पाठादि का लक्षण; 
| दोनों का विवरण, और नाना बृत्तों का प्रतिपादन, पार्वती का विवाह, तारक 
|, | का आख्यान, जळ्घेनु, तिळघेनु आदि दशविध घेनु-दानों का सम्पूर्ण पुण्यों का 
ये | देनेवाळा आख्यान कीर्तित है । फिर कालकेय आदि दैत्यों का परथक-एथक्‌ वध 
ही वणित है ग्रहों के उद्देश्य से पूजन और दान कथित हे यह महात्मा व्यासदेव के 
९ हारा किया गया सृष्टिखण्ड का संक्षेप में वर्णन है । 


| २-माता-पिता एवं गुरुजन की पूञ्यता अनन्यभ्रद्धा से दिखळाने के 
| लिये शिवशर्मा कथा से आरम्भ कर सुत्रत आदि की कथा कही गई है; फिर 
| दृत्नासुर का वध, एथुवेण का चरित्र, धर्माख्यान, पिता की शुश्रूषा ( पितृभक्तिः) ` 
| का आख्यान) नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरुतीर्थ-निरूपण, राजा व्र 
| जैमिनि का बहुत आश्चयंकारक कथाओं से युक्त सम्वाद, हुण्ड दैत्य के वध से युक्त 
| अशोक सुन्दरीं की कथा, कामदेव का आख्यान, साथ ही विहुण्ड का वध 
।-कुञ्जल तथा च्यवन महर्षि का सम्वाद, सिद्धों का आख्यान और. द्वितीय 
| खण्ड के पठन-भ्रवण के फल का वर्णन, इस प्रकार सूत एवं शौनक के सम्वादवाले 
द्वितीय भूमिखण्ड का संक्षिप्त वर्णन है । 


*. ३--इसमें सौति द्वारा श्रृषियों के प्रति कही गई ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, भूमि 
ओर छोकसंस्ानों से युक्त तीर्थाख्यान, नमैदा की उत्पत्ति तथा एथक-प्रथक उसके 
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| ( ४ ) 

तीथो.की कथा, कुरुक्षेत्र आदि तीथों की पुण्य कथा, कालिन्दी-पुण्य-कथन 

काशी-माहात्म्य, गया-माहात्म्य और प्रयाग का पुण्यप्रद महत्त्व, वर्णाश्रम हे | | 
अंनुरोध से कमंयोग का निरूपण, पुण्यकार्य कथाओं से युक्त व्यास एवं जेमिरि | 
का सम्वाद्‌, समुद्रमथनाख्यान, व्रताख्यान) ऊर्ज ( कात्तिक) पञ्चाह्‌ माहात्म्य । | | 
स्तोत्र जो सब अपराधों (पापों) को नष्ट करता है यह बताया है । हे विप्र! यह | | 
खगेखण्ड नामक तृतीय खण्ड सम्पूर्ण पापों का नाश करनेवाला है इस प्रकार: 
उसकी संक्षिप्त अनुक्रमणिका है । |: 


5 ४--रामाश्वमेध में प्रथम राम का राज्याभिषेक, . अगस्त्य आदि का | < 
आगमन; पोढस्त्यवंश का वर्णन, अश्वमेध के लिये उपदेश, अश्वमेध के अश्व की 
चय्याँ का वर्णन, नाना राजाओं की पुण्य कथायें, जगन्नाथजी का वर्णन, सम्पूण | 
पापों का नाश करनेवाले बृन्दावन का माहात्म्य, कुषणावतारी आनन्द्सहिमामय | 
सत्चित्‌आनन्द्घन परमम्रभु की नित्य ळीळाओं का वर्णन, माधव (वेशाख) मास के | प 
जान का माहात्म्य, स्नान, दान और पूजन (विष्णु के) का फळ, प्ृथ्ची और वरा | [| 
ॐ सस्वाद्‌) यम ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का सम्बाद, क्ृष्ण-सतोत्र-निरूपण, | दृ 

शिवरास्थु का समायोग, दधीचि का आख्यान, भस्म का विशेष माहात्म्य, ७ 
/ शिवजी का. पवित्र माहात्म्य, देवराज के पुत्र का आख्यान, पुराणों की प्रशंसा] । प 
* गौतम का आख्यान, शिव गीता, दूसरे कल्प ( कल्पान्तर ) की राम कथा और | 
भारद्वाज के आश्रम में उनकी स्थिति यह सब पाताळखण्ड के विषयों की है 
णिंकां है जो ज्ञानियों के लिये सब पापों का नाश करने छी ओ सब 
> कामों जा. फळ देनेबाढी है। | वा र सब इष्ट | हू: 


— वे | - 

की के का को डी द्वारा कहा हुआ पर्वताझ्यान छ 
॥ कथा. का अनुकोत्तन, सागर की | । 

उ कथा, गङ्गा, प्रयाग, काशी. १ 

` गया की माहात्म्य कथा, आम्ल (आंवला) आदि के दान देने का मालव ञ 
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५ (oa) | 
ह उसकी महा द्वादशी का ब्रत, २४ चौबीस एकादशी विष्णुतिथियों का माहात्म्य-वर्णन; 
ह. विष्णुधर्म समा्यान, विष्णु के हजार नामों का निरूपण, कार्सिक ब्रत का माहात्म्य, _ 

ताय स्नान का फळ, जम्बु द्वीप के तीथो का पापनाशक माहात्म्य, साधु भक्ति का 
र्‌ माहात्म्य, लुसिहोत्पत्ति-वर्णन, देवशर्मादि का गीता-माहात्म्य के वर्णन में 
पे het भक्ताख्यान और श्रीमद्भागवत का माहात्म्यवर्णन, बहुतीथौ की कथा | 

| १ उक्त इन्द्रभख का माहात्म्य, सन्त्र रन्न का अभिधान, त्रिपादूभूति का वर्णन, 

'मत्स्य आदि अवतारों की पुण्य कथा, सौ राम के नाम और उनके दिव्य माहात्म्य 
| और श्री विष्णु के वैभव की भृगु द्वारा परीक्षा यह पश्चम उत्तर खण्ड का सब 
शी डुण्या को देनेवाला उसमें वर्णित विषयों के अनुक्रम का वर्णन है | 


ण ' ` इसकी फल श्रुति। पांच खण्डों से युक्त इस पद्मपुराण को जो सुनता है 
पे वह इस ठोक के ईप्सित भोगों को भोग कर बेष्णव पद को प्राप्त करता है। यह 
के पचपन हजार श्लोकों का पद्म नामक महापुराण दै । इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 
ह. ळिखाकर सुवण और अन्नादि के साथ विद्वान्‌ पुराणज्ञ को जो देता है, सब 
|| | देवाँ से पूजित उसब्यक्ति को वेष्णवधाम मिळता है । इस पद्मपुराण के विषयों की 
|| अनुक्रमणिका को जो पढ़ता ओर सुनता है उसे भी पद्मपुराण के सुनने का पूर्ण 
॥| फळ मिळता है । Pe 
4 


प 


- यह पुराण पुराणशरीरवाले पुराणावयव विराट्‌ पुरुष भगवान्‌ का हृदय 
स्थानीय है “ब्राह्म मूर्धा हरेरेव हृदयं पद्सञ्झितम्‌” | अ 


ih 
- Feed छ 

न ( पद्मपुराण खग खण्ड ६२ अध्याय २२ इछोक ) 
| - . . इस विद्या की महत्ता का वर्णन शब्दातीत दै फिर भी भगवान्‌ बादरायण 
| का पुण्यस्मरण हमारे लिये विशेष इष्ट दै जिनकी अकारण करुणा से से 


| आज. तक यह महती पुराण विद्या अपने मागे प्रदर्शन. के लिये मिळी दै ।.हस - 


| 
_ 
» 
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` अढे. ही:इसे अपनी पेटक सम्पत्ति कहें परन्तु यह तो सार्वभोम-सम्पत्ति है, शे | 


सुन्न ही ज्ञानी (मानव) आत्मकल्याण की भावना से विना पूछे लेकर अपने कत्तंन' 
एवं अधिकारों को समझ सवंथा सदूगुण-घन का अथाह भण्डार सञ्चित क 


णीहि करते हैं। भगवान्‌ बादरायण की परासि का बया कना है| 


स्वयं त्रह्मसूर्वा के प्रणेता, अखिल ज्ञान-विज्ञान के मूते शरीर, अशेष शाख्ाम्बु[, 


` के अवगाहन में परमप रन्रपारखी, सम्पूर्ण ज्ञाननिधि को आर्षपरम्पराबुसा | 


क्रमुबुद्ध करने मै खयं भगवद्वतार एवं वाग्देबतारूप, धर्म चक्र-प्रवत्तेक, प्रातः : 


-स्मरणीय :परमषिश्रेष्ठ अवधूतप्रधान वेदान्तशरीर शमदमादि षद्‌ सम्परि : 


की महोदारमूत्त. ब्रह्मवित्‌ श्रीशुकदेव मुनि के पित्चरण अन्वर्थनासा व्यास हैं| 
आपकी सूक्ष्म दृष्टि से प्रसूत उस ज्ञान का आविष्कार उस समय हुआ जा 
सभी की जीवनचर्या का मानदण्ड इतना ऊँचा था कि किसी से किसी निय | 
पालन का खधमं-प्रवत्तेन का उलङ्घन नहीं हो सकता था; सभी के आचरण | 
शाख्रमयाँदाचुसार विश्वकल्याण में साधक थे; या यों कहिये कि आज की द्र | 
भौतिक विश्वुद्डलता का कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। संक्षेप में; सम्पू | 
प्राणियों के लिये :विवेकी ज्ञानसम्पन्न मनुष्य "सर्वतोभावेन सर्वभूतहिते रता! ् 


थे) उनके त्रिकालाबाधित सत्य तत्त्व के साक्षात्कार में किसी को अणुमात्र # २ 


«ही 
07) ॥ 


करते पु सद्‌ चरण | ¢ 


का”... 


मरकर ग सा; मादिप बाता वरण में 
उणःसा, दुगुणादिपूर्ण वातावरण में सत्यमा . प्रदर्शितः करने }/ द 


सन्देह नहीं हो सकता; उन्हों ने शा्पराम्परा लुप्त होने से प्राणिमात्र है| १ 


: झन्धकारपणं 
न्कारपूणे भावी जीवन का सत्य चित्र दिव्य आंखों से देखकर ही परोपका ३ 


त रन अष्टादश पुराणों एवं महाभारत जेसे महान्‌ ज्ञान की निधि को हमा f 
/ङ्नबनाकर विश्वसाहित्य को कभी ढुप्त न होनेवाछे पवित्र मार्ग को प्रदी ४ 


करनेवाे ऐसे विलक्षण मन्थों की देन दी है, जो आज भी सम्पूर्ण मानवों को भग ९ 


ड़ 


के 






अददिर्तीयःदैः थें साहित्य के अमूल्य मन्थ जागरुक प्रहरी का कास कर हमें अ | 
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| GT) 
री द्वारा कवा करते हैं | हम मानवों पर इस प्रकार अकारणे : कृपा करे: किये गये 
| "कु | उपकारों का बदला वे हमसे इन अन्थो की ज्ञानसामग्री को खूब अध्ययन, मनन; - 
आठोडन एवं अनुभव कर प्राणिहित के लिये स्वयं को उत्सर्ग करः पवी को 
खगेमय बनाने में सम्पूर्ण मानव लगे, इस रूप में. चाहते हैं.। अपनी अंद्ध 
नुर सुमनोऽञ्जलि को इस पवित्र अवसर पर समर्पित करते हुए में ऐसे मंहांग्राण - 
जो विश्ववन्यविभूति के प्रति कृतज्ञताज्ञापन करता हुँ और उर्न्हा से शुभाशीर्वाद की 
फ कामना करता हूं कि सर्वत्र उनकी ज्ञानराशि के प्रसार से इमळोगों का जीवन 


(र, आढोकित होकर मनुष्यता के सद्गुणो से हम विश्व को लाभान्वित करें । वे 
है! तो साक्षात्‌ त्रिमूत्ति के ही अवतार है । 


ज्‌ 

य अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 

रप अभाललोचनः शम्मुभंगवान्बादरायणः ॥. ` 

स | 

गं, इतने विशालकाय मन्थ का सम्पादन जिस उत्साहातिरेक से हुआ है 


| उसमें भ्रम, प्रमाद, आलस्य अपाटवादि दोष से युक्त अशुद्धियां अपेक्षित हैं 
अं कुपाढु पाठकदुन्द इस दोष को प्रत्येक भाग के साथ दिये गये शुद्धिपत्रक से ठीक 
३ | करने का कष्ट करें । इस भाग में विषयसूची का राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया जाना 
॥ कड-कुछ सन्तोषाधायक दै; कारण ग्रन्थमाळा के और प्रकाशित पुराणों से इसमें 
) | विषयसार को सरलता व सन्दर्भ स्पष्टता से व्यक्त किया गया दै । सदा की भांति 
, अपने इस काये में मोर प्राच्यशोधसंघान फे व्याकरणाचार्य श्री प॑० रह्दृत्त त्रिवेदी 
| एस० ए० छक्ष्मणगढ़ ( जयपुर ) श्री प० कजोड़ीलालजी मिश्र, श्री पं° रामनाथजी 
दाधीच शास्त्री ( नवलगढ़ जयपुर ) का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ दै । ये सब तो 
| उस कार्य के ल्यि नियुक्त हैं उन्हें अपने कतेव्यपाळन के लिये धन्यवाद प्रकाशन 
केरूप में कुछ कहना अनुचित है । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





tm ian 


(i 5) 


| आपं सभी महानुभावों की अमित कृपा एवं शुभाशीर्वाद का निता 
आकाङ्क्षी होता हुआ आप सभी उदाराशय सजञनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञा 
करता हूं ओर आशा करर्ता-हुँ कि इस महापुराण के अविकल परायण द्वा 
आपढोग सृष्टि के ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में तन-मन से लगकर “सब 
हितेरताः” बनेंगे । 

कामये दुःखतप्तानाम्प्राणिनासात्तिनाशनम्‌ । 


कृपाभिलाषी 
शुभ मिति भाद्रपद शुद्ध | __ संनसुखराय मोर | 
गणेश चतुर्थी - ५, छाइवरो, 
२०१३ | कलकत्ता | शष 
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जव क 
॥ श्रीगणेशायनमः ॥ के १) 
॥ भ्रीपुराणपुरुषोत्तमायनमः ॥ ४६. : री 
के सष्टिखण्ड 
ष्टिखणड 
को 
|| f= सूः 
विषय-सूची 
अध्याय विषय पृष्ठाडू 
क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये | 
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय मधुविद्विषे नमः ॥ 
॥१ तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 


| 
| ने मिषारण्योत्त्तिप्रस्तावः सरतो त्पत्तिवर्णनञ्च ३ 
| 


स्वच्छ चन्द्रमा के समान निमळ, गजेन्द्र ओर ग्राह के तुमुळ युद्ध से उत्पन्न 
फ़न तुल्य नित्यत्रत-नियमपरायण ब्रह्म साक्षात्कार के लिये प्रसक्त विप्रमुख्या 
द्वारा सेवित ओंकारसे अलंकृत त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा द्वारा देखा गया अशुभ 
नाशकारी संभोगाभोगारम्य पुष्करराज का पवित्र जळ हमें पवित्र करे | 
एकान्त में बैठे हुए व्यासजी के शिष्य महामति लोमहर्षण ने उम्रश्रवा नामक 
प्त से कहा कि हे पुत्र | मेंने सम्पूर्ण पुराण वेदव्यासजी से प्राप्त किये वे तुम्हारे को 


ann 4 sine, 


Te >...» nats 
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( २) | 
कहे उनको सुनियों के लिये विस्तार से कहो | प्रयागराज में धर्म की इच्छा करेगे | 
मुनियों ने विष्णु से पुण्यस्थान के लिये पूछा तब भगवान्‌ ने सुन्दर पराढ़ 
जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसा चक्र दिया और कहा कि इस चक्र की नेमि ३ 
नष्ट होगी वही पुण्य देश है तुम सब इसके पीछे जाओ यह कहकर विष्णु झा. 
धान होगये। भगवान्‌ के कथनानुसार जहां नेमि नष्ट हुई उसीको नैमिषार | 
कहते हें वहां पर दीघ यज्ञ करते हुए क्षषियाँ के पास जाकर उनके घमेसंग | 
का समुचित उत्तर दो। तदुपरान्त ज्ञानी यउम्रश्नवा ने मुनियों के पास \ 
हाथ जोड़ नमस्कार कर नन्नतापूर्वक उनको प्रसन्न किया! असन्न हो | 
मुन्रियों ने यथाविधि सूतजी की पूजा की । | | 
ऋषियों ने कहा-- | 
हे सूत | देवताओं के समान कान्तिवाले | तुम किस स्थान से किस निशी ॥ 
यहाँ आये हो इसका कारण कहो । | | 
सूतजी बोले | 

' सुभे बुद्धिमान्‌ व्यास फे शिष्य मेरे पिता की आज्ञा है कि नैमिषारण्य 2 
सुनियो की सेवा करो एवं उनके संशयात्मक प्रश्नों का उत्तरदो। अब ड उ 
छ छि कि पुराण, इतिहास अथवा अन्य धर्मा में से क्या क्‌ | है 

त पू मधुरवाणी सुनकर उनसे पुराण श्रवणार्थ जिज्ञासा i 

विद्वन्मूधन्य सूतजी को अति विश्वस्त देखकर उस यज्ञ में गृहपति | 
पण्डित विज्ञानरूपी आरण्यक सें गुरु बुद्धिमा हर ने धर्मा लिन | ८ 
- बुद्धिमान्‌ शोनक ने धमा को कळे. ह 
दे सूत | महावुद्ध | आपने ब्रह्म को जाननेवाले भगवान्‌ वेदव्यास की रिद से 
पुराणाथ जानने के लिये सम्यक्‌ उपासना की हे आपने वेद ॥ ति 
श्रयवाळी बुद्धि का दोहन किया है गं य यी, 
इन विप्रसुख्यो की जिस पुराण विषय में मति है! ग 


| 
। 
| 
| 
। 


र 
॥ 
र 
° 


सुनाइये ये सब नाना गोत्रोंबाछे तथा नाना नामवाछे महात्म 


( ) 020 १ च्च 
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| (३) 
राक सम्पूर्ण दीर्घसन्र में मुनियो को पुराणोक्त अंशो को सुनाओ। हे महामते | 
हः पझपुराण का आख्यान कहिये पद्म केसे उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति 
यः ळी य त्रह्माने र कसे सृष्टि रचना की इसका वर्णन करो। 
| न्यायसंयुक्त कहा बा हर र मैं त मार क ब 
| पुराण को जाननेवाढों से st जैसे पने i ह बे डे अही 
ही शिष्टो के द्वारा सूत के लिये यह सनातनधर्म कहा गया है ह डा त्तिः र 
Bo १ नाप तथा 
| असित पराक्रमी राजाओं तथा महात्माओं की स्तुति तथा वंशकारण बतळाना | 
| ३।तहास एव पुराणों में ब्रह्मचाढी ऋषियों ने भी यही कहा है कि वेदों में कहीं 
F | का सूत का अधिकार नहीं है। वेन पुत्र प्रथु के यज्ञ में मागध एवं सूतों 
ने राजा की स्तुति की तब प्रसन्न हुए राजा ने उनको वरदान में सतों को 
सूतविषय तथा सागधों को मगधबिषय दिया वहां पर सूती के गर्भ से सूत की 
उत्पत्ति हुई । (“ऐन्द्रे सत्रे प्रवृत्त तु तमिवेन्द्र बृहस्पति” ३३ बाईस्पत्य यज्ञ 
यसै शिष्य द्वारा छोड़ी हुई हवि की अधरोत्तर धार से सूत की उत्पत्ति हुई । ) 
ब जहां पर क्षत्रिय पिता ओर माता ब्राह्मणी के योग से ही सूत की उत्पत्ति कही 
कहे उस क्षेत्र मै आजीविका करनेवाले के लिये यह मध्यम धर्म कहा है इसलिये 
| त्राह्मणों के द्वारा मुझे पुराणों में अधिकार मिला है। आप ब्रह्मवादी महषियों 
|| द्वारा पूछा गया में यथाविधि श्रषिपूजित पुराण को कहता हुँ। पितरों की 
| सानसी कन्या वासब को प्राप्त हुई ओर पितरों के द्वारा ध्यान की गई मत्स्यगर्स 
में उत्पन्न हुई उसी सत्यवती में अग्नि में अरणी की तरह पुण्यजन्मा महर्षि पराशर 
ह से व्यासदेव की उत्पत्ति हुई उन व्यासदेव ब्रह्मचाक्य के अचुचत्ती पुराणपुरुष के 
॥ लिये नमस्कार है। भगवद्रूप व्यासदेव को उत्पन्न होते ही सम्पूर्ण वेद प्राप्त हो 
॥ गये जिन व्यासजी ने मतिरूपी मंथन दण्ड से वेद्रूपी सागर से महाभारतरूपी 
| चन्द्रमा पैदा किया । भारत, सूर्य, चन्द्र यदि ये तीन नहीं होते तो अज्ञानरूपी 
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अन्धकार से युक्त संसार की क्या अवस्था होती |। कृष्णट्टेपायन व्यास , | 
साक्षात्‌ नारायण जानो उन वेदव्यास के विना महाभारत की कोन रचना; 
सकता है । मेंने सवज्ञ सब लोकों में पूजित प्रकाशवान्‌ तथा ब्रह्म जाननेव' 
पुराणपुरुष वेदव्यास से पुराण श्रवण किया है जो पुराण सम्पूर्ण शाखो से प्रा 
त्रह्माजीको स्मरण हुआ वही पुराण त्रिवर्ग का साधन तथा शतकोटि में बि 
एवं सब ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला एवं सर्वोत्तम है । सम्पूर्ण लोकों के निग 
होने पर वाजी (घोड़े) के रूप को धारणकर केशव ने ब्रह्माजी के आदेश से वेदों। 
उद्धार किया । जब असुर ने वेद वेदाङ्ग पुराण एवं विस्तृत न्‍्यायशारः का अपहा । 
कर अपने अधीन किया तब मत्स्यरूपी भगवान्‌ ने कल्प के आदि में समुद्र में। 
सम्पूर्ण वेदों को ब्रह्माजी से कह दिया और सुनकर ब्रह्मा ने प्रत्येक वेद को मुनि! 
सेकहा उसी समय से पुराण शास्र की प्रवृत्ति हुई। समय परिवर्तित होने से पुरा 
के प्रति अभाव देखकर उनके संग्रह के लिये युग-युग में ब्रह्माजी व्यासरूप से। 
पुराणों को द्वापर में चतुळक्ष (चार लाख) पाठ कहा उसके बाद भूळोक में अठा! र 
प्रकार से प्रकाशित किया | आज भी देवलोक में जो सौ करोड़ में विस्तृत ये पुरा 
न 
त्व न मन्या यक टे श्छो छ. में पांच खण्डों से युक्त है उम्र 
खण्ड है यही महापद्य है झ्सीसे संसार की के ल्न जळ के 
ग ही जिखे हे ना उत्पत्ति है । ( यद्यपि मूळ प | ५ 
जा निजका र च भूमिखण्ड, स्वगखा! 
ण्डो में विभाजित है) पदा हे ० सारखण्ड इस तरह क 
ता जे उता त्त से आश्रित होने से ही इस ४ 
हे ष्णु-माहात्म्य से युक्त है। देवाधि | 


इरिने प्रथम ब्रह्मा को ओर बरहा ने उतनाही मरीचि से कहा | सर्वप्राणिं 
।ए 


के आश्रयभूत इस पुराण को संसार में नाने पद्म पाम से कहा 4. 
|| 
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स; पद्मपुराण यहां ५५००० में कहा गया है जिसमें संक्षेप से व्यासजी ने पांच पर्व 
ग कहे दै प्रथम पोष्कर पर्व में भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति है दूसरा तीथे पर्व 
नेव जिसमें अहृगणों का वर्णन है तीसरे पर्व में बहुत दक्षिणा देनेवाले राजाओं का 
्ररर्णन है चतुथ पर्व में वंशानुचरित है पांचवें पर्व में मोक्ष एवं सम्पूर्ण तत्त्वों का 
ह्णन है। पुष्कर पर्व में ब्रह्माजी द्वारा नवधा सृष्टि की रचना की गई है यथा 
न थम देव; मुनि एवं पितरों की रचना की द्वितीय में पवत, द्वीप एवं सात समुद्रों 
ढक वर्णन दै तीसरे पबे में सद्रस्ृष्टि तथा दक्ष-शाप का वर्णन है चतुर्थ में राजाओं 
या फी उत्पत्ति एवं सम्पूर्ण बंशों का वर्णन है अन्तिम में मोक्ष का विस्तृत 
म वर्णन है । हे क्रूषियो | इस पद्म पुराण में ये सब बातें आपको कहूंगा 

पह पद्मपुराण अत्यन्त पवित्र यश का खजाना एवं पितरों को अत्यन्त प्रिय तथा 


रा देवाधिदेव विष्णु के प्रिय ओर सम्पूर्ण प्राणियों के महापापों को नाश 
षी; करनेवाछा है । 


ढ। २ सतकृतमड्जलाचरणम्‌ सृष्टिखण्डस्थ-विपयवर्णनश्च प 
रा पुराणप्रशसा, गङ्गाद्वारे पुलस्त्यभीष्मसस्वादश्व ७ 
| ृष्टिप्रकारवर्णनम्‌ PE 
उ 

त सूतजी द्वारा मङ्गलाचरण। सृष्टिखण्ड में आये हुए विषयों का 


बर्णन । सब प्रथम हिरण्मय अण्ड से ब्रह्मा की उत्पत्ति, जळ से अण्ड का 
आवरण | तेज से जल का आवरण तथा तेज का वायु से एवं वायु का आकाश 
॥ आवरण कहा है । Fh नदी एवं पवेतों की उत्पत्ति । सन्वन्तरौं 
ही का वणन । द्वीप एवं ससुद्रो का वणन । सूय एवं चन्द्रमा का संचार 
॥ तथा महों का वणन। धुव ओर शिशुसार का वर्णन । वशिष्ठादिको की उत्पत्ति । 
८ | इस पुराण को ब्रह्मा ने पुलस्त्य को एवं पुळत्त्य ने भीष्म को कहा । जो चारों वेद 


॥ एवं उपनिषद्‌ तथा पुराणों को जानता है वही विद्वान्‌ कहा गया है अल्पशुत 
| 
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( ६) | 
से वेद डरता है कि यह मुझे! मारेगा “बिभेत्यल्पश्नुतादवेदो मासयस्प्रहरिष्या 
अतः मनुष्य को बहुश्रुत. होने की आवश्यकता है । क्रृषियों ने सूतजी से पृष्ठा 
भीष्म एवं पुलस्त्यजी का सम्मिलन केसे हुआ उनका दर्शन परस ढुर्छमभ बता, 
गया है अत्यन्त आश्रय की बात है कि क्षत्रिय भीष्म ने पुलस्त्यजी की कै | 
आराधना की तथा उन्होंने केसे सम्पूर्णं पुराण सुनाया । जिस स्थान! 
जसे पुलस्त्यजी का समागम हुआ चह सम्पूर्ण वर्णन कीजिये । सूतजी | 
कहा गङ्गा द्वार पर पितृभक्त भीष्मजी रहते थे ब्रह्माजी के आदेश से पुळस्त्यर | 
का भीष्म के पास गमन । पुछस्त्यजी ने भीष्म से कहा हे भीण्स ! तुम्हारे तप! 
प्रसन्न हूं तुम्हारी मनोकामना पूत्ति होगी में ब्रह्माजी के आदेश से तुम्हारे पा. 
आया हूँ। पुरुत्त्यजी के वचन सुन भीष्मजी ने साष्टाङ्ग प्रणाम किया त 
पा्यार्धादि से पूजन किया । ` पुरुस्त्यजी ने कहा तुम सत्यवक्ता हो त | 
दानशील हो-- | | 

|] | 
सत्यवान्‌ दानशीछोडसि सत्यसन्धिनेरेश्वरः । | 
हीमान्‌ मैत्र; क्षमाशीलो विक्रान्तः शत्रशासने ॥ ङ | | ः 


में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ जो पूछना हो कहो--भीष्म ने कहा हे भगवन्‌ | 
न ने केसे देवादिकों की रचना की तथा केसे विष्णु रुद्र की स्थिति ह| 
थवी, जळ, तेज, आकाश, द्वीप, समुद्र तथा नदियां एवं केसे सर्यादि ग्रहों १ | | 


रचना की । भीष्मजी के वचन 
ड सुनकर पुलस्त्यजी का परब्रह्म परमात्मा के विफ 
र वी | रत्रह्म परमात्मा के | | 
| 


Alt अभ 


७७7 0 ` +} 
~ हर” ३ | 
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यी 

र २ कापरिमाणवर्णनम््‌ ११ 
ताः एथ्वीकृतवराइस्तुतिवर्णनस्‌ | १३ 
| | त्रह्मकृतनवविधसृष्टीनांवर्णनम्‌ १४ 
न | सुरा दिस्थावरान्तचतुर्विभग्रजानां विस्तरेण सृष्टिवर्णनम्‌ १७ 
र सृष्टिप्राणिनां स्थानवर्णनम्‌ | १९ 
रप 


| भीष्मजी ने पूछा कि निर्गुण व शुद्ध ब्रह्माजी के मनमै संसार रचने की 
पा भावना केसे उत्पन्न हुई तब पुलस्त्यजी ने सर्व प्रथम काळ के परिमाण का वर्णन 
अ किया । ६० घड़ी का एक दिन-रात होता है। २ पक्षों का एक मास और 
अ छः मासों से एक अयन दक्षिणायन देवताओं की रात्रि व उत्तरायण दिन कहा 
| है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कळि ये चार युग बताये हैं। ब्रह्माजी के एक 
| दिन सें चोदह मनु होते हैं। इसे वाराहकल्प कहते हैं। भीष्मजी ने पूछा 
'बह्माजी ने कल्प के आदि में केसे सब प्राणियों की रचना की सो कहो 
| पुलस्त्यजी बोले ब्रह्माजी ने कल्प के अन्त में शून्य खान को देखकर प्रथ्वी देवी 
| को जळ में निमम जान विष्णु का ध्यान किया। भगवान्‌ वाराह रूप धारण 
| कर जळ में निमझ प्रथ्वी के पास गये। प्रथ्वी ने श्रीविष्णु की स्तुति की 
| हे परमात्मन्‌ | मेरा उद्धार करो आप सम्पूर्ण संसार के कत्ता हर्ता एवं पाता हें 

| इत्यादि अनेक वचन कहे | पृथ्वी के वचन सुनकर महावराह ने गर्जना की 

| ओर प्रथ्वी को समान कर द्वीप एवं पहाड़ों की रचना की तथा ब्रह्मा द्वारा प्राकृत 

वेकृतादि नौ तरह की सृष्टि की रचना करवाई। नवविध सृष्टि का विस्तार से वर्णन 

| करने का भीष्मजी का आग्रह सुन पुढस्त्यजी ने कहा-त्रह्माजी सवे प्रथम मानसी 
| सृष्टि रचना की पश्चात्‌ देव, असुर, पितर एवं मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा के 
| जघन प्रदेश से अझुरों की उत्पत्ति हुई पुनः उस शरीर को छोड़ दिया तब वह रात्रि 
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हुई। यक्ष एवं राक्षसो की उत्पत्ति का वर्णन । गो, महिषी, अश्व, मातङ्ग 
रासभादिकों की उत्पत्ति का वर्णन रोम से फलमूळ ओषधि आदि की उत्पि | 

| भीष्मजी ने पूछा - हे ब्रह्मन्‌ ! विस्तारपूवेक विग्रादि वणी के गुण त! | 
कर्मा का वर्णन कीजिये तब पुलस्त्यजी बोले सृष्टि की रचना ककी इच्छावा | 
ब्रह्मा मुख से सत्त्वगुणयुक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा के वक्षस्थळ से रजोगु' 
युक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई एवं रजोगुण, तमोगुणयुक्त जङ्घा से अन्य प्रजाओं ३ 
रचना हुई । ब्रह्माजी के मुख, वक्षस्थळ, जङ्घा एवं पैरों से ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य ए | 
शूद्रो की उत्पत्ति हुई । यह सब यज्ञ पूति के लिये रचना हुई । ब्रह्मा ने चरार | 
प्राणियों के लिये अळग-अळग स्थान भी बताया । ब्राह्मणी का प्राजापत , 
क्षत्रियों का ऐनद्रस्थान, वेश्यों का मारुत खान एवं शूद्र जातियों के लिये गान्य 
स्थान कहा है। यज्ञ में विन्न करनेवालों तथा वेदनिन्दकों के लिये तानिह. | 
अन्धतामिस्र, असिपत्रवन; कालसूत्र और अवीचिमानस्थान बतळाये हे | 
त्रा के अन्य मानसपुत्रों की उत्पत्ति । शगु, पुरुसत्य, पुरुह, क्रतु, अङ्गिर । 
मरीचि, दक्ष, अत्रि एवं वसिष्ठ ये नौ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुराणों सें निश्चित कि! 
प हैं। ब्रह्माजी ने सर्व प्रथम जो चार सनकादिकों की उत्पत्ति की घे संसा 
आसक्त छे | 
शे न हुए। ब्रह्मा क क्रोध से दीप्तिमान्‌ रुद्र की उत्पत्ति हुई । स्वायम्मुस 
मनु एव शतरूपा की उत्पत्ति का वर्णन | मनु के प्रियत्रत एवं उत्ता | य 
प वी टु व उत्तानपाद नामरा 
उन एव आकूति व प्रसूति नाम के दो पत्नियां ई' 
क, 0 3 त्रेय हुई । आकूति का विवाह ररि 
साथ एव प्रसूति का विवाह दक्ष के सा ०७ ५ १ 
चौबीस कन्याओं की उत्पत्ति हुई उनमें RR बा 
क्रिया, बुद्धि, छञ्ञा, वपु, शान्ति, द्धि एव कीत्ति ये तेर 3 28 पुष्टि तुषटि, मेधासे 
अवशिष्ट एकादश कन्यां ४ हं कन्या धम को देदी गई भा 
डि एकादश कन्याओं के बिवाह का वर्ण । 
से, मरीचि वर्णन भरु का ख्यातिसे, भवका स्तिः 
7 मराच का सम्भूति से, अङ्गिरा ति 
क्षमा से, करहु का सन्नि क का स्मृति से, पुलस्त्य का प्रीति से, पुलह रका 
? पनि का अनसूया से, वशिष्ठ का ऊर्जा से, वहि कीर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





0) 


साथ हुआ । इनकी सन्तानो का सविस्तर 
है| कल्प के आदि में नी हित 
ण उत्पत्ति हुई | होते ही वह बालक रोने लगा इससे बा ह कळ 
| ने उस बालक के छिये और भी सात नाम बतळाये भव, शवे, ईशान, पशुपति, 
| ल के नव्य | इन नामों के अछूग-अछग स्थानों का वर्णन । रुद्र को 
.. कद क्‌ ु की प्राप्ति हुई यद पहले कह चुके हैं वह सती दक्ष के क्रोध से 
क त्यागकर हिमालय फे घर मेना से उत्पन्न हुई । थ्रुगुजी के ख्याति 
'नामक खी से धाता एवं विधाता दो पुत्र और श्री 


है तरो 

` स्वाहा से तथा खधा का पितरों के 

पि 40 ९ ९ 
वर्णन । रुद्रसग का वर्णन । 


| नास को लडकी हुई जो 

त नारायण की पत्नी हुई । ` 
न्धे, १ च्य 6 6 

है| ४ भडड्रसन्थनप्रस्तावे दुवासस इन्द्राय शापदानवर्णनस २१ 
दै सथ्यमानात्समुद्रात्सुरभ्यादिरल्लोत्पत्तिः २३ 
र्‌ शृशुणा विष्णोः शापदानम्‌ २५ 


कि Eel भीष्मजी ने कहा मैंने सुना है कि लक्ष्मी क्षीरसमुद्र से उत्पन्न हुई है नो पने 
सांगु के सकाश से ख्याति में उत्पत्ति बतळाई है यह केसे क्ष- 

| र ह्‌ हुआ व दक्ष-पुत्री 
सुसती ने क्यों शरीर छोड़ा ओर मेना के गर्भ से केसे उत्पत्ति हुई ? देवाधिदेव 
माकर ने उसे म से क्यों खीकार किया एवं दक्ष के साथ शङ्कर का विरोध 
य हुआ सो क हिये । | पुछस्त्यजी बोले--हे राजन्‌ | भीष्म लक्ष्मी के विषय 
क्री वार्ता तुम्हें कहता हूं भ्रमण करते हुए अत्रि पुत्र दुर्वासा ने विद्याधरी के हाथ 
से सुगन्धित माळा की याचना की विद्याधरी ने माळा झृषि को दे दी। 
(माळा को जटाजूट में धारण करने से ऋषि उन्मत्त हो गये तथा उनका मन भी 
तछायमान हो गया तथा मुनि मतवाळे की तरह पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। 
षि ने माळा को अभरराज इन्द्र के लिये दे दिया इन्द्र ने उसे गजराज के मस्तक 
र छोड़ दिया। माला की गन्ध से मत्त हाथी ने उसे प्रथ्वी पर गिरा द्या । 
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माळा को प्रथ्वी पर गिरते देखकर क्रृषि ने इन्द्र को शाप दिया कि मेरी दी। 
माळा को तुमने धरणीतळ पर गिरवाया है इसलिये तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट! 
_जायगी। इन्द्र ने क्रषि से प्रार्थना की परन्तु क्रोधित मुनि ने क्षमा नहीं किये 
उसी दिन से तीनों लोक निःश्रीक होगये यज्ञ दान एवं तप भी नष्टप्राय हो गे; 
दानवगण देवों को कष्ट देने छगे । दुःखित देवों का ब्रह्मा के पास गसन । ब्रह्मा: 
देवों के साथ विष्णु के पास गये एवं प्राथना की तव विष्णु बोळे--हे देवो । केः 
के साथ सन्धि कर क्षीरसमुद्र में ओषधियों को छोड़ मन्द्राचळ को मथनदाः 
एवं वासुकि को रञ्जु बना मथन करो में तुम्हारी सहायता करूंगा | दैत्य केः 
क्हेशभागी होंगे आपळोगों को अमृत मिलेगा उससे अमर होजाओगे । बि 
के आदेश से देव देत्यों द्वारा समुद्र-मथन । सर्वप्रथम समुद्र से कामधेनु पुर 
वारुणी, कल्पवृक्ष, अप्सरा, चन्द्रमा, विष, अमृत, . अश्व, ऐरावत, लक्ष्मी आ' 
चोदह रन्न प्रकट हुए ब्रह्माजी के आदेश से लक्ष्मी का विष्णु के पास गम 
अमृत के लिये देवदानवों का विवाद अन्त में विष्णु ने मोहिनी रूप धारणकर दे. 
को वञ्चित रख देवों को असूत पान करवाया | देव, दानवों का स्वस्थान गम 
फिर लक्ष्मी की ख्याति में शगु के सकाश से उत्पत्ति | लक्ष्मी अपने नामवाढे। 

ने वेकुण्ठ में जाकर अपने ले क न पा की य 
शृणु से कहा लक्ष्मीको अपना र कवक >> विष्णू ने निभ डि 
7 0 नि के ये इतना सुन सरु बोले स्त्री के प 
‘OO हसाल उभ्यडोक सें तुम्हारे दश जन्म होंगे तथा खी बि 

| तदनन्तर विष्णु ने श्रगु को शाप दिया कि तुम्हे लक्ष्मी 

सुख नहीं प्राप्त होगा। ब्रह्मा एवं विष्णु का वार्ताढाप जिसमें विष्णु ने १ 

थापके पुत्र ने मुझे शाप दिया है अतः में इस लोक को छोड में त 

डे गा इतना सुन ब्रह्मा ने विष्णु को सान्त्वना दी , कि इ समुद्र रा सः 
tod ऽ्ञाप्रको कोन | 
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दी । सकता है जन्म संसार के हि 
| दै पका जन्म संसार के हितार्थ मनुष्यलोक में होगा ब्राह्मणों का 


दि | रति दिन सम्मान करना ही उत्तम है क्योंकि ब्राह्मण आपके दी अङ्ग हैं। ब्रह्मा के 
के वचन सुन विष्णु का स्वस्थान गमन | बह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की रचना । नारद्जी 
मेने ब्रह्माजी की स्तुति की और कहा मेरी तपस्या का फळ आज मिल गया जो कि 
रा आपके इशान प्राप्त हुए । ब्रह्मा ने नारद से कहा--जो इच्छा हो वर मांगो । नारद 
कबोले मै आप से क्या कहूँ आप सव जानते ही हैं आपकी सृष्टि को देखकर 
न सुके वड़ा ही कोतुक है । ब्रह्माने कहा--हे नारद | मेरी कृपा से तुम कलियुग 
के; में मेरी कथां के प्रेमी एवं तुम्हारी अग्रतिहत गति होगी । यह छत्रिका एवं वीणा तुम्हारे 
मि अलङ्कार के लिये उत्तम है एवं सदेव विष्णु, रुद्र एवं शक्रके पास रा 


प सम्मान होगा। 

आ ५ दक्षयज्ञविध्वसकथानकश्‌ २७ 
| ` देक्षकुतसतीसान्त्वनम्‌ । २९ 
| दक्षकृताशइूरस्तुतिः करर 


हे! सी ने पूछा - दक्षपुत्री सती ने शरीर क्यों छोड़ा एवं त्रिपुरारि शङ्कर 
कै क्रोध कसे पेदा हुआ तथा दक्ष यज्ञ को किस कारण से ध्वंस किया । तब 
पुळरत्यजी ने कहा- हे भीष्म | दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञारम्भ किया वहां देवता, 
गुजर, पितर, महर्षि, नाग, यक्ष एवं सुपर्ण आदि आये। वेदी को समान 
ततया वशिष्ठजी होता, अङ्गिरा अध्वर्यु बृहस्पति उद्गाता एवं नारदजी ब्रह्मा हुए । 
र [दि सभी देवों को आये हुए देखकर सती ने विनयपूर्वक प्रजापति से कृहा-- 
बर प्रचेता, कुबेर, उनचास मरुद्गण, सूर्य, चन्द्रमा, विद्याधर, कश्यप, अग्नि, 
बीरि, पुलस्त्य, पुछ; एवं राजागण अपनी-अपनी ख्रियो के साथ यज्ञ में आये है 
तिया अधिक क्या कहूं सम्पूर्ण सृष्टि ही यहां आगई है एवं आये हुए सम्पूर्ण 
{नो का सत्कार भी अढीभाँति किया है परन्तु मेरे पति को निमन्त्रित नहीं 
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किया उसके विना सम्पूर्ण शून्य की तरह मालूम दो रहा दै इसका कारण कहो 
सती के वचन सुनकर दक्ष ने अपनी प्यारी पुत्री से कहा -हे पुत्री 
जिस कारण से शङ्कर को निमन्त्रित नहीं किया है वह कहता हू । श्‌ 
नग्न व कपाळों की माळा धारण करते हैं, तथा अङ्ग में भस्म रमाते हैं, सपा ३ 
आभूषण एवं नग्न पिशाचों के साथ रहते हैं यह स्वरूप मुझे ळञ्जाकर मालूम हुए 
अतः यज्ञ की समाप्ति के वाद तुम्हारे साथ शङ्कर की पूजा करू गा इस विषय।| 
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये पूव जन्म में किया हुआ शुभाशुभ कम इस जर 
भें भोगना पड़ता हे। दूसरे की लक्ष्मी को देखकर आत्मा की निन्दा 
करनी चाहिये | रूप, कान्ति, सौभाग्य) आभरण एवं अच्छे कुछ में जन्म! 
भाग्य से मिलते हैं। इतना वचन सुनकर क्रोधित पावती ने पिता की नित 
करते हुए कहा-सम्पूर्ण मनुष्य पुण्य के भागी हें पुण्य से लक्ष्मी प्राप्ति होती' 
शङ्कर सम्पूर्ण जगत्‌ के मालिक हैं उन्हीं के दिये हुए सब स्थान हैं शङ्कर के गुणो 
वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते शङ्कर सम्पूर्ण संसार के पाळक-पोषक एवं हा. 
करनेवाले हैं यदि रुदर में देवत्व है और मेरे तप का बढ है तो शङ्कर तुम्हारे गर 
को नष्ट करंगे तथा तुम्हारा गव भी नष्ट होगा इतना कहकर योगाम्नि से सती † 2 
शरीर त्यागना । जहां सती ने देह त्याग किया वह गङ्गा के पश्चिम तटपर शोत 
तीथ नाम से विरूयात हे । पत्नी वियोग से दु खित शङ्कर ने यज्ञ नष्ट करने केहि 
गणों को भेजा। गणो द्वारा दक्षयज्ञ का विध्वंस । दक्ष द्वारा शाङ्कर की स्तु॥ सं 
प र का दक्ष को वरदान कि तुम्हें यज्ञ का फल मिलेगा | दुःखित श॥ है 
न्त्वना देना कि सती का जन्म हिमालय के घर होगा वह आ | 
ही को वरण करेगी । स् 
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कहो 

नर ९ दक्षात््राक्संकल्पदशेनस्पर्शजन्या सृष्टिः ३२ 

श दक्षादूध्वं मेथुनतः सृष्टिः ३३ 

| दानवगरुडसर्पादीनां समुत्पत्तिः ३५ 

है. | भीष्मजी ने पूछा कि हे गुरो | देव, दानव, गन्धर्व, सर्प, एवं राक्षसों . 
हि को उत्पत्ति विस्तार से वर्णन कीजिये। पुलस्त्यजी ने सर्वप्रथम सङ्कल्प, दर्शन 


| एवं स्पश से सृष्टिक्रम का वर्णन कर दक्ष के पश्चात्‌ मैथुनी सृष्टि का प्रकरण बतळाया 
हि दक्ष के असिक्की नामक खरी में हयश्व नामवाले पुत्र हुए उन्हें दक्ष ने आदेश 
न | दिया कि प्रजा की रचना करो नारदजी ने उन्हें प्रजा की रचना करने में उद्यत 
| देखकर कहा सर्वप्रथम प्रथ्वी एवं उध्वेळोक, अधोलोक का प्रमाण जानकर सृष्टि 
॥ रचना करो नारदजी के वचन सुन हयश्रों का दिशाओं में प्रस्थान पुनः दक्ष ने 
वीरिणी खी में शबळाश्व नामक हजार पुत्रों की उत्पत्ति की वे भी नारदजी के 
द्र उपदेश से अपने ज्येष्ठ भाईयों के मार्ग में चले गये । पुत्रों के नष्ट होने से दक्ष ने 
साठ कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से दस धर्मराज के लिये, तेरह कश्यपजी 
| के लिये, सत्ताईस चन्द्र के लिये, चार अरिष्टनेमिके लिये, दो श्रगुपुत्र के लिये, 
र दो अङ्गिरा के लिये एवं दो कृशाश्व के लिये अर्पित की | 
। धमे के अरुन्धती, वसु, जामि, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा; सुहुत, 
रि | साध्या एवं विश्वा नाम की ख्रियां थी तथो उनके पुत्रों का वर्णन इस तरह किया 
॥ है कि विश्वाके विश्वेदेव, साध्या के साध्य, मरुत्वती के मरुत्वान्‌, वसु के वसुगण, 
॥ भानु के भानव, मुहूर्ता के मुहूत्तज, लम्बा के घोष, जामि के नागवीथी सङ्कल्पा के 
| सङ्कल्प और वसु के ज्योतिष्मान्‌ आदि आठ बसु उत्पन्न हुये । 
| कश्यपजी के अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा; 
| | क्रोघवशा, इरा, कद्रुः खसा एवं मुनि नामक स्त्रियां थीं। अदिति के द्वादश 
| | आदित्य, दिति के हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष) दनु फे विप्रचित्ति आदि दानव, 
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ताम्रा के शुकी आदि छः कन्याये, विनता के अरुण एवं पक्षिराज गरुड़ पुरू 
के सर्प, कद्र के नागराज शेष वासुकि आदि, क्रोधवशा के रक्षोगण, सुरमि' 


गोमायु सुरभि आदि, सुनि के मुनिगण एबं अप्सरोगण एवं खसा के यक्ष राई 
आदि उत्पन्न हुए इस तरह कश्यपजी के पुत्र पौत्राढिको का सविस्तर वणे 


- स्वारोचिष मन्वन्तर के वाद कश्यपजी के सकाश से दिति ने उनचास मरुदूग 


को पेदा किया उनकी देवों के साथ मित्रता हुई । 


७ सरुदुत्पत्तिकथानकवर्णनभ्‌ | | 
गर्भिणीधसवर्णनस्‌ | 

प्रतिसगवर्णने प॒थप्रृतीनाम्ाधिपत्यवर्णनद्‌ 
चतुदशमनूनामुद्दशेनतसदन्वरवर्णनस्‌ ˆ | 


भीष्मजी ने पूछा कि दिति के पुत्र भरुर्गणों की देवों के साथ मित्र 
कसे हुई तब पुलस्त्यजी ने कहा “देवामुर युद्ध में देत्यों के मारे जाने पर पुत्रों" द 
वियोग से दुःखित हुई एवं पतिसेवा में तत्परा दिति ने पुष्कर में सरस्वती नदी र 
तटपर तपस्या की सौ वर्ष तप करने के बाद वशिष्ठादि ऋषियों से पू ॥ 
कि पुत्रशोक को नाश करनेवाला व सौभाग्य फळ देनेवाळा त्रत कहो तत १ 
उन्होंने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का ब्रत पुत्र दुःख को मिटानेवाढा बतलाया । | 

भीष्मज्ी ने कहा- हे त्रह्मनू । ज्येष्ठ पूणिमा का ब्रत श्रवण करना चाहता * 
पन उळस्यजी बोले ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा को अन्छिद्र कश की स्थापना कर नार 
ष्य र पूजोपयुक्त सामग्री को संग्रह कर पदा पर सुवर्णमयी ब्रह्मा | ` 
मूत्ति एवं राकरायुक्त सावित्री की उसके अभाव सें गुड़ की बनाकर पोइ प गा 
से पूजन करे। समागति में हवन, गोदान, ब्राह्मणभोजन एवं दक्षिणादान-कों 
इल तरह करने से सुन्दर पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है रर ह | i 
वैसा ही किया । अत के माहात्म्य से कश्यपजी ने दिति हर क 

देति से कहा वर मां 


उत्तर में उसने इन्द्र को मारनेव 
छा पुत्र मांगा 3 
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क | म त्य Sl इ को मारनेवाला पुत्र होगा तदनन्तर 
हारा कश्यपजी ने गाभिणी दिति के लिये 
राइ [पक वष के नियम बतलाये गर्भिणी को सन्ध्या समय भोजन नहीं करना 
णो रिच एन बुक्षमूछ में न ठहरना न जाना चाहिये । उळूखळ एवं सुसळ पर नहीं 
दु 4० । शून्य स्थान का त्याग करे । अङ्गार, भस्म एवं भूमि पर नखों से न लिखे । 
| उत्तर की तरफ शिर करके व नीचा शिर कर न सोचे । कलह न करे। अशुभ 

र | वाणी न बोले मिथ्या भाषण न करे। पति की कभी भी निन्दा न करे ऐसी 

३ | बहुत-सी बातें कह कश्यपजी अन्तर्धान होगये । यह सव जान देवस्थान छोड इन्द्र 

॥| का दिति के पास आगमन । दिति के कायो सें छिद्र देखते हुए इन्द्र ने जब कि वषे 

(| के तीन दिन शेष रह गये थे दिति ने अपने पैरों को नहीं धोया वह खुले केशों से सो 
पत्र, इस अन्तर को जान इन्द्र ने योगबळ से उसके उद्र में प्रवेश किया | इन्द्र ने गर्भ 
भ के सात खण्ड कर दिये तब वे सातो बाळक रोने ढगे पुनः एक एक के सात-सात 
री डुकड़े किये किन्तु पूर्णिमा के ब्रत के प्रभाव से वे मरे नहीं किन्तु उनचास मरुद्गण 

ब हो गये | इसके लिये इन्द्र ने दिति से प्रार्थना की एवं पुत्रों सहित दिति को विमान 
र्र में घेठाकर खर्ग में छे गया एवं सरुदूगणों को यज्ञ का भागी बना दिया । 

। _ भीष्मजी ने कहा-आदि सगं का वर्णन तो आपने किया किन्तु प्रतिसर 
वा| का वर्णन कीजिये तब पुलस्त्यजी बोळे-जब सम्पूर्ण प्रथिवी का पति प्रथु हुआ 
7/ तब औषधि, यज्ञ, व्रत, तप, नक्षत्र, तारागण, द्विज वृक्ष, एवं ळताओं के मालिक 

¦ चन्द्र, जलों के अधिपति वरुण, धन के मालिक कुवेर, पितरों के मालिक यम, 
गन्धर्वादिको के चित्ररथ, देत्य ब दानवों के अधिष्ठाता प्रह्वाद्‌ तथा पिशाच, यक्ष 
१ एवं राक्षसों के प्रभु शूलपाणि शङ्कर, मरगो के सिंह एवं अन्यान्य प्राणियों के 
अन्यान्य: देव, पशु, पक्षी राक्षस एवं मनुष्य खामी हुए । ` चतुर्दश मन्वन्तरौं 
| का वणेन । 


र 








ट्स्ययय्क्ष£क्षऱन्न्ा 
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८ पथुराज्ञ। कथानकम्‌ ६ 
पृथ्वीदोहनभ्‌ ॥ 
सर्यवंशवर्णनम्‌ ॥ 

न | 
बेवस्वृतमलुवंशवर्णनय 9: 


भीष्मजी ने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्रथिवी को बहुत से राजाओं ने भोगा | 

अतः पार्थिव शब्द प्रथिवी के योग से है परन्तु प्रथिवी किस योग से नाम हु | 
तथा उसकी यह गो संज्ञा केसे हुई ? तव पुछस्स्यजी ने कहा-ऋतसुग में ३ | 
नामक राजा था उसने मृत्यु की पुत्री सुनीथा के साथ विबाह किया था उस 
वेन नामक पुत्र हुआ वह अधमेरत, कामी एवं परस्त्रीहरण करनेवाला हुआ 
संसार के हितार्थ मह्षियों ने उसे शाप से मार दिया पुनः राजा के बिना दुःतिय 
ब्राह्मणों ने उसके शरीर को मथन किया उस अङ्ग में माता का अंश होने | 
कृष्ण अजून के समान स्छेच्छ जाति के पुरुष उत्पन्न हुए पुनः पिता के अंशबा तु 
दक्षिण हस्त से महान्‌ तेजखी कवच को धारण किये धार्मिक प्रथु नामक पुत्र । र 
उत्पत्ति हुडे। विमों ने उसका अभिषेक किया तद्नन्तर पृथु तपस्या कर किए 
के वर से सब का प्रभु हो गया। प्रथिबीतळ को स्वाध्याय व धमे से हीन देब 
वाण से मारने के लिये उद्यत हुआ तब पृथिवी गोरूप धारण कर भागने ढह 
पीछे ङ्गे हुए पृथु को देख एक देश सें पृथिवी ने कहा क्या करू' कहो | {क 

सम्पू हि ग करो 

न रह पा रच 
अन्नरूप दुग्ध का दोहन किया पनः ल परस वना आपने दा 
2 रै हुन किया पुनः सब देव, दानव, पशु, पक्षी आदियों ने अल 
छग वत्स बना पृथिवी को दूहा | प्रथुराज्य में सम्पूर्ण प्रजा दीर्घायुवाली, धई 
व सुखी थी भीष्मजी ने कहा--सर्यवंश व सोमवंश का यः हा र र 
| [र का यथावुतू वर्णन कौर्गिड 
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॥ पुळस्त्यजी बोले -अदिति के कश्यप से विवान्‌ नामक पुत्र हुआ उसके 
0 तीन रानियां थी संज्ञा, राज्ञी एवं प्रभा । रेवतपुत्री राज्ञी के रेवत नामक पुत्र, प्रभा 
के अभात व संज्ञा के त्वाष्ट, मनु, यम नाम के पुत्र और यसुना नाम की पुत्री हुई । 
।सूय के तेज को नहीं सहन करती हुई संज्ञा ने अपने शरीर से छाया को उत्पन्न कर 
१ कहा कि मेरे पति की सेवा करो तथा मेरै पुत्रों का माता की तरह पालन करो 
इतना कह्‌ संज्ञा का प्रस्थान | भगवान्‌ सूय उसको संज्ञा ही मानते हुए उसके साथ 
रहने छगे तदनन्तर उसके गर्भ से सावर्णि मनु, तपती.व त्वाप्टी नामक सन्तानें इुई'। 
हु छाया का अपने सन्तानों में अधिक प्रेम देख यमराज ने दक्षिण पैर से 
१ताडूना दी। छाया ने उसे शाप दिया कि तुम्हारा पर क्रिमियुक्त हो जायेगा। 
॥ यमराज ने पिता से कहा कि हे देव । माता ने मुझे शाप दिया है कि तुम्हारा 
पेर क्रिमियुक्त होगा मैंने बाळभाव से चरण उठा छिया था | तद्नन्तर पिता ने 
हि कहा तुम्हारे पेर के कीड़ों को कृकवाकु ( मुर्गा ) भक्षण करेगा । संज्ञा के कर्म को 
ने! जान क्रोधित विवस्वान्‌ का त्वष्टा के पास गमन | त्वष्टा ने कहा हे विवस्वन | संज्ञा 
बा तुम्हारे रूप को नही सहन करती हुई मेरे पास आई थी मैने तुम्हारे भय से यहां 
से वापस भेज दिया वह इस समय वड़वा के रूप में मरस्थळ में है। अतः हे 
वो विवस्वन्‌ में मन्त्र द्वारा तुम्हारे तेज को दूरकर संसार को आनन्द देनेवाळा रूप 
रचना दू गा तदनन्तर सूर्य के अत्यधिक तेज से चक्र, त्रिशूळ एवं इन्दर का बज्न तैयार 
छुआ। रवि के चरण खर्प को कोई नहीं देख सकता | सूर्य की तरफ किसी 
| को भी पेर नहीं करना चाहिये जो करता है बह कुष्ठ रोग को प्राप्त होता है । 
संज्ञा के वंड़वा रूप में अश्वरूप सूर्य भगवान्‌ से अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति पुनः 
| विमान में बेठकर दोनों का खर्गगमन। वेवखत मनु के दश पुत्रों का वर्णन । 


| 


इछ को राज्य देकर्‌ वेवखत मनुका तपस्या के लिये प्रस्थान । एक समय रथारूढ़ 


गा. 


इ घूमता हुआ राङ्कर के बगीचे में चछा गया वहां उसा का यह नियम किया 


9. हु 


ण था कि पुंनामका कोई भी यहां आयेगा बह स्त्री हो जायेगा। इल इस . 
| २ | वल 
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बात को नहीं जानता था । उस वन में जाते ही सम्पूर्ण पुरुष स्त्री होगये'व ४ 
घोड़ी रुपम हो गये | इल का स्त्री रूप देख चन्द्र-पुत्र बुध का आगमन एवं परर! 
वार्तालाप । इष्ष्वाकु ने इनके विषय में वसिष्ठजी से पूळा--वसिष्ठजी ने सब ह 
यथावत्‌ कह शाङ्करजी की पूजा से इसका निराकरण बतळाया । पुनः शङ्करजी 
सेवा, पूजा करने से ओर अश्वमेध यज्ञ करने से शङ्करजी ने वरदान . दिया! 
तुम एक महीने पुरुष ओर एक महीने स्त्री रूप में रहोगे। इल के स्त्री रू न 
बुध से पुरूरवा की उत्पत्ति व पुरुष रूप में सुद्युम्न, गय और हरिताश्र नार 
| 


पुत्र हुए। इछ के पुत्र पोत्रादिकों का वर्णन । 


है. | 2 कि | पितुबंश्ानुचरितम्‌ 9 
7 ` ` आद्वकमचर्णनस्‌ ह 
` शद्रस्यामन्त्रकश्राद्भस्‌ ` ४ 


A | भीष्मजीने पितुर्वश, रवि, श्राद्धदेव और सोस वंश के विषय में पूछा 
उत्तर में पुळस्यजी ने कहा-खर्ग में सात पिठंगण है. तीन अमूत्तिक एवं कं 
मूत्तिवाले हैं अमूत्तिक पितरां की ही मानसी कन्या मेना हुई जिसका विवि 
हिमालय के. साथ हुआ उसके उमा, एकपर्णा एवं अपर्णा तीन कन्याये १ 
| हिमाळ्य ने एक उनमें से रुद्र के लिये, दूसरी श्रगु के लिये व तीसरी जैगीषव्य | 
ह । जहांपर सोमपथ नामक लोक हैं तथा अभिष्वात्ता नाम के यश 
- * "क अच्छोदा नामक कन्या हुईँ। उसने दिव्य हजार वर्ष पितं 
श्वर उसे वरदान देने के लिये आये तो उनमें से Fea et 
-अपती इच्छा प्रकट को । अमाबसु ने उसकी इच्छा भी न की उसके धेयं से इस 
नो. हुआ। तपस्या शय होने से अच्छोदा ने पितरों से प्रार्थना सि 
उन्होंने कहा देव-शरीर से जो कार्य किया जाता है वह मरने पर मनुध्यढोक 


तत्काळ फळ देता है । अतः तुम यह! 
CC-0. Mumukshu 5२ पद सुकृत करो जिससे दवापरे पितरों के व्यक्ति 


र ( १६ ) 
पश कारण भस्य योनि से राजा वसु को पुत्री रूप में प्राप्त होओगी । वहां 
ब झरे. न ढुढभ देवळोकों की प्राप्ति होगी तथा पराशरजी के अंश से व्यास 
जी! अन से होगी एवं लोग तुम्हें संसार में सत्यवती नाम से पुकारेंगे। 
| = भ रजत पात्र की विशेषता खधा शब्द का प्रयोग पितरों को तृप्त 
| hs | प दिशा ही पितरों के लिये मुख्य स्थान है तथा दर्भा, 
गा उप एवं फळ, गोक्षीर, मधु ओर घृत ही पितृकार्य में प्रशस्त बतलाये हें । 
. . .मसूरशणनिष्पावा राजमाषाः कुढत्थका; । 
कि... पद्मबिल्वाकधत्तूरपारिभद्राटरूषका: || 
| Me देयाः पितकार्यघु पयश्चाजाविकं तथा । 
| . `. ` ` कोद्रवोदारवटक कपित्थं मधुकातसी॥ . | 
| वकार एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः श्रियमिच्छता ॥ 
| श्राद्ध भे मसूर,. शण, निष्पाव, राजमाष, कुलत्थ, पद्म, बिल्व आक घत्तुर, 
किदो, कथ, महुआ एवं बकरी, भेड़ का दूध आदि वर्जनीय हैं। जो पितरों 
चि प्रसन्न करता है उसे पितर शरीरारोग्य एवं पुष्टि प्रदान करते है । देवकार्य से 
बविरोष प्रधानता पिठ्कार्य की है। “देवकार्यादपि पुनः पितकार्य विशिष्यते |” 


ही. ` ` ` : शीघ्रप्रसादास्त्वक्रोधाः निःसंगाः स्थिरसौहृदाः । 
| शास्तात्मानः शौचपराः सततम्प्रियवादिनः || 
ळू | भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितर: पवेदेवताः ॥ 


त . पितर शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले, क्रोधरहित, निःसङ्ग, स्थायी सौहार्द (पा) 
हठे । शान्त, शुद्ध, प्रिय बोलनेवाले, भक्तों के प्रेमी, सुखदेनेवाले. और पव में देवता 
स्वरूप हैं ( पर्वा. के अवसर पर. उन्हे श्राद्ध सहित तर्पण श्राद्धादि से प्रीणन करने 
से सिद्धि होतो दै । ) | 

भीष्मजी ने पूछा श्राद्धकांछ, विधि एवं श्राद्ध सें त्याज्य व ग्राह्य विप्र और 
राद्ध का समय वर्णन कीजिये तथा उन्हें श्राद्ध में दिया हुआ अन्न केसे प्राप्त होता 
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( २० ) 
है यह बताइये । पुलस्त्यजी ने कहा-श्राद्ध, नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य तीन तर 
बतढाये हैं। नित्यश्राद्ध अघ्यं एवं आवाहन से वर्जित है। पर्व में होनेवार- 
पार्वण कहते हैं पार्वण में पश्चाप्मि तपनेवाळा, स्नातक, त्रिसुपर्ण, वेद के छं, 
को जाननेवाला, श्रोत्रिय, श्रोत्रियपुत्र, विधिवाक्य. को जाननेवाळा, सर्वज्ञ, राः 
मन्त्रो को जाननेवाळा, पुराण जाननेवाळा, त्रह्मज्ञ, स्वाध्यायी, जप मैं तत्पर, बा 
पितृभक्त, सूयंभक्त, वैष्णव, योगनिष्ठ और विजितात्मा विभ को निमन्त्रित क 
चाहिये | पतित, पतितपुत्र, कीव ( नपुंसक ), चुगढ और न्यूनः पक अङ्ग, 


. एवं रोगी को नहीं। विप्रों को पहले दिन अथवा श्राद्ध डिन निमन्त्रण! 


वायुभूत हुए पितर बेठे हुए विप्रों की उपासना करते है । दक्षिणाभिमुख हे 
मध्याह्न समय में श्राद्ध करे आशीर्वाद मांगे वेश्वदेव तपणादि करे। | 
करनेवाला व भोजन करनेवाळा उस दिन दो बार भोजन, यात्रा, परिश्रम, शे 
खाध्याय, कलह, सवारी पर चढ़ना ओर दिन में शयन न करे | कृष्णपक्ष में क | 
बृष ओर कुम्भ के सूर्य में इसी विधान से श्राद्ध करना चाहिये | अब सा? 
श्राद्ध कहते हैँ-साधारण भुक्ति व मुक्ति को देनेवाढा है, अयन, विषुव, अमा, ॥ 
न मे का की पश्वदशी, आद्रा, सघा, रोहिणी, गजच्छाया, व्य. f 
7 विष्टि, वघृति इस श्राश्र विशेष का ठ ॥ 
मिळे तब यह श्राद्ध सदा इष्ट है। प तयी वी 
? कात्तिक शुक्ला नव. 


_ माघ शुक्ला पूर्णिमा, भाद्र शुक्ला त्रयोदशी, आश्विन की नवमी, कात्तिक | 


डादशी, चेत्र व भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अभावास्या, पोष की फा 
आषाढ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की अष्टमी, न कात्तिक ४: ih 
फाल्युन की पूणिमा को श्राद्ध करना चाहिये इन दिनों दिया ह हु र तिल्युक्त! 

भी हजार बार श्राद्ध करने के समान फॅछदायक बतळाया है हे में हैं 
वनस्पति, पर्ण ( पत्ता ), चांदी, सुवर्ण ओर ताम्र का होना नर (कं 
पात्र से दिया हुआ जळ भी अक्षय होजाता है। महाभारत का की ह: | 
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को उपति कारक बतळाया है । पितरों की तुट्टिहेतु प्रथिवी, गो, हिरण्य और 
वाहेपुन्द्र वस्त्र देवे । बित्त की शठता न करे यथाशक्ति द्रव्य का सङ्कोच नहीं हो। | 
मौ... आझाण, क्षत्रिय और वैश्य के लिये यह कर्म बतळाया है। शूद्र भी मन्त्र- 
वेद हित श्राद्ध कर सकता है। भाय्या रहित भी अमन्त्रक श्राद्ध करे | अभ्युद्यिक 
द जिसे बृद्धि ( नांदी ) श्राद्ध कहते हैं वह उत्सव, यज्ञ ओर विवाहादि मङ्गल 

काय में किया जाता है । माताओं की पहले पूजा पीछे पिता आदि की होती है । 

ग्म डिजातियों की पूजन करने का विधान बतळाया है। शूद्र फे लिये दान ही 
णान कहा है उससे सब कामों की फल प्राप्ति है । | 


गे" एकोहिश्थाडुविधिः | ष्ट 
लेपभाक्सपिण्डपितृगणनिर्णयः ५९ 
। आद्धविषये कौशिकसनुकथानकम्‌ ६१ 


का ` एको दिष्ट श्राद्ध का वर्णन-त्राद्माण को जननाशौच एवं मरणाशौच दृश . 
न का; क्षत्रिय को बारह दिन का, वेश्य को पन्द्रह दिन का तथा शूदर को एक | 
हस का होता है । सपिण्डों में चूड़ासंस्कारपर्यन्त एक रात्रि का इसके बाद, - 
बी नः रावि .का अशौच होता है। अस्थिसंचय के बाद बारह दिन पिण्ड दिया ... 
पा है वह उसे पाथेय ( कलेवा ) के रूप में मिळता है। प्रेतदाह की * शान्ति 
है| लिये व मागे के परिश्रम को दूर करने के लिये आकाश में दश रात्रि तक जळ 
(जना चाहिये। एकादशाह के दिन ग्यारह विग्रों को भोजन करावे । दूसरे 
हन एको दिष्ट करे उसमें एक पवित्र, एक पिण्ड व एक ही अर्घ होता है । सूतक के 
शन्त में शय्या दान करे। नव श्राद्ध में कभी भोजन न करे करने से चान्द्रायण 
शत करने से शुद्धि बतळाई दै । वृषोत्सर्ग करें। जढघट का दान करे | पूर्ण 
म्बत्सर में श्राद्ध करने के बाद पावंण का अधिकारी होता है। मृताह के दिन 
रकोदिष्ट ही करना चाहिये पार्वण नहीं। सात पुरुषों तक सपिण्ड संज्ञा कही है 
मजी ने पूझा- हृव्य-कव्य पितरों को केसे प्राप्त होते हैं । मत्यळोक में किया 


| ४! 
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हुआ पिठछोक में केसे प्राप्त होता दै? पुढस्त्यजी बोले-पितर' बसुछ 


पितामह रुद्रखरूप एवं प्रपिताम॒ह .आदित्यस्वरूप बतळाये हैं इनकी तृप्ति) नाग | 
गोत्र उच्चारण से ही हो. जाती है एवं किया हुआ श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। श | 
पितर जिस रूप में होता है उसे उसी रूप से मिल जाता है जेसे पिता देवह 
है तो उसे. वह. अन्न अस्रतरूप में मिळता है देत्यरूप में है तो देत्यों के सोगख 
पश्चु योनि में हो तो घास आदि के रूप मे.मिळ.जाता है । प्रसस्त हुए. फि 
राज्य, आयु, धन; पुत्र एवं विद्या देते हैं । इसी कारण से कौशिक पुत्रों कीप 
पांचवें जन्म में हुई । भीष्मजी: ने पूछा . क्रोशिक पुत्र . पांच जन्मों से . केसे.।' 
को प्राप्त हुए तब पुढस्त्यजी ने कहा- कुरुक्षेत्र मै कौशिक नामक महान्‌ क्र 
उनके स्वप, क्रोधन, हिंख, पिशुन, कवि, वारुष्ट एवं पिटवत्तीं ये सात पुत्र[: 
पिता के मरने के बाद वर्षा न होने के कारण महान्‌ अकाळ पडा । येस: 
गरो के शिष्य थे गरीजी की आज्ञा से. वन में .गौ..की रक्षा करते थे |. सूह 
पीड़ित होकर उन्होंने यह. विचार किया कि इस..कपिळा का भक्षण करें उनो: 
छोटे ने का यदि.ऐसा विचार है तो श्राद्धरूप में भारो तव उन्हो ने दो म: 
व नेप त में एक को. अतियिरुप में तथा .सातरवं.को.। अ | 
नार क रूप मे समझ गौ को मार दिया और गुरुजी से मुठ ही कहा. व्या! 


A | 


७५, 


गो को मार. दिया इस. बच्नड को आप ग्रहण कीजिये | मरने के बादवे सात्ों | 


में व्याध जन्म में तीथ स्थान में अनशन कर प्राणो को. त्यागक्रर कोलझर,! | 
> सग र | वहाँ भी विज्ञान योग से :मृत्यु को. राप हो: मानस सरोत हि 
कार मो शोता ह “साय ब 
` ` ~व). अन्त में वे सब ब्रह्मरंध से परसंपंद को प्राप हुए | 
` ऐवमायुर्धन विद्यां खगंमोक्षसुखान्षि च) ... 
ङ झळ प्रयच्छन्ति. सुतं राज्य नृणां तुष्टाः पितामहा |] ४ ; के हि 
„`` व शाऽग्रानः के पुठन एनं भुवण-का फ़... |... 


DIDNT DN 
क 


| 
| 
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गास | ११ ti भ्राडयोग्यम्रशस्तदेशवणेनम्‌ EE | ६४: 
श्र. _ सत्यदयेन्द्रियनिग्रहशमानामपि तीथत्वम्‌ - ६४ 
है । टी” भीष्मजी ने पूछा कि श्राद्ध करनेवाळा श्राद्ध दिन के कौन से भाग में करे 
गत एवं [भारा से कर 


त कहां किया हुआ श्राद्ध बहुफल देता दै पुढस्त्यजी बोले पुष्कर तीर्थ में” किया 
१ हुआ रद्ध पितरों को अनन्त फळ देता है ९, नन्दा, छुलिता, मायापुरी, ङ्गा-: 
गी । सागर, ब्रह्म सरोवर, शृतद्रवट, नैमिषारण्य, गङ्गोद्भेद वहीं. वराह का. दर्शन है 
मे; इन स्थानों में किया हुआ श्राद्ध तृप्तिकारक है । इक्षुमती, कुरुक्षेत्र, नीलकण्ठ 
क नामक पिठतीर्थ, भद्र सरोवर, मानससंरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोंदा, विपाशा; 
त्र सरखती, वेद्यनाथ, क्षिप्रा, काळख्नरंगिरि, तीथोद्भेद, गङ्गोद्भेद, ' हरोदूभेद, 
' स्‌ महाळ्य; भद्रेश्वर, विष्णुपद एव नमदा द्वार. ये गया श्राद्ध के समान बतलाये द्द | 
भू इन पितृतीर्थो का स्मरण करने से ही सब पाप. नष्ट हो जाते हैं जो यहां पर 
तो भाद्ध करते हैं उनका तो कहना ही क्या ।. ओंकारेश्वर, कावेरी, कपिढोदक, 
भा शस्छती्थ, सोमेश्‍वर, शूढतापी। पयोष्णी, पयोष्णीसंगम,. गोमती; वरुणा, भैरव, 
| दगुलुङ्ग महावेणा, गोरीतीर्थः वेनायक तीथ, वेत्रवती, महारुद्र, मह्दाढिङ्ग, दशाण; 
| रातरुद्रा, शाह्या, अज्ञारबाहिका, शोण, घर्घर, कालिका और पितरा नदी ये. 
दं पितृतीथ स्नान-दान में प्रशत्त हें यहां पर श्राद्ध करने से अनन्त फ़लूदायक है- .. 

| 5 


छ ` >, एतानि पितृतीर्थानि शास्यन्ते खानदानयोः। . . 
वा ` - ` - ` :- ` श्राद्धमेतेषु यदत्तं तदनन्तफलं स्वतमू॥ -. . 0 2 
व) ` -- शताबटा, द्वारका, ˆ माळवती,' धूतपापेशवर, गोकर्ण, गजकर्ण, ` श्रीशे, 
“| तुङ्गभद्रा, कृष्णा,-कावेरी, अञ्जना, गोदावरी, त्रिसण्थ्या, ञ्यस्यक, श्रीपर्णा; भक्तीर्थ, 
रामेश्वर, गोवर्धन, सहस्राक्ष, कदी नदी, पः्चतीर्थ) जामद्र्स्य,' सहस्रलिङ्ग/ 
| राघवेश्वर, ढोहदण्ड, भाण्डेशवर, बिलबक, छोहागेल; वसुधारा, विजया, रामतीर्थ 
. आदि बहुतसे तीथ हैं उनकी गणना विस्तार से बृहस्पति भी वर्णन नहीं 
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कर सकते यहां पर किया हुआ श्राद्ध, जप, तप, सब अनन्त फल देनेवा, 
है । मनुष्यको बहुत-सी सन्तानों की इच्छा करनी चाहिये उनमें से यदि 
भी सन्तान गया श्राद्ध, बृषोत्सग और अश्वमेध कर देवे तो पितर बहुत 
मनाते हे.। पितर कीत्तन करते हें कि हमारे कुल में ऐसा पुत्ररत्न हो जो ग 
श्राद्ध करे तथा पुष्करारण्य, नेमिषारण्य, एवं धर्मारण्य में श्राद्ध करे । गया 
श्रह्मसरोवर और गयाशीष॑बट पर श्राद्ध करनेवाले के पितर भी छग में प्‌ 
जाते हैं| गया में पिण्डदान के समान और कोई दान नहीं है--- | 


क्‌ 

धान्यप्रदान प्रवर वद्न्ति वसुप्रदानच्च तथा मुनीन्द्रः नै 
गयासुतीथषु नरः प्रदत्त तद्धमंदवतुम्प्रवरम्वद्‌ न्ति ॥| पस 
सत्य तीथ दयातीथं तीर्थमिन्द्रियनिप्रह: । डे 
वर्णाश्रमाणाङ्ग हेडपि तीथं शम उदाहृतम्‌ ।। नेर 

येषु तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तस्क्रो टि गुण मिष्यते | ~ 


गयायां यत्तु वे श्रद्ध तच्छाद्धमपवर्गद्म्‌ ॥ ik 
इसलिये तीर्थश्राद्ध का ही 
द्ध माहात्म्य अत्यधिक फळ देनेवाला कहा है शाः 
गातःकाळ, मध्याहृकाळ एवं सायंकाळ के तीन मुहूर्ता में श्राद्ध न करे क्योंकि 
८०0 वेळा ह है। दिनके पन्द्रह मुहूर्त होते हें उनमें अष्टम मुहुत्त शव 
बर न दै इसमें श्राद्ध करना उत्तम है। मध्याह में सूयंगति उसी वक्तो 
। श्राद्ध में गंडा का पात्र इतपकाळ, नेपाळ कम्बल, सुवर्ण, मकरा 


तिळ, गो एवं दोहित्र ये आठ पवित्र 
माहात्म्य को पढ़े एवं पढ़ावे तो उसके "ह कदी गई हैं। जो इस तीर्थश्राद्ध के 


हो जाता है । ङ सब पापों की शान्ति एवं कुळक्ष्मी का नादिर 
शिः 

क आः 

युद्ध 
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१२ सोमवंशवरणनम्‌ 

३ त २८३ 
कु चन्द्रकृतयज्ञवर्णनम्‌ ६९ 
गो चन्द्रवीर्यात्तारायां बुधोत्पत्तिः ७१ 
| बृहस्पतिक्ृतं रजिपृत्रमो हनम्‌ ७३ 


` भीष्मजी ने पूछा कि सोमवंश में कौन-कौन से राजा हुये उनका वर्णन 
गिजिये। पुढस्त्यजी ने कहा-अत्रि ने सृष्टि के लिये तपस्या की। अत्रिके 
मेत्रजछ को दिशाओं ने महण किया वह ज़ळ उनके गर्भरूप हो गया उसे दिशाए 
शिन न कर सकी तब उन्होंने उसे त्याग दिया । ब्रह्माजी उसे रथ में वेठाकर 
डे गये । ब्रह्मियों ने कहा यह हमारा खामी होना चाहिये तदनन्तर उसके : 
रेज से दिव्य औषधिगण हुये रात्रि में चन्द्रमा के उद्य होने से उसका तेज 
बढ्ता है अतः चन्द्रमा ओषधियों के भी प्रभु हो गये। दक्ष ने चन्द्रमा को 
सचाईस कन्यायें अपेण की। चन्द्रमा ने हजारों वर्षो तक विष्णु की आराधना 
( तपस्या ) की। भगवान्‌ नारायण उसे बर देने आये । वरदान में उसने 
शक्रलोक में राजसूय यज्ञ करू ओर आप सब प्रत्यक्ष में भाग ळें ऐसा बर मांगा | 
न्द्रयज् का वर्णन--यज्ञ में अत्रि होता, श्रगु अध्वर्य, ब्रह्मा उद्गाता एवं विष्णु 
शव न्मा बन तथा शङ्कर रक्षपाळ व अन्य देव सद्स्य बने । चन्द्रमा ने ऋत्विजों 
कको तीन छोक दक्षिणा में दिये पुनः चन्द्रमा सम्पूर्ण ऐश्वयौ को प्राप्त कर सात ढोकों 
का मालिक बन गया। ऐश्वय से मदोन्मत्त चन्द्रमा द्वारा बृहस्पति की खी तारा 
क्ता अपहरण । बृहस्पति ने चन्द्रमा से तारा की याचना की परन्तु उसने नहीं 
दिया । तारा के निमित्त चन्द्रमा और शङ्कर का युद्ध अन्त में क्रोधित रुद्र ने ज्रद्दा- 
शिराख छोड़ा ओर चन्द्रमा ने अमोघ सोमास्र छोड़ा । उनसे समुद्र, भूमि एवं 
आकारा भी भयभीत हो गये । ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से कहा तुमने परस्त्री हरण कर 
द किया है अतः तुम पापग्रह होओगे अब युद्ध शान्त करो और मेरे कहने से 
| 
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तारा को गुरु के लिये अर्पण करो तदनन्तर तारा का बृहस्पति के पास गमन एं 
सदर का स्वस्थान गमन । तारा के गर्भ से बुध की उत्पत्ति | पुत्रोत्सव सें त्रह्मारि | 
देवताओं का गुरु गृह गमन। देवों ने पूछा यह किसका पुत्र है छज्जित तारा रे 
चन्द्रमा का है ऐसा उत्तर दिया । बुध का चन्द्र के पास गमन। बुध के इला के गभ | 
से पुरूरवा नामक पुत्र की उत्पत्ति पुरूरवा के आख्यान का वर्णन पुरूरवा के उवेशी 
के गर्भ से आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, बढायु, धृतिमान, वसु, दिव्यजायु ओर शताय 
नामक आठ पुत्र हुये आयु के नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दण्ड ओर विशाख ये पांच 
पुत्र हुये। रजि के सो पुत्र हुये वे राजेय कहलाये। रजि ने विष्णु की आरा- 
धना की वरदान में विष्णु ने देव, असुर ओर मनुष्यों में विजयी बनो ऐसा | 
कहा |. प्रह्वाद एवं इन्द्र का युद्ध। देवासुरों ने ब्रह्मा से पूछा कि इन दोनो | 
में विजयी कोन होगा ब्रह्माजी ने कहा रजि जिस तरफ होगा उसकी विजय 
होगी। देवों ने रजि से प्रार्थना की रजिने इन्द्र के शत्रुओं को मार दिया | 
इस कर्म से इन्द्र रजि का पुत्र हो गया । इन्द्र को राज्य दे रजि का तपस्या ठे 
लिये जाना । रजि पुत्रों द्वारा बलात्कार से इन्द्र राज्य का अपहरण । इन्द्र कौ 
बृहस्पति के साथ सन्त्रणा । बृहस्पति द्वारा रजि पुत्रों को जिन धर्म का उपदेश 
कर मोहित करना । इन्द्र द्वारा उनकी मृत्यु । नहुष के सात पुन्नों का वर्णन| 
नहुष पुत्र ययाति के दो रानियां थीं शुक्रपुत्री देवयानी एवं वृषपर्वा की पुत्री 
शासिष्ठा । देवयानी के यदु एवं तुवेसु ओर शमिष्ठा के दर, अनु ओर पूरु नामव | 
पुत्र हुये। पूरु के वंश का वर्णन । कार्तवीर्य के आख्यान का वर्णन । कारवी 
ने दत्तात्रेय की आराधना कर हजार भुजाओं को प्राप्त किया । उसने बहु | 
डा यज्ञ किये । 2१९० यज्ञ में नारद द्वारा गाथा का गान । जिसने 
र म हत कर माहिष्मती में बांध दिया था तब मैंने ( पुढस्त्य.) इहे 
छड़वाया। जिसको वशिष्ठजी ने शाप दिया था कि जैसे मेरे वन को तमू 
नष्ट किया है वैसे ही ४ न वन को तुमे 
=. 5... छ तुम्हारा दुष्कृत कमे को अन्य कोई नष्ट करेगा तथा तपस 
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ब्राह्मण तुम्हें नष्ट करेगा । परशुरामजी द्वारा उसकी मृत्यु कात्तवीय के सौ 
पुत्र थे परन्तु उनमें पांच ही महारथी थे। कार्तवीर्य | 


से वित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट हुआ घन प्राप्त से वित्त नाश नहीं होता एवं नष्ट हुआ घन प्राप्त हो जाता है। 


हडः ` ` क्रोष्टुवशविस्तारवर्णनम्‌ ७४ 
बंशानुवंशस्थस्त्री पुरुषाणां संक्षिपचरित्रम्‌ ह 
` स्यमन्तकमणिसं्षपतचरित्रम्‌ ७९ 
 “देवक्यां कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ | ८१ 
` भगवदवतारकारणवर्णनम्‌ bi 
शुक्रंतपश्चर्यावर्णनम्‌ ८४ 
__ भृगुणा विष्णवे शापदानम्‌ ` ८७ 
बृहस्पतिना शुक्रवेषण देत्यमोहनम ८६ 
गुरुणा देत्यान्मति धमं भ्र शकरोपदेशदानम्‌ ९१ 
` गुरुणा दिगम्बरजेनधमंदीक्षादानम्‌ श्र 


: _ ` पुछस्त्यजी ने कहा हे राजेन्द्र | क्रोष्टु के वंश का चरित्र श्रवण करो जिसमें 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ अवतरित हुये हैँ । क्रोष्टु के वृजिनीवान्‌ नामक पुत्र हुआ 
उसके स्वाति उसके कुशंकु नामक पुत्र हुआ ।.. कुशंकु के वंश का वर्णन । ज्यामघ 
के आख्यान का वर्णन । .इंसी वंश में वभ, ( देवावृध ). के आख्यान का कथन | 


देवावृध के महातेजा भोज़, उसके कुकुर, भजमान, श्याम एवं कस्बळवर्हिष नामक 


पुत्र हुये | कुकुर के वंश का वर्णन | . राजा आंहुक के उग्रसेन एवं देवक दो 
पुत्र हुये.। , देवक के देववान्‌, उपदेव, सुदेव, देवरक्षित नामक पुत्र एव देवको) 
श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा ओर सुरूपा ये सात कन्यायें हुई । 
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उग्रसेन से कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क, शकु, सुभ्र,, राष्ट्रपाळ, बद्धमुष्टि, समुष्टि ये 
नो पुत्र एवं कंसा, कंसवती, सुरी, राष्ट्रपाढी और कङ्का पांचपुत्रियां हुईं । भजमान | 
के वंश का वणन । अन्धकों के वंश का कीत्तंन करने से विपुळ वंश की प्राप्ति 
होती दै। क्रोष्डु के गान्धारी एवं माद्री दो स्त्रियां थीं। गान्धारी के सुमित्र | 
एवं माद्री के युधाजित उसके देवमीठुष एवं अनमित्र, अनमित्र के निन्न पुत्र उसके 
प्रसेन एवं शाक्तिसेन दो पुत्र हुये। प्रसेन के पास स्यमन्तक नामक झणिरल्न था | 
कृष्ण ने मणि रन्न को उम्रसेन के लिये मांगा उसने नहीं दिया । एक समय प्रसेन | 
उस मणि को धारण कर शिकार खेलने गया । प्रसेन ने बिल में किसी शाणी का 
शब्द सुना । प्रसेन एवं जाम्बवान्‌ का युद्ध एवं जाम्बवान्‌ द्वारा प्रसेन की ख्ुत्यु। | 
सत्राजित्‌ ने यादवों से कहा मणि के कारण प्रसेन मारा गया है श्रीकृष्ण ने प्रसेन | 
को मारकर मणि ग्रहण की है । बहुत दिन के बाद श्रीकृष्ण भी अपनी इच्छा से | 
उसी वनमें गये वहां यथापूव शब्द सुनाई दिया । श्रीकृष्ण का जाम्बवान्‌ के बिल | 
में प्रवेश क्रोधित कुष्ण का जाम्बवान्‌ को पकडूना । . जाम्बवान्‌ ने विष्णु को | 
पहिचान यिष्णुसूक्त से स्तुति की । जाम्बवान्‌ ने कहा कि आपके हाथ से मेसी | 
सृत्यु अति उत्तम है इस कन्या को मणि सहित महण करें यह मणि प्रसेन को | 
` मारकर मैंने हस्तगत की है। श्रीकृष्ण ने ऋक्षराजकी मुक्ति कर मणि सहित | 
को अहण कर सम्पूर्ण वार्ता यादवों से कही ओर मणि को सत्राजित के | 

अपणः कर दिया। यादवों ने कहा हमारे मन में ऐसा था कि श्रीकृष्ण ने | 


उ मीढुष के सर्वप्रथम वसुदेव हुये तब आकाश में नगारे बजे इससे उसका | 
bs se हुआ। मीढुष के अन्य नौ पुत्र एवं श्रुतकी ति, प्रथा, श्रतदेवी, | 
शर राजाधिदेवी ये पांच पुत्रियां हुई' । श्रुतदेवी के कारूष, भुतिकीसि के 
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सन्तर्दन, श्रुतश्रवा के सुनीथ एवं राजाधिदेवी की शूरवीर 

र 
शूर एवं कुन्ती भोज की मित्रता थी अतः प्रथा को कुन्तिभोज न कक 
समर्पित किया । कुन्तिओज ने कुन्ती को पाण्डु के लिये दिया । पाण्डु को शाप 


. छगने के कारण कुन्ती के धम, वायु एवं इन्द्र के अंश से युधिष्ठिर, भीम वर्जन 


पुत्र हुये । माद्री के अश्विनीछुमारों के अंश से नकुछ और सहदेव हुये । वसुदेव के ` 


देवकी के गर्भ से साक्षात्‌ श्रीकृष्ण पैदा हुये । श्रीकृष्ण के चतुर्भज रूप को देखकर 
वसुदेव ने कहा आप रिश रूप को ही धारण कीजिये मैं कंस से डरता हु मेरे 
छः पुत्र कंस ने सार दिये हैं इतना सुनकर श्रीकृष्ण ने चतुर्भुज रूप का संहार कर 
लिया। वहुदेद ले श्रीकृष्ण को नन्दगोप के लिये अर्पण कर कहा इसकी रक्षा 
करो इससे सम्पूर्ण यादवों का कल्याण होगा यह कंस को मारेगा तथा ओर भी 
दुष्ट राजाओं का नाश करेगा। अर्जुन का सारथी बनकर कौरवों का संहार 
करेगा अन्त सें यडुकुळ को देवलोक पहुंचायेगा । 
भीष्मजी ने पूछा वसुदेव, देवकी, नन्द एवं यशोदा कौन थे? पुढस्त्यजी बोठे 
वसुदेव कश्यप के अंश से एवं देवकी अदिति के अंश से तथा द्रोण के अंश से नन्द 
व धरा के अंश से यशोदा उत्पन्न हुई । देवकी ने पूवेजन्म में जो-जो वरदान मांगे 
थे उनकी पूर्ति के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार लिया । - श्रीकृष्ण के रुक्मिणी 
आदि आठ पट्टमहिषी ( पटरानी ) एवं १६ हजार रानियां थीं। श्रीकृष्ण के 
सन्तानों का वर्णन। सम्पूर्ण यादवों का देवों के अंशों से उत्पन्न होने का वर्णन । 
| भीष्मजी ने पूछा कि सप्तषि, कुबेर, सात्यकिं, नारद, यक्ष, मणिधर, शिव 
एवे धन्वन्तरि के साथ आदि देव विष्णु का प्रथ्वीतल में उत्पन्न होने का कारण 


पक तथा वृष्णिकुळ में उत्पन्न होने का भी उद्देश्य क्या था वह भी 


कीजिये । 
पुढस्त्यजी ने कहा युगान्त में समय के शिथिढ होनेपर विष्णु स्वयं देव, असुर 


खं मनुष्यो में अवतरित होते हें । हिरण्यकशिपु के बाद बलि त्रिलोकी का राज्य 
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` वदां शुक्ररूप शुरु को देखकर कहा हे ब्र 


( ३७ ) 
करने ढगा । वामन द्वारा बलि का बन्धन होने से देवासुरों का परस्परं युद | 
देवासुरों के निमित्त विष्णु को श्रु का शाप। भीष्मजी ने देवासुरों के निमित्त 
भगवान्‌ की उत्पत्ति का कारण पूछा तब पुल्स्त्यजी बोळे. मन्वन्तर में द्वादश 
अवतारों का वर्णन संक्षेप में कहता हूं । | " मी 

प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीश्राऽपि वामनः ।. 
तृतीयस्तु वराहश्च -चतुथोऽमृतमभ्थनः || 
संग्राम: पश्चमश्चेव सुघोरस्तारकामयः। 
षष्ठो ह्याडीबकाख्यश्च सप्तमस्त्रेपुरस्तथा ।! 
अष्टमश्चार्धकवधो नवमो बृत्रघातनः । | ळी 
ध्वज्ञञ्च दशमस्तेषां हालाहलस्ततः परम्‌ ॥ . न्न | 
.. प्रथितो द्वाद्शास्तेषां घोरः कोळाहळस्तथा । ` .- 7 ० 
| देव एवं दानवों का भीषण संग्राम । देत्यों को पराजित देख उनकी रक्षार्थ | 
शुक्र की तपस्या करना । इसी बीच देवों ने देत्यो के साथ बहुत युद्ध किया.। दुःखित | 
देत्यों ने देवों से कहा हम न्यस्त शस्र हैं गुरु शुक्राचार्य जबतक नहीं आयेंगे तब्रतक ' 
नहीं लड़ेंगे अन्ततो गत्वा देवों ने स्वीकार नहीं किया तब देत्यों ने काव्य | कीं 
माता की शरण छी। माता ने उन्हें अभयदान दिया फ़िर भी देवों. नें । 
बलात्कार से युद्ध किया। काव्य-मांता ने क्रोधपूवक कहा में. तपोबढ से. संबकों | 
नष्ट कर दू गी। तदनन्तर इन्द्र के आदेश से विष्णु द्वारा शुक्रमाता का बन । | 
गु का विष्णु को शाप कि तुमने अवध्या झी का वध किया हे अतः सात जन्म 
क मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा । शरण द्वारा माता को मन्त्र बल से जीवदान | 
र्‌ ह होनेपर शुक्र को महादेव का वरदान। शुक्र का जयन्ती .के साथ त 
य बर रूप में सहवास । इृदस्पति का शुक्र वेष से दैत्यां को मोहित | 
अवध समाप्ति के बाद झुकाचार्य का शिष्यों के पास आगमन || 
हान्‌ । यह, काये उत्तम नहीं दै. जो आप ^ 
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( ३१ ) 
द। परै शिष्यों को मोहितकर उपदेश करते हो | 
प | नेवारे | तो देखे गये हैं परन्तु शरीर को हरनेवाहे नहीं। इस प्रकार दोनों 
शं विवाद । शुक्र का दानवों को शाप। बहुत दिन के बाद दानवो रे 
| हा कि यह संसार असार है कुछ नोपदेश पर 
कहा काल. कुछ ज्ञ कीजिये जिससे मोक्ष मिले | 
. बुकरूपी गुरु हारा देत्यों को धर्म नष्ट करनेवाळा उपदेश । मायामोहित दैत्यं ने 
* |कह्ा हे गुरो । हसे दीक्षा दीजिये इस संसार से हम विरक्त हो गये हे ला 
` की शरण में हें । तब गुरु ने विचार किया कि इन्हें किस तरह से नरक का मार्ग 
| म दिखाया जावे। शुरू ने विष्णु का ध्यान किया विष्ण ने कहा यह मायामोह 
५ अखिल देत्यों को नष्ट करेगा इतना कहकर विष्ण जा अन्तर्ध्यात्त । तपस्या में 
| झो हुये देत्यों के पास मायामोह का आगमन । बृहस्पति ने कहा आपलोगों 
| भक्ति से प्रसन्न हो योगिराज दिगम्बर मुण्ड एवं मयूरपत्र को धारण करनेवाले 
थे आये हैं। मायामोह ने कहा तुम्हारी तपस्या ऐहिक फल प्राप्ति के डिये है 
त | अथवा पारळोकिक फळ के लिये ? दानवों ने कहा हमारी तपस्या पारलौकिक 
$ पछ प्राप्ति के लिये है। दिगम्बर ने कहा यदि मुक्ति की इच्छा करते हो तो मेरे 
। | वचनों का पालन करो । बौद्धधम सबसे उत्तम है एवं मुक्ति का मार्ग है। इस 
| कार वेद बहिष्कृत कमा का उपदेश कर दैत्यों को युक्तिमागं से वञ्चित करना । 
। | दिगम्बर ने कहा यही मार्ग दिगम्बरो एबं शवेतास्वरों का है। मायामोह 
| | द्वारा देत्यो को अन्य बहुत-से दिगम्बर जेन धमो का उपदेश । मायामोह ने 
यों से कहा यह गुरु आपलोगों को दीक्षा देंगे। दैत्यों ने गुरु से कहा हमें 
' सार से मोक्ष पानेवाली दीक्षा दीजिये। गुरुजी बोठे नर्मदा तटपर वस्त्र 
| भागकर ठह्रो दीक्षा दू'गा । तदनन्तर दैत्यों को दिगम्बर एवं मुण्डित कर 
| सम घमं ( जैनधर्म ) का उपदेश कर कहा अन्य देव को प्रणाम नहीं करना 
न हिय इस प्रकार उपदेश कर गुरु बृहस्पति का खर्गळोक में गमन.। बृहस्पति ने 
"थण बात इन्द्र से कह सुनाई । इन्द्र ने प्रह्वाद से रहित नसुचि आदि दानवों को 
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गुरु ने कहा संसार में परद्रव्य 






| 
PS 


_ शक्कर बोले आपने नर शब्द का उच्चारण किया हे अतः 


( ३२ ) 
देखकर कहा हे दानवो ! यह वेद को लोप करनेवाला व्रत केसे आरम्भ किया 
दानव वोले हमढोगो ने आसुर भाव त्याग दिया है एवं श्रषियों के धर्म को धारा 
किया है अतः हे इन्द्र! त्रिलोकी के राज्य को भोगो इतना सुनकर इन्द्र का खगैलो; 
गमन। शुक्राचार्य द्वारा दानवों को प्रबोधन । शुक्र के वचन सुनकर दानत 
ने फिर त्रिळोकी के हरण करने की क्रूर बुद्धि की । ड 


र 
१४ जुनकणयोरुत्पत्तिकथनपुरस्सरं वेरकारणकथन् ३।। 
| 
| 
| 


स्वेदरजक्तजयोः पुरुषयोर्यद्धवर्णनम्‌ ९७ 
शिवङृतश्रह्मशिरञ्छदकारणम्‌ ११ 
्रह्मज्ञया शिवकृतविष्णुस्तोत्रम्‌ १३१. 
शिवम्प्रति विष्णुना अह्महत्याप्रायश्रित्तकथनम्‌. १०३ | 


भीष्मजी ने पूछा कि तीन पुरुषों से अञ्जन की उत्पत्ति केसे च कर्ण की | 
उत्पत्ति कन्या से एवं दोनों का परस्पर बैर का कारण वर्णन कीजिये । पुलस्त्यजी | 
ने कहा ब्रह्माजी के पश्चम मुख नष्ट होने से ललाट द्वारा स्वेद की उत्पत्ति | रा 
ने उत्पन्न स्वेद को एथ्वी पर छोड़ दिया उसी स्वेद से कुण्डल्युक्त एवं घनुषधारौ 
वेज कवचयुक्त पुरुष की उत्पत्ति । ब्रह्माने उसे रुद्र को मारने के लिये कहा 


पुरुष को उत्पत्ति। विष्णु ने पूछा दे भव * यह कपाळ में कोन नर है इसपर | 


इसका नाम नर होगा 
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| ( ३३) 
गा आप दोनों नर नारायण नाम से विख्यात होंगे) ब्रह्मा के दीत ति 
रग आपकी भुजा के रक्त तथा मेरी दृष्टि इन तीनों ( तेजों ) से यह उत्पन्न हुआ है 
छो अतः शब्रुओं को युद्ध में जीतेगा । नारायण के समक्ष ही नर द्वारा वास पाद 
नवो' से खेदज को मारना। स्वेदज एवं रक्तज का परस्पर युद्ध | दोनों का युद्ध 
. | देख विष्णु ने ब्रह्मा से कहा हे ब्रह्मन्‌ ! रक्तज ने स्वेदज को मार दिया है। तब ब्रह्मा 
| बोळे इस जन्म में इसे जीवनदान दीजिये पुनः विष्णु ने तथाऽस्तु कह स्वेदज और 
११ रक्तज को कहा द्वापर की सन्धि में तुम दोनों का युद्ध होगा। विष्णु ने सूर्य एवं इन्द्र 
७) से कहा मेरी आज्ञा से इन दोनों का पाळन करो। हे सूर्यदेव ! यह स्वेदज 
ऐश | तुम्हारे अंश से पूथा कुमारी के गर्भ से उत्पन्न होगा । पुनः हे इन्द्र | यह रक्तज 
१ तुम्हारे अंश से पाण्डु के शापित होने के कारण पाण्डुपत्नी कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न 
| होगा। इन्द्र ने विष्णु से कहा अतीत मन्वन्तर में सुग्रीब के निमित्त मेरे पुत्र 
३ बाढि को आपने मारा था अतः मैं पुत्र को ग्रहण नहीं करूंगा विष्णु बोले 
F | हे इन्द्र! मैं मत्यळोक में सूर्यपुत्र को नष्ट करने के लिये एवं तुम्हारे पुत्र की विजय 
क के लिये अवतार धारण करूँगा इतना सुन प्रसन्न हो इन्द्र का खखान-गमन । 
ग विष्णु ने ब्रह्मा से कहा आपके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की गई है अतः 
आपके ही द्वारा! नष्ट होना उचित नहीं जैसे कहा भी है कि “विषब्रक्षोऽपि 
| सम्वध्ये स्वयञ्छेत्तुमसाम्प्रतम” इसलिये शम्भु को नष्ट करने के लिये जो पुरुष 
न छोडा उस निमित्त बहित्रय को धारण करते हुये पुण्यतीथ में पत्नी सहित यज्ञ 
| करो। विष्णु द्वारा यज्ञ विषयक उपदेश | 
क अझ्निहोत्रात्परन्नान्यत्पवित्रसिह विद्यते | 
। विनाऽमिना हिजिनेह गाईसथ्यन्न तु रूभ्यते ॥ 
३ _ भीष्मजीने पूछा जो धनुर्धारी पुरुष कपाल से उत्पन्न हुआ था उसकी उत्पत्ति 
ः | ` विष्णु से अथवा अपने कर्म से वा रद्र से हुई एवं ब्रह्मा के पञ्चम मुख केसे 
. अपन्न हुआ? सरव में रज का एवं रज में सत्त्व का नहीं प्रवेश होता सत्त्वस्थ ब्रह्मा ने 
३ 
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खिळ कल्क ण ">". केर सकती 


( ३४ ) | 
महादेव को मारने के लिये पुरुष क्यों छोड़ा? तब पुछस्त्यजी बोले हरि एवं महेश 
दोनों ही सत्पथ में स्थित हैं एवं उनसे कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं ब्रह्मा का पक, 
मुख ऊपर की तरफ था उसी से ब्रह्मा में रजोगुण रूप अहंकार प्रवेश हु, 
न्ह्माजी समझने लगे कि मेरे समान अन्य कोई नहीं है मैंने ही सृष्टि की रक 
की है। ब्रह्मा के पश्चम मुख से सम्पूर्ण देवों का हततेज होना। तदनत्ता 
देवां का शङ्कर से प्राथना करना । देवों की प्रार्थना पर शङ्कर द्वारा ब्रह्मा के शिरिष | 
का छेदन | देवों द्वारा शङ्कर की स्तुति। शङ्कर ने ब्रह्मा की प्रार्थना कर कह | 
दै त्रहान्‌ ! झुमे ब्रह्महत्या ठगी है अतः आप मेरी रक्षा करो । ब्रह्मा बो 
भगवातत्नारायण आपको पवित्र करगे । ब्रह्मा की आज्ञा से शङ्कर द्वारा विष्ण # 
स्तुति । शङ्कर ने कहा हे विष्णो ! ब्रह्महत्या से मेरा शरीर काळा दो भा 
तथा शव की गन्ध मेरे शरीर में आती है मेरे आभरण छोडे के हो गये दै 
क्या करू जिससे मेरा शरीर पूर्वत्‌ हो । विष्णु बोले ब्रह्महत्या अत्यन्त उम्र | | 


` एवं कष्टप्रद है ऐसे पाप की धारणा मनें भी न करे। हे रुद्र । ब्रह्मा के कथन 


नु 6 भें 

सार सम्पूण शरीर में भस्म धारण कर शिखा, कर्ण (कान) एवं हाथ में हड्डियों ग्रे 
धारण करने से कष्ट नहीं 0 इतना कह विष्णु का अन्तर्हित होना। शङ्कर ने तीर 
का भ्रमण कर पुष्कर में ब्रह्मा की आराधना की | ध्यान करते हुए शङ्कर) | 


पासब्रह्मा का आगमन एवं बरदान के लिये कहना | ब्रह्मा बोले ह रुद्र! | 
र '| 


तुम्हारा ं 
~= नअम अनिस्त है वहां कपालमोचन तीर्थ होगा वहांपर जहा है वहां कपाढमोचन तीर्थ होगा वहांपर ब्रह्मा' : 


पल का दर्शन करने से महापातकी भी शुद्ध हो जाते है वरणा पं एवं शिव का दर्शन करने से महापातकी भी शुद्ध हो जाते हे. वरणा ए. , 
असी के वीच क्षेत्र में ब्रह्महत्या प्रवेश नहीं कर सकती क्‍ 


कती इतना कह ब्रह्मा द्वार 


वाराणसी I सी क्षेत्र माहात्म्य ¢ पिण्ड का 
| a 


अन्तर्धान करना ब शङ्कर का पार्वती सहित काशीक्षेत्र में निवास | 


रा ताक 
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| भीष्मजी ने पूछा ब्रह्मा ने शङ्कर को वाराणसी में जाने की आज्ञा दे केसे एवं 
| कौनसे तीर्थ में यज्ञ किया तथा वहां क्रृत्विग्‌ एवं सद्स्य कौन थे व जनादन एवं ाङ्कर 

FR | ने नियुक्त होकर कोन क्रमं किया सो वर्णन कीजिये । पुढस्त्यजी ने कहा-मेरु के शिखर 
` पर रत्नों से चित्रित, अनेक आश्रया के निवास, छतावितानों से युक्त एवं अनेक 
[ किन्नर समूहों की ध्वनि से निनादिति वेराज नामक ब्रह्म भवन है। वहां पर 
४. कान्तिमती नामक देवसुखकरी सभा का वर्णन। उस सभा में बैठे हुए ब्रह्माजी को 
5 यह बुद्धि उत्पन्न हुई कहां यज्ञ करना चाहिये काशी आदि तीर्थ रुद्र से सेवित हैं 
(७ अतः जैसे में सब देवों में आदिदेव माना गया हूं उसी तरह मैं जहांपर उत्पन्न 
रा | ईआ हूं उस पुष्कर तीर्थ में यज्ञ कर उसे आदितीर्थ बनाऊं ऐसा विचारकर 
ग, हाजी का पुष्कर तीर्थ में गमन। वहां पर नानाविध वृक्षों का वर्णन एवं 
कों द्वारा ब्रह्मा की सेवा । वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा करने से ब्रह्मा ने उन्हें वरदान 
मांगने को कहा । वृक्षों ने कहा हे देवेश! आप यहीं निवास कीजिये यही 
। रेमारी कामना है। ब्रह्मा ने कहा-- 
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| 
| 
उत्तमं सवक्षेत्राणां पुण्यमेतद्भविष्यति । | 
नित्यम्पुष्पफलोपेता नित्यं सुस्थिरयोवना: ॥ | 
कामगाः कामरूपाश्च कासरूपफळप्रदाः । | 
कामसन्द्शनाः पुंसां तपः सिदूध्युञ्ञ्वला नृणाम्‌ ॥। | 
श्रिया परमया युक्ता मत्मसादाद्वविष्यथ । | 
वृक्ष वरदान के बाद एक हजार वषे के अनन्तर कमल का गिरना उस | 
पृथ्वी का कम्पित होना एवं नानाविध उत्पातों का होना । उस महान्‌ शब्द | 


` सुर, असुर, मानव एवं त्रिलोकी के सम्पूर्ण प्राणी व्याकुळ हो गये। विष्ण ह 


देवों के पास गमन । देवों का विष्णु के साथ सस्वाद । विष्णु ने कहा त्रा. 
भूमदेश में यज्ञ करने गये हैं वहां पर उनके हाथ से कमळ गिर गया है उसग्ग | 
यह शब्द हुआ है अतः पुष्करक्षेत्र में मेरे साथ चलकर. ब्रह्मा को प्रसन्न को | 
वह तुम्हे वरदान देंगे। विष्णु के साथ देवों का पुष्कर गमन । देवगण पुणा . 
क्षेत्र में ब्रह्मां को खोजने छरे तब वायु ने कहा तप के बिना ब्रह्मा को न | 
देखसकते अतः कमे, मन एवं वाणी से त्रा की आराधना करो एवं ब्रा 
दीक्षा प्रहण करो। वायु के कथनानुसार गुरु बृहस्पति द्वारा देवों का बराह | 
क एवं त्रिसुपर्ण, त्रिमधु, पावमानी एवं पावनी ऋचाओं का जप करे; 
उपदेश । त्रिकाळ स्नान कर देवों का ब्ह्मदर्शन निमित्तक ब्रह्मा म य 
आराधना करना । देवों द्वारा ब्रह्मा की स्तुति । ब्रह्मा ने देवों को द्शन। ३ 
गर मांगने को कहा तब देवता बोले आपके हाथ से कमल गिरने से भयङग 
शब्द हुआ उससे भूमि एवं अन्यछोक क्यों बं निर 
2 के चढायमान क्‍यों हुए यह सर्ब निर्ख च 
ह र शरण कहिये। ब्रह्मा ने कहा रसातळ के नीचे आशन | 
[हुआ वाळकों के जीवों को अपहरण करनेवा व | 
मद से युक्त वञ्रनाभ | तप पा 
रि जनास नामक दानव रहता है उसे सारने के छिये को 
गिरवाया है। संसार में वेद्पाठी भक्त ब्राह्मण दुग र हो मी 
ह्मण दुगति को प्राप्त न हों में देव इ 
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दानव; मनुष्य, सर्प, राक्षस एवं सम्पूर्ण प्राणीमात्र के ल्य 
| ढोगों के कढ्याणार्थ उसे सारा हे | मेंने यहांपर कम द्य ३ हमने आप 
तीर्थं का नास पुष्करतीर्थ पावन एवं पुण्यद हो इ हे इसलिये इस 


गा। जो 
क्ष करता दै वह कोटि जन्म पर्यन्त पापों से नहीं ws, य 
राहों से कभी भी होष न करे | वेदवेदार छूट सकता इसलिये 
(शामा सकल भ पन करें। वेदवेदान्त को जाननेवाळे एक भी ब्राह्मण को 


ब भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन के समान पुण्य होता है। जो सन्यासियों 
ह को पात्रधूरणी भिक्षा देता है उसका सब पापों से छुटकारा हो जाता है। जो 
अम्निहोत्र को घारण कर छोड़ देता है बह रौरव नरकगामी होता है। बरह्मा ने देवों 
हिः | के साथ चन्द्रनदी के उत्तर जहां प्राची सरखती हैं एवं नन्दन से पूर्व यज्ञ में बेदी 
न | बनाई । ज्येष्ठ पुष्कर महे बत्य एवं मध्यम पुष्कर विष्णुदेवत्य व कनिष्ठ पुष्कर 
हि. खववत्य कहा गया दै। कम, मन, वचनों से शुद्ध आचरण को पाढनेवाळे एवं 
(दम्भ ओर मोह से रहित तथा ब्रह्मभक्त खरी पुरुषों को वहां रहना चाहिये । 
हि व भीष्मजी ने र कि क्या कमं करने से ब्रह्मभक्त होता है तथा कौनसे 
हं रुष त्रह्वाभक्त कहे गये हैं तब पुढस्त्यजी बोळे मन, वचन एवं शरीर से उत्पन्न 
हुईं तथा छौकिकी वेदिकी और आध्यात्मिकी तीन प्रकार की भक्ति कही गई है। 
ध्यान एवं धारणा को जान वेदार्थ स्मरण करना यह ब्रह्म-प्रीति-करी मानसी भक्ति 
ही कही ४ गई है। मन्त्र, वेद और नमस्कारों से, अग्नि श्राद्धादि के चिन्तन से और 
ठ आवश्यकीय जाप करने से वाचिकी भक्ति बतळाई गई है | 
| ` नेत, उपवास, इन्द्रिय निरोध, कृच्छू, सान्तपन, तथा अस्य चान्द्रायणादि 
हे, कर्ता कायिकी भक्ति का मुख्य उद्देश्य बतळाया दै । | 
क ति जा क्षेत्र में रहनेवाळा ब्रह्मभक्त मनइच्छाविचरण करनेवाले देदीप्यमान 
ह त्रह्मछोक जाता है। ब्रह्मलोक से च्युत होने से विष्णुडोक को तथा 
ह च्युत 2 के बाद रुद्रढोक को जाता है। रुद्रढोक से च्युत होने से 
`| "न्य होपों में जन्मम्रहण कर खर्ग के समान भोगों को भोगता है। वहां ऐश्वर्य 


| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
EI 


| 


( ३८ ) | 
भोगकर फिर मृत्युढछोक में राजा अथवा राजपुत्र, धनी, सुरूप एवं भाग्यवान्‌ औ | 


कीत्तिमान्‌ उत्पन्न होता है । जो पुष्कर क्षेत्र में जल में प्राणों को त्यागते है छे 
अक्षय त्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाळे परमधामिक भै 
जितेन्द्रिय एवं सदाचारी पुरुष तो ब्रह्मोक को जाते ही हैं परन्तु खी, म्लेद | | 
शूदर, पशु, पक्षी एवं सृगादिक भी वहां मरने से त्रह्मलोक को जाते हैँ । महाधो' 
कलिकाछ में पापी पुरुषों को पुष्कर क्षेत्र के बिना धर्म एवं स्वर्ग की प्राप्ति र | 
साधन नहीं है । पुष्कर क्षेत्र में रहनेवाळा मिष्टान्न एवं शुद्ध भोजन त्रिकाठ ) 
भी करने से वायुभक्ष के समान कहा दै जेसे मद्दोदधि के समान कोई जढाश 
नहीं वेसे ही पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं। जैसे देवों भै सर्वोपरि ब्रह 
हैं वेसे पुष्करारण्य गुणों में सब तीथो से अधिक है । इस पुष्कर क्षेत्र में विष | 
सहित इन्द्रादि देवता, गजवक्त्र, कुमार रेवन्त, शिबदूती और क्षेमङ्करी आदि रा 
के पास संसार के हित के लिये निवास करते हैं। जो फळ सत्ययुग में १२ बरे, 
त्रेता में एक वर्षे से ओर द्वापर में एक मास से वह फळ कलियुग में एक दिनरा 
पुष्कर में रहनेवालों को मिळ जाता है । इससे बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं है इसलिं 
पुष्करारण्यं में अवश्य ही जाना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ ह 
सन्यासियों के धमो का वर्णन | ब्रह्मचारी को चाहिये कि शुरु की श्रद्धार्भा | 
पूवंक सेवा करे गुरुजी के सोने के पीछे सोये तथा उनके उठने के पहले उठे! 
गुरु के भोजन करने के पहले भोजन न करे। दिन के कृत्यों का वर्णन करे कि अगु 
काय किया दै अभुक करना है जो नियम शिष्य एवं भक्त के लिये विस्तार से वर्ण | 
किये गये हैं उन सबको ग्रहण करे | आयु के द्वितीय भा ] | 
हतीच ग में गृहस्थाश्रम क 
र. गृहुस्था के छिये चार तरह की वृत्तियां बताई हैं जेसे -- | 
उराखधान्या प्रथमा कुम्भीधान्या द्वितीयका | | 

: ५. . अश्वनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका ॥ | 

.. . नम उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानी गई दै । गृहस्थी केवळ अपने किये ही अन्न 
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र भो | पकावे। हिंसा न करे दिन में न सोये रात्रि के पूव एवं अन्तप्रहर भें 
ै झे | खदार-निरत ही रहे | भृर्विक १ पुरोहित र १ 
॥ 4 र. १ आचाय तथा अपने से बड़ों की 
॥ | सेवा करे। वृद्ध, बाळक, आतुर, वैद्य, जाति, सम्बन्धी, बान्धव, माता पिता 
डे, ज्वाई, भाई, पुत्र, स्त्री, पुत्री एवं दासवर्गों' के साथ विवाद न करे । Fe 


षो के नियम पाळनेवाळों के लिये खर्गलोक की प्राप्ति होती है | 


छ जब गृहध्थ अपनेको वळीपळित (चेहरे और शरीर पर भुरियां) देखे तो उसे 
° बानप्रस्थ का आश्रय ळेना चाहिये। पुत्र के पुत्र होने से गृहस्थी वन का आश्रय 
हा ले | आयु के तृतीय भाग में वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे। वानप्रस्थाश्रम 


नह झै भी चारवृत्तियां बतळाई है जेसे- 


बिष 
हि सद्य: प्रभक्षकाः केचित्‌ केचिन्मासिकसभ्वयान्‌ । 
| वाषिकान्सच्वयान्‌ केचित्‌ केचिद्‌ ठ्वाद्शवार्षिकान्‌ | 


पसे, 
कवेन्त्यतिथिपूजार्थं यज्ञतन्त्रार्थमेव च । 


लि जिनमें कई उसी क्षण भक्षण करनेवाळे.कई अतिथि पूजा मासभर के 
[ एं छिये सश्चय करनेवाले, कई एकवर्ष तक ही सञ्चय करनेवाले तथा कईएक बारह 
माँ वर्ष सञ्चय करनेवाले वानप्रस्थी अतिथि पूजा एवं यज्ञ तन्त्र के लिये होते हैं । इन 
उठे | तीनाँ आश्रमो के नियमों का पाळन कर सन्यासाश्रम का सेवन करे । सन्यास में 
क्ष षाय वस्न का धारण करे। किसी का सहारा न ले केवल अकेला ही धर्म का 
र्ण | आवरण करे। मान व अपमान से न प्रसन्न होवे, न दुःखी दोवे। सम्पूर्ण 
ढा | प्राणियों के लिये अ भय दान दे। जेसे हाथी के परों म॑ सम्पूर्ण पेदळ चळनेबाळों 
| कै पैर समा जाते हैं वैसे ही सम्पूर्ण ज्ञान चित्त में छीन हो जाते हैं । 
ब यथा नागपदेऽऱ्यानि पदानि पथगामिनाम्‌ । 
| सर्वाण्येवाऽबळीयन्ते तथा ज्ञानानि चेतसि ॥ 

इसी तरह सम्पूर्ण धर्म अहिंसा के अन्तर्गत है । सम्पूण प्राणियों के प्रति 
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| ( ४० ) | 
रोष और मोह का त्याग करे, छोह एवं काश्चन में समान दृष्टि रक्खे, शोकरहि 
सन्धि व विग्रह का त्याग करे एवं निन्दा, स्तुति, प्रिय एवं अप्रिय से रहित हुआ | 
भिक्षु सन्यासी ब्रह्मवेत्ता उदासीन की तरह रहे । 


१३ रह्मदेवकृतयज्ञवर्णनम्‌ १ र 
ब्रह्मदेवक्ृतगोपकन्यारूपगायत्रीपरिणयनस्‌ १२७ 
रणः सहस्नयुगपयन्त यज्ञकरणम्‌ श 


भीष्मजी ने मषिं पुढस्त्यजी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌! आपने कमळ 


` गिरने से उत्पन्न हुये पुष्करतीर्थ का उत्तम माहात्म्य कहा । वहां पर स्थित 


भगवान्‌ विष्णु ओर शङ्कर ने जो किया बह सम्पूर्ण बतळाइये। ब्रह्माजी ने क्षे 
यज्ञ किया उसमें कितने सद्स्य, कितने ब्राह्मण, उस यज्ञ के कितने भाग, क्या | 


द्र , ए ७ ७९ | 
' द्रव्य, क्या दक्षिणा एवं केसा तप, कितने प्रमाण की वेदी की रचना की ग! 


नह्माजी ने किस कामना के उद्देश्य से यज्ञ आरम्भ किया । अझ्िहोत्र के झि | 
ही वेद एव ओषधियों की उत्पत्ति हुई एवं अन्य पशु-पक्षी आदि की उत | 
भी यज्ञ के कारण हुई । . आपका कहा हुआ सुनकर मुके कोतूहळ है कि जिए | 
पवित्र कामना एवं भावना को लेकर. यह यज्ञ किया सो सबसे प्रशंसनीय । 

परच्च ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री कही है जो कि ऋषियों एवं पुळस्त्यादि सप्तमुरि 
दक्षादि प्रजापति ओर खायम्भुवादि मनुओं की जननी है ऐसी पतित्रता . सुन्द | 
धमेपत्नी को त्यागकर अन्य भार्या को ब्रह्मा ने केसे ग्रहण किया ९ चह ( दूसरी बी | 
किसकी लड़की थी क्या नाम था उसे किसने प्रदर्शित किया ? उसको ब्रह्माजी $ 

5 देखकर सावित्री ने क्या कहा ? वह सम्पूर्ण कहिये । इस प्रकार भीष्मजी 
क॑ प्रश्नों को सुनकर पुढस्त्यजी ने कहा कि आपके प्रश्न महान्‌ हैं फिर भी | 
यथाशक्ति कहुंगा। देवकृत उस यज्ञ में वेद्‌ को जाननेवाळे ब्राह्मणों हे 


निमन्त्रित किया गया क्योंकि यज्ञ ही शाश्वत प्रभु है। त्रह्माजी ने देवताओं और 
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मनुष्यों के हित के लिये तथा लोक कल्याण के लिये यज्ञ किया। उस यज्ञ में 


- कुपिछजी) सप्तऋषि, च्यस्बक) सनत्कुमार आदि महानुभाव, प्रजापति मनु 


तथा पुराणपुरुषोत्तम भगवान्‌ आये। शुतिमुख भगवान्‌ वराह का सबकी सहायता 
के लिये ब्रह्माजी से प्रादुभूंत हो वेदरुपी वृक्ष का यज्ञस्तम्भ बनाया | इस 
प्रकार आदिवराह ने यज्ञाथे अपनी दंट्रा से समुद्र में गयी हुई पृथ्बी का 
उद्धार किया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति करना प्रभो! 
आप ही मेरे परमदेव; परमगुरु एवं परमधाम हैं अतः आप मेरे यज्ञ की 
दानवों से र्क्त कीजिये आपको नमस्कार हे । तब भगवान्‌ तते कहा--भद्र । 
निर्भय रहो में दानवों से यज्ञ विध्वंस नहीं होने दू'गा। विन्न करनेवाळों को 
नष्ट करदू'गा। इस प्रकार कह कर भगवान्‌ सहायतार्थ वहीं स्थित हो गये । 
तदनन्तर कल्याणप्रद वायु बहने ळगी एवं सम्पूणं दिशायें स्वच्छ हो गई। 
महषिगण निर्भय हो वेदध्वनि करने ळगे। सम्पूर्ण देव, दानव, भूत, प्रेत; 
पिशाच आदि एवं गन्धव, अप्सरोगण, नाग, विद्याधरगण, वनस्पति, औषध्या- 
दिकों का वहां आना । उस यज्ञ को देखने पशु-पक्षी आदि भी आये । ब्रह्मकृत 
यज्ञाथ वरुण ने रत्न, प्रजापति दक्ष ने अन्न दिया। इस प्रकार उस यज्ञ में 
नद्‌-नदी, कूप, ताळाव एवं ळवणेक्लु सुरासपि आदि सप्तसमुद्र तथा वेद, भाष्य) 
सूत्र एवं ध्मेशाल्नादि मूर्तिरूप हो आये। ब्रह्माजी के दक्षिण पाइवे में सनातन 
विष्णु, वाम पार्श्वं में भगवान्‌ शङ्कर स्थित हुये । वहां पर ब्रह्माजी ने ऋत्विजों 
का वरण किया जिसमें भ्गुजी को होता, पुछसत्यजी को अध्वयु, मरीचि को 
उद्गाता एवं नारदजी को ब्रह्मा का आसन दिया एवं सनळुसारादिकों को 
सद्स्य बनाया । इस प्रकार उनकी कल्पना कर कुबेरजी ने उनको 
वेश्लाभरणादिकों से युक्त किया । पश्चात्‌ ब्रह्माजी द्वारा सबकी नसरकारपू्वक 
पूजा। विश्वकर्मा को आवाहित कर क्षौर कर्मे करवाया गया। उस यज्ञको 
शोभा को देख ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए। क्षत्रिय रक्षा) वेश्य विविध प्रकार के 
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रसबाहुल्ययुकत भक्ष्य देनेवाले एवं शूटर सेवाकम पर नियुक्त हुए। द्वार का अध्यक्ष 
इन्द्र, रस को देनेवाला वरुण, धन दाता कुबेर, गन्ध देनेवाला पवन, प्रकाश | 
देनेवाला सूर्य एवं प्रभुत्व में भगवान्‌ माधव स्थित हुए। वराङ्गनाओं सहित | 
अच्छी प्रकार सजी हुईं सावित्री को अध्वर्य ने शीघ्र ही यज्ञ मण्डप में बुलाया | 
स्री स्वभाव से गृहकार्य में व्यग्र हुई सावित्री नहीं आई। उधर दीक्षाकाह 
आगया सावित्री ने कहा कि अभीतक तो भगवान्‌ नारायण की पल्ली लक्ष्मी 
अभ्निपत्नी खाहा, वरुणानी, गौरी, अरुन्धती एवं अनसूयादि नहीं आई दे | 
अकेली नहीं आऊँगी तबतक ठहरो | तब अध्वयु ने कहा कि आतिकाळ हो | 
रहा दै जेसा आपको जचे करें। इस प्रकार कहने पर क्रोधथुक्त हो ब्रह्माजी ने 
इन्द्र से कहा कि मेरे लिये शीघ्र ही अन्य पत्नी की व्यवस्था करो जिससे यज्ञ गे. 
काळलोप न हो | राजी के ऐसा कहने पर इन्द्र प्रथिवी पर कन्या खोजने 
गया | वहां पर एक रूपछावण्य से युक्त आभीर कन्या को देख इन्द्र ने कहा 
कि इसके सहश ओर कन्या नहीं है । यह ख्मियों में रत्नरूप हे ऐसा विचार | 
कर इन्द्र ने उस कन्या से पूछा--छुम कोन हो कहां से आई हो एवं अकेली | 
क = हां क्यों के य हो ? तब उस आभीर कन्या ने कहा - 
र [ रस धू ु 
अथवा सक्खन की इच्छा रखते हों कं य व्ह रही हा र | 
कहती हुईं उस कर सकते ६। एस 
लाव अपने माता-पिता को पुकारती रही 
तः | हे भाई | मुझे यह बढात छे | 
कि यदि मेरे से काम है तो दा तथा इन्द्र से कहती रही 
अापकी निच दे आप मेरे माता-पिता से मांग ते हें | 
य देदगे मेरे पिता धर्मबर न उक्ते ३ वे 
कन्या को शक ने ब्रह्माजी के स स्सळ हैँ। इस प्रकार कहती हुई उस | 
त, मने उपस्थित | 
देदीप्यमान गौरवर्ण ब्रह्माजी को लि केर दिया। गोपकन्या ने भी | 
न जिर) मान, परव,.त्रह्माजी नेभी 
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, इसका गायत्री नामकरण कर भगवान्‌ विष्णु से यज्ञार्थ अनुमति मांगी | तब 


भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि अभी गान्धवेविधि से इसके साथ पाणिप्रहण कीजिये 
तदनन्तर त्रह्माजी का गायत्री से विवाह करना एवं अध्वर्यु से कहना कि मैंने 
इसको पत्नीरूप से स्वीकार कर छिया है मुझे यज्ञ सदन में ले चलो । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्माजी ओदुस्बरद्ण्ड ओर मृगचमं से युक्त हो यज्ञ में शोभित हुए \ वेदपारग 
ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ का आरम्भ | 


१७ अह्मदेवळृतयज्ञ शिवस्य भिक्षोदेशेनाउउगमनम १३२ 
सदस्यक्ृतोपहासक्रुद्न शिवेन कपिलोद्धरणम {१३३ 
ब्रह्मरुद्रसम्वाद: १३५ 

उपहासकत्‌ ब्राह्मणेभ्यः शिवशापवर्णनम्‌ १३७ 
यज्ञकुद्त्रह्माणम्प्रति सावित्रीकृतनिभत्सनम्‌ १३९ 
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवान्प्रति सावित्रीशापः १४१ 

सावित्र्या विष्णवे वरदानम्‌ १४३ 

गायच्या ब्रह्मत्रतकथनम्‌ १४५ 

गायश्यावरप्रदानम्‌ १४७ 

रुद्रकृतगायत्रीस्तोत्रम्‌ १४९ 


भीष्मजी ने पुछसत्यजी से पूछा कि हे द्विजसत्तम ! उस यज्ञ में आशुतोष 
भगवान्‌ शङ्कर एवं विष्णु की स्थिति क्यो हुई पत्नी रूप में स्थित गायत्री ने 
क्या किया तथा उन आभीरों ने उस रहस्य को जानकर क्या किया ? इन 
सब बातों को आप यथावृत्त कहिये सुमे बड़ा कोतूहूळ दै । उत्तर में पुलस्त्यजी ने 


. कहा है नराधिप! एकाग्र चित्त होकर सुनिये उस यज्ञ का सम्पूर्ण वृत्तान्त 
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कहता हुं । निन्दरुपधारी रुद्र ने सदन में जाकर बड़ा आश्चर्य दिखाया। 
गोपगण अपनी कन्या का नाश जान अपनी ख्रियो सहित ब्रह्माजी के समीप आये. 
वहां पर अपनी कन्या को यज्ञ में दीक्षित देख माता-पिता ने विलाप कर कहा | 
हा पुत्रि | हा पुत्रि | तुमको यहां कौन लाया है एवं किसने इस कर्म में दीक्षित | 


| 
| 
| 
१ 
| 


` किया है इस बात को सुनकर इन्द्र ने कहा कि इसे मैने छाकर पत्न्यर्थं नियुक्त 


किया है। आपलोग प्रढाप मत कीजिये । यह बड़ी भाग्यशालिनी है. एव 
बहुत पुण्यवती है अतः आप लोग कोई सोच न करें| तदनन्तर अ गवान्‌ विष्णु ने! 
कहा हे गोप छोगो | तुम्हारी यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है जो ब्रह्माजी को | 
प्राप्त हुई है। जिसको वेद जाननेबाळे योगी ढोग प्राथना करने पर भी प्राप्त नहीं | 
क्र सकते उस गति को तुम्हारी दुहिता (पुत्री) ने प्राप किया है। आपळोगों को | 
धार्मिक सदाचारी जान मैने ही यह कन्या ब्रह्माजी को दी है। इसने आपके . 
कुल को तार दिया है. । में भी देवकार्य के लिये आपके कुछ में अवतार ग्रहण | 
करू गा | ऐसा सुन गोपों ने कहा हे देव । आपका यह वर सत्य हो आप | 
हमारे कुछ में धर्मसाधन के लिये अवतार धारण करें। आपके दर्शनमात्र से | 
हमलोग कृतार्थ हो जायेंगे | खत छज्जायुक्त गायत्री ने अपनी माता से कहा | 
सुमे सबका आद्य जगत्पति ` पतिरुप में प्राप हुआ है आप किसी प्रकार का 
सोच मत कीजिये । ब्रह्मकृत उस यज्ञ में भिक्षार्थ कपदी शङ्कर का उपस्थित | 
होना । बृहत्कपाल को लिये पांच सुण्डों की माळा पपे हो देख 
ऋत्विजों ने कहा दूर रहो । वेदवादियों से निरि भो क करा 

दत तुम यहां क्यों आये हो ? | 


ईस भकार ब्राह्मणों द्वारा मिड़कने पर किञ्चित्‌ हास्ययुक्त भगवान्‌ शङ्कर ने | 


ह लो | इस iin के यज्ञ में सबको सन्तुष्ट कियाजाता है अत: मुफे | 
ह ह ५० ? तब उन्ह "दा अच्छा, भोजन कर चले जाओ । शङ्कर, ने | 
` जन कर चछा जाऊंगा | ऐसा कह शिव अपने सामने कपाळ 


रख उनकी कुटिलाई देख बोले कि में म 
4, पुष्कर में ७ द 4 
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या! | शङ्कर का सदन में कपाळ रखकर जाना । अपवित्र कपाळ को देख देवताओं ने 
आशे कहा यज्ञ कसे होगा ऐसा सुन एक सदस्य ने कपाळ को फेंक दिया इतने में 
कहा | वहांदूसरा एक कपाळ स्थित होगया । इस प्रकार फेकते रहने पर भी निरन्तर 
कच | कपाळ स्थित होते रहे। इस महान्‌ आश्चर्य को देख सम्पूर्ण देवादिको ने पुष्करारण्य 
युत में जा भगवान्‌ शाङ्कर की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया । तब. भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे 
ए | कहा- पुरोडाशा को निष्पत्ति के विना कपाल के नहीं होती। मेरा स्विष्टकृत 
I$ | भाग करो ऐसा करने से मेरा शासन हो जायगा । तब ब्राह्मणों ने कहा ऐसा 
| ही होगा । पश्चात्‌ भगवान्‌ कपाळपाणि ने पितामह ब्रह्माजी से कहा जो 
ही | एग्दारी इच्छा हो वेसा (वही) वर मांगो । ब्रह्माजी ने कहा में यज्ञ में दीक्षित हु 
को | अतः में आपका वर ग्रहण नहीं करू'गा। उसी समय में शिव का उन्मत्त रूप में 
क्वे. संभा में आना। सभासदों द्वारा शिव का उपहास। शिवजी द्वारा उपहास 
करनेवाले ब्राह्मणों को शाप । यज्ञान्त नियमों का वर्णन । इसके बाद ब्रह्माजी 
| के साथ सावित्री का विवाद । सावित्री के साथ सम्पूर्ण देवखियों का 
| आगमन। सावित्री को आती हुई देख इन्द्र का भयभीत होना। ब्रह्माजी 
| लला से नतमस्तक हो सोचने छगे कि यह मुझे; क्या कहेगी, इसी प्रकार 
| 


ण | 


4 व 


छ | 
| 


विष्णु, रुद्र आदि देवों और ब्राह्मणों का भी भयभीत होना। सावित्री द्वारा 
ब्रह्माजी को मिड़कना। ब्रह्माजी ने सावित्री से कहा-दीक्षाकाल उपस्थित 
| होने पर क्रृत्विजो ने शीघ्रता की कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा अतः 
। शीघ्र ही पल्ली को लाओ । तब इन्द्र द्वारा यह छाई गई एवं विष्णु ने मुझे सौंप 
| दी । हे सुब्रते। ऐसा कार्य फिर नहीं होगा । तदनन्तर कुपित सावित्री का 
। भाजी को शाप कि तुम्हारी कात्तिकी पूजा के सिवा अन्यत्र पूजा नहीं होगी । 
| इसी प्रकार इन्द्रादि देवों को प्रथक-प्रथक शाप। विष्णुकृत सावित्री स्तुति 
| 

| 


| 
| 


कि मळ... oD | ~|] 


॥ 
ट 
. | खै सावित्री का विष्णु को वरप्रदान। सावित्री का प्रस्थान । गायत्री द्वारा 
र्मा की पूजा की प्रशंसा । पुलस्त्यजी ने कहा कि कार्तिक की पूर्णिमा को 
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| | | ( ४६ ) | 
| सावित्री सहित ब्रह्माजी की रथयात्रा का महोत्सव करनेवाले को धनधान्य श्र | 
| पुत्रादि की प्राप्ति होती दै । गायत्री द्वारा त्रह्मत्रत का विधान । सावित्री से शाफ़ि 
। देवों एवं देवपत्नियाँ को गायत्री का वरदान। रुद्रकृतगायत्रीस्तोत्र का वर्णन। | 
| 


| १८ ब्रह्मदेवक्ृतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ १५० 
| | विष्णुदानववरवर्णनस्‌ १११ 
| प्राचीसरस्वतीच रित्रम्‌ १५१७ 
| प्राचीसरस्वतीमाहात्म्यवर्णनम्‌ १४६ | 
पुष्करस्थसरस्वतीमाहात्म्यम्‌ १६१ 
नन्दामिधानकरणे प्रभञ्जनराजकथानकम्‌ १६३ 

खज्‌ रीवनान्नन्दाया गमनम्‌ १६१ | 

नन्दायाउपार्यानम्‌ १६७ 


भीष्मजी कहा है ब्रह्मन्‌ | सदस्यों द्वारा गायत्री काअभिषेक एवं सावित्री, 

का विरोध व शाप दान। रुद्र द्वारा वरवर्णिनी गायत्री की स्तुति इन सब बातों | 
को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं अब उस यज्ञस्थल में जो कार्य हुआ उसको 
ल कहिये। इस पर पुछसत्यजी ने कहा हे राजन्‌ | पुष्कर में यह | 

Ud को मरीचि आदि क्रृषियों एवं प्रजापति दृक्ष ने नमस्कार 
री न पुरुषों एवं अप्सरोगण द्वारा नृत्य तथा बहुत-से गन्धवा | 
लिन; ह । इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, पजन्य, अजैकपाद क्‍ 
सार 7 पर ) भव, विश्वेश्वर) अखिनीकुमार, अष्टवसु, विश्वेदेव 
र वासुकि प्रमुख नागादिकों का अल्ली बांघे हुए स्तुति करना। | 
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| 
य| उसी समय ब्रह्मा के यज्ञ में विन्न करने के लिये दानवों का 

| [ उपस्थित होना 
पि | विष्णु की सम्मति से ब्रह्मा द्वारा विन्नकरत्ता दानवो का सन्तोष करना और लो 


णन | | यज्ञ कें प्रेक्षकों के रूप में सभी का पाद्य अघ्यं, आचमन, आसनादि 

| द्वारा नाना देवगण तथा क्रृषियों द्वारा सत्कार उनके विकृत मुख और अजग 
९, का तीर्थ के माहात्म्य से सुगठित शरीर हो जाना फिर ब्राह्मणों और सत्पात्रों 
पर को यथेच्छ दान। यज्ञ दर्शक क्रषियों के आगमन एवं प्रसत्नता से वहां 

| सरखती का आह्वान फिर मंकणक नामक ब्राह्मण के कुशके अग्रभाग से 
१ | क्षत होने पर उसके हाथ से शाक के रस का स्रवण होना जिससे उसका हषे 'से 
५९ नाचना और ओर स्थावर जङ्गम प्राणियों का भी नाचना ब्रह्मा के द्वारा रुद्र को 
६१ | इसका पता छगाने भेजना रुद्र के पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे देव | क्या 

आप नहीं देखते हैं कि मेरे हाथ से शाकरस टपक रहा है जिसे देख में विस्मय 
३६ | एवं हषे से नाचता हूं। इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने हँसकर कहा मुझे आश्चर्य नहीं 
2१ | मेरी तरफ देखो । ऐसा कह अछुछी के अग्रभाग से अंगूठे का ताइन किया 
_ | जिससे हिमपाण्डुर गिरने छगा। उसे देख लज्जित हुआ ब्राहमण भगवान्‌ शङ्कर 
१७ | के पेरों में प्रणत होकर स्तुति करने लगा। प्रसन्न हुए शङ्कर का ब्राह्मण को वरदान | 
रीः प्राची सरस्वती का माहात्म्य । सरस्वती का ब्रह्माजी की आज्ञा से वड़वा्नि 
तो को समुद्र में फेंकना फिर पुष्कर में गुप्तरूप से प्रगट होना। इस कारण से 
हि सरखती में स्नान करनेवाळों को सम्पूर्ण तीर्था का फल प्राप्त होता है । यह प्रसिद्ध 
कि तीथं विश्व में विख्यात है यहां सब धर्म एवं अपवर्ग की लीलायें निधि रूप 


(| मैं हैं यह इसलिये प्रसिद्ध है कि धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों का 
। साधक है जो इसे छोड़ दूसरे तीर्थ को खोजता दै वह हाथ में रक्खे हुए 
अस्त को छोड़ विष की इच्छा करता है, जेसे; 

आदितीथेमिदं तस्मात्तीर्थानां भुवि विश्रुतम्‌। 

धर्मापवर्गयोः क्रीड़ानिधिभूतमवरस्थितम्‌।॥ 
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| होना एवं सौ वर्ष बीतने पर उसी वन में गोकुळ से गायों के झुण्ड 


( ४८) | 
तत्तीथ सवतीर्थानां प्रवरस्विहितम्भुवि । | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुरण्णामपि साधकम्‌ ।। 
प्राचीं सरस्वतीम्प्राप्य योऽन्यत्तीर्थ हि मार्गते । 

स करस्थं समुत्सृज्य ह्यसृतस्विषमिच्छति॥ | 


oe जित 


पुष्कर के निकट ही तीनों छोकों में श्रेष्ठ सरस्वती ही पुनः नन्दा नार | 

से प्रकट हुई । सूतजी ने आगे कहा--पुलस्त्यजी का ऐसा वचन सुनकर सीषाई | 
ने पूछा कि है ब्रह्मन | नन्दा शब्द से सरस्वती ही है या अन्य कोई श्रेष्ठ नदी है| 
इस पर पुछस्त्यजी ने कहा कि क्षत्रियत्रतधारी प्रभञ्जन नामक एक राजा हुआ। | 
वह शिकार के लिये वन में गया जहां बच्चे को स्तन पिळाती हुई एक हरिणी ब्र 
देख तीक्ष्ण बाण से उसका वेधन किया । तब हरिणी ने राजा से विळाप कसे 
हुए कहा कि तुमने मुझे वज्र सदृश बाण से मारा है अतः हे दुबुंद्ध । तुम गै 
| 


राक्षसत्व को प्राप्त होओगे। क्योंकि शाख में ऐसा कहा है-- 
| 


दूध पीते ब पिछाते हुए, गर्भधारण किये हुए मैथु दूर | 
र १ मैथुन रत, दूर से भाग्न 
आये हुए ओर थकित ऐस मृग की हिंसा न करे हे राजन्‌ | यह मेंने सुना हे | | 


पिबन्तं शुवस्सश्च गूढ़मेधुनमागतम्‌ । 
एवस्विधम्मृगं राजन्न हन्यात्माङ्मया श्रुतम्‌ ॥ 


| 


5 व प्रकार मृगी से शापित राजा ने पश्चात्तापपूवेक कहा - मैने ते 
न तुम्हे बाण से वेधित किया है अब मेरा शाप से छुटकारा | 
कसे होगा? तब मृगी ने कहा कि सो वर्ष वाद्‌ नन्दा धेनु से सम्वाई | 
होने पर तुम्हारा छुटकारा होगा। तदनन्तर राजा का वन में व्यागरर | 
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चरने के लिये आना । उन गायों में श्रेष्ठ चन्दा नाम की गाय जो सबसे 
आगे चर रही थी उसका गायों के यूथ से छूट कर चरते-चरते खजरी 
वन में जाना जहां उसका व्याध के सामने उपस्थित होना । उसे देख व्याघ्र 
ने कदा ठहर-ठहर आज मुझे खयं ही आहार मिछा है। इस प्रकार उसका 
निष्ठुर वचन सुनकर व्याकुळता से अपने प्राणप्यारे वत्स का स्मरण कर 
| गदूगदू रोती हुईं उस गाय से वह बोळा कि देव से अनायास ही आई हुईं तुम 
मेरा भक्षण हो । क्याँकि-- 


आ। विहितम्भुज्यते छोके खयम्प्राप्ताइसि धेनुके | । 
के मृत्युस्ते बिहितो5द्येव वृथा किमनुशोचसि ॥ 
कसे अतः तुस वृथा शोच क्यों करती हो। पुनः व्याप्त ने नन्दा से पूछा 


तुम क्यों रोती हो कहो। तब नन्दा ने कहा मुझे जीने-मरने की चिन्ता 
नहीं है। यथा-- 


हे 
~ ames mee ने हे 
मा मा मरा सि सस समक कम के आओ 0 भिन तही कता जी कत वि 8 लता 


बर 
“द जै 


लि 
7 वन्न 


य. कक. ळक 


गक जातस्य हि धुवो सृत्युभुवं जन्म मृतस्य च । 
ह तस्मादपरिहाय5थ न शोचामि मृगाधिप | ॥ 
| देवेरपि यथा सर्वेमेत्तव्यमवशेधबम्‌ । 
तस्मात्तु नाउहमेवेका व्याघ्र | शोचामि जीवितम्‌ ॥ 


किन्तु में तो वत्स के स्नेह से दुःखित हो रोती हुँ क्योंकि मेरे नवजात शिशु 

| दै जो अभी मेरा स्तनपायी है वह क्षुधात्त (भूख से व्याङुछ) हो मेरी बाट देखता 
| होगा । सुके उसीका सोच-दुःल है कि वह केसे जीवित रहेगा। अतः उसको खन 
४ ५ पिछाकर उसे में अपनी सखी को सम्दला कर आजाउँगी फिर मुझे तुम भक्षण कर 
१ छेना । नन्दा के इन बचनों को सुन व्याघ्र ने कहा तुम वापिस जाकर देवळोक 
भूषणरूप स्कांतुल्य उस गोकुळ को छोड़कर केसे आओगी । तब नन्दा ने कहा- 
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में सखी, सुत, गोप तथा पालनेवालों को देख उनसे सलाह लेकर आजा 
आप यदि मेरे बचनों को नहीं मानते हें तो में शपथ खाकर कहती हुं-- | 
यत्पापं ब्रह्महत्याया माठपिठ्वधेषु च । तेन पापेनं लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः| | 

यत्पापं छुब्धकानान्तु स्लेच्छानाङ्गरदायिनाम्‌ । 

तेन पापेन छिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ | 
गोषु विज्नांश्र ये कुयुं: खपन्तीन्ताडयन्ति च। तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पु 
सकुहस्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति । तस्य पापेन रिप्येऽहं यद्यहन्नागमे फु | 

यस्त्वनहान्बळीवदान्विषमे वाहयेत्पुमान्‌ | ( 

कथायाङ्कथ्यमानायां विघ्नङ्कारयते तु य: ॥ 
तेनं पापेन लिप्येऽहं यद्यहन्नागमे पुनः । गृहे यस्याऽऽगतं मित्रं निराशाम्प्रतिगच्छरि |, 
तस्य पापेन लिप्ये$हं यद्यहन्नागमे पुनः । इत्येते: पातकेघोरेरागभिष्यास्यहम्पुन;॥ ` 


जो पाप ब्रह्महत्या एवं माता-पिता के मारने में होता हे में उस पाप ५ 
लिप्त होऊ यदि फिर तुम्हारे पास न आङ.। -जो पाश लुब्धकों, म्लेच्छो, षि 
देनेवाछों को, गौ के कार्य में विघ्न करने वालों को, सोई हुईै गो को मारनेवा् 
को, एक बार कन्यादान कर फिर उसी कन्याको दूसरे के लिये देनेवाढों क्षेः | 
अयोग्य बेळों को जोतनेवालों को, कथा में विघ्न करनेवाळों को तथा जितो 
घर से मित्र निराश होकर जाते हों वह पाप मुझे टगे यदि फिर मै तुम्हारे पादे 
नहीं आऊ इत्यादि शपथों को सुन व्याघ्र ने कहा--डीक है मुझे तुम्हारी शह 
पर विश्वास है परन्तु तुम यह मत मान लेना कि यह मूख है मेंने इसे ठग लिया! १ 
क्योंकि इसपर भी कोई कहते हैं कि शपथ सें पाप नहीं है, यथा-- .. दृ 
कामिनीषु विवा दवेषु 





गवां युक्तो तथेव च। प्राणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च ल 


भ्रामयिष्यस्ति नाखिकाः केचिन्मूर्खा; पण्डितमानिनः | : ||] 
श्रासयिष ते चित्र 
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ग कत्कदेतुइच्तान्तैरज्ञानाइतचेतस । मोहयस्ति नराः रुद्र आगमार्थविशारदाः॥ 
| अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशंयन्त्यतिपेशला; । 

स मे निम्नोन्नतानीव चित्रकर्मविदो जनाः | | 


तन 


प्रायः कृतार्था लोकोऽयं सन्यते नोपकारिणम्‌ । 
वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम्‌॥ 
तम्पश्यामि छोकेऽस्मिन्कृते प्रतिकरोति यः। सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रवर्षते 
स्त्रियों सें विवाहों में प्राणिमात्र के रक्षार्थ प्राण त्याग का अवसर 
उपस्थित होनेपर किसी प्रकार से शपथ में श्रद्धा न करे । 

। विद्वानों ने कहा है कि इन परिस्थितियों में शपथ का दोष नहीं है परन्तु 
छतिडि मातः ! तुम्हारी बुद्धि इनसे न ठगी जाय । तब नन्द्रा ने कहा आपको 
न: ठगने में कौन समर्थ है । जो दूसरेको ठगता है वह खयं ही वञ्चित हो जाता 
दै । इस प्रकार घेनु के वचन सुनकर व्याघ्र ने कहा हे पुत्रवत्सले | जाओ पुत्र | 
प ऐको देखो । बस्स को स्तन पिछाकर व मुख चूमकर सखी स्वजन बान्धवों को 

'देखकर सत्य को ध्यान में रखती हुई शीघ्र आओ । इस प्रकार व्याघ्र से आज्ञा 
वाहलेकर रोती, कांपती, दुःखित हिंकार से निःश्वास छोड़ती हुई शोकसागर में निमम्न हुई 

प के तट पर स्थित गोकुल में पहुंची । उसके शब्द को सुनकर वत्स सामने 

कर आया । मातां. को उदास देख वत्स ने कहा में तुमको खस्थ नहीं 
देखता हूं तथा उद्विम एवं भीत देखता हुं । पुत्र के वचन सुन नन्दा ने कहा 
शप है पुत्र | स्तन पीओ कारण बताने में असमर्थ हुं अब दुबारा मेरा दर्शन दुलेभ दै 
हया! क्योंकि में बचनों में ( शपथ ) बन्धकर आई हूं। भूखे व्याप्र को आत्मजीवन 
दे दिया है। इसपर वत्स ने कहा मेरा भी मरण तुम्हारे जेसा श्छाधनीय 
वर्गदोगा में भी साथ ही जाऊँगा। यदि व्याघ्र मांस के छिये मारेगा तो 
| या गतिर्माठ्भक्तानां ध्रव॑ सा मे भविष्यति” जो गति माठ्भक्तों की होती दै वह 
निश्चय ही मेरी भी 
होगी। बिना जननी के जीने का क्या प्रयोजन है । माता 


मे फु f 
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( ५२) 
के समान क्षीरपायी बालकों के कोई भी बन्धु नहीं है। न माता के ह 
नाथ दै न गति दै न स्नेह है न मात सम सुख है न देव है इस ढोक एवं प 
में माता के सहश कोई भी नहीं है जो माता की सेवा में तत्पर हैं उन्हें परः 


की प्राप्ति होती है । प्रजापति (ब्रह्मा ) ने ऐसा परम धर्म बनाया है-- ३ 
नास्ति मातृसमो बन्धुबाढानां क्षीरजी विनाम्‌ । 
नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति माठ समागतिः ॥ " 
नास्ति माठ्समः स्नेहो नास्तिमात्सम॑ सुखम्‌ । म 
नास्तिमात्समो देव इहलोके परत्र च ॥ जज 


एवं वे परमो धर्म: प्रजापतिविनिर्मितः। ये तिष्ठन्ति सदा पुत्रस्ते यान्ति परमा 
तदुपरान्त नन्दा ने कहा मेरी ही मृत्यु है तुम मत जाओ । तुम यह | 
जल्स्थल में विचरण करो प्रमाद मत करो क्योंकि प्रमाद से ही सम्पूणं 
विनाश को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार शोकयुक्त बारम्बार दीर्घ निःश्वास छोल 
पुत्र से हीन संसार को शून्य देखती हुईं विळाप करती हुई नन्दिनी ने पुनः ग 
कहा पुत्र के समान कोई भी स्नेह, सुख, प्रीति व गति नहीं है । अपुत्र के i 
जगत्‌ शून्य दै एवं घर में भी सुख नहीं है। पुत्र से स्वर्ग प्राप्ति है तथा ;अप 
नरकों की प्राप्ति है। इस प्रकार नन्दा ने अपनी माता, सखी, व गोपि” 
शीघ्र ही सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन कर कहा कि में बचनों में बन्धकर | 
है अतः फिर जाऊंगी। तब उन छोगों ने नन्दा से कहा प्राण जाने की ! 
EN में शपथ दोष नहीं है अब तुम्हें नहीं जाना चाहिये। नन्दा नेर 
परेषास्माणरक्षायं वदाम्येवाञ्नुतस्वचः । नात्मार्थमुत्सहे वक्‍त जीवितार्थे शं 
नबन दर अन्त वचन दूसरों की प्राणरक्षा के लिये कहे जाते हैं लयं के 
नहीं । क्योंकि लोक एवं धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है। समुद्र भी सत्यवा् 
मर्यादा को उल्लङ्घन नहीं करता । देखो भगवान्‌ बहि | 
- लटक ? भगवान्‌ विष्णु ने राजा | 
पछि ने सत्य को नही ज्ोडा..,,.भिम्नाय यह | 
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; हजिसने वचनों का लोप कर दिया उसका सब कुछ लोप हो गया कह 
दा गोपीजनों को देख गोकुळ की परिक्रमा कर दिग स bes 
परकर सम्पूर्ण वन के देवताओं को अपने पुत्र की रक्षा के लिये कह शोकाप्ति से 
जळती हुई पद-पद पर रुकती हुई जहां वह व्यात्र था वहां पहुंची। इतने ही में पछ 
कको ऊपर की ओर किये हुए अतिवेगवान्‌ वत्स माता के पहिले व्याप्र के सामने को 
पहुंचा | व्याघ्र को देख नन्दा ने कहा हे मुगेन्द्र ! सत्यधर्म में स्थित में आई हुं मेरे 
मांस से यथेच्छ ठप्ति करो । मेरे बाद इस बाळक को भक्षण करना । ऐसा कहने पर 
व्याघ्र ने कहा हे कल्याणि | तुम्हारा स्वागत दै “न हि सत्यवतां किथ्चिद्शुभस्भवति 
चित्‌” सत्य कहनेवाळों का कोई भी अशुभ नहीं होता है। मेंने तो सत्यान्बेषण 
है के लिये ही तुम्हें भेजा था नहीं तो मेरे को प्राप्त होकर जीती हुई कैसे जा 
0 [सकती थी। इस सत्य से मेरे हारा तुम . मुक्त हो । तुम मेरी बहिन हो यह मेरा 
नजा है। ऐसा कह व्याध का पूर्वकृत कमो के लिये पश्चात्ताप करना । घेनु का 
_कयाघ्र को सद्धर्मा का उपदेश। नन्दा नाम सुनने से व्याघ्र की शाप से मुक्ति । नन्दा 
च री सत्यनिष्ठा से प्रसन्न धमराज का आगमन एवं नन्दा को वरप्रदान। नस्दा , 
को अपने पुत्र सहित उत्तमढोक की प्राप्ति तथा उसके द्वारा सरस्वती की नन्दा 
अनाम से ख्याति हो यह वरदान मांगना । उसी दिन से सरखती नन्दां नाम से 
, १ न्य हो गई । नन्दा सरस्वती का माहात्म्य । | 


E 
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| १४६ कऋषिमियज्ञोपवीतेः पुष्करस्य तीर्थविभागकरणम || 


| पुष्करक्षेत्रस्य माहात्म्यवर्णनम्‌ १ 
| त्रासुरवधाश्रितकथानकम्‌ R 
| ` वृत्रहत्याभीतस्य शक्रस्य सरःश्रवेशः १, 
| | देवकृतं विष्णुस्तोत्रम्‌ या है 
` अगस्त्यक्ृ॒तं समुद्रभराशनम्‌ १ 

पुष्करक्षेत्रे श्राद्धा दिवणेनस्‌ ।/ 

प्रतिग्रहदोषवर्णनम्‌ | ¢ 

अप्रतिग्रहफलम्‌ १॥ 

दममहस्ववर्णनम्‌ . ११ 

मध्यपुष्करम्रशंसावणनम्‌ १४ 


नक भीष्मजी ने कहा कि पुष्कर तथा नन्दा का माहात्म्य सुना । = अबश 
पलक थित महषियो द्वारा विभाजित तीर्थो का माहात्म्य कहिये । उन महर्षिये 
ती तीर्थी का विभाग किया एवं पिण्डप्रदान के लिये वापी ॥ 
पण किया तथा सरखती ओर गङ्ग म हो के भूरि 

गई। त्रिपुष्कर यात्रा का फल कहिये । ET | 


न भीष्मजी के प्रश्‍न को सुन महषि पुलस्त्यजी ने कहा आपके द्वारा रि 
घर र्‌ महान्‌ है आप एकाम्रमना हो तीर्थ के महाफल को सुनिये । बिस 
ह र वा तप ओर यश सुसंयत हैं वह तीर्थफल को प्राप्त करता 
A १ प्राप्त से सन्तुष्ट एवं अहंकार से निवृत्त को तीर्थ का. 

“ राजेन्द्र | क्रोधरहित, सत्यशीछ, हढत्रत तथा प्राणीमात्र में का 
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| देखनेवाळे को तीर्थे का फळ प्राप्त होता है। हे भरतसत्तम | यह क्रृषियों से 
॥ भी परम गोपनीय दै । पितामह ब्रह्माजी के यज्ञ में उम्र तपवाढे. एक करोड़ 

| यति आये जो ज्येष्ठ पुष्कर में मुख दर्शन से सुरूपता को प्राप्त हो प्रसन्न हुए । 
। उन्होंने अपने यज्ञोपवीतों से भूमि को मापकर तीर्थ का विभाग किया एवं वहां 
\ | भक्तिपरायण हो स्थित हुए। उनको इस प्रकार स्थित देख ब्रह्माजी ने प्रसन्न हो 

। कहा आज तुम्हारी धमे में वृद्धि होगी । इस प्रकार उन मह्षियों ने तीर्थ का 
१८ विभाग किया । हे राजेन्द्र | पुष्कर में गमन करने से ही राजसूय और अश्वमेध 
१ यज्ञों का फल मिळता है। महापुण्या सरखती का ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश | वहां 
| चेत्र शुद्ध चतुर्दशी को जो जाता है एवं पितृ-देवाचेन में रत रहता है उसको 
' गोमेध यज्ञ का फळ मिळता है। महापातकों को नाश करनेवाले पुष्कर का 
(१ माहात्म्य । पुष्कर में नाना ऋषि सुनियों के आश्रमों का वर्णन । | 
११ अमित प्रभावशाली अगस्त्यजी के महत्त्व का वर्णन) इस कथा को 
॥ संक्षेप से कहता हूं सावधान हो सुनिये। हे भीष्म ! पहिले सत्ययुग में परम 

| दारुण कालेय नाम के दानव हुए । उन्होंने वृत्रासुर का आश्रय छे देवताओं से युद्ध 
ब. किया । युद्ध में देवताओं का पलायन व वृत्रवध के लिये ब्रह्माजी के पास जाना | 
ब्रह्माजी ने वृत्रवध के लिये उपाय बतळाया कि उदार हृदय महषि दधीचि के 
पास जाओ वह प्रसन्न होकर अपनी अस्थि देकर त्रिलोकी के रक्षार्थ शरीर त्याग 
ग कर देंगे जिनसे आपळोग दृढ़ महाघोर बज्र शत्रु के नाशार्थ बनाओ! ब्रह्माजी 
के ऐसा कहने पर देवराज इन्द्र को आगे कर देवता लोग महर्षि दधीचि के 
ह आश्रम में गये । वहां जाकर देवताओं ने ब्रह्माजी के कथनानुसार वर मांगा । तब 
हे. दधीचि ने कहा मैं आपळोगों के हितार्थ शरीर छोडता हूं। ऐसा कह महर्षि 
| दधीचि ने सहसा शरीर को त्याग दिया । तब देवताओं ने उनकी अस्थि लेकर 

त्वष्टा से कहा । त्वष्टा ने भयङ्कर वज्ज बना देवताओं से कहा इस शख से शत्रु का 
नाश कोजिये। तत्पश्चात्‌ देवदानवों का युद्ध 'तथा वज्ञ से वृत्रासुर का वध । रतया 
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के भय से इन्द्र का सरोवर में प्रवेशार्थ दौड़ना । देत्यों का प्राणरक्षार्थ | 
(समुद्र) में प्रवेशा तथा देवताओं को हराने के लिये मन्त्रणा जो विद्या एवं तपोक | 
से युक्त हैं उनका ही पहिळे विनाशकरना चाहिये क्‍योंकि “लोकाश्च सर्वे दद 
भरियन्ते तस्मात्त्वरध्वन्तपसा क्षयाय” अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोकों की तपसे ही स्थिति। 
अतः तपस्वियों का तप नष्ट करना चाहिये। ऐसा विचार कर समुद्र को दुर्ग का 
रात्रि में मुनियों के आश्रमों को नष्ट करना। पुनः दानवों से दुःखित हुए इद्र 
देवताओं का वेकुण्ठ में भगवान्‌ नारायण के पास जाना । देवकूत विष्णुसोप 

| 





सुन प्रसन्न हो विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपळोगों के दुःख को मैं जानता 
हू । आपढोग समुद्र के शोषण का उपाय चिन्तन कीजिये । तदनन्तर देवताओं 
का ब्रह्माजी को साथ ळे अगस्त्यजी के आश्रम में जाना | विन्ध्याचळ के आख्यान | 
का वर्णन देवों के वचन सुन महर्षि ने उन्हें वर मांगने के लिये कहा | 
तब देव बोठे हे महर्षे। आप समुद्र का पान कीजिये। यही अदत | 
त मांगते व । तब अगस्त्यजञीने कहा लोककल्याणार्थ आपका कहना | 
2 2000 गा । ऐसा कह समुद्र तट पर जाकर अगस्त्यजी का समुद्र पान करना | पुनः | 
क युद्ध । शोषितसम्ुद्र में सुरक्षा न देख दानवों का पाताळ में प्रवेश| 
हिना जहे - से प्रार्थना कि हे महाविप्र | जिस जळ को आपने पात | 
र विचारिये ला र अगस्त्यजी ने कहा वह तो पाचन हो गया अन्य 
लचा ष्णु को साथ लेकर देवताओं का ब्रह्माजी के पास | 
बहुत वर्षा के बाद (तता के ऐसा नपर नहाजी ने कह 
हुए भगवान्‌ का 2-4 भगीरथ द्वारा गङ्गाजढ से पुनः समुद्र पूर्ण होगा । प्रसन्न | 
समय के बाद ध अगस्त्यजी को वरदान | पुष्करक्षेत्र में श्राद्धादि का माहात्म्य । कुछ | 
मनिष्ठसदाचारपरायण ओर कामक्रोधादि से 
पुष्कर निवास में काळयोग से अनावृष्टि का योग रहित महृषियों १ 
कथा एषा से पीड़ित हो गये । सहषियो को 4 असम सस्यूणेडोक म 
अत्यन्त दुःखित देखकर राजा ने कहा 
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भ) कि हे मुनियो ! ब्राह्मणों के लिये प्रतित्रह अति निन्दनीय है अतः आपलोग मेरै 
के) हे ग्राम अन्नवज्ादि अहण करें। तब क्रृषियों से कहा हे राजन्‌ | प्रतिग्रह 
पस महाघोर है खाद में तो मध है परन्तु वस्तुतः हे विष ऐसा पा 2 मको 
ते| | क्यों लोभ देरहे हैं। ऐसा कह मुनियो का बन में जाना | प्रतिम्रह और उसके 
पेनो प्रायश्चित्त के विषय में “अरुणस्सृति” में विस्तृत वर्णन किया गया है। पश्च 
रि राजा की आज्ञा से मन्त्रियां का हेमगभित उदुस्बरो का पृथ्वी पर लिड 
तो | क्षुधादित ऋषियों का वहां अन्न की खोज में आना एदं पृथ्वी पर गिरे हुए 
ता उदुस्बरों को देख अत्रि ने कहा हम मूढ व मन्दबुद्धि नहीं जो इन सुवर्णा को नहीं 
भो | पहिचानते हों इसलिये अनन्त सुख की इच्छावाले को यह ग्रहण नहीं करना 
र चाहिये । इसी प्रकार अन्य ्ृषियों ने भी प्रतिम्रह की निन्दा की | यथा-- 


हा परतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिम्रहम । 

हु ये ळोका दानशीळानां स तानाप्नोति शाश्वतान्‌ ॥ 
ना अतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 

न अतिम्रहसमर्थानां निवृत्तानां प्रतिप्रहात्‌ ॥ 

[। | य एवं ददतां लोकास्त एवाऽप्रतिगृह्ृताम्‌॥ 


त्‌ प्रतिग्रह छेने में समर्थ भी हो तो भी प्रतिग्रह न छे। प्रतिप्रह छेने से ब्रह्म 
य॒ | तेज का हास हो जाता है जो छोक दान देनेवालों को मिलते हैं वे ही न छेने 
॥। वालों को मिलते हैं। क्रूषियों के पश्चात्‌ अरुन्धती ने तृष्णा को प्राणान्तक रोग 
[ ' अछाया। इतना कह हेमगर्भित फढों को त्याग ्षियों का मध्य पुष्कर में 
ह । गमन | वहां सहसा शुनः सख की प्राप्ति। उसके साथ क्रृष्रियों का वनान्तर 
[| में जाना जहां पद्मयुक्त सरोवर को देख उसके तट पर चिन्ता करते हुए बेठना । 
$ | शैनः सख का क्षुधा की वेदना के विषय में पूछना । क्रृषियों का उत्तर--जो 
¦ | उल, खड्ग, तोमर और गदा आदि से दूर हो जाते हैं वे भी क्षुधासे हार जाते हैं | 
| | पास, कुष्ठ, ज्वर, अपस्मार आदि रोगों से भी क्षुधा अधिक दुःखदायी दै। जेसे 
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सूर्य भूमिगत जळ को अपनी किरणों से खींचता है वेसेही क्षुधा जठराम्मि से अनन 
,रस के पाक से बने सभी धातु आदि को सुखा देती है । भूख से पीड़ित प्राणी ग | 
दिशाओं का व ऊ चे-नीचे का भी ज्ञान नहीं रहता । क्षुधादित मनुष्य माता-पिता 
श्षी-पुत्र खजन बान्धवादि को भी त्याग देता है । इस प्रकार अन्नविहीन की झु 
होती है । अतः अन्न ही संसार का मूल दै अन्न से ही जगत्‌ की स्थिति है । पहि 
देवताओं ने जळ, भूमि, गो, अन्न आदि को तुला ( तराजू ) में रखकर तोहाहे 
अन्न ही भारी हुआ। अन्न से ऊँचा तत्त्व न तो संसार सें हुआ ओर न हो 
सारे जगत्‌ का अन्न ही मूळ ( आधार) दै सम्पूर्ण अन्न में प्रतिष्ठित है। 
कुआ, बाग; बृषोत्सग ( साण्ड छोड़ना ) बाबड़ी बनाना, धर्मशाळा आदि अन 
दान की १६ वीं कळा की बराबरी नहीं कर सकते। अन्न प्राण है, अन्न क॑ 
है, अन्न तेज ओर पराक्रम है, अन्न से तेज की उत्पत्ति होती और अन्न सेह | 
सम्पूणं प्राणिमात्र की वृद्धि होती दै ( अन्न के उत्पादन में शुद्धता रख ज्ञानपूर्क 
पराशर महर्षि के वचनों के अनुसार इसकी प्राप्ति के लिये विधिवत्‌ कार्य हो तो 
सात्त्विक भावों का प्रसार होकर वास्तव में शुद्ध अन्न के आहार से स 
सत्ययुग आ सकता है )। यथा-- | 
अन्नात्परमतो डोके न भूतं न भविष्यति। अन्नमूळं जगत्सरवमन्ने चेव न 
कूपारामबृोरसगवाप्यश्चायतनानिच। अन्नदानस्य चेतानि कलां नाईन्ति षोडशी! 
अन्नम्पाणो बढन्तेज्ञो हन्नञ्चेव पराक्रमः । अन्नात्सम्वभते तेजो ह्यन्नेनेव विवर | 
> पल ती संसार का र । अतः सवे प्रयत्न से अन्न का दा. 
2 द्‌ है। दम-महत्त्व-वर्णन । यथा-- | 
दमस्तेजो वद्धेयति पवित्रो दम उत्तमः। विपाप्मा चेव तेजस्वी पुरुषो दमतो अवे 
| “a छोके ये च धर्माश्शुभान्वयाः | 
य॒ दमस्ते* 
तपो यज्ञस्तथा दानं यो आन - 
यमपारुष्य सन्तोषः सुविधानता॥ 
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अनसूया शुरोः पूजा दया भूतेष्बपेशुनम्‌ । 
षड्सिरेव द्मः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः ॥ 
द्सेन हीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता: सह षड्भिरङ्गो; । 
साङ्ख्यः्च योगाश्च कुढभ्व जन्म तीर्थांभिषेकश्च निरर्थकानि ॥ 

` दम ( इन्द्रियदमन ) तेज को बढ़ाता है । दम से ही पापरहित एवं 
तेजखी होता है अतः दमन सबसे पवित्र दै । तप, यज्ञ एवं दान सब दस से ही 
सिद्ध होते हैं। रागी पुरुष को वन में जाने से भी क्या छाभ (तथा त्यागी पुरुष 
को गृहस्थाश्रम में रहते हुए सतर कार्य सिद्ध हो जाते हैं “बनेऽपि दोषा: प्रभवन्ति- 
रागिणो निवृत्तरागस्य गृहस्तपोवनम्‌” । सब आश्रमों में इन्द्रियदमन ही सबसे उत्तम 
त्रत है । तप, यज्ञ, एवं दान दम से होता है किसी प्रकार से हीन भावना का न 
होना, किसी को कंडुवचन न कहना, सन्तोष, दक्षता, किसी के गुणों में दोष न 
देखना, गुरुजनों का सम्मान, प्राणियों भें दया पिशुनता (नीच वृत्ति ) 
न करना ये दम के अपरिहाय है अङ्ग है। इनस्द्रियदमनरहित पुरुष को साङ्गोपाङ्ग पढ़े 
हुए वेद, सांख्य, योग, सत्कुछ में जन्म ओर तीर्थसनान भी पवित्र नहीं करते हैं। 
इन्द्रियद्मन के साथ मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी अपने वश में करें 
दुसाध्य़ाय के पढ्ने का महत्त्व | सम्पूर्ण धर्मा का सार अपने लिये जो प्रतिकूल हों 
उन्‍हें दूसरे के लिये नहीं करना चाहिये परखनी को माता के समान, दूसरे के धन 
को ठोष्ठ के समान और आत्मा के सनान ही सम्पूर्ण प्राणियों को देखनेवाला ही 
सत्पुरुष हे जो व्यक्ति वलि वेश्वदेव के लिये भोजन बनाता है; परोपकार के लिये 
जीवन लगाता है और पुत्रोत्पत्ति के लिये ख्रोसङ्गम करता दै वह वास्तव में दिव्य 
जीवन बिताता है और वह जैसे धातुओं में सुवर्ण श्रेष्ठ है वेसे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ दै । 
ऐसी बातें करते हुए सभी क्र्षिगण कमळ के खिले हुए पुष्पों से पूण तालाव के 
ऊपर अपनी क्रियायें सम्पादन करने के लिये आगये वहां पर कमढनाछौं को तीर 
के ऊपर रखकर दैनिक क्रिया में छग गये जौर जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा 
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कि वे कमळनाळ वहां नहीं है । श्ूषियों ने उनकी चोरी करनेवाले के लिये बहुत | 
बुरा-भळा कहा और आशक्का से ही अपने दळ में एक दूसरे से पूछने को। | 
कश्यप, वसिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि ने नाना पापों को | 
बतळा कर उन कमळनाळों की चोरी करनेवाले को उनके प्रायश्चित्त का अधि- | 
कारी बताया तब शुनःसख ने उनके लेनेवाले का पक्ष कर उसे सदुगृहस्य _ 
वेदाधिकारी और सत्यवादी कहा, इस पर शुनःसख को ही कमलनालके लिये | 
चोरी का दोषी सबने ठहराया शुनःसख ने कहा कि धम की सूक्ष्म गति को | 
जानने के लिये ही मैंने इन्हें छिपाया है मुझे आप लोग इन्द्र समझे हे मुनीन्द्रगण। 
आप लोभ त्याग कर अक्षयळोक के अधिकारी बने हैं आप विसान पर चढ़िये 
जिससे सुरपुर चला जाय। इस पर क्रृषियों ने मध्य पुष्कर का माहात्म्य 
प्राट करते हुए कहा कि जो यहां तीन रात तक आवास करेगा उसे आवश्यक | 
फळ प्राप्त होगा ऐसी व्यक्ति के लिये कोई भी इष्ट वस्तु दुळंभ नहीं पुढस्त्यजी ने कहा | 
ऋषिलोग अपने अछोभ द्वारा इन्द्र के साथ खगं चळे गये इस माहात्म्य को जो | 
क्ृषियों के चरित्र के साथ सुनेगा वह पाप कमो से छूटकर स्वर्गलोक का अधिकारी | 
बन्दनीय पुरुष होगा । | 


। 
| 
। 
| 
| 


२० पुष्पवाहननृपाख्या नम्र १६८ | 
विभूतिद्वादश्यादिषष्टिवतकथनम्‌ २०० क्‍ 
| 


र ह क ह ने पुष्पवाइन नामक तेजस्वी चक्रवत्तीं राजा 
अ उष्करवाहन भगवान्‌ ब्रह्माजी द्वारा यान के पाजाने से 
हुआ। उसीके अनुरूप सद्गुणशाछिनी लावण्यवती नाम की रानी | 
थी । उसके दस हजार सुपुत्र हुए उन्हें देख राजा को बहुत विस्मय हुआ । वह राजा 
इस सारी विभूति का कारण जानने के लिये प्रचेता क्रषि के पास गया और 
उनसे अपना आश्चर्य कह छुनाया तथा इन सबका कारण भी पूछने ढगा । 
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` राजा के अनुरोध पर क्षि ने तत्काळ योगनिष्ठ हो ध्यान लगा दिव्यदृष्टि से उसके 


पूर्वजन्म की सारी बातें जानळी और बह इस प्रकार बोळे हे राजन्‌ पूर्वजत्म में 
तुम हिंसक वृत्ति से जीवन बितानेबाले व्याघ्र के घर में पैदा हुए थे। अधम जीवन 
के साथ-साथ तुम्हारा शरीर दुर्गन्थि कालेकलूटे रंगवाला और केश तथा 


` नख तुम्हारे बढ़े हुए थे परिवार कोई इतना बड़ा न था केवळ पतिपरायण यह 


सुन्दरी नारी ही तुम्हारे साथ थी। एक बार भयङ्कर अनावृष्टि से पीड़ित 
होकर तुम इधर-उधर आहार की खोज में गये परन्तु किसी प्रकार का भी 
साधन न पाकर तुम्हे निराशा हुई । आगे जाकर देखने पर तुम्हें कमळों से 
भरापूरा कीचड़बाळा सरोवर भिला उन्हें एकत्रित कर तुम 'वैदिश नगर में 
बेचने चले । दुर्भाग्य से संयोग ऐसा हुआ कि वह सौदा तुम्हारा बिका नहीं 
इसलिये भूख से थके अपनी स्री के साथ तुम एक भवन के आङ्गन में लौट गये 
रात्रि में तुम्हें निकट ही मङ्गळध्वनि सुनाई पड़ी। तुम उधर ही खनी को साथ 
लेकर चले गये । उस स्थान पर पहुंचकर तुमने मण्डल में स्थापित भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा का समारोह देखा । वहां कोई एक अनङ्गवती नाम की वेश्या माघ 


` सास की द्वादशी का व्रत समाप्त कर अपने गुरु को उपकरण से युक्त शय्यादि 


दरही है यह देखा । वहां तुम्हें भी पत्नी सहित श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये कमल के 
पुष्प भगवान्‌ विष्णु को ही समर्पित किये जांय ओर देखते-देखते सब पुष्प 
भगवान्‌ विष्णु को वहीं अर्पित कर दिये। वेश्या ने उन्हें कई प्रकार के भोजन 
एवं सूखा अन्न देने का प्रस्ताव किया परन्तु उन्होंने दूसरे दिन ही सारा काये 
करने की बात कही । उस दिन में सारे चौबीस घण्टों तक वे दोनों निराहार 
रहे ओर रात्रि में जागरण किया । दूसरे दिन वेश्या ने खुब द्रव्य देकर अपने 
गुरु को प्रसन्न किया और वे भी वहां से चले गये। क्रूृषि ने कहा कि उस 
पुण्य के प्रताप से यह अखण्ड राज्य, आज्ञाकारिणी रानी तथा सब वेभव 


तुम्हें मिळा है । 
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तब मुनि ने राजा को बारह द्वादशी के ब्रतों का संक्षेप विवरण कर प्रभु ह 
चरणों में खयं को अर्पित करने का उपदेश दिया जिससे प्राणिमात्र का अम 
कल्याण हो । विभूति द्वादशी का मांहात्म्य और देनेयोग्य सभी सामग्रियों का 
विवेचन तथा फळ का सुन्दर निरूपण नक्तत्रत करनेवाला कुटुस्बी विग्र के लिये गो, ' 
सुवर्ण, चक्र, वस्न एवं त्रिशूळ देवे ऐसा करने से शिवलोक सें सुख भोगता र | 
यह ब्रत महापापों को नाश करनेवाला है इसी व्रत को महापातकनाशन ब्रत 
कहते हं । जो एक वक्त भोजन करता है वह वृष सहित गौ का दान करे गो | 
तिळमयी होनी चाहिये यह रद्रब्रत है तथा भय, शोक का नाश करनेवाळा है| . 
नीउत्रत का विधान-इस ब्रत में एक दिन उपवास एवं दूसरे दिन रात्रि में भोजन | 
कर नीळकमळ, सुवणं, शकरापात्रयुक्त देवे । आषाढ़ आदि चतुर्मास में अभ्यङ्ग . 
त्याग करनेवाळा भोजन व वस देवे इसे प्रीतित्रत कहते हैं। चैत्र में दही, क्षीर, | 
घृत एवं इक्ुत्यागनेवाला इक्षु युक्त पायस एवं सूक्ष्म ( उत्तम ) वस्नों का दान | 
करे तथा विप्र मिथुन ( स्री-पुरुष ) की पूजन करे यह भवानी-छोक को देनेवाला | 


१ 
। 
च 


| 
; 
| 
| 
} 
। 


. गोरी ब्रत है। कामत्रत का विधान इसमें पुष्य नक्षत्र में त्रयोदशी के दिन 


रात्रि में भोजन करे तथा ब्राह्मण को प्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिये अशोक, 
काशन तथा दुरा अङ्कु ईख ब बल्न का दान करे | आषाढ़ादि चतुर्मास में | 
पितेव) ळा समाप्ति सें घट, घृत, गुड एव जिस फेल का र करे | उस फल 
छ अथवा सुंबण बनाकर देवे ऐसा करने से रुद्र लोक की प्राप्त 
न र शिबन्रत। हेमन्त एवं शिशिर भृतु में पुष्प त्याग कर । 
o न पुष्प तथा शक्त्यनुसार काश्वन सायं काल के समय | 
र ते के भसन्नाथ देवे इसे सौम्यत्रत कहते हैं। फाल्गुन की तृतीया से | 
न्य समस्त मासों की तृतीया सें लवण त्यागने से विप्र-भिथुन का पूजन क्र 


“(रण सामग्री सहित गृहदान करे इससे गौरीलोक की प्राप्ति होती है इसे सौभाग्यः . 


व्रत कहते हें । सारखतत्रत 
का विधान सन्ध ° 
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फे | क्के अन्त में घृत कुम्भ, जोड़ा चख, तिळ एवं घण्टा ब्राह्मण को देवे इससे सारस्वत 
र | होकरूप विद्या की प्राप्ति होती दै। पञ्चमी के दिन रश्मी की पूजन कर उपवास 
श | ख़खे एक वर्ष के बाद गो एवं सुवणं का कमळ बनाकर देवे इसे लक्ष्मी-त्रत कहते 
र, | हँ | इससे अन्त में विष्णुपद की प्राप्ति एवं जन्मजन्मान्तर पयेस्त लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती है। आयुप्रत का वर्णन-केशव के सामने शम्भु का उपलेपन 
त | एक वर्ष पर्यन्त कर धेनु एवं जलघट का दान करने से १० हजार वर्ष तक 
|| राजा होता है तथा अन्त में शिवपुर में जाता है । एक वर्ष पर्यन्त एकाग्रचित्त हो 
॥ | पीपळ, सूयं एवं गङ्गा को प्रणाम कर एक वक्त भोजन करे त्रतान्त में तीन धेनु 
न | सहित विप्रमिथुन की पूजन कर सुवण का वृक्ष बनाकर देवे उसे अश्वमेध यज्ञ 
हैं. के समान फल होता है । इसको कीत्तित्रत कहते हैं । सामत्रत का विधान-- 
, | पुष्पाक्षत युक्त गोमय से मण्डळ बना विष्णु अथवा शङ्कर को घृत से स्नान करा 
। सामवेद का गान कर एक वर्ष फे बाद सुवर्ण का कमळ, तिल, घेनु एवं अष्टाङ्गुल 
| त्रिशूळ देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन एक वक्त भोजन 
त | कर शक्त्यनुसार कुमारी कन्याओं को पूजन कर उन्हें भोजन करावे तथा सुवण 
। एवं कञ्चुकी वस्त्र व सुवणं का सिंह ब्राह्मण को देवे इससे अनेक जन्म पर्यन्त 
| सुरूप की प्राप्ति व शत्रुओं पर विजय होती है इसे वीर-त्रत कहा है । चेत्र आदि 
चार मास पर्यन्त जळ देनेवाला ब्रतान्त में मणिक (बड़ा जळपात्र) अन्न, वख, 
' तिछपात्र ब सुवण दान करे इसे आनन्दव्रत कहते हैं । धृतित्रत का विधान-- 
। एक वर्ष तक भगवान्‌ को पश्चामृत से स्नान करा अन्त में पश्चामृतयुक्त गौ 
तथा शङ्क ब्राह्मण को देवे इससे शाङ्कळोक की प्राप्ति तथा कल्पास्त में राजा 
होता है। मांस त्याग ( नवान्न त्याग ) करनेवाला प्रत समाप्ति में गोदान तथा 
` | सुबर्ण मृग का दान करे इससे अश्रमेध-यज्ञ के समान फळ होता दै इसको 
| | अहिसात्रत कहते हँ । सूर्यत्रत विधान में उषः काळ में स्नान कर ह्विजद्स्पति 
| क भोजन, वस्न व आभूषणों से करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है । 
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आषाढ़ आदि चतुर्मास में प्रातःकाळ स्तानकर ब्राह्मण को भोजन करावे अनासः | 
गोदान करे इसे विष्णुत्रत कहते हैं। शीलब्रत का वर्णन--अयन से छह 
पर्यन्त पुष्प एवं घृत का त्याग करने से घृत घेछु सहित पुष्प एवं अन्न क्के | 
शिवपद्‌ की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन दूध पानकर अन्त में आदर, 
पांच गो, सुन्दर वस एवं जलकुम्भ का दान करे इसे पितृत्रत कहते हैं। एक र | 
पर्यन्त सायंकाळ घृत से दीपदान करनेवाछा समाप्ति में दीपक, चक्र, त्रि | 
एवं जोड़ा वख ब्राह्मण को दे इसे दीपि-त्रत कहते हैं ऐसा करने से रुदढोकर | 
प्राप्ति होती दै। रुदरत्रत का विधान-इसमें कातिक की तृतीया से गोमूत्र 
शुद्ध यव (जो ) का प्राशन रात्रि में करे अन्त में गोदान करे इस कल्या 
कारक व्रत करने से गोरीछोक की प्राप्ति होती है। चार मास पर्यन्त गन्धा 
लेपन त्याग करनेवाला समाप्ति में दो सफेद बस्न शुक्ति ( सीप ) च गन्धाक्ष | 
त्राह्मण को देवे इससे वरुणढोक की प्राप्ति होती है इसे दृढ़त्रत कहते हैं। शान्तिर | 
का वणन-इसमें वेशाख में पुष्प एवं छृबण का त्याग कर अन्त में गोदा | 
करे | ञ्हवात्रत के विधान में बतळाया कि तिळराशियुक्त सुवर्ण का ब्रह्माण्ड बा 
त्राह्मणों सहित घृत से अभि को तृप्त कर विप्रमिथुन की पूजन माल्यव्न एं 
आभूषणों से कर शक्तयनुसार तीन पढ से अधिक सुवण पुण्य दिन में 
हे 4 उभयसुखी (प्रसवकाल्युक्त) गौ का सम्पूर्ण आभूषणों सहित दा 
न भर दूध ही पीवे इसे सुब्रत कहा है। तीन दिन दूध पान करं एकप. 
च उन का इक्ष बना एक सेर चावळा सहित दान करे इसे भोमत्र | 
> हु एक मास उपवास कर ब्राह्मण के लिये सुन्दर गोदान दे से 
SC 2 202 4 भी भमरत ही बतळाया है । धनप्रद्‌-त्रत # 
पा मब क सुवण की भूमि बना उस दिन केवळ दुग्ध 
ष्र मास में गुड़ब्रत को धारण गुड 

का दान करे यह परमानन्द देब, करता हुआ 
महात्रत बतलाया है। एक पक्ष (पन्द्रह द्वि 
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नर लर से भरो ग भे सा 
है पर्यन्त ए aes. he करे इसे प्राप्ति 

| ब्रत कहा दै। अष्टमी में रात्रि में भोजन करने से एक वर्ष बाद गोदान करे 
११ सको सुगति त्रत बतलाया है इसको करने से पुरन्द्रछोक की प्राप्ति होती है । 
१$ वर्षा आदि चार ऋतुओं में इन्धन ( लकड़ी ) देने से वैश्वानर नामक त्रत कहा 
| जाता दै अन्त में छुत धेनु का दान करे। यह सम्पूर्ण पापों को नाश करनेवाला 
क | है। एकादशी में रात्रि में भोजन कर चक्र अपण कर समाप्ति में सुवर्णचक्र 
१॥ दान करे इसे कृष्णत्रत कहा है। देवीत्रत करनेवाला एक वर्ष दुश्धाहार करे 
एष, अन्त में गोयुग ( दो गाय अथवा दो बेल ) का दान करे। इससे लक्ष्मीलोक 
हि की प्राप्ति कही है । सप्तमी में रात्रि में भोजन करने से दुरधवती गौ का दान 
'श करे इसे भानुत्रत कहा है। चतुर्थी को रात्रि में भोजन करनेवाला हेमन्त श्तु 
भ में गोयुग दे यह शिवलोक प्रदान करनेवाला वैनायक ब्रत है। चातुर्मास्य में 
द्‌ | महाफलों को त्यागनेवाळा कातिक में हवन कर सुवर्ण के फल व गोयुग 
पे प्रदान करे यह सौरब्रत कहा गया दै। बारह द्वादशियों को उपवास कर 
| शक्त्यनुसार गौ, वस्त्र एवं सुवर्ण से ब्राह्मणों की पूजन करे इसे विषणुत्रत कहा है । 
द" चतुदेशी को रात्रि में भोजन करने से समाप्ति में गोयुग प्रदान करे यह शिवपद 
| को देनेवाछा त्रैयम्बक व्रत है। सात रात्रि उपवास कर ब्राहमण के लिये घृतकुम्भ 
पृ ' भदान करे इसे वरत्रत कहते हैं वही (सात रात्रि उपवासी) काशी में जा 
रि | पयस्विनी घेनु दान करे इस व्रत का नाम है मन्त्रत्रत इससे शक्रलोक की प्राप्ति 
| होती है । मुखवास ( पान-सुपारी ) त्यागकर एक वर्ष बाद गोदान करे यह 

वारुण व्रत है। चान्द्रायण व्रत करनेवाला सुवर्ण का चन्द्र देवे यह चन्द्रकोक 

को देनेवाळा चन्द्रजरत है। ज्येष्ठ में अष्टमी व चतुर्दशी को पश्चाप्ति तप करने- 
गाढा अन्त में सुवर्ण घेनु का दान करे यह रुतत है इससे खा ब 


१ होती है। शिवालग्र में तृतीया के दिन सकृद्विधानक ( एकाहार ) करनेवाला 
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` जो कात्तिक पूर्णिमा को पुष्कर: में कन्यादान करता है वह इक्कीस गुणों से ग 





| 
। 
| 
| 
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अन्त में धेनुदान करे इसे . सवानी त्रत कहते हैं। माघ मास सें रारि | 
गीले बल्न रहे और सप्तमी को गोप्रदान करे वह एक कल्प स्वगे में रह परी, 


राजा होता है यह पवन घ्रत है। तीन रात्रि उपवास करनेवाला फान, 


; ५ | 
` पूर्णिमा को गृहृदान करे यह आदित्यलोक को देनेवाळा धामब्रत नाप्न! 


विख्यात है। मोक्षत्रत के वर्णन में बतलाया कि उपवासी रह त्रिकाल ह 
एवं आभरणों से द्विजदम्पती का पूजन करे इससे मोक्ष मिळता है। पुक्क 
को द्वितीया को चन्द्रोदय के समय ळवणपात्र दे समाप्ति पर गोदान करे! 
शिवलोक में जाता हे तथा कांस्यपात्र दक्षिणा एवं वस्य सहित देगेवार 
समाप्ति में गोदान करे वह कल्पान्त में राजराट्‌ होता है इसे सोमब्रत कहा! 
प्रतिपदा को एक समय भोजन करनेवाला समाप्ति में फलप्रदान करे ब 


ड | 
-बंश्वानर पद को प्राप्त होता है तथा इसका नाम शिखित्रत है। उपवास कसे, 


वाळा अश्वयुग सहित दो पळ से अविक सुवर्णरथ का दान करे उसे अश्क 
कहते हैं तथा हाथियों से युक्त सुवर्णरथ का दान करने से करिन्रत होता! 
प्रत करनेवाले को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोस 
करनेवाला समाप्ति में दश गो, दीप तथा सुवर्ण दान करे यह विशवत्राह। 






हो ब्रह्मलोक को जाता है कन्यादान से अधिक कोई दान नहीं इसका पुष्कर 
त्य पुण्य हे । जो तिछों के चूर्ण से युक्त तथा रत्नों सहित गजदान क 
रा करते हूँ उन्हें अक्षय छोकों की प्राप्ति होती हे इस षष्टित्रत (६०. 
पारे न. न सो पुय पर्यन्त गन्धवा का पति होता है। स्नान ४ | 
वाल खानी सूये को नमस्कार एवं तीन प्रदक्षिणा कर बराह | 

3. को देख तथा स्पर्श करे । इस तरह सम्पूर्ण क्षि सिद्धि को पराप 
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त्रि | ९ 

| २१ घममूचिराजकथानकम्‌ २०७ 
शे विशोकद्वादशीव्रतकथनम्‌ २०९ 
है गुड़ादिदशविधधेनुदानविधिवर्णनम्‌ २११ 
क धान्या दिदशविधशेलदानविधिवर्णनम्‌ २१३ 
ते सौरथमंवर्णने विशोकादिसप्तमीनां वर्णनम्‌ २१ 


i __ पुळत्यजी ने भीष्मजी से कहा पहिले बृहत्कल्प में धर्ममूत्ति नामक राजा 
. ३ हुआ जो इन्द्र का मित्र था जिसके तेज से सोमसूर्यादि भी कान्तिहीन हो गये | 
पे क्‍ राजा धममूत्ति के त्रेछोक्यसुन्दरी लक्ष्मी सदृशा भानुमती नाम की भार्या थी।. 

| किसी समय राजा ने वशिष्ठजी को नमस्क्रारकर उनसे पूछा कि हे श्रृषिसत्तम ? 
मेरे किन कर्मा से उत्तम लक्ष्मी प्राप्त हुईं एवं किस कारण से मेरे शरीर में विपुछ 
णी तेज हुआ। इसपर वशिष्ठजी ने कहा पहिले शिवभक्त ढीळावती नाम की 
है वैश्या हुई । जिसने पुष्कर में चतुर्दशी को विधिपूर्वक देमवृक्ष के साथ लव॒णा- 
चढ का दान किया । उसी वेश्या के घर में आप भृत्य थे । आपने ही उसके 
यहां सुवर्ण का वृक्ष हेम पुष्पों से युक्त श्रद्धायुक्त हो बनाया एवं उसको धर्म काये 
# भागकर उससे वेतन भी नहीं लिया तथा तुम्हारी पत्नी ने उस वृक्ष को उज्वालित 
डी किया । वह भी तुम्हारे साथ उस वेश्या की परिचया में नियुक्त थी। आप- 
h छोगों ने निःस्वार्थ भाव से द्विजों की सेवाशुश्रूषा की । कुड काळ बाद लीलावती 
। वैश्या का सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो शिवपुर में जाना । आप निःखाथ सेवा 
रा टे से राजराजेश्वर हुए एवं आपकी पत्नी उस सुवणेवृक्ष को उञ्वाछित करने 

वहां भानुमती हुई । इसी कारण से आपको यह सम्पूर्ण तेज एवं वेभव 
। गाप हुआ | अतः आप बिधानपूवैक धान्याचळादि का दान कीजिये | तढुपरान्त 


श चान्या चढ़ दान एब बेकुपत गास त्तः ०-१०१ . Digitized by eGangotri 
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( ६८ ) | 
पुनः भीष्मजी ने पुढस्त्यजी से प्रश्न किया कि वियोग ओर शोकरुपी क | | 
(अभि) को शान्त करनेवाला एवं स्थिर लक्ष्मीप्रद कोनसा व्रत वा उपवास है| १ 
पुळल्यजी ने कहा आपने संसार के कल्याणार्थ बहुत सुन्दर प्रश्न पूछा है | 
भक्ति को देखकर इन्द्रादि देवखं असुर मानवों में यह गुप्त है वे इसे नहीं |. 
परन्तु आपके लिये कहता हूं। पवित्र आश्विन के महीने में विशोक द्वादशी; | 
करे। दशमी को लघु आहार कर विधिपूवंक आरम्भ करे । एकादशी को निरा म 
रहकर अच्छी तरह श्री एवं केशव की पूजा करे। पश्चात्‌ प्रातःकाल छ | 
पञ्चगव्य और सर्वोषध से स्नान कर शुद्ध वस्न धारण कर भगवान्‌ कीक | 
सहित कमळों से अङ्ग पूजा करे। पश्चात्‌ मिट्टी की वेदी बनाकर उसपर कं, 
की बालुका मयी ढक्ष्मी की एवं सूय की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से ह|, 
करे। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाळ ब्राह्मणदम्पती की पूजा कर जत 
वल्लाभूषण से सञ्चित करे एवं यथाशक्ति भोजन कराकर वतान्त में गुइधेनु। 
युक्त शय्यादान करे | इस प्रकार विधानपूर्वक करने से लक्ष्मी स्थिर होकर ग | 
निवास करती है । 
पुढस्त्यजी के ऐसा कहने पर भीष्मजी ने पुनः प्रश्‍न किया हे ८ 
गुड घेनु का विधान सम्यक्‌ प्रकार से कहिये। पुलस्त्यज्ञी ने कहा ; 
पापों को नाश करनेवाला गुड़ घेनु का विधान कहता हूं। चार हाथ सगा , 
गो का निर्माण कर उसे पूर्वाभिमुख स्थापित करे एवं छोटे मृग के चम का | 
कल्पित करे । गोबर से ळीपी भूमि पर दर्भा विछाकर उन्हें स्थापित करे शी | 
मिट्टी की सवत्सा गौ बनावे। वित्तवान्‌ हो तो चार भार स्वर्ण की गौ ओर । 
$ भार का बनावे। उन्हें खच्छ सूक्ष्म वखो से सुसञ्जित करे सीप के कर्ण, ह ' 
पाद, मुक्ताफल के नेत्र, स्वच्छ कम्बल की गछ एम्बळ, ताम्बे की पीठ, सफेद ५ | 


डोस, लि के भर युगळ(भोहें), नवनीत के स्तन और क्षौम वस्न की पूंछ वरी 
बण पात ओर सुन्दर दोहनपातर, ल कसक, चाल्दील्के खुर इस ग 
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त्यता कर धूप, दीप से उनकी पूजा करे । पश्चात्‌ भगवती धेनु की प्रार्थना कर 
| ब्राह्मण को निवेदन करे। सम्पूर्ण घेचु दान का यही विधान है। जो पापों को विनाश 
| करनेवाळी दश घेछु कही गई हैं उनका स्वरूप कहता हू । प्रथम शुड्घेतु, 





| 
| | तिळषेनु, जळधेवु, क्षीरघेनु, मधुधेनु, शर्करा धेनु, दधिधेनु; रसघेनु और धेनु 0 
_ इस प्रकार दस धेनुओं का विधान बताया है । घेनु-दान का माहात्म्य | भोष्मजी 
व “से दान माहात्म्य पूछने पर पुढस्त्यजी छारा धान्यादि दशविध पर्वत के दान का 
र महूत वर्णन । धान्यादि दशविध पव॑तों का वर्णन । धान्याचछ, लवणाचढ, 
य गुड़ाचल, हेम पदत, तिळ पवत, कार्पास(कपास)पवेत, घृतशेल, रक्नाचळ, रजताचळ 
है और दशम शकराचळ है । इन पवतों का अयनों में, व्यतीपातादि पुण्यकाठों में, 
| ॥ अक्ष्यतृतीया) द्वादशी आदि पुण्य तिथियों में एवं झुइपक्ष की पूर्णिमा आदि 
` | तिथियों में विधानपूवक भूमि को गोबर से डीप कर कुशा विछाकर अच्छी तरह 
है पूजाकर दान करे | जो विधानपूवक इन शेलों का पूजन करता हे वह सम्पूण 
| पापों से निवृत्त हो विमानारुढ़ हो ब्रह्ममन्दिर ( लोक ) को जाता है । 
षुः भीष्मजी ने फिर पुलस्त्यजी से कहा-संसाररूपी समुद्र से तारनेवाछे एवं 
tl खर्गारोग्य फल देने वाले कुछ व॒तों को ओर कहिये। तब भीष्मजी को पुलस्व्यजी बोळे 
| सुनिये सौर धमं कहता हूं । कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, शंकर 
सप्तमी, कमळ सप्तमी, मन्दार सप्तमी, सूर्ये षष्ठी, सूर्य सप्तमी ओर शुभ सप्तमी 
| ये सम्पूर्ण शुभफळ देनेवाळी एवं देवियों से पूजित हैं। इनके विधान को यथावत्‌ 
है कहता हूं। जब शुद्धपक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे कल्याण सप्तमी या 
| | विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन प्रातःकाळ गव्य़ और दूध से नदी में स्नान कर 
| शह वस्न धारण कर पूर्वाभिमुख हो अष्टदल बना पुष्पाक्षत से पूर्वादि क्रम से 
| पपन, सातेण्ड, दिवाकर, विधात्र, वरुण, भास्कर, अनिल, विकर्तत आदिकों का 
| पूजन करे। तिळपात्र और स्वर्ण ब्राह्मण को देवे। इस प्रकार प्रति सास 
| करे। तेरहवे महीने में स्वर्णश्ङ्ग से युक्त गोदान करे। इस प्रकार जो कल्याण 
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सप्तमी का वृत करता है वह सम्पूर्ण पापों से छूटकर सूर्यळोक में जाता. 
` दूसरी विशोक सप्तमी जिसका उपवास करने से मनुष्य कभी भी शोक को प्र, | 
नहीं होता । माघ झुइपक्ष की पञ्चमी को तिळ से स्नान करे तथा सिद 
का आहार कर षष्ठी को उपवास करे एवं सप्तमी को स्वर्ण की सूर्य की म! 
बना पूजन कर गुइपात्र से युक्त ब्राह्मण को दे तथा मौन रहकर बिना तेछ हक 
का भोजन करे। इसी प्रकार अन्य फळ सप्तमी आदि का विधान वणी! 
इन वृतों को विधानपूवेक करनेवाले को विपुछ ढक्ष्मी की प्राप्ति होती है. | 
जन्म-जन्म में अतुल कीत्ति मिळती है । | 
यावत्समास्सप्त नरः करोति यः सप्तमीं सप्तचिधानयुक्ताम्‌ । | 

स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूरा पदं याति परस्मुरारेः | | 

अर्थात्‌ जो इस प्रकार बराबर इन सप्तमियों को विधान से करता | 

बह क्रम से सप्तलोकाधिपति होकर भगवान्‌ मुरारि के पद्‌ को प्राप्त होता है | | 





संक्षिप्ततया5गस्त्यचरित्रवर्णनस्‌ २२ 
गौरीठ्तीयात्रतविधानम्‌ | २१ 
रसकस्याणिनीतृतीयात्रतविधानम्‌ २१ 
पापना शिनीठृतीयात्रतविधानम्‌ रशे 
सारस्वतश्रतविधानकथनम्‌ १९ | 


ः भीष्मजी ने पूछा भूलोक | 

और च ? सुवर्लाक, स्वलोक, महर्छोक, जनलोक 3 पोलो | 
2 ईच सब आ आवि परय केसे हो तथा इस सं सार में हीट आय 
कप न रा लक्ष्मी कसे प्राप्त हो सो कहिये तब पुलस्त्यजी बोले-पछे 
र वायु को सुरबेरी दानवों को मारने की आज्ञा दी । इन्द्र 
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` आज्ञातुसार दोनों ने दानवों का संहार किया | अशक्त अवशिष्ट दानवों ने 
समुद्र की शरण ळी उस दिन से दानव रावि में समुद्र से निकळ देव सनुष्यादिकों 
को भक्षण कर दिन में समुद्र में चळे जाते इस प्रकार सहखों युगों तक यह कार्य 
८ ' चला जलदुगे से तीनों लोकों को पीड़ित करने रहे । फिर इन्द्र ने आज्ञा दी कि 
| समुद्र को सुखाओ । तब अभि, मारुत बोले यह अन्याय है इसके सिवा अन्य 
| | उपाय सोचिये । इतना सुन क्रोधित इन्द्र ने दोनों को शाप दिया कि तुम्हारा 
| मनुष्य योनि में जन्म होगा । जब मनुष्य योनि में गण्डषों (कुद्ठों) से समुद्र 
। पान करोगे तव देवंत्व को प्राप्त होओगे। इन्द्र से शापित दोनों देवों का 
| मित्रावरुण द्वारा उवेशी दशन से घट में वशिष्ठ एवं अगस्त्य नाम से उत्पन्न 
| होना। मळ्याचळ के एक देश में अगस्त्यजी का तपस्या करना । क्रोधित 
। अगस्त्यजी का वरुणालय (समुद्र) पान | अगस्त्यजी को वरदान देने के लिये ब्रह्मा, 
| विष्णु एव शङ्कर का आगमन । अगस्त्यजी ने वरदान में मांगा कि सेरा विमान 
। दक्षिण दिशा में उदय हो उस समय जो कोई पूजन करेगा वह सप्तलोकों का 
मालिक होगा तथा पुष्कर में मेरे आश्रम के पास जो अपने पितरों के निमित्त 
। पिण्ड दान करेंगे उनके पितरों को खगलोक की प्राप्ति होगी। इसलिये 
अगस्त्यज्ञी को अर्ष्यदान देना चाहिये। अध्यंदान की विधि--अगस्योदय में 
| प्रत्यूध समय शुक्ल तिलों से स्नान कर. शुद्ध वस्न पहन अच्छिद्र कळश को माल्य 


३ खों से युक्त तथा पञ्चरत्न एवं घृतपात्र से युक्त स्थापित करे। चार भुजा 


सहित अंगुष्ठ प्रमाणवाछे सुवर्ण का मध्यभाग एबं भुजद्ण्डवाळा पुरुष ब्राह्मण 
| को दे तथा वसो से युक्त गो का दान करे ऐसा उद्य से सात रात्रि तक करे । 
| इस तरह सात वर्ष अथवा दश वर्ष वा इससे भी अधिक विधान कई आचाय 
बतलाते हैं। साथ-साथ एक वर्ष फळ त्याग करे तथा हवन करे इस तरह 
| सात रात्रि करने से सातों लोकों की प्राप्ति होती दै । 

भीष्मजी ने सौभाग्य एवं आरोग्यग्रद बूत कें विषय में पूछा उत्तर में 
हैः 
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पुलस्त्यजी ने महादेव पावती के सम्वादरूप वृत को बतढाया पावती वो | 
हे महादेव | सावित्री ने मुकको तथा लक्ष्मी को शांप दिया है अतः में क्षा | | 
समान प्रधानता को प्राप्त होऊ ऐसा वृत कहिये। शाङ्कर ने कहा-मा; | 
बैशाख वा मार्गशीष के महीने में शुक्लपक्ष की तृतीया को सफेद सरसों सहि | 
जळ से स्नान कर गोरोचन, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोत, एवं द्धि चन्दनयुक्त हह, 
में तिलक करे। प्रतिपक्ष तृतीया के दिन पुरुष अथवा सुवासिनी खी रफ 
एवं सफेद पुष्पों को धारण करे विधवा एक सफेद वस्त्र कुमारी सफेद सू 
दो वस्त्रों को धारण करे। तथा षोडशोपचार से देवी का पूजन कर गुरु ह 
पूजन करे। गुरु की पूजा न करने से सम्पूर्ण क्रियायें असफल हो जाती | 
सम्पूर्ण मासों में नाना पुष्पों से पूजा का विधान । प्रतिपक्ष एतीया में बिदर 
को भोजन दे वस्त्रानुलेपनों से पूजन कर पुरुष को पीताम्वर एवं स्त्री को रेश 
दो वस्त्र देवे। कुमुदा आदि नामों का उच्चारण कर व्रतान्त में शय्या दान क्षे 
तथा चोबीस स्त्री-पुरुषों को भोजन करावे अथवा बारह या आठ को करागे। 
पहले गुरु की पूजन कर पश्चात्‌ अन्यो की पूजन करे यह अनन्त तृतीया बन 
विधान दै। रसकल्याणिनी दृतीया का विधान--माघ सास में शुक्लपक्ष | 
तृतीया को गन्ध, दुग्ध एवं तिळों से स्नान करे । देवी की पूजा मधु तथा ई गे 
रस से करे। विधान से पूजन कर विप्रदाम्पत्य को भोजन करावे दो शुक्ल व 
न ल्य 
हद, ज्येष्ठ में जळ, आषाढ में जीरा, श्रावण में कषी | 


भाद्रपद में दही, आश्‍विन में घृत, कार्तिक में माक्षिक (मधु), मार्गशीष में धनि 


एवं पोष सें शकरा का त्याग क्रे | ब्रतपर्ति ७३ 
तथा दिन की द्वितीय वेला में भध्ष्यप म करक (मिट्टी का पूर्णपात्र) प्रदान के 


गे भें 5५ त्यपात्र से युक्त छड्डू, सेव आदि क्रमशः स 
"> में गक करे। नित्य उपवासी रहे अशक्त हो नो रात्रि में भोजन करे! 
र माध म॑ कढश के ऊपर शकरा एवं सुवर्ण की गौरी की मूर्सि को प्रदान करे! 
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पाप नाशिनी एतीया का वर्णन-इसका आरम्भ अवाढ, त्रह्म(अभिजित)मधा हस्त एव 
मूळ नक्षत्र से होता हे इसमें भी देवी पूजा का ही विधान है। वतान्त में साप 
ब्राह्मण की वस्त्राभरणों से पूजन करे तथा शय्या-दान करे | इन ्रतों के सुनने 
तथा सुनानेवाळा कल्प पर्यन्त शक्र(इन्द्रेलोक भै पजित उ 


[जित होता है। शडूरजी बोले 
हे पार्वति | इस तरह व्रतपरायण स्त्री के लिये सावि रजी बोले 


त्री का शाप 

विष्णु की स्त्री होने से लक्ष्मी वन्दनीय है उसके लिग क्षीरसमुद्र सका 
मने भी तुम्हारे लिये दक्षयज्ञ नष्ट किया तुम दोनों की हम आज्ञा करनेवाले हैं 
कोई तरह का भय सत करो । इतना कह शङ्कर का विष्णु के पास जाना | 
शङ्करजी ने वेषणवधर्म सुनने के लिये कहा किन्तु विष्णु ने कहा कि में अपना घरी 
अभी ख्यापित नहीं करू गा। आपका बताया हुआ माहात्म्य सम्पूर्ण पापों को नष्ट 
करनेवाला है। भीष्मजी के द्वारा मधुरवाणी, जन सौभाग्य बुद्धि एवं विद्या में 
कुशलता, स्री-पुरुष में अभेद, बन्धुओं में सङ्ग (मेल) एवं बिपुळ आयु किस ब्रत से 
प्राप्त होता है ऐसा पूछने पर पुढस्टयजी ने सारस्वत व्रत का विधान बतढाया कि 
सरस्वती की पूजन कर स्तुति करे रविवार वा ग्रहतारा बळ से इसे आरम्भ 
करे। लक्ष्मी, मेघा आदि नामों का उच्चारण कर प्रतिपक्ष पञ्चमी को गोदान 
करे। पुस्तक एवं कमण्डल्युक्त सरखती का ध्यान कर मौनवृत से सायं प्रातः 
भोजन करे । सारस्वतवृत के पठन एवं श्रवण का माहात्म्य । 


२३ बेष्णवधर्मवणेनम्‌ २३६ 
भीमद्वादशीत्रतविधानवणेनम्‌ २३७ 

वेश्याधमग्रस्तावः . २४१ 

वेश्याव्रतविधानम्‌ २४३ 


भीष्मजी ने पूछा हे विश्रेन्द्र शङ्करजी ने कौन-से बेष्णवधर्म बतळाये उनका 


जषा फळ है वर्णन कीजिये। पुढस्त्यजी ने कहा पहले रथन्तर कल्प में ब्रह्मा ने 
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महादेवजी से पूछा कि अल्प तप से ही अनन्त ऐश्वये एवं आरोग्य व मो 
कैसे प्राप्त होता है। महादेवजी बोले--वाराह कल्प में द्वापर युग में विश 
तीन रूप से अबतार धारण करेंगे। हृपायन अषि, बढराम और कृषण। 
भगवान्‌ की आज्ञा से त्वष्टा द्वारकापुरी की रचना करेंगे । वहां वृष्णि, कु | 
और देव गन्धवा के साथ बैठे हुए भगवान्‌ से पाण्डुपुत्र भीमसेन इस विषय गने 
प्रन करेगा उसके उद्र में बुक नाम अग्नि का निवास है वह ब्रत व उपवास | 
करने में असमर्थ है। तब श्रीकृष्ण उसके प्रश्‍न का उत्तर देते हुए कहेंगे यि 
९ गो में 
तुम अष्टमी, चतुदंशी, द्वादशी व अन्य दिन नक्षत्रों में उपवास करने में असम 
हो तो आगे आनेबाळी तिथि का विधानपूवक उपवास करो जिससे तुम्हें परमपद | 
की प्राप्ति हो सकती है। माघ शुक्ला दशमी को घृत से अभ्यञ्जन ( उबटना) | 
कर तिठयुक्त जळ से स्नान करे विधान से विष्णु की पूजन करे। एकादशी को | 
निराहार रहकर रानि में हवन करे। हादशी के दिन क्षीर भोजन करे). 
एथ्वी पर शयन करे तथा इतिहास सत्कथा श्रवण करे । द्वादश विप्रों से हवन | 
करावे वस्जाभूषणों से उनकी पूजा करे प्रातःकाल तेरह सुबर्ण श्वङ्गवा लो, रोप्य खुर, | 
कांस्य दोहनपात्र से युक्त बछड़ों सहित गायोंका दान करे तथा शय्या दान करे! | 
भीमसेन के द्वारा करने से इसका नाम भीम द्वादशी हुआ । यह पूवे कल्या में | 
कल्यानी नाम से विख्यात थी इस कल्प में तुमही सर्वप्रथम कर्त्ता बनो । इससे | 
इसका नाम भीम-द्वादशी होगा । भीमसेन के बाद अन्य वतकर्त्ताओं का वर्णन। 


न क ह्मा ओं , | 
्र्मजी ने वेश्याओं के समाचार के विषय सें पूछा उत्तर में शक्कर बोठे . 


ड्सी द्वारिकापुरी में वासुदेव कृष्ण के सोलह हजार रानियां होंगी श्रीकृष्ण वसन्त | 

समय में उनके साथ क्रीड़ा करेंगे। सम्पूर्ण आभूषणों से युक्त साक्षात्‌ कामदेव 

त रुपवाका जाम्बबतीपुत्र साम्ब उनके पास से जायेगा वे स्त्रियां जब 
र रा उसे देखेंगी तो श्रीकृष्ण शाप देंगे जो सामने ही तुमने ऐसा चित्त 
को दूसरी ओर लगाया है अत; तुम्हें चोर हरण करेंगे इतना सुन स्त्रियों हारा भगवा. 
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से प्राथना करना । प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण ने कहा दाह्य 
उनको छोड़ भगवान्‌ का अन्तर्घान। बहुत वर्षौ 
भगवान्‌ ने कहा था। चोरों से हरी जाने पर दार 
स्त्रियों ने वेश्याधम के विषय में षि से प्रश्‍न किया तब दाढभ्य ने कहा तुमढोग 
मानस सरोवर सें स्नान कर रही थी उस वक्त नारदजी आये। गवित हो प 
ने उन्हें प्रणाम नहीं किया ओर पूछा कि हमारे पति नारायण केसे हों दे उपदेश 
कीजिये तब नारदजी बोले चेत्र एवं वेशाख शुक्लपक्ष में द्वादशी के दिनि दो के 
के देने से निश्चय ही तुम्हारे दूसरे जन्म में नारायण भर्ता (पति) होंगे और 
जो रूप एबं सौभाग्य के अभिमान से तुमछोगों ने प्रणाम नहीं किया अतः शीघ्र 
ही तुम्हारा उनसे वियोग हो जायगा तथा चोरों द्वारा हरी जाओगी और वेश्यात्व 
को प्राप्त होओगी। इस तरह नारद और केशव के शाप से सम्पूर्ण स्त्रियां वेश्यात्व 
को प्राप्त हुई । दाठभ्य ने कहा पहले देवासुर संग्राम में देवों द्वारा मारे गये हजारों 


भृषि तुम्हे वृत कहेंगे इतना कह 
षां बाद वही कार्य हुआ जो 
सभ्य का उनके साथ संयोग | 


` देत्यों की विवाहित स्त्रियों को तथा उनसे बळात्कारपूर्वक भोगी हुई खियो को देवेश 


ने कहा इस समय भक्तिमती होकर वेश्याधर्म से रहो तुम्हें राजा तथा खामी से 
वृत्ति मिढेगी । शक्त्यनुसार सबको सौभाग्य मिलेगा जो कोई शुल्क ले तुम्हारे 
पास आवे उसकी सेवा बिना छुळक्रपट एवं प्रीतिभाव से करो तथा देव पितरों 
के दिन शक्तयनुसार प्रथ्वी सुवर्ण और धान्यादि देवो। अब तुम्हारे लिये 
जो तृत कहता हूं उसे करो। जिसको वेदविदों ने संसार से पार उतरने के लिये 
पर्याप्त कहा है। रविवार के दिन जब हस्त, पुष्य अथवा पुनवंसु नक्षत्र हो उस 
दिन स्त्री सबोंबधी के जळ से स्नान करे इससे पच्चबाण हरि प्रसन्न होते हैं अनङ्ग 
फैनामों से विष्णु की पूजा विधान से करे। तथा वेदपारङ्गत ब्राह्मण को 
|" कर धुतपात्र से युक्त एक सेर चावल देवे। इस तरह सम्पूण रविवारों 
को करे। तेरह महीनों के बाद सुसज्जित शय्या सहित गोदान करे। उद्याषन 
कर विसर्जन करे। यदि ब्रत में गर्म, सूतक, राजकोप, देवकोप, माबुषकोप 
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और ग्रहण से विघ्न हो जाय तो यथाशक्ति ५८ वार करे यही वेश्याओं के छि 


| 
| 
| 


धर्म है। इस व्रत के करने का फळ-वर्णन । 


` २४ आवणङृष्णपक्षीयद्वितीयायामश्त्यशयनत्रतविधानवर्णनस्‌ २७ 
अङ्गारक चतुर्थीब्रतविधानवर्णनम्‌ २४७ | 
मजी ने शङ्कर से पूछा इस संसार में स्त्री एवं पुरुष के शोक, व्याप. 
एवं भय को दूर करनेवाले वृत का वर्णन कीजिये । शङ्कर बोले पत्नी सहि. 
विष्णु क्षीरसमुद्र में सदा निवास करते हैं श्रावण की कृष्णपक्ष द्वितीया को विशु | 
का पूजन करे एवं गौ, भूमि, हिरण्यादि का दान करे इसे अशून्यशयना द्वितीया | 
कहते हैं । तेल, क्षार एवं ढवण का त्याग कर रात्रि में भोजन करे प्रातःकाह | 
लक्ष्मी पति सहित शय्या, पादुका, जूता, छत्र एवं चामर का दान करे। बित्त 
शाव्य न करे । सपत्नीक विप्र को भोजन करा सुवर्ण का दान करे । अशून्य प्रत 
करनेवाले को विष्णुछोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्माजी ने आरोग्य एवं ऐश्वर्यादि 
की अभिबृद्धि करने वाले मङ्गल प्रत के फळ के विषय में पूछा तब शाङ्कर बोले इस विषय | 
में विरोचन खं शुक्र का सम्वाद कहता हूं। एक बार विरोचन के रूप को देख | 
शुक्राचाय हँसे विरोचन ने उनसे हसने का कारण पूछा तब भ्रगु ने वीरभद्र को | 
उत्पत्ति का वर्णन किया वही वीरभद्र शाङ्करजी के बरदान से भूमिपुत्र अङ्गारव 
नाम से हुआ जिसकी गणना नवमहों में है उसीका ब्रत करने से तुम्हारा सुन्दर 
मङ्गछ के दिन चतुर्थी र ad र अशी है 
| पूजन कर अध्य ह - न लागत रत पु 
छ र वृत समाप्ति में उद्यापन कर सुवर्ण की 


मङ्गल की मूत्ति एवं गोदान करे तथा ब्राह्मणो की भोजन वस्त्रादि से पूजा करे। | 
मङ्गल वृत का फल एवं माहात्म्य । र 
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२५ आदित्यशयनत्रतविधानवर्णनम्‌ Se लता 


भीष्मजी ने पूछा यदि कोई उपवास में असमर्थ हो ऐसे व्यक्ति को फल उप- 
वास का ही मिले ऐसा व्रत वर्णन कीजिये। तब पुछस्त्यजी ने आदिित्यशयन नामक 
रत का वर्णन किया। इसमें हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तथा सूर्य सङ्क्रान्ति हो वह तिथि 
सम्पूर्ण कामों को देनेवाळी दै । उमा महेश्वर एवं सूर्य की पूजन करे इन दोनों में भेद 
नहीं है। रात्रि में भोजन करे। विधानपूर्वक पूजन कर वृत समाप्ति में सुबर्ण 
का अष्टदळ आठ अंगुल का तथा सुलक्षणा शय्या प्रदान करे। ब्राह्मणों की 
विधान से पूजनकर कपिला गो का दान करे। यह व्रत आचारहीन दास्मिक 
गो, ब्राह्मण एवं ऋषियों की निन्दा करनेवाले को न कहे। इससे सुन्दर पुत्र एवं 
धनधान्यादि को प्राप्ति तथा रोगादिकों का नाश होता है। विशेष क्या कहूं 
यह वृत करनेवाला नरक में गये हुए पितरों को भी स्वग में पहुंचा देता है। 


` वित्तशाठ्य करनेवाला दोषों को प्राप्त होता है। 


२६ रोहिणीचन्द्रशयनत्रतविधानम्‌ २४० 

भीष्मजी ने पूछा कि चन्द्रमा के ऐसे व्रत का वर्णन करो जिससे दीष आयु, 
आरोग्य एं कुलवृद्धि हो । पुढस्त्यजी बोले इस विषय में रोहिणी चन्द्रशयन 
त्रत बतळाया है कि सोमवार को शुफ्ल पश्चद्शी में अथवा पूर्णिमा को रोहिणी 
नक्षत्र में इन्दु के नामों से नारायण की पूजा करे तथा सोम के नामों का कीत्तन 
करे। इत तरह एक वर्ष पर्यन्त वृत कर समाप्ति में शय्यादान एवं रोहिणी 
चन्द्रमा की सुवर्ण की भूत्ति जिसमें चन्द्र छः अङ्कु प्रमाण रोहिणी चार अङ्ग 
होनी चाहिये आठ मोतियों सहित तथा सफेद नेत्र होने चाहियें। शाङ्खं एव 
बस्न तथा पात्र सहित गो देवे। स पल्लीक ब्राह्मण की पूजा करे उससे रोहिणी 
एवं चन्द्रमा की भावना रक्खे। इस ब्रत को करने की फरुशरुति का वर्णन । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> seme यक ककन “>. 


(-७८ ) 


२७ . तटाक्ग्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ २४. 


भीष्मजी ने पूछा हे ब्रह्मन्‌! ताछाब, वगीचा, कूप, वापी, नलिनी छ. 
देव मन्दिर के प्रतिष्ठा का विधान वर्णन कीजिये पुलस्त्यजी बोले उत्तरायण सूय ॒ 
शइपक्ष में शुद्ध स्थान में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठा करबावे। चारों तरफ से चा | 
हाथ की वेदी तथा सोलह हाथ मण्डल बनावे वेदी के चारों तरफ गत्ते ररिनिमा्र 
तीन मेखला अथवा नो, पांच, सात भी होती है। आठ होता एवं आठ जाप | 
( जप करनेवाले ) होने चाहिये। पच्चीस त्रृत्विज तथा सबको सुवर्णे का | 
आभूषण देवे | सबको समान एवं आचार्य को दुगुना देवे । यजमान सपत्नी 
पश्चिम द्वार से यज्ञमण्डप में प्रवेश करे । . कछश की स्थापना कर विनायक, ब्रह्मा, | 
विष्णु, शाङ्करादि सम्पूर्ण देवों की पूजन कर वेदमंन्त्रों का उच्चारण एवं बलिदान | 
करे। विधानपूवेक वसन्त सभय में करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल होता | 
है । इसे करनेवाला ब्रह्मस्थान में जाता है तथा खरादि अनेक छोकों में भ्रमण | 
करता हुआ विष्णुलोक में चला जाता है। 


RG पादपारोपणविधिवर्णनम्‌ २५६ | 
भीष्मजी ने वृक्षादि के आरोपण के विपय में पूछा तब पुळस्स्यजी बोरे 

इसक्रा ग विधान ताळाब विधि के समान ही है। मण्डपादि की रचना कर 

` ब्राह्मणों का वस्न एवं सुवर्णादि से पूजन करे। वृक्षों की वख एवं माल्य चन्दनादि | 
व्य उषण की सूची (सुई ) से कर्णवेधन करे। अञ्न लगावे गुणुर 
क. र उन्हें सप्तधान्य में स्थिर करे । कांस्य दोहवाली व सुवर्ण छ 

गा को वृक्षों के मध्य से निकाले । नग, यजु, साम मन्त्रों का गायन 


करे। जौ काले तिळ एवं घृत से हवन करे लकड़ी (समिधा) पलास, ( ढाक ) की 


रेष्ठ बतलाई है। चौथे दिन यह उत्स 
दक्षिणा दे उन व करे पुनः दिकों 
दक्षिणा दे उनसे क्षमा याचना करे पुनः प्रतिष्ठा कर आचार्यादिकों की 


। 
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। 'पीपछ का वृक्ष धनदेनेवाळा, अशोक शोक 
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ताश प्छक्ष यज्ञ देनेवाळा री आ दनेवाछा इहा है। जम्बुको क्या देने- 
बाली, दाडिमी श्रीप्रद बतलाई हे । इस तरह नाना क के आप कर ३ 
नाना तरह फे फल बतळाये हैं | | 


२६ सौ माग्यशयनत्रतविधानम्‌ २४८ 


पुलस्त्यजी ने कहा कि अन्य सम्पूर्ण कामनाओं को देनेबाले ब्रत को कहता 
हूं। पहले तीनों लोकों के दग्ध होने पर सम्पूर्ण प्राणियों का सौभाग्य एक स्थान 
में स्थित हो गया । पश्चात्‌ कितने ही ( अज्ञात ) काळ बाद पुन; भगवान्‌ विष्णु 
को संसार रचने की उत्कण्ठा बढ़ी । तब अझि की भीपण ज्वाळा पिज्ञाकार रूप. 
में उत्पन्न हुई । जिससे अभितप्त हुआ सौभाग्य जो विष्णु के वक्षःस्थल का 
आश्रय ले स्थित था रसरूप में प्रथ्वी पर आया। उसको अन्तरिक्ष से गिरता 
देख प्रजापति दक्ष ने पान किया । जिससे दक्ष का बढ एवं तेज वृद्धि को प्राप्त 
हुआ। शेष जो पृथ्वी पर गिरा उसके आठ भाग हो गये। फिर सौभाग्य को 
देनेवाली सप्त ओषधियां हुई । पहिले योगज्ञानविद्‌ दक्ष ने जो रस पिया 
उससे सती हुईं। उसीका दूसरा नाम ललिता हुआ। उस त्रेलोक्यसुन्द्री से 
पिनाकपाणि शङ्कर ने विवाह किया। त्रिछोकी को सौभाग्य एवं भुक्तिमुक्ति 
देनेवाळी ऐसी भगवती की. आराधना कर मानव क्या प्राप्त नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ सबकुछ प्राप्त कर सकता है। 


इस पर भीष्मजी ने पूछा हे सुने । उस ललिता की आराधना का विधान 
कहि्ये। पुछस्त्यजी ने कहा-वैशाख शुक्ल तृतीया को प्रातःकाळ तिलककर 
E के साथ विश्वेश भगवान्‌ शङ्कर की षोडशोपचार से पूजा करें। क्योंकि 
उसी दिन भगवान्‌ शङ्कर ने सती का पाणिग्रहण किया था। भगवान्‌ शङ्कर की 
जा कर सौभाग्याष्टक अर्पण करे । वत की सफलता के लिये द्विजदास्पत्य की 
'स्तरालझ्लार से पजन कर स्वर्ण की प्रतिमायुक्त सौभाग्याष्टक दें। इस प्रकार 
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हर वर्ष दृतीया का वृत करे। पश्चात्‌ वृतान्त में शय्यादान तथा गाय के सा । 
बैठ का दान करे। इस प्रकार जो सौभाग्यशयन वूत करता है वह समा 

१ 
कामनाओं को प्राप्त कर शिवछोक को प्राप्त होता है । | 


३० वामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ र 
बामनोत्पतिसमारम्भवर्णनम्‌ २६ 

बामनस्य शक्रेण सह बाष्कलिपुरम्प्रतिगमनस्‌ २६७ 
पद्त्रयेभूमियाचनायां वाष्कलीन्द्रसम्वाद! २६१ 
वामनकृतबलिवश्वनम्‌ २७). 


भीष्मजी ने पूछा कि भगवान्‌ विष्णु ने किस कारण से देत्यराज बहि | 

तीन पद्‌ पृथ्वी की याचना की एवं वहां पर भगवान्‌ ने कितने देत्यों का दम 
किया। इस वामनावतार का चरित्र विस्तारपुवक वर्णन कीजिये । ॥ 
८ पुलष्त्यजी ने कहा आपने बहुत सुन्दर पूछा । हे भीष्म ! पहिले कृतु 

में दत्यों ने देवताओं को पराजित कर सम्पूर्ण भूमण्डल पर आधिपत्य कर ल्या! 

तब दुःखित हो इन्द्र देवताओं के साथ ब्रह्माजी की शरण में गया। का 

जाकर देवराज ने कहा हे देव ! जगत्‌ महान्‌ आपत्ति में है आप क्या नई 

जानते हैं। आपके वरदान से देत्यों ने सर्वस्व छीन लिया है। अतः आ 

जगत्‌ के शान्त्यथ शीघ्र ही उपाय का चिन्तन करें। इस पर ब्रह्माजी ने बर 

कि में बरदान से गर्वित उनको जानता हुं। ऐसा कह ब्रह्माजी ने भगवा 
विष्णु का ध्यान किया । सबके देखते-देखते भगवान्‌ का उपस्थित होना रष 
त्रह्माजी से कहना कि जिस के लिये आपने मुझे याद्‌ किया है सो में आ गर्ग | 
हू । नी तब ब्रह्माजी ने कहा हे प्रभो ! आपकी महती कृपा है। वाष्किंग 
णँ त्रिलोकी को जीत लिया हे अतः . आप इन्द्र की सहयता कीजिये 


पद भावान वासुदेव ने कहा वाको तझे, बरुकाम से ही अकण 
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है इस कारण किसी युक्ति से उसका बन्धन करना चाहिये। मैं दानवों का 
विनाश करनेवाला वामन रूप धारण करूँगा। मेरे साथ इन्द्र भी वाष्कलि के 
घर में जाकर मेरे लिये याचना करे कि यह वामन ब्राह्मण है इसको तीन प्‌ 
पृथवी दीजिये । इन्द्र के ऐसा कहने पर दानवेन्द्र अपना जीवन भी दे सकता है। 
दानवेन्द्र का प्रतिग्रह लेकर उसे वचनों में बास्धकर पाताल में बसा दूंगा । तत्पश्चात 
भगवान्‌ विष्णु का अन्तर्धान होना एवं कालान्तरं में अदिति के गर्भ से वामन 
रूप में प्रगट होना । उस समय सब नदियां स्वच्छ जलवाहिनी हो गई शीतळ मन्द 
सुगन्ध पवन बहने छपी । स्वगेळोक में नगाड़े बजने लगे गन्धवळोग आनन्द से 
नाचने गाने छो । देवगण स्तुति करने लगे एवं परस्पर कहने लगे यह वामनदेव 


` केसे देवकाय करेंगे । उनके ऐसी चिन्ता करते-करते ही भगवान्‌ वामन का शक्र के 
साथ बलि के घर में प्रवेश । युद्धदुमंद दानवों ने ब्राह्मण वटु के साथ इन्द्र को देख 


दानवेन्द्र से जाकर कहा हे प्रभो ! द्विजमुख्य ब्राह्मण के साथ इन्द्र अकेला ही 
आ रहा दै कहिये क्या करें। तब देत्यराज ने कहा देवराज को आने दो वह 
मेरे पूज्य हैं । इतने ही में भगवान्‌ वामन का इन्द्र के साथ प्रवेश । राजा बलि 
द्वारा उनको नमस्कारपूर्वक कहना कि आज त्रिलोकी में मेरे से कोई भी धन्य 
नहीं दै जो मैं इन्द्र को अपने घरपर आया देखता हूँ। जो यह अथे की कामना 
से मेरी याचना करेगा तो में निश्चय ही परमार्थ के लिये प्राण भी दे दू गा ओर 
दारा पुत्रादि की तो बात ही क्या है। ऐसा कह राजा बलि ने उनका स्वागत 
किया एवं अच्छी तरद्द पूजा की तथा कहा कि आज मेरा घर पवित्र हो गया 


है। आपका दर्शन कोई अल्प तप से नहीं होता है। आप मेरे घरपर जिस 
| कार्य से आये हैं वह कहिये। इस पर इन्द्र ने कहा हे वाष्कछे | में आपको 


अच्छी तरह जानता हूं आपने जो कहा यह कोई आश्रय की बात नहीं दै । 
आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी विमुख नहीं लौटता है। आप याचक के 
लिये कल्पवृक्ष हैं । कान्ति में आप सूर्य सहश, गाम्भीये में सागरोपम, सहिष्णुता 
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में एथ्वी सम और श्री में नारायण के समान हैं। यह वामन कश्यपजी के बुझ) 
उत्पन्न हुआ है। यह तीन पद्‌ भूमि की याचना कर रहा है। हे वाष्कले | आफ्ने 
पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया है इस कारण में तो निर्धन हो गया | 
नहीं तो में ही दे देता। अतः परमार्थ के लिये आप से याचना करता i | 
यदि आपकी रुचि हो तो वामन के लिये शीघ्र दान दीजिये । | 

तब वाष्कलि ने कहा हे देवेन्द्र । आपका स्वागत हो आप जल्दी क्‍ 
कल्याण को प्राप्त होइयेगा। आप का आगमन तो मेरे उद्धाराथ ही हुआ है| 
आपने तीन पद्‌ भूमि की ही याचना क्यों की। सेरे खियाँ, पुत्र, गौ ह | 
त्रिछोकी इस ब्राह्मण के लिये छीजिये। आप किसी तरह का सङ्कोच मत कौजिये। 
मुझे इसमें बड़ी छज्ना होती है जो आप तीन पद्‌ भूमि ही मांगते हैं वह | 
ब्राह्मण के लिये। ऐसा सुन देत्याचार्य शुक्र ने कहा आप राजा हैँ आप युक 
युक्त को नहीं जानते हैं कि किसको क्या देना चाहिये। आप पहिले मनति. 
से घर भें सलाह कर लीजिये । यह वागन नहीं है यह साक्षात्‌ भगवान्‌ विण | 
दै। यह तुम्हारा माठृहा-पिठहा है एवं वंशच्छेदन करनेवाला है। आप इक्र 
मक्षिका के पाद बराबर भी भूमि प्रतिम्रह में देंगे तो शीघ्र ही आप विनाश गे | 
ग्राप्त हो जाइयेगा इसमें सन्देह नहीं है | गुरु के वचनों को सुनकर राजा | 
बलि ने कहा - | | | 
प्रतिज्ञापाळनं काय सतां घर्मः सनातन: । यद्येष सगवान्तिष्णुर्ना स्तिधन्यतरो मंग | 
गृह प्तिग्रहं मत्त यदि देवान्बुभूषति । भूयोऽपि धन्यतान्नीतो देवेनानेन वे गुर! 

यं योगिनो ध्याचयुक्ता ध्यायमाना हि दर्शनम्‌ | | 
न लभन्ते तथा विप्रास्सोज्य॑ दष्टो मयाऽद्य वे ॥ | 
उपदिष्टोऽस्मि भवता बाळसे चाऽवधारिततम्‌ । 

| 


| 
| 
| 
| 


र शत्रावपि गृहायातो मास्त्वदेयन्तु किन्वन || 
तन करना सञ्जनों का सनातनधर्म है। यदि यह भगवार 
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विष्णु हैं तब तो मेरे से धन्यतर अन्य कोई नहीं है । यदि मेरे से प्रतिग्रह ग्रहण 


| कर देवों का पाळन करेगा तो फिर भी इस देव द्वारा मैं धन्यता को प्राप्त होऊँगा। 
| जिसका ध्यानयुक्त हो योगीजन ध्यान करने पर भी दर्शन नहीं कर पाते वही आज 
| विप्ररूप से मुझे दर्शन देने आया है। आपने ही तो मुझे बाळपने में उपदेश 
| दियाथा कि शत्रु भी घर पर आ जाये तो ना मत कहना | इसी बातको सोचकर 


हे गुरो | में अपने प्राणों को भी वामन को दे दू गा। ऐसा सुन शुक्राचार्यजी लज्जा 
से नतमस्तक हो गये। पश्चात्‌ बढि द्वारा वामन को तीन पद भूमि का दान । वामन 
का विराट्रूप धारण कर तीनों छोकों में परिक्रमण किया प्रथम चरण से सूर्य द्वितीय 
से धुव एवं तृतीय से ब्रह्माण्ड को ताडून किया। अङ्गुष्ठ के अग्रभाग से अण्ड के 


| भिन्न होने पर बहुत जळ निकला जो सम्पूर्ण लोकों का अतिक्रमण कर पुष्कर में प्रविष्ट 
| हुआ हे भीष्म ! वही जळधारा विष्णुपदी गङ्गा हुईं। फिर वामन भगवान्‌ ने 
| बढि से कहा मेरे तीसरे पद को पूर्ण करो । इसपर राजा बलि नतमस्तक हो 


मौन हो गया। तदनन्तर बलि ने कहा हे प्रभो! आपने जितनी प्रथ्वी पहिले 
रची दै वह मेंने तो कहीं गुप्त नहीं की है। भूमि तो अल्प दे आप दीघं है 
एवं में रचने में असमर्थ हूं। ऐसा सुन प्रसन्न हुए विष्णु ने कहा हे दानवेन्द्र ! 
में तुम्हारा क्या काम करूँ । तब वाष्कछि ने कहा हे देवेश | में तो आपकी 
भक्ति मांगता हूं एवं आपके हाथ से मेरा मरण हो जिससे तपखियों को भी दुलेभ 
श्वेतद्गी प को प्राप्त होऊं । 

देत्यराज बलि के वचन सुन भगवान्‌ ने कहा एक युगान्तर बाद में वाराह 
रूप धारण कर तुम्हें मारूँगा । तत्पश्चात्‌ बलि का देत्यो के साथ पाताल प्रवेश । 
यह भगवान्‌ त्रिविक्रम का आख्यान गङ्गोप्पत्ति से युक्त सम्पूर्ण पापों का नाश 
करनेवाला एवं विष्णुपद को देनेवाळा है | 
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३१ नागतीर्थवर्णनस्‌ २ 
ब्रह्मणा सर्पान्प्रति “जनमेजयाद्दाही भविष्यतीति ' शापदानम्‌ २७ 
शिवदूती च रित्रवणनस्‌ २७ 


भीष्मजी ने पुनः पूछा कि हे भगवन्‌! वाष्कलि का वन्धन जिस का) 
हुआ तथा भगवान्‌ त्रिविक्रम रूप धारण कर बछि का संयमन किया वह ६ | 
आश्चर्यकर है । यह सब तो मैंने सुना अब नागतीथ और पिशाचों की उत. 
कहिये तथा शिवदूती का चरित्र भी कहिये किसके द्वारा पुष्कर अन्तखि 
ले जाया गया यह सम्पूर्ण मुझे कहिये। - | 

पुळस्त्यजी ने भीष्म फे प्रश्‍न को सुन कहा हे राजन्‌ | आपका फर 
महान्‌ दै फिर भी जेसे हुआ वह सम्पूर्ण कहता हूं। चेवस्वत सन्बन्तर 
जब तीनों ढोक बढि से आक्रान्त हो गये तब भगवान्‌ ने वामन रूप से बढि ) 
संयमन किया । अब नागतीर्थ की उत्पत्ति सुनो। अनन्त, बाझुकि, तकत 
'महाबल, कोटक, नागेन्द्र, पद्म, महापद्य, शङ्घ कुलिक और अपराजित आई 
स्पा से संसार आपूरित हो गया। ये बड़े कुटिल, भीसकर्मा एवं विषधर हु 


इनसे प्राणियों का नित्यप्रति परम दारुण क्षय होने छगा जिसको देख दु 
प्रजा अशरणशरण परमेश्वर ब्रह्माजी की शरण में गई । 


प्रजा ने ब्रह्माजी से निवेदन किया कि हे परमेश्वर | तीक्षण दातो 

सपो से हमारी रक्षा कीजिये | | 
क्ष । प्रति दिन इन सर्पो' से मनुष्य, पशु-पक्षी भा 

नाश को प्राप्त हो रहे हैं। आप द्वारा रचित सृष्टि इन भुजज़मों से क्षय हो शं 
हे । इस बात को जानकर आप ज्ञैसा उचित हो कीजिये। तब ब्रह्माजी ने # 
में आपलोगों की रक्षा करू गा। अब आपढोग | स्वस्थ हो अपने-अपने श्‌ 
जाइये। इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण प्रज्ञा ब्रह्माजी की स्तुति कर एवं प 
प्रसन्न हो अपने-अपने घर आ गई। प्रजा के चळे जाने पर ब्रह्मी 
वासुकि आदि नाग प्रमुखों को आवाहन कर परमकुपित हो शाप दिया १ 
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क्‍ | हुमळोग प्रतिदिन मबुध्यादि प्राणियों का नाश करते हो अतः भावि वैवस्वत 
` अन्वन्तर में तुम्हारा घोर क्षय होगा एवं सोमवंशीय राजा जनमेजय द्वारा सर्प 
' यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा । ' 


पुळल्यजी कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने पर कस्पित सर्पों ने 
ब्रह्माजी के चरणों पर गिर यह कहा हे भूतभावन! हमारी जाति कुटिल है एवं 


। विषोल्वणस्व) क्रूरत्व ओर दन्दशूकत्व आप द्वारा ही सम्पादित है फिर आप 
` हमें शाप क्यों देते हैँ । हे देवेशा | हमारी मर्यादा). परथक-प्रथक स्थान एवं मनुष्यों 


का ओर हमांरा समय निर्धारित कर दीजिये एबं जनमेजय के सर्पयन्ञ से रक्षा 
का उपाय कहिये । इसपर ब्रह्माजी ने कहा जरत्कारु नाम का एक ब्राह्मण होगा 


। इसको तुम्हारी बहिन जरत्कन्या दे देना उससे जो सन्तान होगी वह तुम्हारी 


रक्षा करेगा एवं सुतळ, वितळ ओर तळातळ इन तीन स्थानों में जाकर रहो। 
अष्टम बेवखत मन्वन्तर में सपंभक्षक काश्यपेय गरुइ होगा तब तुम्हारी सन्तानों 
का सूर्य के तेज से नाश.होगा एवं तुम्हारा अपकार करनेवाले मनुष्यों का भक्षणः 
करो तथा मन्त्रौषध से युक्त मानवों से डरते रद्दो। ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर 
वे सब रसातळ में चले गये। काळान्तर के पश्चात्‌ उन्होंने सोचा कि हमारा 
क्षय करनेवाला जनमेजय होगा अतः जगदस्य ब्रह्माजी को छोड़ ओर कहां क्या 
सहारा है ऐसा विचार कर वे ढोग पुष्कर में, जहां ब्रह्माजी यजन कर रहे थे, गये। 
यज्ञपरवत पर पहुंचकर नागों ने शीतळ जळवारा देख उत्तराभिमुख हो स्थित हो 
गये। हे भरतर्षभ | बही स्थान प्रथ्वी पर नागतीर्थे से विख्यात हुआ । श्रावण | 
की पञ्चमी को नागतीर्थ में स्वान करनेवालों के कुछ को सर्प कभी भी पीड़ा 
नहीं देते एवं नागतीर्थ में श्राद्ध का महत्त्व तथा नागपश्वमी का विधान न. कथन । 
पुन; भीष्मजी ने पूछा कि शिवदूती का चरित्र वर्णन की जिये । तब पु ने 
उत्तर दिया हे नृप | भगवान्‌ राकूर की जटा से उत्पन्न 

चिरकाल तक तप करना एवं अखिल जगत्‌ को असन क 
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| | 
की साधना । उसके अनन्तर ब्रह्माजी से प्राप्त घर रुरु नाम का भ | 


समुद्र के मध्य में रल्नाख्यपुर में रहता था जो करोड़ों देतयों द्वारा पूजित हुआ, | 
बह दैत्य देवताओं को जीतने की इच्छा से छोकपाल के पुर में गया | षे 
महा असुर के उठने पर समुद्र का जळ वेग से बढ़ा एवं उसके सहचरो के छ | 
भी सिन्घुजळ में से निकले तथा काथ्वन सूत्रों से युक्त घोड़े असंख्य और सूं | 
के समान ध्वजायुक्त रथ भी उनके साथ थे। रुरु का देवताओं के साथ युद्ध त 
देवताओं का भयविहल हो दौड़ कर नीळगिरि पर जहां भगवती शिबदूती तप क्ष 
रही थी जाना । भगवती ने देवताओं को भयभीत देखकर उनसे पूछा तुमे | 
इन्द्र सहित क्यों दोड़ रहें हो। तब देवताओं ने कहा हमारे पीछे भीम पराह 
रुरु देत्य चतुरङ्गिणी सेना के साथ आरहा है उससे दुःखित होकर हम आफ्नै 
शरण में आये हें । इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवती उच्च ता 
से हँसी ` हसती हुई उस भगवती के वदन से पाश और अङ्कुश को धार 
किये हुई सुन्द्रियों का प्रगट होना। उनसे आवृत्त हुई भगवती का देवताओं 
से कहना कि भय मत करो । इतने ही में रुरु दैत्य कर सेना के साथ आगा 
एवं उनके साथ दे | युद्ध में दत्यो का नाश देख रुह का साया रचना जिसे 
प्रवेश वहां भी परमेश्वरी र र राने र $ पर यता "”' 
शिवदूती द्वारा देत्येन्द्र का नखाप्र त शिर द ब खा) लना! मी 
से पुष्कर तथा वहां पन: प छैद्ना एवं चम को साथ ले पाह 
3 पा वहा पुनः नीळगिरि पर पहुंचना | वहां पर उन देवियों दर 

ह बाण करने पर शिवदूती का शाङ्कर को स्मरण करना । शिव 





| 
| 


के कथनानुसार भगवा 
के भोजन के विषय में हास्य र का भोजन प्रदान । देवि 


E प्राप्ति होती है । 


य करनेवाले को दरिद्रता एवं नाना प्रकार के कों 
शक्कर द्वारा शिवदूती की स्तुति । शिवदूती-स्तोत्र की महिमा 
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३२ ्रतपश्चककथानकम्‌ 


पृथुत्राह्मणस्य पञ्चप्रतेः सह समागम; ह 
्रतत्वकरकर्मकथनम्‌ २८७ 
सरस्वतीतीरमहत्त्ववर्णनम्‌ २८९ 
शुद्ठावटसमीपे5वियोगवापीमहत्तवर्णनम २६१ 


भीष्मजी ने प्रश्न किया कि हे महामते | मनुष्य किस कर्म विपाक से 
प्रेतत्व को प्राप्त करता है एवं किस कमे से छूटता है। तब पुढस्त्यजी ने कहा 
हे नृपसत्तम ! में इस बात को तुम्हें सम्पूर्ण कहता हूँ जिसको सुनकर मानव 
पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता । सज्ञनों से सम्भाषण करने से तथा पुण्यतीथो के 
अनुकीत्तन से मनुष्य प्रेतयोनि से छूटता है। इसी पर एक पथु नामक ब्राह्मण 
की आख्यायिका कहता हूं। पहिले एक परम सन्तोषी ब्रह्मचर्य एवं तपोयोग से 
युक्त पृथु नामक ब्राह्मण हुआ । जो बड़ा सत्यवादी, मधुरभाषी एवं अतिथि का 
पूजक था । इस प्रकार संसार से पार उतरने के लिये कमा को करते हुए बहुत 
वर्ष बीतने पर उसकी तीर्थाटन की इच्छा हुई । तब वह पुष्कर तीर्थ में गया जहां 
स्नान कर भगवान्‌ सूर्य को नमस्कार कर वहां से मार्ग में चळा तो अपने आगे 
पांच भीषण पुरुषों को देखा जो बड़े घोर एवं विकृताकार थे। उनको देख उसने 
मधुर बचनों से पूछा कि तुम्हारा यह अमाज्ञलिकरूप किन कर्मा से हुआ दै । 
ब्राह्मण के वचन सुन प्रेत ने कहा हम भूख-प्यास से महा दुःखी हैँ एषं हमारी 
संज्ञा नष्ट हो गई है । हमें दिशा-विदिशा अन्तरिक्ष मही आदिकों का भी ज्ञापन 
नहीं है। हमारे पांचों के ये नाम हैं--पर्युषित, सूचीमुख, शीघ्रग, रोहक और 
रेखक । पुनः ब्राह्मण ने पूछा कर्म से उत्पन्न प्रेतत्व को प्राप्त हुए तुम्हारे नाम 

हुए इसका क्या कारण दै जिससे तुम इस प्रकार के नामधारी हुए । 
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इसपर प्रेतो में से एक ने कहा में नित्य खाढु भोजन करता था तथा बासी | 
ठंढा ब्राहमण को दे देता था इस कारण मेरा पर्युपित नाम हुआ एवं इसने अन्ना 
की इच्छावाछे बहुत से ब्राह्मणों को ठगा इसलिये इसका नाम सूचीसुख हुआ । सौ | 
प्रकार क्षुधित ब्राह्मण के याचना करने पर शीघ्र चळे जाने से शीघ्रग नाम छ 
बिना ब्राह्मण को दिये मधुर अन्न खाने से रोहक तथा याचना करने पर मर 
होकर प्रथ्वी को कुदेरने से इस पापिष्ठ का नाम लेखक हुआ । पुनः ब्राह्मण ने कहा- | 
ये जीवा भुवि तिष्ठन्ति सवेऽप्याहारमूळकाः । | 
युष्माकमपि चाऽऽहारं श्रोतुमिच्छामि तरवतः ॥ | 
जो जीव प्रथ्वीपर रहते हैं उन सवका मूळ आहार ही है। तुम्हारे आहारक 
सुनने की मेरी इच्छा है कहो । तब प्रेतों ने कहा हे विप्र | हमारे सत्त्वहीन आहार 
को सुनकर आप हमारी बारम्त्रार निन्दा करेंगे । प्रेतों का आहार श्छेष्म, मू | 
पुरीष ओर ख्रियों के अज्ञों का मळ है। हे तात ! अपने भोजन को कहने में 
मुके लज्जा होती है। अग्र हे इढुन्रत | प्रेतभाव की. निवृत्ति आपसे पूछता ह | 
जिससे प्रेतत्व न हो । इसपर पृथु ब्राह्मण ने प्रेतत्वनाशक उपाय बतछाइये :- | 
तुल्यो मानेऽपमाने च तुल्यः काथ्वनछोष्ठयो: । 
तुल्यः शत्रौ च भित्रे च न प्रेतो जायते नरः ॥ 
देवतातिथिपूजासु गुरुपूजासु नित्यशः । रतो वे पिठ्पूजासु न. प्रेतो जायते नरः॥ 
जितक्रोधविमझों यस्टष्णासङ्गबिवितः । क्ष सावान्दानशीळश्च न प्रेतो जायते तए 
गोत्राहवार्णाञ्व तीर्थानि पर्वताञ्च नदीस्तथा । 
देवांश्चेव तु यो वन्द्यान्न प्रेतो जायते नरः || - 
रखता Jp अनमान) खर्ण) छोष्ठ, शत्रु और मित्र में समंत 
ह 2200 नहीं होता । देवता, अतिथि गुरु और पिहपूत 
करनेवाले तथा क्रोध को जीतनेवाले, तृष्णा के सङ्ग से दूर रहनेवाळे, क्षमावार 
और दानशील को एर गोब्राह्मण गथ च र रहनेवाल, क्ष | 
ः ॒ $ १ ताय, पर्वत, नदी और देवताओं की 
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नमस्कार करनेवाले को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। इनसे विपरीत करी करने 
से मानव प्रेतत्व को प्राप्त होता है | ब्राह्मण के इस प्रकार कहते-कहते ही देवताओं 


द्वारा आकाश से पुष्पवृष्टि होने छगी तथा उस सत्सज्ञति के कारण उन प्रेतं 


८ | 
के लिये खगे से विमान आगये। अतः हे गङ्गासुत | यत्रपृवंक “सतां सम्भाषणं 


कुरु” सज्जनों से सम्भाषण करो | भीष्मजो ने आकाशस्थित पुष्कर का महत्त्व 


पूछा तब पुझस्त्यजी ने कहा एक बार दक्षिणवासी करोड़ों ऋषि स्नानादि के लिये 
पुष्कर में आ ये । उन्होंने पुष्कर को आकाशस्थित मान बारह वर्ष तक प्राणायाम 
में स्थित हो तपस्या की । तब ब्रह्मादि देवों ने पुष्कर को बुढाने के नियम बताये | 
आपोहिष्ठेत्यादि वेदिक मन्त्रों से पुष्कर का सान्निध्य होगा । विशाखा सें सूर्य 
ओर कृत्तिका में चन्द्रमा का योगविशेष दुळेभ है इस योग में स्नान दानादि का 
बहुत महत्त्व है। उसी पुष्कर में उदुम्बर वन से सरस्वती नदी का आगमन । 
सरस्वती तीर पर धान्यादि दान का विशेष महत्त्व। गङ्गा एवं सरस्वती का 
परस्पर वार्त्तालाप। देवों द्वारा सरस्वती की स्तुति । शुद्धावट नामक तीर्थ का 
माहात्म्य । इसके दर्शन से महापापी भी पवित्र हो जाते हँ। इस स्थान पर 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र ने भी दशरथ को पिण्ड प्रदान किये थे। 
वहीं चतुष्कोण अवियोगवापी की स्थिति है। जहां पिण्डदान करने से मनुष्य 
हंसयुक्त विमान से स्वग में जाते हैं । वहीं पर ब्रह्माजी द्वारा पितृयज्ञ करना । ( 
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३३ मार्कण्डेयोत्पत्तिकथानकम्‌ २ 


माकण्डेयाश्रमवर्णनम्‌ | २३ 


मार्कण्डेयाश्रम ऋष्याज्ञया रामेण श्राद्वर्णनस्‌ २१ 

| 

श्राद्धे समागतान्‌ द्विजान्दष्ट्वा सीतायाः ठज्जाकारणकथनम्‌ २११ 
रामकृताजगन्धशिवस्तोत्रवर्णनम्‌ २० 


भीष्मजी द्वारा पुछस्त्यजी से प्रश्न कि हे सुने ! रामचन्द्रजी को. 
सार्कण्डेयजी ने कहां ज्ञान दिया एवं किस काठ में कब और कहां समागम हुआ। 
मार्कण्डेय किसका पुत्र हुआ एवं केसे यह नाम हुआ इसका सम्पूर्ण वृत्तात | 
कहिये । उत्तर में पुढस्त्यजी ने कहा कि पहिले कल्प में सकण्डु नामक मुनि हुआ। 
भ्रगुपुत्र मकण्डु अपनी स्री के साथ तपस्या कर रहा था। उसी काळ बनें | 
बसते हुए उसके पुत्र हुआ जो पांच वर्ष का ही महान्‌ गुणी हुआ-। सृकण्डुने | 
अपने पुत्र की भावी जानने के लिये एक ज्ञानी से उसकी आयु पूछी । तब ज्ञात 
ने कहा विधाता ने इसकी छे मद्दीने की आयु रची है तुम्हें सोच नहीं कला | 
चाहिये मैने तुम्ह सत्य कह दिया है। ( अन्य पुराणों में मार्कण्डेयजी की आगु 
का प्रमाण पांच वर्ष भी मिळता है । ) तदुपरान्त मार्कण्डेय का उपनयन एं 
पिता द्वारा सब वर्णा को अभिवादन करने की आज्ञा | पांच महीने पच्चीस 


| 
| 
| 
| 


दिन बीतने पर मागे में आते हुए सप्तर्षियों को देख बाळक ने प्रसन्न हो प्रणाम 
किया तब उन्होंने आंयुष्मात्मव ऐसा कहा | पश्चात्‌ सातों अषि उसकी आई 
के पांच दिन अवशेष जान डरे एवं उस बाळक को साथ छे ्रह्माजी .के पाएं | 
ह । वहां जाते ही बाळक ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया । ब्रह्माजी ने उसकी 
चिरंजीव ह । ऋषिलोग ब्रह्माजी के वचन को सुन बड़े प्रसन्न हुए | 

न श्षृषियों को विस्मयान्वित देख कहा आपछोग किस कार्य से आये हैं तथा 
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यह वाळक कोन है। तब ऋषियों ने कहा यह सृकण्डु का पुत्र ्षीणायु है इसे दीर्घायु 
कीजिये । इसको अल्पायु देख मूकण्डु ने दण्डमेखढायुक्त कर उपनयन कर कहा 
जिस किसीको भी पृथ्वी पर भ्रमण करते देखो उसका अभिवादन करो। तब 
इसने तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से घूमते हुए हमको देख प्रणाम किया हमने इसको “पुत्र 
चिरायु हो” ऐसा कह दिया | अब आपके साथ हमारा वचन कैसे सत्य हों। इस 
पर ब्रह्माजी ने कहा यह बालक मार्कण्डेय मेरे समान आयुवाला होगा तथा 
क्रुषियों में मुख्य एवं मेरा सहायक होगा । इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुन 
पुनः मार्कण्डेय को धरातल पर भेज दिया। मार्कण्डेय ने घर पर अपने पिता 
से कहा मुझे ब्रह्मवादी मुनि छोग ब्रह्मलोक में ले गये जहां ब्रह्माजी ने मुझे दीर्घायु 
होने का वरदान दिया । अब में तप करने के लिये पुष्कर में जाकर देवदेवेश 
पितामह की उपासना करूगा। इस प्रकार पुत्र के वचन सुन मृकण्डु बहुत 
प्रसन्न हुआ एबं धैय धारण कर कहा आज मेरा जन्म सफळ दै मैं आज तुम्हारे 
द्वारा पुत्रवान्‌ हूं। तुम जाओ तथा पुष्करस्थ पितामह को देखो जिन्हें : 
देखने से मनुष्य जरामृत्यु से रहित हो जाता है एवं अक्षय सौख्य की प्राप्ति 
होती है। जिस पुष्कर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव निरन्तर रहते है 
एवं जो ब्रह्मलोक का माग दै ऐसे पुष्कर को देखनेवाळा धन्य दै। तदनन्तर 
मार्कण्डेय द्वारा मार्कण्डेयाश्रम की स्थापना । जहां स्नान करने से वाजपेय 
यज्ञ के फळ की प्राप्ति का वर्णन । 

पुनः पुळस्त्यजी ने भीष्मजी से कहा कि अब आपको एक पुरातन 
इतिहास कहता हूं । पहिले भगवान्‌ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट 
से महर्षि अत्रि के आश्रम में आकर सुनि से पूछा कि हे महामुने ! कोनसा 


` ऐसा पुण्य तीर्थ या क्षेत्र है जहां. जाने से मनुष्य का बन्धुवियोग न हो वह 
` कहिये। तब अत्रि क्रषि ने ध्यान कर कहा कि आपने बहुत सुन्द्र प्रश्‍न 


किया है । मेरे पिता द्वारा निर्मित पुष्कर तीथ है वहीं दो विख्यात पचेत हैं 
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उनके बीच तीन कुण्ड हैं जो ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहळाते है। कह 
जाकर आप अपने पिता दशरथ की पिण्डदान से एप्ति कीजिये। बहप 
अवियोगा और सुरसा वापी तथा सौभाग्यकूप है जिनपर पिण्डदान करने 
पितरेश्वर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तदनन्तर राम का पुष्कर गमन तथा का. 
जाकर पितरों को तृप्त करना एवं स्नानावसान में शिष्यों सहित आये ह | 
मार्कण्डेय ऋषि को देख सादर प्रणाम कर पूछना कि हे प्रभो ! अवियोगाबाए 
कौन दिशा में है में राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। भगवान्‌ के एसा पूछनेए 
मार्कण्डेयजी ने कहा हे राघव ! आपका कल्याण हो आपने बहुत सुकृत किया ह 
यहां आओ और उस अवियोगा वापी को देखो यहां पर सबका अवियो | 
होता दै चाहे जीवित हो या मृतक | इस प्रकार सुनीन्द्र के वाक्य सुन रामचद्रगै 
ने राजा दशरथ का स्मरण किया एवं भरतादि भाईयों तथा अयोध्यावासियों | 
का भी । इतने में सन्ध्याकाल हो गया तत्र सुनियों के साथ वह पश्चिमा सत्या | 
कर रात्रि में सो गये। स्वप्न मे भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने माता-पिता, भाई | 
बान्धव एवं अयोध्या को देखा इसी प्रकार लक्ष्मण तथा सीता ने भी । प्रातकाइ | 
सम्पूर्ण वृत्तान्त मुनियों को कह सुनाया तब सुनियों ने कहा हे रघूत्तम ! सत्य र | 
“शृतस्य दर्शने श्राद्धं कार्यमावश्यक स्पृतम्‌? । [ | | 
वृद्धिकामास्तु पितरस्तथा चेवान्नकाङक्षिणः । | 
द्दन्ति दर्शन स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव ।। 

का णता जाही 

दशरथ का श्राद्ध करो सी त ग वः हे ब हि 

भगवान्‌ राम का कुतपकाल त सक हु एकको 342 दे! 
श्राद्वकरण । रामचन्द्रजी द्वारा निम्ति 


| 
| 


क्रषियों को आये देखकर जनकात्मजा सीता का लळित होकर : दूसरी 
परक चढा जाना। भगवान्‌ राम द्वारा श्रुतिस्मृत्युक्त विधि से ब्राह्मणों को भोज 
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करवाना तथा द॒क्षिणा दे बिदा करना । विप्रमुख्यो के चढे जाने पर राम का 
सीता से पूछना कि हे सुभ्र,! यहां आये हुए ऋषियों को देखकर तुम लज्जित 
क्यों हुई इसका कारण कहो देरी मत करो । इस प्रकार पति के पूछनेपर ढज्ा 
से नतमस्तक हो अश्रुपात छोड़ती हुई भगवान्‌ राघव से बोली हे नाथ! यहां जो 
आश्चर्य देखा सो सुनिये । आपके चिन्तन करने पर राजा दशरथ का तथा 
अन्य दो जनों का आगमन हुआ । मैंने ब्राह्मणों के अज्ञों में राजा दशरथ को देखा 
तब ळ्जञायुक्त हो अन्यत्र चढी गई ' वल्कछाजिनसम्बीता कथं राज्ञः पुरःसरा” इस 
प्रकार के वल्कळाजिन के वस्त्र पहिने में केसे अपने श्वशुर राजा के सामने जाती । 
सीता के ऐसे वचन सुन भगवान्‌ रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। उस रात्रि वहां 
रहकर प्रातःकाल ज्येष्ठ पुष्कर में चले गये तथा वहाँ श्राद्ध तपेण कर पितरों को 
तृप्त किया । वहां से पुनः मर्यादा पर्वत पर प्राप्त हो क्षेत्रसीमा में अजगन्ध 
शिव को अष्टाङ्ग प्रणिपात से नमस्कार कर कृताञ्जलि हो स्तवन किया । रामक्रत 


. अजगन्ध शिवस्तोत्र । स्तोत्र से प्रसन्न हुए शङ्कर का भगवान्‌ राम को वर प्रदान | 


पश्चात्‌ इन्द्रमाग नदी पर जाकर भगवान्‌ क्रा जटाजूट बनाना खं रेखा नदीपर 
जाकर अपने पितर तथा देवताओं को जळ से तृप्त कर वहीं सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ अभिषिक्त हो निवास करना । 
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२४ बक्षकृतयज्ञकाललिंग्दक्षिणादिसवेकृत्यवर्णनम्‌ ३० | 
ब्रह्माज्ञया ठक्ष्मीसहितविष्णुना सावित्रीमोहनम ३, | 

सावित्र्या न्रह्मसमीपस्प्रत्यागमनम्‌ ३०१ 
विष्णुकृतत्रह्मस्तुतिः २१ | 

रुद्रकृ तत्रह्नस्तोत्रम्‌ ३१३ | 
ब्रह्मस्थानमाहात्स्यवर्णनम्‌ ३ 

पुष्करादितीथं विविधदानमहिमा ३१५ 


भीष्मजी ने प्रश्‍न किया कि ब्रह्माजी ने किसकाळ में यज्ञ आरम्भ क्या | 


ब्रह्माजी के किस नाम के क्रृत्विज थे एवं उनको क्या दक्षिणा दी गई पर | 


सम्पूर्ण जेसे हुआ वेसे आप झुफे कहिये। पुळस्त्यजी ने कहा मैंने पहिहे | 
ही कहा कि खायम्भुव मनु आदि प्रजापतियों को रचकर ब्रह्माजी झा 
सब से सृष्टि रचने के लिये कह स्वयं पुष्कर में सम्पूर्ण यज्ञ सम्भारो पे | 
सुसज्जित हो यज्ञकुण्ड पर स्थित हो गये। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध 
ये चार ( यज्ञवाहक ) यज्ञ को चळानेवाछे होते हें | एक-एक के तीन-तीन | 
परिवार होते हैं । सबकी मिल [कर सोलह संख्या होनी चाहिये। तीन सौ सा? 
यज्ञ होते दै उनके अळग-अळग होता, उद्गाता, ब्रा ओर अध्वयओं का वर्णन। 
त्रझाजी के यज्ञको सब ने मिलकर शक्तिभर अपना-अपना कास परा किया | 
ओर यज्ञ की सफलता में पूर्ण योग दिया । { 
क क के जस में यज्ञ का अवश्भथ स्नान हुआ | ब्रह्मा, उद्गाता! 
सील को चारों दिशायें अर्थात्‌ सम्पूर्ण त्रिळोकी दक्षिणा में दी 
एव यज्ञ सिद्धि के लिये बिद्वानों को सो-सो गो दान में दी गई । यज्ञान्त में ब्राह्मण 
न | तदनन्तर नझाजी का भगवान्‌ विष्णु से कहना कि न यवा तथ 
" गन्न कर यहां छाइये। आपके प्रसन्न करने पर वहू तुष्ट होकर निर 
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ही आज्ञायेगी आप देरी मत करें शीघ्र ही जाइये। इस प्रकार ब्रह्माजी के 
कहने पर भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी सहित शीघ्र ही सावित्री के घर पर गये। 
| बहां जाकर विष्णु भगवान्‌ ने सावित्री को नमस्कार कर कहा कि 
| आप पतित्रता हैं ब्रह्माजी के हृदय में आपका स्थान है वे आपको रातः 
| दिन चिन्तन करते हैं। अतः इप प्रकार दुःख से द्रवित ब्रह्माजी को प्रसन्न 
| कीजिये तथा आपकी प्रिय सखी लक्ष्मी सें पूछ छीजिये। ऐसा कह भगवान्‌ 
| विष्णु का सावित्री के चरणों में नमस्कार करना । सावित्री का पैरों को 
| सदुचित कर अपने हाथ से भगवान्‌ के हाथों को ग्रहण कर कहना कि 
| हे अच्युत | मैंने सबको क्षमा कर दिया है। यह लक्ष्मी सदा आपके हृदय में 
'| निवास करेगी तथा आप जहां कहीं भी देव, मनुष्य आदि शरीरों में 
| | अवतरित होंगे वहां यह भी आपके साथ ही अवतार लेगी । अब 
|| हे प्रभो ! मुझे कहां क्या करना दै सो कहिये। तब भगवान्‌ विष्णु ने कहा 
मुझे ब्रह्माजी ने आपको छाने के लिये भेजा है अतः देवताओं से युक्त अपने 
| पति को चलकर देखो । तत्पश्चात्‌ भगवती लक्ष्मी ने कहा हे आये | उठो जहां 
| ब्रह्माजी हैं वहां शीघ्र ही जाइये । में आपके चरण छूकर कहती हूँ कि में आपके 
| बिना नहीं जाउँगी। ऐसा कह लक्ष्मी ने अपने दहिने हाथ से उसका हाथ 
| पकड़कर उठा लिया । आती हुई सावित्री को देख ब्रह्माजी का समीपस्थ भगवान्‌ 
| महादेवजी को कहना हे सुरभूषण ! आप पार्वती के साथ जाइये तथा सवित्री 
को समभाकर बह शीघ्र आवे ऐसा करिये। पावेती सहित शङ्कर ने सावित्री के 
सामने जाकर अभिवादनपूर्वक कहा कि हे शोभने ! आपकी ब्रह्माजी प्रतीक्षा 
करते हैं आप देरी मत कीजिये। तत्पश्चात्‌ भगवती पार्वती द्वारा सावित्री का 
वाम हस्त ग्रहण कर ब्रह्माजी के पास छै आना। सर्वेलोक पितामह ब्रह्माजी 
का सावित्री को सामने देख कहना यह गायत्री देवी तो कर्मकरी दै तथा मै 
तुम्हारे वश में हूं । इस प्रकार ब्रह्माजी के कहनेपर सावित्री का जित हो 
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नतमस्तक .होकर मौन होना एवं ब्रह्माजी से प्रेरित गायत्री का सावि ) 
चरणों में गिरकर क्षमा याचना कर नमस्कार करना | गायत्री को सात 
देकर सावित्री का ख्रीधम कहना । | | 
न च ज्लीणां प्रथग्यज्ञो न ब्रत नाप्युपोषणम्‌ | सर्ता यट्टदते वाक्यं तत्तकुर्याद्कुस | 
भरत निन्दां या कुरुते खस्‌निन्दां तथेव च । 

परिवोदम्प्रलापं वा नरक सा तु गच्छति ॥ | 

पत्यौ जीवति या नारी उपवासत्रतं चरेत्‌। आयुष्यं हरते भत्तुस ता नरकमा 

अर्थात्‌ स्री के लिये न तो प्रथक्‌ यज्ञ ही दै न प्रत तथा उपवास है, उसो 

लिये तो पति का वचन ही सवख है। जो खी पतिनिन्दा, बहिन की निता 
विवाद ओर प्रझाप करती है वह नरक में जाती है। पत्ति के जीवित ते 
जो ख्री उपवासब्रत करती है वह पति की आयु का हरण करती है तथा मरने प' 
नरक में जाती है। ऐसा जानकर तुम पति का कोई भी विप्रिय (चुरा) मत करो।| 
अब तुम मेरे साथ सुख से रहो। तदनन्तर ब्रह्माजी का स्नानावसानों 
` सम्पूर्ण देवताओं को बरदान एवं आदरपूर्वक विष्णु और शङ्कर को कहना १ 
पृथ्वी के सम्पूर्ण तीथों में आप पूजनीय हैं आपके बिना कोई भी तीथ पश्न 
नहीं दे र । जो मानव आपकी पूजा उपहारों से करेंगे उनको: सब सित्ति | 
वकीय र वचन सुन भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्माजी की खु | 
इसमें सन्देह नहीं है। अतः i अलात तया से 
देवों में सवेदा प्रथम पूज्य होंगे | रता मनि हि 
हे नाथ ! यदि आप मेरे ऊपर ह घत पाप | इस स्तुति के बावकर] | 
खानाँ में स्थिति है एवं किनर क पो यहा बघाड्ये कि आपकी विर 
हः ; ठ | ड शासक स्थान थ्वी पर शोभित होते । 
देवगर्भ, भृगुकक्ष में पिता क दा साचत) कान्यड वी 
मह, काबेरी में सृष्टिकर्ता; नन्दिपुरी में ब हा | 
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(२० 
) प्रभास में पद्मजन्मा आदि एक सो आठ नामों से इन-इन खातों में रहता हुँ। 
ग इन स्थानों में से एक को भी जो नर भक्तियुक्त होकर देखता है उसके कायिक, 
वाचिक, मानसिक सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा निरन्तर ब्रह्यलोक का 
वास प्राप्त होता है । ब्रह्मस्थान का महत्त्व वर्णन | पुष्कर में सावित्री के 
| सामने दम्पति भोजन का विशेष फळ वर्णन । गुप्त श्राद्ध तथा गुप्त ज्ञान का 
. महत्त्व । पुष्करादि तीथो में विविध दानों का महत्त्व वर्णन। तीथी में पुष्कर 
॥ का विशेष महन्त्व-- क्‍ 
ह| इतयुगे पुष्कराणि त्रेतायां नेमिषं स्मृतम्‌ । द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गा समाश्रयेत्‌ ॥ 
॥| दुष्करः पुष्करे वासो दुष्करं पुष्करे तपः | दुष्करं पुष्करे दानं दुष्करः पुष्करे जपः॥ 
| विशेष क्या पुष्कर ही दुष्कर क्षेत्र है तथा सम्पूर्ण पापों को नाश करने- 
र| बाला है । पुष्कर में अजगन्ध शङ्कर का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है । 


ग 





॥ ३३१ क्षेमङ्कयत्पत्तिवर्णनम्‌ pC 
; महिषासुरस्य दानवे; सह सम्त्ादः २२३ 
| प्रसङ्गान्महिषासुरजननवर्णनम्‌ ३२१५ 
। महिष(सुरस्य क्षेमङ्करीनिकटे आगमनम्‌ ३२७ 
| कषेमङ्करीस्तोत्रपठनपूजनफलकथनम्‌ ३२९ 


भीष्म के द्वारा क्षेमङ्करी जो पुष्कर पर्वत पर स्थित दै उसके सम्बन्ध में 
पूछने पर पुछस्त्यजी ने बतळाया कि क्षेमङ्करी देवी ने सात्त्विकतापूर्वक तप किया 
॥ दीधकाल के बाद उसका मन कुपित हो गया और उस क्रोध से सौम्यलोचनोंवाळी 
| | ` सहस्नों कुमारियां उत्पन्न हुई' और देवी ने उन कुमारीगण के लिये सुन्दरपुर का 
| निर्माण किया और अपने अधिकार में उन सबके द्वारा यथोचित काये का उपक्रम 
|| शान्तिपूर्वक चळाया। एक बार देवषि नारद उधर से आ निकले उनके आनेपर 
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देवी ने सबहुमान पाद्य, अध्ये आदि देकर समागमन का कारण पषा 
नारद्‌ ने ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, रोद्र ओर अचळ से आकर आपके शो 

लिये आया हुआ हूं ऐसा कहा ओर वहां से क्षेमङ्करी के रूप को देखते 
आश्चयं और विस्मित से होकर जानेको तेयार हुए। बिदा होकर नार; 
सीधे महिष दानव के पास जाकर उससे पुष्कर के वन में रहनेवाळी कुमार 
के साथ क्षेमङ्करी के रुप, छावण्य और सौन्दर्य के सम्बन्ध में क 
वहां से चळे गये। महिष दिन-रात उसीके रूप में चिन्तित और व्यग्र रे 
छगा एक बार अपने आठ मन्त्रियों को बुछाकर उसने अपने मनके भावा 9 
कहा और उसे प्राप्त करने की बात कही । प्रघस ने उस वेष्णवी देवशक्ति ३ 
अधिकार में न करने की मन्त्रणा दी परन्तु अन्य मन्त्रियों ने महिष के भाव) 
अनुसार उस रूप लावण्य व सम्पत्तियुक्त क्षेमछुरी को किसी प्रकार लाने का स! 
सम्मति से प्रयत्न करने का निश्चय किया इसके पूर्व विरूपाक्ष ने उसे देवों ह| 
अजेय होने का वर ब्रह्मा से प्राप्त हुआ दै यह स्मरण कराकर देवसेना ए 
FF म क 5 की ओर देत्येन्द्र महिष ने इन्द्रपुरी पर भा 
तुसुछ युद्ध हुआ देवगण पराजित हुए महिष ने अप 
42७ कषमङ्करी के पास विवाह प्रस्ताव के साथ भेजा | दूत ने अभिवादनपू 
दी i 3 वर्णन करते हुए के कहा कि इसको मात 
सालीला करे हुए ॥ न 0 के साथ क 
महिषी ( भेस ) का रूप धारण कर सब ल्य जि गछ गौ श 
तक विचरण करो ऐसा शाप दिया | महिषी ने ja ) 
लिये क्षमा याचना की | द क का उनि क. 
' दयालु क्रषि ने उसे कहा कि इसी रूप से पुत्र को हा 


ति शापान्तं 
रनेपर तुम्हारा शापान्त होगा यह भेरा वाक्य झूठ नहीं होगा वह महि | 


९ 
नमदा के तीर पर चढी गई जहां प्रतापी सिन्धुद्धीप तप करता था । 
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वहां निवेश होकर जल में स्नान करती हुई मुनि द्वारा देखी गई और उनका 
वीर्यस्खलित हो गया और दिव्यगन्धवाले उस बीर् के जळ को अपनी सखियों से 
परामर्श लेकर पी गई उसी से यह महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ उसके 
पराक्रम से देवसेना हतप्रभ दो गई है ऐसे पराक्रमी दैत्य के साथ आपका सम्बन्ध 
होने से सब आनन्द होगा । उसके वचन सुन देवी हँसी, हँसते रहने से सम्पूर्ण 
त्रेलोक्य प्रकाशित हुआ और उसकी प्रतिनिधिरुपा प्रतिहारी कुमारी जया ने 
कहा हे देत्य दूत ! यह देवी तो क्या इनकी जो अनुचारिणी कुमारी हैं उन्हें भी वह 
नहीं पा सकता । उसे खुलकर क्षेमङ्करी की ओर से युद्ध की चुनौती, देदी । इसी 
समय नारद्‌ आये और देवगण की दुदेशा और युद्धपछायन के विषय में सानुरोध 


` उससे कहा अब उस देत्य महिषसे युद्ध कर देवगण को अपनी पूर्वं अवस्था के लिये 
| समर्थ बनाइये। देवी के आदेश से छुमारिकाओं ने शख्ाज्न हाथों में लेकर युद्ध 


की तेयारी की ओर युद्धक्षेत्र में युद्ध की प्रलया्निं के रूप में आ डटी। घोर युद्ध 
हुआ देतय सेना को क्षण में ही उन कुमारियों ने क्षत विक्षत कर दिया। 
क्रुद्ध होकर महिष ने सीघे देवी पर आक्रमण किया इस पर बीस भुजा धारण कर 
देवी ने अनेक अख-शाखों.से तैयारी कर रुद्र भगवान्‌ का स्मरण किया स्मरण करते 
ही वह गणों समेत उपस्थित हो गये दैत्य ने माया से दीर्घकाळ तक युद्ध किया 
अन्त में देवी ने उसे श्न प्रहार से स्वलोक भेज दिया। इस प्रकार शत्रु के 
मरण से प्रसन्न होकर देवगण ने क्षेमङ्करी की स्तुति की इस भगवती के स्तोत्र के 
पाठ का फळ और माहात्म्य का वर्णन । भगवती क्षेमङ्करी सब गुणों के नाना 
आकार-प्रकार से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार काये में प्रमुख दै उनकी 
स्तुति से सम्पूर्ण देवगण प्रसन्न होते हे. ऐसी महामहिमा सम्पन्ना भगवती सदेव 
आराध्य और भक्तों की सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाली है । 
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` पांच महापातको से छुटकारा होजाता है। इसी के साथ नवग्रह पूजा, लोक 


होकर भूमि, वख, अढड्वार, आस, नगरादि का दान ब हुत किया परन्तु अ 


( १०० ) 
२६ . वेणवी चामुण्डास्परद्रशक्तिविहितदेत्यवधवर्णनय्‌॒ ३३, 


०-७ विकल “02... TT छाप 


पञ्चमहापातकनाशक्रह्मपूजाकर्पकथनस्‌ ३३ 
नवग्रहत्रतविधानं तत्फलञ्च ३३ 
३वेतनूपस्याख्यानस्‌ ३३५ | 
्रह्माण्डदानविधानस्‌ ३३१ 


भीष्मजी के द्वारा ब्रह्माजी के शरीर से आविभूत गायत्री ओर अष्टु | 


तथा बीस भुजावाळी देवी ने जो महिष का वध किया और वेष्णबी तश | 
चासुण्डा रुद्रशक्ति द्वारा कौन-सा देत्य मारा गया यह पूछने पर पुछसत्यजी ने. 
कहा जन्मजन्मों में कल्पभेद से यही देत्य बेषणवी और चामुण्डा द्वारा मारा | 
गया अथवा ज्ञानशक्ति देवी साक्षात्‌ हैं और अज्ञान की मूत्ति यह महिष 
ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है फिर पश्च महापातक नाशक ब्रह्माजी की पूजा 
का महत्त्व सममाते हुए पुढस्त्यजी ने कहा कि कात्तिक चतुर्दशी में बरहम 
उठकर गुरु का ध्यान कर स्नान-ध्यान से निवृत्त होकर इस पूजा को करने पे 


= 


पाङ पूजा, वरुण आदि देव पूजा का अङ्गभूत होने से प्रतिपादन और उनका 
विशेष माहात्म्य । अन्त में पुढस्त्यजी ने शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करे अर्थात्‌ ज्ञात 
भामि के लिये इष्टदेव शङ्कर की पूजा, आरोग्य के लिये सूय को, धन के लिये अहि 
सुगति के लिये भगवान्‌ विष्णु ओर ब्रह्मस्व प्राप्ति के लिये ब्रह्मा को पूजे। फिर 
बड़े-बड़े यज्ञा कै सम्पादन में आयु की अल्पता (आयु छोटी होने) से कायंसफल 
शकय नही अतः भीष्मजी ने थोडे प्रयत्न से. अधिक फळ मिळे इसके लिये प्रस 
किया पुढस्त्यजी ने प्राचीन समय में श्वेत राजा ने वशिष्ठजी को भूख से पीडि 
होकर जो विषय पूछा उसी आख्यान का विवरण किया । राजा श्वेत ने प्रतापी | 
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और जळ का दान नहीं. किया इससे मरणोपरान्त वह स्वर्ग गया परन्तु भूख 

और प्यास से सदा ही पीडित रहा तो वहां से क्रृक्ष पर्वत पर गया ओर वहां 

अपनी पड़ी हुई दृड्डियों को राजा चाटने ढग़ा और फिर दिव्यविमान से खगे चला 

गया । बहुत दिनों बाद एक दिन वशिष्ठजी ने राजा को इस प्रकार अपनी हड्डी 

चाटते देखा और इसके विषय में पूछा राजा ने कहा मैंने अन्न और जड़ का 

दान नहीं किया इसलिये भूख ओर प्यास से स्व में भी व्याकुल रहता हूं। 

अन्न न देने के कारण अब जो मागं मेरे लिये सुकर हो वह कृपाकर बतावें | 

बशिष्ठजी ने विनीताश्व राजा का आख्यान कहा कि उसने अश्वमेध कर तुम्हारे 

समान ही गाय, घोड़े आदि को दान में दिया परन्तु अन्न को छोटा समक 

उसे नहीं दिया । मरण के बाद उसकी वही गति हुई जो तुम्हारी है उसने इसी . 
प्रकार भूखा-प्यासा रह अपने पुरोहित ब्राह्मण से इन सबका कारण जाना तथा 

तिढघेनु के सम्बन्ध में पूछने पर पुरोहित ने तिळ्घेचु, जळधेनु, घेनु, घृतधेनु 
और रसधेनु सब का सविस्तर वर्णन किया जिससे उसे पूर्वजन्म में अन्न और | 
जल के दान न करने से उत्पन्न दोष को दूर करने के मार्ग का पता लगा | 
इसी प्रकरण में ब्रह्माण्डदान की विधि बताई है। इसके करने से सम्पूर्ण कामों की 
प्राप्ति होकर मनुष्य अन्त में पुण्यभागी होकर स्वगंगामी होता है । [कात्तिक मास 
में पुष्करराज तीर्थ दान का फळ और सुन्दर माहात्म्य निरूपण । 


३७  अन्नदानमाहात्म्यवर्णनप्रस्तावाद्रामकथानकवर्णनम्‌ ३४० 
मृतपुत्रब्राह्मणस्य रामेण सम्वादवर्णनम्‌ , २४२ 
शृद्रतापसम्प्रति रामस्य गमनम्‌ ३४५ 


भीष्म ने पुळस्त्यजी को अपने ऊपर इस प्रकार अइम करने के लिये बहुत 
कृतज्ञता प्रगट की ओर अन्य अन्नदानसम्बन्धी माहात्म्य के प्रसङ्ग में प्राचीन 
` इतिहास के लिये प्रश्‍न किया पुलस्त्यजी ने कहा राम के आविर्भाव और उसके वारा 
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रावण जैसे असुर का वध करने के अनन्तर अयोध्या आने पर अगस्त्य शृत | 
गण उनसे मिलने के लिये आये । तब राम ने प्रतिद्दारी को उन क्षृषियो को अपे 
यहां लिवा छाने के लिये कहा । क्रृषियों ने वद्धांपन कर आशीर्वाद देते हुए शुः 
कामना प्रगट की और राम को वन में आकर फिर मिळने को कहा इसके दाह 
सब अन्तर्धान कर गये।' राम ने ऋषियों के आदेश से धर्मराज्य की स्थापना बझ 
और सैकड़ों वर्षो' तक राज्य किया। उसी दिन अपने मृत पुत्र को लेकर एक बराह 
द्वार पर आया और अपना दुःख (पुत्रसृत्यु का) राम से कहा इस अकाल सूयु क| 
कारण जानने के लिये राम ने वशिष्ठजी से पूछा । इसी बीच नारद ने कहा ह 
प्राचीनकाळ में कोई भी ब्राह्मण से इतर वर्ण तपस्या नहीं करता था उस सम | 
कभी अपसृत्य, अकालमृत्यु नहीं होती थी सब चिरल्ञीबी-ही-चिरख्षीवी 
होते थे धीरे-धीरे युग परिवत्तंन के अनुसार धर्म के पाद का हास और अर्घा 
के पादों की वृद्धि हुई । इसी प्रकार कोई शूद्र अवश्य ही तपस्या करता 
'इसी लिये ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई दै इसलिये शीघ्र जाकर उसके सम्बन्ध में पर | 
जानकारी कर उसका निराकरण करो। रामने वन में शूद्र तापस का पता 
ङगाकर उसके इस व्यवहार के लिये पूछा । राम ने उसके मुंह से शूद्र योतिगे 
उत्पन्न जानकर ओर शम्बूक नाम से तप करते हुए “देवत्व प्राप्ति का उददेश 
बतळाया राम ने उस शाम्बूक को अनधिकार के नाते दण्ड दिया इससे सके 
साधुवाद्‌ की ध्वनियां हुई और इन्द्रादि देवगण ने राम से वर मांगने के झि 
कहा रास ने कहा यदि देवगण प्रसन्न हैं तो यह ब्राह्मण का पुत्र | जीवित हो जाए 
देवगण “ने कहा कि वह ब्राह्मणपुत्र तो शूद्र के वध के साथ ही उठ खड 
हो गया ओर अपने घर चछा गया। फिर देवगण से आज्ञा लेकर राम 
अगरत्य के आश्रम में विमान द्वारा चले गये । | 


कन 
| 
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( १०३ ) 
व्र 27 रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ ३४७ 
अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणदानवर्णनम्‌ ३४६ 
आभरणग्राप्तिप्रइने रामागस्त्यसम्बादवर्णनम्‌ ३५१ 


अगस्त्येन शवेतराज्ञः सकाशाद्रलकङ्कणप्रतिग्रहवर्णणम्‌ ३४३ 

शस्तूक के वध के बाद रामभद्र विमान पर आरुढ़ होकर अगस्त्यजी के 
आश्रम में आये ओर इन्हें इस बात की पूर्ण आशा थी कि उन क्रषिवर्य के 
यहां जाने पर सब प्रकार की आधिव्याधि के विषय में पूछकर अपना परमार्थः, 
साधन करना इष्ट होगा। ऐसा सोचते-सोचते उनका विमान महर्षि अगस्त्य 
के आश्रम के निकट आ पहुंचा ओर उससे उतरकर वे सीधे ऋषि अगस्त्य को 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर उनके आदेश से बेठकर कुशल प्रश्‍न करने लगे । अगस्त्यजी 
ने उसी समय सुन्दर आभरण रामभद्र को देते हुए उनका वर्धापन किया । राम 
ने ब्राह्मण से प्रतिग्रह क्षत्रिय के लिये आपत्काल में अधिक इष्ट है ऐसे प्रायश्चित्त 
का भागी होने का डर कहा इसपर अगस्त्यजी ने प्राचीनकाल में हुई घटनायें 
राजा के अक्षमस्व एवं छोकपालों के अंश से निर्मित शरीर में तप विशेषरूप से 
निहित रहता है इसे बताया और कृषि के उपदेश से दिव्य आभरणों को 
प्रण किया । राम उन दिव्य आमूषणों को देखते-देखते विस्मित हो गये ओर 
इनकी प्राप्ति में विषय में प्रश्‍न करने छगे। अगस्त्यजी ने कहा “भ्राचीनकाळ में 
बड़े घने जगळ में एकान्त में जब में तपस्या कर रहा था तो एक दिन एक सुन्दर 
सरोवर के किनारे मैंने रात्रि में आकर विश्राम किया। प्रभात के समय जेसे ही 
इधर-उधर घूमने छगा तो एक शब को देखा ओर उस एकान्त खान में इस 
विचित्रता से में कई प्रकार से सन्देह. करने लगा मेने इसी समय सुन्द्र-सुन्द्र 
विमानों चढ़कर गन्धर्व तथा अप्सरोगण के बीच में विमान से उतरते हुए दिव्य 
पुरुष को देखा और सरोवर में स्नान कर उसे उस शव को खाते हुए देखा । इस 
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'आगया ओर कई हजार वर्षा तक तप करने के बाद ब्रह्मलोक की प्रापि ग 


( १०४ ) 


दिव्यपुरुष की इतनी सुन्दर तेजोमयी आकृति ओर भोजन इतना ति 
खराब तो मुझे इसे जानने की विशेष इच्छा हुई। अने उससे पूछा उस हि. | 
पुरुष ने हाथ जोड़कर अपनी पूर्वावस्था का सारा वर्णन किया” फिर बोहे ७ 
वासुदेव नामक वेदर्भक राजा था उसके दो पत्नियां थीं और दो पुत्र गो | 
पत्नियों से थे । श्वेत इस कथापुरुष नाम था और उसके भाई का नाम था ल | 


| 


पिता के बाद श्वेत राज्यकार्यं सम्दाळने ढगा विशेष निमित्त से कई व; 


बाद राज्य कर सुरथ को राजपाट सौंपकर श्वेत तपस्या के लिये इसी वन । 
परन्तु भूख और प्यास किसी प्रकार नहीं मिटी । ब्रह्मा से इस सबका काण | 
पूछने पर योग से ध्यान छगाकर उन्होंने बतळाया कि अपने शरीर को पुष्ट बनो 
हुए ही तपस्या करने से अब कोई भी भूख व प्यास मिटानेवाळा साधन जे 
यहां नहीं भिळने का। अब अपने शरीर को ही खाकर भूख-प्यास मिग | 
सकते हो । फिर ब्रह्मा ने कहा उसका शवरूपी देह अक्षय कर दिया ग्या | 
है यह प्रतिदिन पुष्ट बनेगा और सौ वर्ष की अवधि तक वह अपने मांस को सी | 
जब इस चन में अगस्त्य महषि तपस्या करने आयेंगे तो वह इस कुत्सित आहा | 
से रक्षाकर उद्धार कर दुँगे। उन सहषिका महिमा अगाध है”। अगस्त्य आगे बो 

इसी पर साक्षात्कार के अनन्तर अपना परिचय देते हुए मैंने उस श्वेत का कुरि 
आहार से द्वार किया इसके लिये कृतज्ञता ज्ञापनार्थ श्वेत ने भी यह आभए 
अनेक वख, धन तथा गाये प्रतिप्रह में दी उंस स्वर्गीय राजा का मानुष घ 
नष्ट हो गया ओर बह दिव्य. विमान पर चढ़कर स्वर्ग में चछा गया? । 
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३६ दण्डकारण्योत्पत्तिवर्णने दण्डराजकथानकम . ३५४ 
शुधोरूकयोविबिदमानयो रामसमीपे गमनमू ३५९ 

` . शृशरस्य पूर्वजन्मबृत्तान्तवर्णनम ३६१ 

रामस्य कान्यकुब्जे वामनस्थापनप्रतिज्ञा ३६३ 


: . दण्डकारण्य की उत्पत्ति के विषय में राम के पूळुनेपर अगस्त्यजी ने कहा 
कि सलु के इक्ष्वाकु ओर इश्ष्वाकु के कई पुत्र हुए जिनमें दण्ड नामक पुत्र 
कनिष्ठ था। भविष्य में दृण्डपतन के विशेष चिन्ह उसके शरीर पर देखकर 
इक्ष्वाकु चिन्तित था अन्त में उसे विन्ध्य और नीळ पर्वत के मध्य. की भूमि का 
राजा बना दिया ओर दण्ड को मधुमत्पुरी को बसाते विशेष विळम्ब नहीं हुआ 
ओर दण्ड ने विशेष शान्तिपूर्वक अपना राज्य किया | एक दिन वह दण्ड राजा 
महृषि भगवान्‌ शुक्रजी के आश्रम में अविकल और एकान्त में उनकी कन्या 
को देख काम व्याकुळ हो उस अनिन्दसुन्द्री से अपने हृदय को प्रस्तुत करने 
लगा कन्या का नाम अरजा था। अरजा ने कहा कि (पिता) शुक्राचायंजी की 
विना आज्ञा. के कोई काम करना दोष का कारण होता है फिर वह खयं 
राजा शुक्र का शिष्य है उसे तो भगवान्‌ गुक्राचार्य से अनुमति लेकर दी 
इस ओर बढ़ना चाहिये । उस कामान्ध दण्डराजा ने उसी समय अरजा के 
साथ बलात्कारकर उसे वहीं छोड़ अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। जब रोती 
हुई अरजा मुनि के आश्रम पर आई तो उसने अपने पिता से सारी बातें कही। क्रुद्ध 
शुक्राचार्य ने उस दण्डराज को जनपद सहित नष्ट होने का शाप दिया ओर अरजा 
को सौ वर्ष तक विरजा ( बिना रजोधर्म के ) रहने का वर देकर वहीं रहने को 


कहा मुनि शाप से आज भी दण्डकारण्य वैसा ही सघन वन है। इसके बाद 


मुनि ने राम को नित्यक्रिया के लिये कहा क्योंकि सन्ध्याकाल उपस्थित हो 
चुका था। राम ने जेसे ही अपना नित्यकृत्य सम्पादन किया तो दो पक्षी 
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जिनमें एक गीध और दूसरा उल्लू अपने स्थान की समस्या को लेकर विदा 
करते हुए राम के पास आये और अपना-अपना पक्ष रक्खा। रामने सप 


| 
| 
| 
| 
| 


मन्त्रियों को बुलाकर मन्त्रणा की। इसपर राम ने गीध ओर उल्लू दोर | 
को उनके निवास के विषय में पूछा । गीध ने कहा जब से उस पएथ्वीपर डेक 
राजा ळोग शासन करते आ रहे हैं तव से ही उसका निवास है उल्लू नेक 
जब से पृथ्वी पर वृक्ष आदि वनस्पतियों की उत्पत्ति हे तब से ही वह रहता है | | 
राम ने सचिवों को फिर धमे की व्याख्या कहते हुए बुद्धों की उपस्थिति और | 
उनका धमं प्रतिपादक होना ओर सत्ययुक्त धम का छळ रहित होने का विवश 
किया “न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्वाः बृद्धा न ते ये न वदन्ति धमंम्‌। नाझी 
घमो यत्र न चास्ति सत्यं न तर्सत्यं यच्छळमभ्युपेति |” ९१०१॥ इप । 
मर्त्रियों ने उलूक के ही प्रथम वास का निर्णय दिया और उसका अन्ति | 
निर्णय राजा को ही करने का अधिकार कहकर राजधर्म की प्रशंसा की रामे 
पुराण सृष्टिवर्णन का क्रम बताया और कहा सूर्य, चन्द्र, अन्तरीक्ष, प्न | 
समुद्र जब प्रय के अनन्तर भगवान्‌ के जठर में समा गये और भगवान्‌ योग 
निद्रा में मग्न होगये तो हजारों वषा के बाद कल्प के आरम्भ में ब्रह्मा जठर 
से निकले ओर सृष्टि करने की इच्छा से पृथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष, सम्पूर्ण प्रजा 
मनुष्य, सपंजाति के जन्तु, जरायुज, अण्डज, इनको बनाया उन्हीं के साथ 
EE हुए डे इसके बाद मधुकेटभ कावध कर शाति 
रा तनी टि ज्र लिये शान्तिपूर्ण जीवनयापन करने का 
तभी इसका नाम मेदिनी र शीक भावा ना 
नहीं ओर गीध को ve nd na तकी 
हुई हे राम! पूवे तपोबळ से जे हिका गया] उती समय आकस 
जळाया गया न्रह्मदत्त नामक रा को मत मारो यह गौतय € 
जा दै। इसके घर आकर गौतम ने भोर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ce | 


Hie “SS SS “2४. an” 222 SP “० 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ नप 


AA HANAN aA 





( ९०७ ) 


मांगा । ब्रह्मदत्त ने पाद्यअध्यादि से सत्कार कर खयं ही आकर आहार किया 
और मुनि को गौण कर दिया क्रुद्ध मुनि ने उसे गीध होने का शाप दिया 
जब राजा ने अपनी भूल के लिये क्षमा मांगी तो दयाळु क्रृषि ने रामावतार में 
उसके उद्धार होने के लिये कहा। उसी समय गीध की योनि छूट गई और 
राम को साधुवाद देता हुआ दिव्य शारीर धारण कर वह देवलोक चला गया । 
राम ने उलूक को घर में रहने को कह कर सन्ध्योपासन कर अगस्त्यजी के 
आश्रम में जाने का प्रस्ताव कहा । जब रामभद्र अगस्त्यजी के आश्रम में गये तो 
नानाप्रकार के व्यञ्जनों से युक्त सुस्वादु मधुर अन्नों की पूरी सामग्री से उनका 
आतिथ्य किया गया। वह सब प्रकार के फलमूल, शाक आदि से तृप्त होकर रात्रि में 
वहीं विश्राम कर प्रातःकालिक क्रिया कर श्रृषि से आज्ञा लेने को आये। आखाँ 
में आंसू ळाते हुए प्रेम से गद्गद्‌ हो महर्षि अगस्त्य ने राम को पतितपावन संज्ञा 
देते हुए न्याय, शान्ति, धर्म और प्रेम की प्रतिष्ठा कर दीघेकाळ तक राज्य करने का 
आशीर्वाद दिया । फिर उपस्थित क्रूषियों को प्रणाम-अभिवाद्न कर राम ने 
पुष्पक पर आरूढ होकर अयोध्या को प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर 
उन्होंने प्रतिहारी को लक्ष्मण और भरत को बुळाने के लिये कहा । जब भरत 


और लक्ष्मण आये तो श्री रामभद्र ने राजसूय-यज्ञ का प्रस्ताव रखा ओर : 


उन्हें सब व्यवस्था यथा विधि करने की आज्ञा दी । भरत ने कहा है महाराज ! 
आप से सब को निदर्शन मिळता है आपके वश में सब राजागण हें । राजसूय 
यज्ञ से अधिक आवश्यकता है आपके हारा धर्मराज के प्रवत्तन की; कारण 
राजसूय यज्ञों में दिव्य और पार्थिव सभी देव समुदाय और मनुष्य समुदाय 


का नाश हमने पुराणवृत्तो से मालूम किया है। इसपर राम ने कि 

न करने और धर्मपूर्वेक शासन करने की भरत को बात का अनुम pe 

ओर भगवान्‌ वामन की कान्यकुब्ज में स्थापना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा 
विस्तार का उपक्रम किया । 


घमेसर्यादा से शासन स्थापित कर अपने यश 
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४० विभीषणवृत्तजिज्ञातया भरतेन सह रामस्य लक्कास्प्रतिगमनग् शा 
बनवाससमयेऽ्युषितस्थलानां भरताय दशनस्‌ 
| 


मुग्रीबंगृहीत्वा लड्ढाम्प्रतिगमनेवृत्तवर्णनस्‌ न 
सरमारामसम्बादवर्णनम्‌ - 
रामकृताभीरामेश्वरस्तुति ३७ 

ब्रह्मरामसस्वाद! ३४ 





. भीष्मजी ने पूछा हे विश्रष | भगवान्‌ राअचन्द्रजी ने कान्यकुच् || 
वामन की स्थापना केसे की तथा उससे क्या प्राप्त किया इसे विसार 
कहिये । जिस भगवान्‌ राम को संसार स्नेह से देखता है तथा जिस राज) | 
सम्पूर्ण प्रजा धमेपूवक आचरण करनेवाली हुई उस भगवान्‌ की कीत्ति, जोम | 
ब कणो' को सुखप्रद दै, उसे विस्तार से कहिये | 

भीष्मजी के प्रश्न को सुनकर महर्षि पुळस्त्यजी ने कहा कि हे नृप | घम 
में स्थित भगवान्‌ राघव ने जो किया उसे एकाम मन से सुनिये । किसी समयं 





` राज्यासन पर स्थित हुए भगवान्‌ ने विचार किया कि राजा विभीषण छट्ठा 


केसे राज्य करता है। मैंने जो चन्द्रार्ककाछिक ( चन्द्रमा और सूर्य बै 
अवधि पर्यन्त ) राज्य बिभीषण को दिया है वह देवताओं के प्रतिकूल 


विनाश का लक्षण दै | उस चिभीषण _ कटी ॒ | 
को त्ति शाश्‍वत रहेगी । के राज्य करते रहने से ही मेरो खि 







देनी चाहिये जिससे वह 
इस प्रकार चिन्तन करते 
कि हे देव । आप क्‍या 


शाश्वत स्थिर रहे। अमित पराक्रमी भगवान्‌ राम 
हुए ही भरत का आगमन | भरत का भगवान्‌ से पू म 
चिन्तन करते हैं उसका रहस्य मुझे; कहिये। आ 
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किसी देवकाय से, अथवा धराकाये से या खयं के लिये चिन्तन करते हैं क्या ? 
|| इस प्रकार भरत के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा तुम्हारे से कुछ छिपा नहीं है 
॥ कारण तुम तथा लक्ष्मण तो मेरे प्राणरूप हो। जिसके लिये मैने दश॒प्रीव रावण 
| का वथ किया वह विभीषण केसे है इसकी मुझे महती चिन्ता है। इसलिये मै 
| ढङ्का में जाऊंगा जहां वह शासन करता है। वहां जाकर विभीषण को तथा 
उस पुरी को देखकर उसको काये ( धमेशासन का ) कहकर एवं वानरेश्वर सुम्रीब 
को तथा सम्पूर्ण बसुधा को देखकर आऊँगा। इस प्रकार भगवान्‌ के कहनेपर 
भरतजी ने कहा में भी आपके साथ चटूँगा । द्दे महावाहो | आप ऐसा कीजिये. 
कि सोमित्रि ( लक्ष्मण ) यहां रहें। भरतजी के ऐसा कहने पर रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मण से कहा हमलोग जबतक न आ जांय तबतक तुम सबकी रक्षा करो । 
इस प्रकार लक्ष्मण को आदेश दे पुष्पक विमान का ध्यान किया। तदनन्तर 
पुषपक पर सवार हो भरत के पुत्रों के राज्य में जाकर उनकी नीति देखकर 
पूवे दिशा में गये जहां लक्ष्मण के पुत्रों के राज्य को देखा इस प्रकार उनके पुरो में - 
छः रात्रि तक भगवान्‌ रघुनन्दन रहे। तत्पश्चात्‌ उसी बिमान से भगवान्‌ का. 
कृषि सेवित प्रयाग में पहुंचना । वहां भरद्वाज को अभिवादन कर अत्रि के 
आश्रम में जाना वहां सुनि से बातचीत कर जनस्थान में जाना तथा भरतजी 
से कहना कि यहां ही सीता का हरण हुआ था एवं उस दुष्ट रावण ने जटायु 
को मारा था जो अपना पितृसखा था। यहीं पर हमारा कुबुद्धिं कबन्ध के 
साध युद्ध हुआ था उसीने कहा सीता तो रावणाळ्य में है तथा आप .्रृष्यमूक 
| पवत पर सुप्रीव नामक वानर है वहां जाइये वह आपकी सहायता करेगा । 
। यह वह तळाई है जहां लक्ष्मण ने मुझसे कहा था हे पुरुषव्याघ ! आप शोक 
| सत कीजिये में आपका आज्ञाकारी इत्य हुँ मुझे पूज्या मैथिली सीता प्राप्त होगी । 
.। यहां पर मेरे वार्षिक सास शत वर्षा' के समान बीते। यहीं पर सुप्रीवाथ मॅने 
- बाढि का वध किया । यह जो आगे खान दै वही बालि-पालित किष्किन्धा है _ 
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` वानरियों का भगवान्‌ राघव को प्रणाम कर कहना कि हे देव! वह ते 


( ११० ) 


जहां धर्मात्मा वानरेश्वर सुग्रीव रहते दैँ। ऐसा कहते हुए भगवान्‌ राप 

भरत के साथ किष्किन्धा में प्रवेश । वहां सुग्रीव ने भगवान्‌ को पदान 
कुशलक्षेम व कार्य के लिये पूछा ओर उन्हें सुन्दर आसनों पर बिठाया। इस न्न 
धमिष्ठ रघुनन्दन के सभास्थित होनेपर अङ्गद, हतुमान्‌, ऋश्षराज, नह, नौ 
पाटळ, गज और गबाक्षादि वानरों का सेनासहित आना। अन्तके 
रुमा और तारा आदि रानियों का दासियों के साथ आगमन। तारा आ 





कहाँ हैं जिनके लिये आपने रावण का वध किया हम उनको आपके साथ न 
देख रहे हैं । हे रघुनन्दन ! आप उनके बिना शोभित नहीं होते हें । आपके दि 
साध्वी जानकी कंसे रह रही हैं क्योंकि आपके तो अन्य भार्या (सजी) भी रह 
है। इस प्रकार चन्द्रमुखी तारा के वचन सुन कहनेवालों में श्रेष्ठ राजीवढोक 
भगवान्‌ राम ने कहा हे विशालाक्षि | “कालो हि दुरतिक्रमः” काळ की गर 
विचित्र है। तद्नन्तर सामने आकर सुप्रीव का भगवान्‌ से पूछना # 
आपलोग किस कार्य से यहां आये हैं वह कहिये। इसपर भगवान्‌ प्रशि 
भरतजी ने कहा कि राघव को ढङ्का में जाना है । तब सुग्रीव ने कहा ठीक 
हम भी चढेंगे। पश्चात्‌ पुष्पक पर सवार हो सुग्रीव सहित भगवान्‌ का समु 
तट पर आना । वहां भगवान्‌ ने भरत से कहा यहीं पर 
विभीषण चार मन्त्रियों के साथ जीवितार्थ प्राप्त दा क जिसे लक्षण 
लड्का के राज्य के लिये अभिषिक्त किया था | यहीं में समुद्र से पार जाने) 
लिये तीन दिन तक स्थित रहा पश्चात्‌ चौथे दिन सुमे क्रोध हुआ तो मेने ध 
चढ़ाया तव भयभीत समुद्र मेरी शरण में आया। शरण में आया हैं 
सुम्रीव ने कहा हे राघव | इसे क्षमा कौजिये । विनयशीछ समुद्र द्वारा सेतुर 
का उपाय बताना। पश्चात्‌ तीन दिन में वानरों द्वारा सेतु. बान्धना | र 
देखो खणप्राकारवाढी लङ्का यहीं पर चेन्न चतुई हट थरी 
शी को महायुद्ध हुआ १ 
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अड्ताळीस दिन तक चला यहीं रावण का वध हुआ। यहींपर सब देवताओं 
के समक्ष अभिदेव में प्रविष्ट हो सीता का शुद्ध हो आना तथा पिता की आज्ञा 
से अयोध्या जाना । इस प्रकार विमान में बातें करते देख विभीषण के दूतों 
ने जाकर राम के आने की सूचना उसे देदी। रामागमन को सुन 
विभीषण ने ढङ्कापुरी को सजवाया तथा मन्त्रियों के साथ वह राम के सम्मुख 
खागतार्थ आया । अष्टाङ्ग प्रणिपात से राघव को प्रणाम कर विभीपण ने कहा 


आज मेरा जन्म सफळ दै आज मेरे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गये हैं। तसश्चात 


भगवान्‌ का भरत सहित ढङ्का में प्रवेश । पुरवासियों द्वारा राम को अनेक 
प्रकार की भेंट देना । वहां राक्षसाळय में तीन दिन तक रहना। चतुर्थ दिन 


- राम के सभास्थित होने पर केकसी ने विभीषण से कहा में भी राम को देखूँगी । 
| तब विभीषण ने माता से कहा आप नवीन वस्र पहन छीजिये तथा चन्दनयुक्त 
अघ्येपात्र छेकर राजपुत्र का दर्शन कीजिये। ऐसा कहकर विभीषण का राम 


के पास जाना तथा अपनी माता को दशन देने के लिये कहना। तब 
रामचन्द्रजी ने कहा कि में ही मातृदर्शन की आकाङ्क्षा से उनके समीप 
जाऊंगा । श्री राघव का फेकसी को प्रणाम करना तथा कहना जसे मेरी 
माता कौशढ्याजी हैं वैसे ही आप भी हैं। इसपर केकसी ने कहा चिरञ्जीवी 
रहो सुखी होवो। पश्चात्‌ विभीषण की भार्या सरमा ने भगवान्‌ से कहा कि 
आपकी प्रिया जानकी प्रसन्न तो हैं ? में सीता के चरणों को नित्य स्मरण करती 
हूं उस देवी को कब देखूँगी । तब भगवान्‌ ने कहा हे शोभने ! तुम जाओ। 
तदनन्तर भगवान्‌ राम का विभीषण को धर्मराज्य की शिक्षा देना । विभीषण ने 
कहां नरव्याघ्र | मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इतने में दी बीच में वायु ने 
राम से कहा यहां वेष्णवी मूर्ति हैं जिससे पहिले बलि राजा बन्धन को प्राप्त हुआ 
था । आप उसे ळेजाकर कान्यकुब्ज में स्थापित कीजिये । वायु के अभिप्राय को 
जानकर विभीषण ने उन्‍हें रों से अळबकृत कर भगवान्‌ राम को अर्पित किया । 
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राघवेन्द्र ने उस मूत्ति को पुष्पक विमान में रख लिया । पश्चात्‌ भगवान्‌ रग 
विमान पर सवार होना। आकारास्थित विमान पर चढ़े राम को विभीषण | 
विश्वास दिळाना कि है विभो! आपने जैसा कहा है वेसा ही होगा । परन्तु है राजे: | 
इस सेतु से सम्पूर्ण मानव यहाँ आकर बाधा करेंगे जिससे आपकी आज्ञा र | 
होगी । राक्षसेश्वर के वचन सुन भगवान्‌ ने धनुष से सेतु के टुकड़े? कर दिये। प 
वेळावन में आकर आशुतोष भगवान्‌ भूतभावन रामेश्वर की पूजा की। तब भगवा | 
दर ने कहा हे राम | आपका कल्याण हो । देवाधिदेव शङ्कर के अमृतोपम बच्न 
सुनकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामेश्वर की स्तुति की । पश्चात्‌ वहां से भगवा! 
का पुष्कर को गमन जहां गायत्री. सहित ब्रह्माजी को नमस्कार कर स्तुति करना।| 
स्तुति से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी का भगवान्‌ राम से कहना कि हे महाविभो | आ. 
विष्णु हैं आप तो देवकार्यार्थं मनुष्य शरीर धारण कर अवतरित हुए हैं| | 
जाह्नवी के दक्षिण तट पर वामन देव को स्थापित कर अयोध्या में जाकर पुर 
छोक में जाइये | पितामह ब्रह्माजी को प्रणाम कर राम पुष्पक पर सवार 
मथुरापुरी में पुत्र सहित शत्रुन्न को देख प्रसन्न हुए । शत्रुघ्न ने पुत्रों सहित राध 
को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । वहां भगवान्‌ पांच दिन रहे। वहां से भगवार 
राम का सध्याहकाछ में गङ्गा तीर पर पहुंचकर भगवान्‌ वामन की स्थाफा 
७ को भगवान्‌ वामन की नन्दिनी पूजा करने की "आश्व 
444 तार धन को विप्रों को दक्षिणा में देना एवं वहीत 

"शा भेजना तथा पुष्पक पर सवार हो .पुनः अयोध्या आता 


SSS SP «कक कळ प्‌ 







टु 258 ने कडा कि हे भीष्म | इस प्रकार तुम्हें, भगवान्‌ रामच | 
कथायोग से वामन की उत्पत्ति कही अब क्या सुनने की इच्छा दै । | 


Se जरा सका 9. है 
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| ४१ भीष्मस्य पुलस्त्यम्प्रति विष्णोर्नाभिपद्नोत्पत्तिवर्णनम ३७४ 
न सृष्टिविषयवर्णनम्‌ ३७५ 
डी कृतादियुगवर्णनम्‌ | ३७७ 
ह . संहारकालीनभगवत्स्थितिवर्णनम्‌ ३७६ 


ह| . भगवन्माकण्डेयसम्बादे भगवता स्वात्मनो माहात्म्यवर्णनम़ ३८१ 
| भीष्मजी ने पुलस्त्य क्रुषि से वामनावतार का माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ 
| विष्णु के सम्बन्ध में और आवश्यक जिज्ञासायें की । भगवान्‌ विष्णु के नासि- 
[। | कमळ का रहस्य उसमें से चतुमुंख ब्रह्मा की उत्पत्ति और उसका पाद महाकल्प 
| में संसार के पदामय होने का प्रभाव तथा सोये हुए शेषशायी भगवान्‌ का 
ह । | पुष्करक्षेत्र पर प्रभाव आदि के विषय में तथा सृष्टि के प्रलय के बाद भगवान के 
| नेत्र निमीछन का काळ तथा सृष्टि की उत्पति और उसकी रचना के प्रकार के 
है| सम्बन्ध में पूछा । पुलस्त्यजी ने भीष्मजी के प्रश्‍न की भगवद्गुणानुवाद सुनने 
| के लिये साधुवाद देते हुए प्रशंसा की भगवान्‌ के सम्बन्ध सें इयत्तया कुळ भी 
र्‌. कह सकना सामर्थ्य के बाहर की बात बताते हुए जेसा भगवान्‌ वेदव्यासजी ने 
ग। अपनी योगनिष्ठा के द्वारा उस क्रम को बताया था वही कहना आरम्भ किया 
| भगवान्‌ सबके पूज्य हैं सम्पूर्ण संसार के रहस्यरूप अध्यात्म से पिपासुओं के 
से| लिंगे अध्यात्म, विकर्मीजन के लिये नरक देनेवाले, अधिदेव, अधिभूत सब ही 
[|| वह गुणातीत प्रभु हैं कत्ता, कारक, जहां से बुद्धि का उद्भव होता दै जो क्षेत्रज्ञ 
| प्रणव, पुराणपुरुष, शास्ता पश्वविधप्राण, अक्षरतत्त्व, काळ, पाक) यज्ञ) यष्टा 
बौ। ओर अधीत सभी भावों द्वारा वही अभिव्यक्त होते हैं सम्पूर्ण विश्व जिससे 
अभाव से विवर्त है वही विश्वपति नारायण तत्त्व दै-- 
यत्सत्यं यद्नृतमा दिमध्यभूर्त यद्चात्त्यं निरवधिक च यह्विष्यम्‌ | 
यत्किञ्चिच्चरमचर यदस्ति चात्यत्सवं तत्पुरुषवरः प्रधानभूतः || 
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जो सत्य अनृत आदि मध्य भूत दै जो अन्त्य है निरवधिक तथा जो भ | 
हे जोकुळ चर अचर मात्र ओर उससे अन्य हैं वह सव प्रधानमूत पुरुप | 
है। सत्ययुग के समय में सत्य, प्राणिसत्त्व और धर्म जसे सहज गुणों का बा 
प्राणिमात्र में अधिकाधिक होता है यह चार हजार वर्षा का समय है सभ; 
अपने-अपने कार्यों में ईश्वर समर्पण बुद्धि से लगे रहते हैं यह युग समू ३ | 
के धार्मिक बातावरण के मानदण्ड की कसोटी है इसकी सन्ध्या २०० वषे बी! 
इसमें घर्म चतुष्पाद्‌ होता है और अधमं एक पाद रहता दै। इसके बाद तीन ह 
वर्षो' का त्रेता युग दै इसकी भी २०० वर्ष की सन्ध्या की अवधि है इस काढ गे ८ 
के तीन पाद रहते हैं ओर अधमं के दो पाद होते हैं । इस काल में लोभ से च 
वेणी में विकृति आती है जिनमें सहनशीळता का अभाव और दोह्य अधिक 
में परिलक्षित होते हैं बाद में द्वापर की गति विचित्ररूप से ही देव निर्मित || 
इसका काल दो हजार वर्षा का है इतने ही २०० वर्षो' के काल का सा 
समय है। इस समय भी रजोगुण से पराभूत होकर प्राणीगण खाथी अशि 
होते हें जो खभाव से ही दुष्ट, परवश्चक ओर ओछे स्वभाव के पुरुष अशि 


क्ल 
। 

| 
। 

| 

| 





किये लाभ उठानेवाले होजाते हैं न कोई साधु है ओर न कोई सत्यवक्ता; ब्राह्मण 
नास्तिक ओर सभी वर्ण अहंकारी और स्तै ह हीन बन जाते हैं सभी ब्राह्मण शू 


समान आचरण करने लगते हैं। यह बारह हजार युगो की पूर्व निर्मित अर्व 


है। हजार वर्षों का ब्रह्म 
[का द | 
(७-0. Mumukshu Bhawan एक दिन कहा जाता है| दिन. के बीतने पर [ ड 
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प्राणिवर्ग की निबर त्ति देखकर भगवान्‌ संहारबुद्धि से काळ सम्पूर्ण देव, दानव, 
मनुष्य यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धव, अप्सराओं, सपो, पर्वताँ, नदियों और पशु क्रिमि, 
कीट ओर पतङ्ग सबको संहार करने के लिये पश्चभूतों में भारी वेशात ( हिंसन ) 
परिवत्तन करते हैं, सूर्य प्राणियों के ओज का और प्राणीमात्र के प्राणों का 
वायु संहरण करते हैं अभि अति प्रचण्डरूप में प्राणिमात्र को जला डाळती हे 
और मेघ अति उप्र रूप में वेता है सर्वमूत्ति नारायण अपनी प्रखर किरणों 
से समुद्र को सोख लेता है । सम्पूर्ण नदी, नद समुद्रों का रस लेकर पृथ्वी 
को पार कर रसातल में ले जाता है सम्पूर्ण प्राणियों का सत्त्व भगवान पुरुषोत्तम 
ले लेते हें वायु सारे संसार को अपने मकमोर हड़कम्प मचादेनेवाले हिलोरों 
से हिला देते हें सम्पूर्ण प्राणियों की सत्त्वावस्था को भगवान्‌ मुहुत्तेमात्र में ही 
संवरण कर लेते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार से संवरण कर भूतभावन भगवान्‌ 
युगान्त में उस विभूति को स्वयं धारण कर लेते हें फिर हजारों प्रकार की वर्षा के 
रुप में भगवाच महाघन बनकर बरसते हैं इसके दिव्य जळ से सारी पृथ्वी तृप्त 
हो जाती है सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट होजाने पर सम्पूर्ण सूक्ष्म जगत्‌ के 
कारण कळापों को अपने में सङ्कचित (समेट) कर भगवान्‌ सोते हैँ । फिर अनन्त 
युगों के बाद नारायण भगवान्‌ ने सृष्टि परिकल्पना के छिये “एकोऽहं बहुस्वाम्‌ 
का सङ्इप किया जिससे सात्त्विक व मानसिक सृष्टि से भिन्न-भिन्न अङ्ञों से 
पुरुष यज्ञ के लिये भृत्विक्‌, होता, अदूध्वय, ब्राह्मणाच्छ सि, स्तोता मेत्रावरुण, 


` पोता, अग्नीध्र, याजुष, अच्छावाक) सामग हुए । वेद और उपनिषत्क्रियाओं 


का आविर्भाव हुआ। उसी समय पार्कण्डेय जिन्हें पहले विराट्‌ पुरुष ने अपने 
मुख में निगल छिया था धीरे से मुंह से बाहर निकले । उनने सत्र अन्धकार ही 
अन्धकार देखा और उन्हें मन में भय की भावना उत्पन्न हुई । अपनी विचित्र 


गि 
स्थिति को देख उन्हें शंका हुई और उन्हें शोक हुआ उच्होंने पुराण पुरुष क 
सोते देखा वेच फिर उदरस्थ हो गये । वहां एक विचित्र ही बाह्र के वातावरण 
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से दूसरी स्थिति देखी सर्वत्र प्रथ्वी पुण्यतीर्था के जळ से युक्त है बढी 

| दक्षिणावाले यज्ञों की क्रियापूर्ण की जा रही है चारों आश्रम पू्वेवत्‌ ही होए | 

। हैं फिर वे बाहर निकले ओर पीपल के पेड़ के पत्ते पर बाळक को सोये हुए देख | 
। और अपनेको अकेला देख वे बहुत विस्मय में पढ़े ओर वाळक को अभिवाद | 

। करते हुए अपना विस्मय कहा | फिर उस बाळक ने मार्कण्डेय को अभय दा 

। दिया मार्कण्डेय और बालसुकुन्द भगवान्‌ के उत्तर-प्रत्युत्तर और मार्कण्डेय के | 
पूवैजन्म की सारी कथा विस्तार से सममाई जिससे श्रद्धा से उनका शिर क्त. 
| होगया ओर इस सारी योजना के सम्बन्ध में पूछताछ की । भगवान | 
' सम्पूर्ण चर अचर सृष्टि में अपना ही ओज, सत्त्व और स्थिति बतळाई। फि. 
। सारकेण्डेय भगवान्‌ की कुक्षि में प्रवेश कर गये भगवान्‌ ने बहुत समय तद. 
कठिन तपस्या की ओर महाभूतों का विश्व के चिरनिर्माण के लिये चिन्तन किया | 
साथ ही समुद्र को बड़े जोर से हिळाया जिससे सूक्ष्म छिद्र से वायु का निकास | 
हुआ आन्तरिक हिलोरों से वह बढ़ता ही गया उसके हवा के साथ सह | 
होने से अप्नि की उत्पत्ति हुई उस अभि ने जळ की मात्रा को बहुत बड़े विस्तार से | 
सुखा दिया सारे जलीय स्तर के घट जाने से आकाश स्वतः निकल आवा 
इस भकार समुद्र के छिद्र सम्भूत आकाश, आकाश से वायु और सङ्घर्ष से अगि | 
0.0. गा ने जा के मादुर्भाव की चिन्ता की कोर 
ल जा त क से कमल की उत्पत्ति हुई जो 
A - रजोगुण से रहित सूयं की आभा से यु | 


| 
| 
| 
॥ 
| 
|| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








(. ११७ ) 


४२ पढ्ममध्यात्‌ ब्क्षणउत्पत्तिकथनम्‌ . ३८३ 
मधुकेटभनिनाशकथनम्‌ ३८४ 
कपिलयोगाचार्योत्पत्तिकथनग् | ३८७ 

दक्षा दिग्रजापत्युतपत्तिवर्णनम्‌ | ३८६ 
तारकामयसडग्रामवर्णनम्‌ आ 


उसमें से सम्पूर्ण लोकों को रचनेवाले ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ वही 
पद्म रसा या प्रथ्वी के नाम से कहा जाता है जो पद्म केशर हैं वे सम्पूर्ण परवत हैं 
इनके बीच में जम्बूट्टीप दै उससे बाहर की पत्तियों में स्लेच्छादि देश हैं नीचे के 
भाग के कमळदळों में देत्य, असुर और नाग इनका वासस्थान है इन्हीं के बीच में 
रसातळळोक है जहां महापातकी रहते हें भगवान्‌ की रचना के लिये पृथ्वी 
पुष्कर-सम्भवा हुई इसीलिये यह प्रादुर्भाव भी पुष्कर नाम से प्रसिद्ध दै। 
तपस्या करते भगवान्‌ ब्रह्मा को मधु और केटभ नामक देत्यों ने देखा उन दोनों 
ने ब्रह्मा को उनके उत्पत्ति करनेवाले के सम्बन्ध में पूळा ओर अपनी युद्धो- 
न्माद की बात कहकर उनके साथ युद्ध की चुनौती दीं। पद्मस्थित ब्रह्मा ने 





५ 
` अपना परिचय अनन्त शक्तिधारी शेषशायी विष्णु से उत्पन्न सृष्टि का सजन . 


करनेवाले ब्रह्मा के रूप में दिया और उनके ओर भी अधिक राजसी तथा 
तामसी भाव दिखाने पर ब्रह्मा ने वासुदेव भगवान्‌ के द्वारा उनके नाश होने की 
बात कही। भगवान्‌ विष्णु ने सोते-सोते अपना हाथ फेलाया ओर उन्हें 
अपने बलवान हाथों में जकड़ लिया अब अपना वरा न चलते देख भगवान्‌ से - 
वर देने को कहने ढगे । भगवान्‌ ने कहा आयु समाप्त होनेपर जीवित रहना 
चाहते हो इस समय कुछ भी शाक्य नहीं फिर भी उनके अनुरोध पर कलि में भगवान्‌ 
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बातावरण हो गया । मय ने युद्ध की साज सज्ञा के छिपे सुन्दर रथ और भई 


( ११८ ) 
के अंश से पुत्रता प्राप्ति की कामना पूर्ण होने का वर दे दिया ओर उन्हें री | 
पछाड़ दिया । ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की। सृष्टि रचना के लिये उसी सम / 
योगाचार्य और साङ्याचार्य के वेश में भगवान्‌ आये ओर ब्रह्मा को बोधन | 
किया | ब्रह्मा ने मानस सन्तान भू: भुवः स्वर्लोक पुत्र रूप से उत्पन्न किये इन्द 
कुछ करने की आज्ञा चाही तो उनने तीनों को भगवान्‌ शम्भु के यहां भेज दिया। | 
नारायण और यतीश्वर कपिल ऊजित गति (ऊध्वेगति) को प्राप्त हो गये फिर बरहा 
ने तप करने में अशक्तता समझ अपने आधे शरीर से सुन्दर भार्या निकाढ़ी। | 
अपने सदृश धम, प्रजापति, दक्ष, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुछ इ, ऋतु, व शिष्ठ, गौतम, | 
भगु ओर अङ्गिरस उत्पन्न किये। दक्ष के कन्याये अदिति आदि हुई। | 
मरीचि के कश्यप तपस्या से हुए उसे दक्ष ने अपनी बारहाँ कन्यायें ब्याह दी | 
रोहिणी आदि को सोम के लिये दे दिया । दक्ष की कत्याओं के वंश का सवित्तर | 
वर्णन इती प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम संसार में प्रचलित होने ढा 
दृक्षादि प्रजापति आदि की उत्पत्ति को जो सुनता है उसकी सब कामनायें पूर्ण | 
होती है ओर अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है । | 

कतयुग में तारकामय संप्राम विशेष महत्त्व का है। जब दानवों ने बहुत | 

अधिक देवगण को तंग करना आरम्भ किया तो उन्होंने भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान किया तो बहुत ही विपरीतं रूप से हवा ओर मेघों से आकाश आडत | 
हो गया सभी किसी महान्‌ आपत्का का आगमन सममने ळगे इसी समय | 
Ee स ge पझ धारण कर सम्मुख उपस्थित हुए। भगवान्‌ के 
जयकार करने i रल तो भेज | 
उन्हें वचन दिय यय अल चत असुरों को नष्ट करने की | 
दया । इसपर सभी. देवगण निर्भय हो गये और सर्वत्र शान्ति की. 
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अख्चशक्वां का | 
गा निर्माण (किया उसके अन्य, सेति, 'हियअ्रीव१०१बछिपुत्र) र्रु ; 
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आदि सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी सेना के साथ युद्ध के लिय्रे पूर्ण सञ्चित हो गये 
इसी समय ऐसा माळूम होता था कि देवगणरूपी सूर्य को उगते ही असुररूपी 


' मेधमाळायं अपनी घनघोर घटाओं से आच्छन्न कर उन्हे शक्तिहीन बना देंगी । 


दैत्य छोग पूरी तैयारी कर युद्ध में आ डटे अपने विरोधियों द्वारा इतनी 


अधिक सज्जा होने पर देवगण भी अपने-अपने आयुधों को तैयार कर युद्ध की 


चुनौती लेने के लिये पूरी तैयारियां करने टगे | 


४३ देवसेन्यानां तारकासुरसन्यसह युद्धवर्णगम . २३६४ | 
उवंस्योरो; सकाशादौर्वानलोत्पततिवर्णनम्‌ ३६६ 
देवासुरसडग्रामवर्णनम्‌ ४०१ 
कालनेमियुद्धवर्णनम्‌ ४०७ 
कालनेमिवधवर्णनम्‌ ४०९ 


आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, छोकपाल, गरुड, देव) गन्धर्व और 
यक्षगणों आदि से युक्त इन्द्र अपने सुन्दर रथ पर मातलि सारथि के साथ युद्ध में 
उपस्थित हो गये इनके साथ अन्य देवगण भी अपनी-अपनी सम्पूर्ण शख्रसामम्री 
से सञ्चित होकर आगये जब सब कोई देवगण आजुटे तो बृहस्पतिजी ने देवताओं 


, को और झुक्राचार्यजी ने दैत्यों को आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से यद्ध जीतने की 


इच्छा से तुमुळ यद्ध हुआ । शनेः२ यह युद्ध भयंकररूप धारण करने छगा सम्पूर्ण 
दत्य सेना के अच्छे-अच्छे योद्धागण काम आने ढगे उधर मय ने अपनी तामसी 
महामाया के प्रभाव से और बहि से इन्द्र की विजय को मिट्टी में मिळाना 
आरम्भ किया और राक्षस लोग फिर से युद्ध करने के लिये उठ खड़े हुए सभी 
देवगण अग्नि के ताप से त्रस्त चन्द्र की शीतळ किरणों के जलवाले तड़ाग में चळे 


गये । इस जटिळ समय में इन्द्र के पूछने पर वरुण नै उतै ऋषि के सम्बन्ध में 
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बताते हुए कहा कि उन्हें सब दुःख कहने से वह बहुत अधिक सङा + 
सकते हैं उनके पास सब मुनिगण देवषि सहित देवबुन्द गये ओर बस | 
. उनसे पुत्रोत्पादन फे लिये आग्रह किया उस ससय उने ने अपने र्‌ | 
एक दुर्भा से मन्थन कर प्रसवारणि को पेदा किया वह तत्काळ उत्पन्न ऐ | 
गया । वह बहुत बुरी तरह भूख से व्याकुळ हो पिता से उसे सन्तुष्ट करने के लि 
आज्ञा मांगने ढगा उसी समय बड़ी तीक्ष्ण जवाळायें निकलने छगी जिसे 
आराङ्कित होकर ब्रह्मा ने उवे के पास आकर उसे सहायता करने का वदा 
देते हुए शान्त करने का अनुरोध किया । क्षूषि ने उसके रहने आदि के विषये 
रझा से पूछा जिसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि यह समुद्र में निवार | 
करेगा ओर वारिरूप हवि का पान करता हुआ रहेगा इसके वाद अदी. 
आज्ञा से वह वहां चळा गया । हिरण्यकशिपु ने उर्व की यह प्रत्यक्ष ली डा देख 
उन्हें अपना गुरु बनाने का प्रस्ताव किया इसे उर्व ने स्वीकार कर लिया । वरण रे. 
इन्द्र से कहा कि यह दानवों की माया शीघ्र ही वरा में नहीं आसकती इसके हिगे | 
मुझे मेरा साथी चन्द्र दे दीजिये उसके साथ यादोगण जळजन्तुओं की सहायता | 
८ 20 २ र त्य का शमन हो ओर जळते हुए 
जळ उड़े दिया । पर मय ने पार्वती [४ क्त ८ ॥ ; 
MC 0) माया की रचना की इससे स्त्र पर्वत ही | 
ति ने बरसे क तथा चन्द्रमा की माया अन्तित हे | 
दी कि तुम दोनों अपनीर माया र फे ती भि ओर बाबुका आ 
फछाओ। उनके वेग से पर्वतमयी माया 
अधिक न टिक सकी और जलकर कहीं की री न्हों ने देत्य सेना की 
जलाया तो उनका भी ठिकाना न रह कर उड़ गई उन्हों ने देतय सेना 
लगे अब काळनेमि नामक छौ इसपर सब देवगण जयजयकार कर 
नामक देत्य ने नई माया फैढाई और भयङ्कर हजारों शिर 
| | छूर हजारा (४॥ 
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( १९१ ) 


मुंह, हाथोंवाळे रूप का विशाल देह धारण कर देवताओं को फिर चिन्तित बनाने 
ढगा । उसने युद्ध में सृत सभी देत्यों को उठो कहकर जिला दिया इसपर सब | 
देवगण चिन्ता करने लगे । सभी. देत्यों को सङ्गठित कर वह फिर देवताओं को 
के लिये छछकारने लगा । कालनेमि की इस माया से एक बार फिर दोनों ओर 
की चतुरङ्गिणी सेनाओं का घोर युद्ध हुआ कालनेमि ने देव सेना का बहुत अधिक 

हास किया ओर अपने बढ़ते हुए प्रभाव से विष्णु भगवान्‌ के साथ युद्ध करने 
की ठानी। उसने विष्णु भगवान्‌ को युद्ध के लिये तैयार देख देत्यों से 


` मधुकेटभवध से लेकर अबतक की सारी घटनाओं में देवताओं के बढ़े सहायक 


तथा देत्यो के उम्र संहारक के रूप में विष्णु को भढा-बुरा कहा और इस बार अपने 
द्वारा विष्णु का काम पूरा किये जाने की निश्चयात्मक बात कही विष्णु ने उसके 
इन अभिमानपूर्ण वचनों के उत्तर में मर्यादा का उलङ्घन करनेवाले इस देत्य ककी 
अधिक-से-अधिक लोक मार्ग को बाधक बताते हुए उसे ठीक करने तथा उसके 
विनाशकरने की बात कही | उस काळनेमि ने अपने सभी सहायकों के साथ अपने 
सेकड़ों हाथों में अख्न-शत्र लेकर युद्ध में उपस्थित होकर विष्णु को चुनौती दी । 
युद्ध में उस देत्य ने अपनी गदा का प्रहार विष्णु के वाहन गरुड़ पर किया 
जिससे वह अत्यधिक व्यथित हुआ इसपर विप्णु ने चक्र छोड़कर कालनेमि की 
सब भुजाओं का संहार कर दिया साथ ही उसके मुख भी काट दिये। गरुड़ ने 
अपने पङ्घों के प्रहार से उस कबन्ध ( धड़) के राक्षस को नीचे गिरा दिया उस 
तारकामय संग्राम में बहुत अधिक अझुरों का संहार हुआ ओर बिष्णु की पूणे 
कृपा से देवगण विजयी हो गये ब्रह्माजी ने आकर विष्णु भगवान्‌ से प्राथना की 
कि आपने देवताओं का कंटक (कांटा) निकाळ बाहर किया दै आपके इस अद्भुत 
कार्य से हम सब प्रसन्न हैं आप खयं संसार में वर स्वरूप हें हम सब आपको 
क्या वर दे | इसपर भगवान्‌ ने सब देवगण को बुछाकर कहा कि इस युद्ध में 
दो दानव निकल गये हैं विरोचन और खर्मानु । अब आपछोग अपने-अपने 
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( १२९ ) क्‍ 
| खानपर जाकर यज्ञभाग ग्रहण करें तथा सभी ब्राह्मण क्रषिगण अपने वेदर्वि 
| थज्ञाँ द्वारा देवगण एवं पितरों को तृप्त करें अब सवत्र शान्ति का बह | 
राज्य हो गया है अपने-अपने कार्यो में आप सव प्रवृत्त होवें । इन दैलो ह | 
किसी भी समय आपलोग विश्वास न करें क्योंकि ये लोग समय ऐस 
आप जैसे सद्वृत्तं को बड़े कों में डाळ देते हैं ऐसा कहकर भगवान्‌ विष | 


| ब्रह्माजी के साथ ब्रह्मलोक को चले गये | | 
EE (४ ` शङ्करमाहात्म्यवरणनारम्भः ९११ : 
| वज्चाङ्गस्य वराडग्या सह तपश्चयांवर्णनस्‌ ३१३ 
| तारकोत्पत्तिवर्णनस्‌ ४११ 
९?» चे ७ | 

युद्धाथ देवसन्यानां सज्जीभवनम्‌ ४१७ | 


भीष्मजी ने पुळसत्यजी से कमलोद्भव ब्रह्माजी के सम्बन्ध में उत्तर पाकर पि | 
भगवान्‌ शाङ्कर के माहात्म्य ओर कात्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के सम्बन्ध 
में कई प्रश्न पूछे इसपर पुरस्त्यजी ने कहा प्राचीन समय में दिति के गर्भ से कश्यपजी 
के वरदान द्वारा वज्ञ के सारभूत अज्ञों से सब शास्त्रो के वेत्ता वज्जाङ्ग नामक पुत 
के उत्पन्न होने पर उसने माता से अपने लिये कुछ करने की आज्ञा मांगी | माता 
ने कहा कि इन्द्र ने तुम्हारे भाई दैत्यों का संहार किया है सो उसका बदला लो माता 
की कहने की देर थी कि वह देवलोक में गया और इन्द्र को अपने पास में बांधकर 
माता के सामने ले आया । इसी समय कश्यपजी और ब्रह्माजी दोनों माता और: 
पुत्र के पास पहुंच गये और उन्हें इस प्रकार कहने लगे हे पुत्र | इस देवेन्द्र को 
छोडो इससे अपना क्या प्रयोजन है ? सम्भावित का अपमान ही वध करने मे 
कहा बढ़कर है हमारे कहने से यह जो मुक्त हुआ है उसे तुम मृत ही समझो इसपर 
वङग ने माता की झाझापाढन की वात कही और अद्याजी की भाइ 
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( १२३) 
इस दैवराज को छोड़ दिया ओर अपनी तपस्या करने की बात (का प्रस्ताव) उनके 


। सामने कही। ब्रह्मा ने तप करने की अनुमति देते हुए चित्त शुद्धि उसका फल बताया 
| % 

| औरएक सुन्दर कन्या पंदाकर वराङ्गी नाम रखकर उसकी पत्नी के रुप मे सहचरी 
| करदी ब्रह्माजी चळे गये ओर उस वञ्राङ्गने अपनी ल्ली वराङ्गी के साथ 


एफ हजार वर्ष तक तपस्या की उससे विचलित होकर इन्द्र ने उसकी खी को 
नाना प्रकार से कष्ट देना आरम्भ किया। वज्ञाह्ञ की महिषी ने यह सब लीला 
शेळराज की जानकर उन्हें शाप देने की तेयारी की बेचारे पर्वत ने यह सारा 
रहस्य खोलकर इन्द्र की योजना बताई । इसी समय वञ्राङ्ग को वर देने के लिये 
ब्रह्मा उपस्थित हुए वज्राङ्ग ने ब्रह्माजी से कहा कि मुझे कभी आसुर भाव न सतावे. 
मेरे छोक अक्षय हों तपस्या में मेरा मन लगा रहे इसी में शरीर का वत्तेन हो 
एवमस्तु कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान कर गये। चज्राङ्ग जब अपने आश्रम में 


' अपनी स्त्री से मिलने गया भूखा होने से वह फल लाने के लिये पर्वत के ऊपर वन 


में घुसा वहां वराङ्गी को रोते. देख उसका कारण पूछा । वराङ्गी ने इन सबके मूळ 
में देवराज इन्द्र को कारण बताया और पति से अनुरोध पूवेकक इस दुःख से 
छुटकारा पाने के लिये तारकपुत्र को उत्पन्न करने का आग्रह किया। वह इनदर 
को शिक्षा देने में समर्थ होने पर भी फिर तप ही करने लगा। ब्रह्माजी उसके स्थिर 
सङ्कल्प को देख फिर प्रगट हुए और उससे वर मांगने के लिये कहा उसने तेजस्वी 


पुत्र प्राप्ति के लिये कहा ( वज्राङ्ग ने अपनी पत्नी के इच्छित फल की वाततारक पुत्र 
को प्राप्ति के लिये कही )। ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर अन्तर्धान किया । इसके वाद 
वराङ्गी ने गर्भ धारण किया। वराङ्गी ने एक हजार वर्षे के बाद क? बलिष्ठ 
पुत्र को उत्पन्न किया जिसके गर्भ से बाहर आते ही चारों ओर भूकम्प पवंतो के कम्प 
आदि सङ्घर्ष सामने आये इसपर सब देवगण हतोत्साह हो गये। देत्यो में उत्साह 


की छहर फेडी ओर कुजम्भ महिष आदि ने उसे देत्यराज के रूप में अभिषिक्त किया। 


तारक ने अपनी यह इच्छा प्रगट की कि देवों को वश में छाने के लिये तपस्या द्दी 
(6, 
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बढ़े से बड़ा साधन दै और वह तब पारियात्र पर्वत पर तपस्या करते के है | 
चळा गया। बड़ी कठिन तपस्या के वाद ब्रह्माजी ने प्रगट होकर बर तो | 
लिये कहा । तारक ने कहा किसी भी प्राणियों से मेरी सत्यु न हो इसपर १ | 
कहा कि प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। अब दूसरा वर मांगो इसपर व | 
दिन के बच्चे को छोड़कर किसी क द्वारा मेरी सृत्यु न हो यह गो. 
तथाऽलु कहकर ब्रह्माजी अपने लोक में चळे गये और देत्यगण अपने प्‌ 
राजधानी में छोटकर तारक ने अपने इष्ट मन्त्रिण को बुलाकर सब देवगन 
वश में करने की बात कही इसपर ग्रसन नामक दानव सारी सेनाओं हे 
एकत्रित कर युद्ध के लिये तेयारियां करने छगा। सम्पूर्ण दैत्य सेनायें.एकत् र 
छगीं इन सब की पूर्ण सज्जा देखकर वायु ने अपनी ओर से इन्द्र को सुचना शै! | 
उन्हाने बृहस्पतिजी से अपने कत्तेव्य के विषय में पूछा । बृहस्पति ने साम, दार. 
दण्ड और भेद की नीति का उल्लेख करते शत्रु के साथ दण्ड के कारक | 
विशेष जोर देकर प्रतिपादन किया । तब इन्द्र ने सब देवगण का युद्ध वी 
| तयारी के लिये आह्वान किया फिर तो सबने अपने-अपने यानों पर चढू 
8 अखराल्रों से सञ्चित होकर युद्ध के छिपे प्रस्थान किया । इसपर तारक 
अपने देत्यो को छु कि तुमळोगं सब देवगण को बांध-बांधकर छे आओ मारे 
सत । तब देत्यों ने छोकपाढों और रुद्रों को बांध-बांध कर तारक के सास 
प्रस्तुत किया । | 
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जब एक द्वारपाल ने आकर तारक को कालनेमि द्वारा देवताओं को बांध 
कर लाने की बात कही और पूछा कि इन बन्दी देवगणों को कहां रक्खा जाय इस 
पर तारक बोळा कि देवगण को उनकी जहां इच्छा हो वहां छोड़ दो केवळ एक 
र को मुण्डन कर और कुत्ते के पैर से चिन्हित सफेद चख पहनाकर छोड़दो 


। ऐसा करने पर सभी देवगण दुःखित होकर भगवान्‌ हक ब्रह्माजी के पास 
| गये और उनसे प्रार्थना की । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर सबके दुःखों को पूछा वायु ने 
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सबके प्रतिनिधि होकर बतळाया कि देवराज और देवगण को तारक के; ति | 
ने बहुत करारी दवार दी है देवगण का यज्ञभाग वे सब हठात्‌ हे हेते हे सो 


. विमानों को छीनकर देत्यों ने अधिकार जमा लिया ये देवगण तारकासुर डे. 


से सुरपुर को छोड़कर कानन एवं पर्वों की कन्दरा में शरणाथी जीवन बिताई 
हैं आपने ही आदियुग में देवगण को मारनेवाले दैत्य वज्ज की रचना की दै है 
साथ-साथ इन देवगण के यक्ष सिद्ध ओर गन्धर्वो को उन सवने अपनी सेवा र | 
लिये काम में लगा दिया है ये देत्य सब आये दिन नई-नई योजनाओं से दे 
को त्रास दे रहे हैँ उनके दुःखों की कथा आपसे अधिक और कौन जान स्ना 
है) इन सभी पापी लोगों की अधिक वार्ता पाप बढ़ाने के लिये ही पर्याप्त समक्त 
एक शब्द में, देवगण अशारण हो गये हैं उनके छिपे आप मार्ग बताइये । ब्दा 
उन्हें सन्तोष और धेये देते हुए कहा कि मैंने ही उसे किसी बहाने से अवध्य होने का | 
बर दिया है परन्तु उसने सात दिन के शिशु को छोड़कर किसी से न मारे जानेन | 
बर मांगा दै सात दिन का ऐसा बली बाळक भगवान्‌ शङ्कर को छोड दूसरे से होता| 
अशक्य है। अपल्लीक भगवान्‌ शङ्कर के हिमालय की पुत्री पल्ली रूप से होगी और जे 
अभि उत्पन्न होती है वैसे यह उत्पन्न होकर आप सब का तारक होगा आपलो! 
क समय प्रतीक्षा कर । ब्रह्मा ने देवगण के विदा होने पर रात्रि को याद बिग 
सार बातें कहीं कि कसे दक्ष की पुत्री सती पिता से अनबन होगे 
कस न हो गई ओर. दूसरे जन्म में हिमालय के यहां कस्यारुप/ 
जे न सती के विरह में एकान्त हिमाल्यमें उसके जग 
निश्चय ही वह कक po के थो सात आई 
| गा विनाश करेगी जब भगवान्‌ चिर विरह से उत्कण्णि 


(बातों में कटुता) होगा तो ता > | 
दु रकक लिये संशय गा आसि 
वित्न करने के लिये हं में उपाय बताता हूं जिसे डे हा हत छत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


se = 


ofS ST 


0 ळक. टा ०० ०००० ७ कळ 3... २०० 


वाणी MT taal ad 


eee hls fof र 9. la न hols Soles” od eo Sil "नमम Ea, ~ | AP ~ | नीच 
क हबया ओके AN च i RA कक पे यी mans 


( १२७ ) 


तुम उस समय तक देत्यों को नहीं मार सकोगी जबतक सुरेश्वरी अपने 
अन्दर पूर्ण शरीरोत्कषेवाळी न हो | अतः तुम अंशरूप से उसकी सहायिका 
बनोगी सर्वप्रथम उमा ओर फिर शेलजा होओगी तेरे अंश से उसका नाम भवानी 
होगा तुम्हें भिन्न-भिन्न रूपों से देव, झूषि और मनुष्यगण पूजा कर अभीष्टसिद्धि 
पाबेंगे तुम गायत्री, भूमि, क्षान्ति, नीति, मुक्ति सभी रूप बनाकर संसार का 
हित साधन करोगी अब जाओ ओर हिमालय की पत्नी में प्रवेश करो । 
उसी समय रात्रि हिमालय को पत्नी मेनका के महुळ में चली गई दिन के वाद 
रात्रि आई और वह रतिसुख के साथ ही मुखमार्ग से मेनका के हृदय में प्रवेश 
कंर गई और प्रसव को निश्चित अवधि पर मेना को पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई उस 
शुंभ वेळा में सवंत्र मङ्गळ-ही-मङ्गळ हो गया हिमालय को बधाई देने के लिये 
सम्पूर्ण सागर और नदियां उमड़ पड़े और पुत्री के जन्मोपलक्ष्य में बहुत ही 
बधाइयां हिमालय द्वारा बांटी गई। चन्द्रकला के समान वह पुत्री बढ़ने लगी । _ 
इमी समय देवराज इन्द्र ने नारदजी को विशेष कार्य सम्पादन के लिये 
निमन्त्रित किया । जब नारदजी आये तो उन्होंने देवराज से कुशलक्षेम पूछा 
इन्द्र ने हिमाळय के यहां कन्याजन्म का मङ्गलवृत्त सुनाकर नारदूजी से अनुरोध 
क्रिया कि यह शैलजा ( हिमाल्यपुत्री ) भगवान्‌ शाङ्कणजी के साथ व्याही जाय 
इसके लिये देवगण के द्वारा जो करणीय हो वह करना चाहिये। नारदजी 
शीघ्र ही इन्द्र से आज्ञा लेकर हिमालय के यहां आये और ऋषि प्रवर नारदजी 
को आते देख पूर्ण सत्कार से वह अपने यहां लिवा ले गये तथा अभिवादन 
क्रिया आपस में कुशलछ्षेम पूछने के बाद नारदजी ने हिमालय की प्रशस्ति 
की और उन्हें इसलिये धन्यवाद दिया कि इनकी कस्द्राओं सें ऋषि महदषियों 
की साधना होती है भगवान्‌ शङ्कर भी भगवान्‌ राम का ध्यान करते हुए वहां 
विराजते हैं ऐपा वार्तालाप हो ही रहा था कि देवर्षि नारद्‌ को आया सुनकर 
मेना अती कस्या को ढेकर उनके दर्शनों को आई। कस्या को देखकर देवषि 
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ने वर्धापन किया और उसे “आओ पुनन ! बैठो” ऐसा कहा हिमालय कला 
पिता की गोद में बैठ गई जब माता ने उसे मुनि को प्रणाम के लिये कहा तो षहः 
सङ्कोच और लज्ञा से माता के घूंघट में अपना मुँह नीचा कर छिपाने छगी। दूसरी | 
बार कहने से उसने बन्दन किया और माता ने अपनी सद्देछियों के द्वार | 
सोभाग्यदर्शी भविष्य के सम्बन्ध में नारदजी से पूछने का अनुरोध किया। : 
हिमालय के अनुरोध से नारदजी ने बालिका के सामुद्रिक चिन्ह देखे और 
बोठे इसका पति लक्षणों से बजित उत्पन्न ही नहीं हुआ यह सदा उत्तान 
रहेगी ओर चरणों में व्यभिचारी रेखाए विद्यमान होने से सुच्छाया होगी और 
क्या कहना बाकी रह गया। अभिप्राय को न समझने से विकल हिमालय मे | 
इसका विस्तृत विवरण जानना चाहा और आंखों में आंसू छाते हुए उसने | 
भगवान्‌ की रची मर्यादा द्वारा सृष्टि सव्वाळन की बात विस्तार से कही ओर | 
यह्‌ भी कहा कि पुत्री का विवाह और आगे उसकी सम यक्‌ आवासादि की | 
योजना पिता का दायित्व है जब आपने उसका भविष्यफल कह दिया है तो | 
सचमुच मेरे लिये बिचार और चिन्ता का विषय हो गया कृपया मुझे; सममाइे 
क्या फळ है ? कारण आपके द्वारा बताये गये शरीर के सामुद्रिक चिन्ह ओर 
ही फलों का सङ्केत करते हैं। देवर्षि ने हिमालय की शंकाओं का निराकरण 
कर थोड़ा स्मित करते हुए कहा पर्वतराज आप महान्‌ हर्ष के अवसर पर 
अपना दुःख प्रगट करते हैं सब बातों को जाननेवाले आपको भी मोह हो | 
| ल बे इसका पति नहीं हुआ जो यह कहा है वह भगवान देवाधिदेव 
(5 जल्म हैँ सुनीन्द्र, सुरादिगण उनका ध्यान करते हैं विष्णु नाना 
युगों में कल्पभेद से आविभूत और तिरोभूत होते 
24 हक त लक्षणों से वजित हैं उनका अभिप्राय यह है कि/अनल 
द्रिक hs द्‌ की विशिष्ट अधिकारिणी इस तुम्हारी पुत्री का क्या सासु 
क लक्षण हो सकता है। उत्तानक र 
रवाळी यह साक्षात्‌ देवी रहेगी सो सम्पू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 


हैं परन्तु उनका तो यह सब नहीं 


I FT ind आ. “०७ TST SOT I SIT iid 


dnd १७ 
ni 0 RAD hh 5 0 0 0 OS I IS DRA SDSS ss 5 sh i 


( १९६ ) 


छुरासुर/ सुनि और अन्य सभी आपामर प्राणिमात्र को शुभ वर देनेवाली होगी; 
इसके पैर सुच्छाया से व्यम्द्विवारी हें जव पद्य के समान खच्छ इसके पैरों के 
उज्ज्वल नखों पर देवासुर सभ॑' नतमस्तक होंगे तो उनके शिरोरत्न और मणियों 
की कान्ति की छाया से वे नख विचित्र माना रंगों से बिस्बित होने से सुच्छाया 
एवं व्यभि चरित होंगे। संक्षेप में, भगवान्‌ भूतभावन अनादि निधान भूतपति शङ्कर 
की यह पत्नी होगी सम्पूर्ण लोक की जननी इस महाशक्ति का भगवान्‌ से योग हो 
रत्नं समागच्छतु काश्चनेन” के अनुसार शीघ्र ऐसी व्यवस्था कीजिये इससे देवगण 
का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। हिमाळ्य ने नारद्जी की अद्भुत दृष्टि और 
सृह्मविवेचनशक्ति से अपना समाधान पाकर बहुत कृतज्ञता प्रगर की और | 
बाग्‌ बाग्‌ हो गये तब नारद्जी ने अपनी शुभाशंसना कहते हुए सुरपुर को 
प्रस्थान किया वहां देवराज इन्द्र को सारी घटना कह सुनाई परन्तु कामदेव का 


। इस कार्य में विशेष योग होने फे लिये प्रस्ताव रक्खा। इन्द्र ने कामदेव का 


स्मरण किया उनके आते ही रति के साथ जाने को कहा परन्तु कामदेव ने 


अपना भय बताया कि इतना सब होने पर भी शङ्कर ठुःसाध्य हें कारण महान्‌ 


पुरुषों का प्रसाद भी क्रोध का कारण होता दै इन्द्र के सममाने-बुझाने से 
कामदेव राजी हो गये और उसने जाने की पूरी तेय्यारी की उसने महात्मा 
पुरुषों के मन को अविजित समम उसीको केन्द्रबिन्दु बनाकर मन पर अधि- 
कार करने की ठानी। काम ने वहां पहुंचकर वीरकगण ओर आश्रम का 
मृदु-शास्त वातावरण देखा इसे देखते ही उसने पहले बसन्त का विकाश किया 
और सर्वत्र पुष्पों पर भोरे गुञ्ञारने ळगे खयं कान से मन पर अधिकार किया 
और शङ्कर दक्षतनया से कामपीड़ित हो सङ्गम करने की इच्छा से उसे याद 
करने ळो । परन्तु दूसरे ही क्षण उन्हे अपनी ढक्ष्यसिद्धि में बाधक मद्नास्मिका 
विकृति का भान हो गया और योग द्वारा धैये धारण कर योगमाया से मदन 
को बाहर निकाळ दिया और वह कुळ क्रोधित भी हुए। उस माया से आविष्ट 
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बेचारा चलने छगा (व्यथित हुआ) केवळ इच्छा शरीरवाला इसी लिये हु प 
~ यः | 
का घर, उदाराशय वासना ही एकमात्र व्यसनव॒प्छा बह काम बाहर आ. त! 


और वसन्त के साथ अपनी माया को विप रूप से फैढाने ढगा कि 


विचारे ही उसने अपना सम्मोहन अस्त्र शकूरजी के हृदय पर छोड्‌ दिया, | 
उसने कई जळी-कटी भी सुनाई बस वही हुआ जो अकल्पित था। शङ | 
अपना तृतीय नेत्र जळती हुई अग्नि से खोला ओर कामदेव वहीं भस्म हो गया। | 
मदन की खी रति ओर वसन्त दोनों इस दुघंट घटना से शोकाकुल हो शहर ई | 
शरण में गये। अपने शरीर में कामदेव की भस्म को ढगाकर रति घटने झे | 
भगवान्‌ से प्राथना करने लगी उन अविकारी भूतभावन ने रति पर झ्या ष 
अनङ्ग रूप में उसका पति शीघ्र विख्यात होगा यह वरदान दिया जब अफे | 
सतीत्व का ध्यान रख वह मरने पर उतारू हुई परन्तु शिवजी ने उसे मगा. 
किया। नारदजी की प्रेरणा से हिमाचछ जब दो सहेलियों के साथ अपनी 
कन्याको लेकर निकले तो अत्यन्त छावण्यमयी युवती को वन में विलाप करे | 
रोते-कळपते देखा हिमवान्‌ ने उसे सान्त्वना देते हुए उसके दुःख का काण 
पूट रति ने अपनी शोककथा आदि से अन्त तक सुनाई और कामदेव के भप | 
होने के बाद कामोस्पत्ति के सम्बन्ध में शङ्करजी की धेयेवाणी का विवरण किग 
हिमालय पर मानों सैकड़ों घड़े पानी गिर गये हों वह तो निराश होकर अपं | 
३ को हाथ से पकड़े फिर घर की ओर जाने छगे इस पर भाविनी गी | 
सर्ग ने अपनी सहेल्यों के छारा अपने पिता को कहर | 
ता रलह न जा मे नर भी 
जाऊंगी बेचारे हिमवान्‌ ने गदूग जर RR री 
वनाः इ खर में समझाया हे पुत्रि | तेरा कोमल रा 

य नहीं भाविनी वार्ता होकर ही रहेगी चह 

तुम्हारे लिये कुछ अवश्य सोचा डाय LO यी भी 
“यगा तपस्या में क्या रकखा है। इसपर १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न  . ` 


( १३१ ) 


हिमशीछजा घर जाने को राजी नहीं हुई अब पिता चिन्ता कर फिर पुत्री की प्रशंसा 
करने लगे । इसी समय आकाश गणी हुई पुत्रि उमा यह चापछ तुम कर रही 
हो इसलिये इनका नाम उसा प्रसिद्ध होगा ओर साक्षात्सिद्धिरूपा संसार में 
सबके इच्छित कार्यो को साधेगी। आकाशवाणी से कुछ सान्त्वचा पाकर 
अपनी पुत्री को तप करने की आज्ञा देकर शीघ्र ही वह घर चढे आये। 
पावेती नें घनघोर वन में जाकर तपस्वी वेष बना पहले पत्ताँ पर रहकर घोर 
तपस्या की फिर एक पत्ते पर सो वर्ष तक रही और फिर निराहार रही उस 
कठिन तपस्या से सारा भूमण्डल उद्ठोछिर हो गया तब देवराज इन्द्र ने सप्त- 
क्रषियों को बुछाकर कहा कि आप हिमाचल कन्या के तप की सिद्धि के लिये 
अभिमतयोग की व्यवस्था करें । उन्होंने पर्वेतपुत्री के पास आकर उसे इस बढ़े 
कार्य के मूळ में क्या कामना है यह पूछा मोनधारिणी हिसवान्‌ की पुत्री ने उनको 
आसन पर विराजने का सङ्केत किया उनकी विधिवत्पूजा करने पर शैलजा ने 
भगवान्‌ शङ्कर को अपना पति बनाने के लिये कामना से तपस्या करने की 
बात कही। मुनियों ने पर्वतराज पुत्री के मन की बात जानने के लिये भगवान्‌ शङ्कर 
की बिचित्रताओं की बातें, नम्न रहना; अपने शरीर पर भस्म रमाना, हड़ी का 
आभूषण पहनना आदि बतढाई ओर पूछा कि क्या ऐसें विचित्र पुरुष से 
तुम्हारा गाहंस्थ्यजीवन निभेगा यह तुम्ही सोचो शाङ्कर से तुलना में ओर और 
देवगण अधिक सुरूप और अच्छे हैं, उनसे विवाह कर अपना जीवन सुखी 
बभा सकती हो इतने पर भी तुम्हारे भविष्य के शुभचिन्तक पिता हैँ उनसे 
सब ठीक होगा । इसपर शेळजा ने कुछ क्रोधावेश में भगधान्‌ शक्कर के प्रति कहै 
गये उपयुक्त तिरस्कार भरे वाक्यों का खण्डन किया ओर आदि देव राङ्कर ही 
सर्वोत्कषेण विजयतेतराम्‌ है उन्हें छोड़ मेरे लिये कोई भी वरणीय नहीं सपतषि- 
गण सन्तुष्ट हो साधुवाद देते हुए हिमालय के पास आये ओर उससे जगदुद्धार 
के लिये अपनी कन्या शिव को देने के कार्य को शीघ्र करने की बात कहदी । 
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मेना ने कहा कि बिना मांगे हुए कन्या देना टीक नहीं, फिर मैरी पुत्री श 
की केसे उपासना करेगी । सुनियों ने कहा उनर पुत्री के सम्पूर्ण ब्रतों के फल क | 
प्राप्ति उनकै उपस्थिति में होनी चाहिये । इसर बाद हिमालय क्षृषियों के सा 
उमा के तपोवन में पहुंचे उमा ने अपनी इष्ट कामना भगवान्‌ शङ्कर को बले | 
की प्रगट की और उन्होंने भगवान्‌ शक्कर से इस प्रस्ताव का निवेदन कर बा 
सिद्धि प्राप्त करने का पूरा आश्वासन दिया। वे सीधे हिमवान्‌ के प्रदेश मैं | 
शङ्कर भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए। वीरक को आगे देख उससे श्र से | 
विशेष रूप से दशन करने की आशा लेने को कहा | उसने बताया कि दूसरी 
सन्ध्या करने वे गङ्गा पर गये हैं अभी आते होंगे। जब अपनी दैनिक क्रिया 
पूर्ण कर राङ्कर आगये तो वीरक ने सप्तर्षियों के आने की बात कही और द 
करने की आज्ञा मांगी) शक्कर ने मुनिया को धुळाकर यथायोग्य करणे को | 
कदा । उत्हो ने शेछजा उमा से विवाह का प्रस्ताव किया और शुभ सूचना 
दी कि शङ्कर विवाह के लिये तैयार हो गये हैं उसे अपने पिता के साथ घर | 
जाकर तैयारी करनी चाहिये | घर आने पर उमा को. पळ-पळ भारी हो गया 
ओर शङ्कर को देखने की लालसा से बह व्यम हो गई। ब्राह्ममुहृत्त से ही उसके | 
लिये मङ्घळ क्रियाय की जाने लगीं और हिमालय के इष्टमित्र अपने दायित्वको 
पूर्ण करने के लियें आ पहुंचे । उधर शङ्करजी भी अपने साज-बाज से सन्नत 
होकर हिमाचळ के यहाँ सम्पूर्ण देवगण एवं गणों के साथ बारात सजाकर 
पहुंचे । अप्निसाक्षी से अपनी पत्नी सहित उमा का पाणिग्रहण कर हिमाढ्य 
इतक्य हुए ओर प्रातःकाछ होते ही वे हिमालय की आज्ञा लेकर मन्द्र-गिरि 
ह हा पावती ने कृत्रिम पुत्रों के खिलौने बनाकर खेल 
जा उबटन कर अपने मेळ को एक स्थान पर रह 








` पुरुषाकृति बना दिया उसे खेळते देख जल में फेंक दिया । वह शिवा की सखी ॥ | 
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निरीक्षण में बढ़ने छगा दोनों ने अपने-अपने पुत्र की सव्ज्ञा देकर गणेशजी 
को पुकारा तभी ५वगण ने गाङ्गय सञ्ज्ञा दी। इसके ऊपर ब्रह्माजी ने 
विनायकाधिपति बना दिया। फिर अशोक वृक्ष को बनाया मुनियों ने तरुरूपी 
पुत्रों के फल के विषय में पावंतीजी से मर्यादा पूछी तो जहां जछ का अभाव 
हो वहां एक कुआ बनवादे तो पानी की जितनी बून्दें उसमें हो उतने वर्षो तक स्वर्ग 

में उसे बनानेवाला रहता है वापी का माहात्म्य दश कुओ के समान है ताळाब का 
माहात्म्य दृश बावड़ियों के बराबर है और दश तालाबों का माहात्म्य एक कन्या के 
समान है दश कन्या के माहात्म्य के समान एक वृक्ष.है यही ळोकभाविनी 


शुभ मर्यादा है। राङ्करजी ने पाबेतीजी के साथ गृहस्थ के पूर्ण उत्तरदायित्व का 


लाभ लिया और अपने गणेशों के सम्बन्ध में उनसे नाना प्रकार की सुखदवार्ता 
की । जब पार्वती ने गणेशों के सम्बन्ध में पूछा तो शङ्करजी ने अनन्त कोटियां 
बताई ओर कहा कि सिद्धक्षेत्रों में, गढी में, जीणे उद्यानों में, टूडे घरों में, दानवों 


के शरीर में, बाळब्च्चों में और उन्मत्तो में ये सब निवास करते हैं; इनका 


आहार है गर्मी पीना, आग पीना, धुआं पीना, मधु पीना; मेंदाहार, रुधिर 
पीनेवाले सर्वभक्षक और बिना भोजन के रहनेवाले साथ ही देवताओं को 
खानेवाळे, तपसियों को खानेवाळे और नाना प्रकार के वाद्य तथा रति में | 
प्रेम करनेवाळे हैं ये अनन्त है इनका वर्णन करना कठिन है । फिर पावतीजी ने 
गणेश के सम्बन्ध में पूछा । शङ्कर ने उनके लिये प्रशि के शब्दों के साथ अपने 
हृदय में स्थान दै यह बात कही इसपर पावतीजी ने अपने लिये शा की बात 
कही शक्लूरजी की स्वीकृति से विजया उन्हें बुछाने गई और जी ने स्नेह- 
पूर्वक उन्हें दुग्धपान करने.को कहा । वीरक को अपना पुत्र बनाने के बाद वे 


` सब विशेष आनन्दपूरवैक निवास करने लगे | 


ms 
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| 
| ४६ ` कृषणवर्णायाः पात्याः शङ्करेण विनोदकरणम्‌ ,, ¦ 
| ` पावत्या शङ्करभत्सना ९ ह 
| | बीरकगणस्य द्वाररक्षाथ नियोजनम्‌ शः | 
| पावेत्याः ्ोधेन सिहोत्पत्ति ४१ | 
वीरकगणकृतपार्वतीस्तोत्रभ्‌ वि 
कात्तिकेयोत्पत्तिवर्णनस्‌ 9१. 

तारकबधाथ स्कन्दम्प्रति देवप्रार्थना ४९. 
कार्रिकेयकृततारकासुरवधवर्णनभ्‌ ४६३. 


भगवान्‌ शङ्कर ने पावती को हास्यपूवेक कृष्ण होने की बात का परिहास 

किया इसपर पारवती ने क्रोधित होकर कई प्रकार से जढी-कटी सुनाई और 

बातों-बातों में अपना वर्ण गौर करने की ठानी। इसपर वीरक गणेश ने माता. 
को रोका | इसका उत्तर देते हुए पार्वती ने अपना ध्येय बताया और कहा 
कि जबतक मेरा तप पूर्ण न हो तबतक किसी स्त्री को शाइर के पास न आगे 

जं न मेरे यहां तपस्या के स्थान में कोई आने ही पावे ओर उसे द्वाररक्षक | 

र युक्त किया। आगे जाने पर पर्वत की दैबता कुसुमामोदिनी मिली और पावती | 
इशाळ गा ओर आने का उद्देश्य पुछा । पावती ने कहा कि तपस्या के हिमे 

जो रही ह भोर जबतक न छोदूं तबतक आप इस प्रदेश में शंकरजी के पास | 
हे था पा दु ज्र । भगवती पावती ने वन देवता से आश्वासन 
पान उद्यान में कठिन तपस्या की । पार्वती की तपस्या की 
र का अती | उतर बक का भाई रण में कुशळ अद्रि नामक चन्द्रमौहि 
अन्तरपक्षी शंकर के यहां आया द्वार पर वीरक को देख तपस्या 
_ करने झगा और ब्रह्माजी को प्रसन्न कर उनसे निर ने 

तयु का वर मांगा। ब्रह्मा 
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कहा जल्म लेनेवाले की मृत्यु अवश्य है अतः अपनी असमर्थता प्रकट की । इसपर 
दैत्य ने कहा कि जब्त्क मेरा रूप न बदले तबतक में अमर रहूं। इसपर ब्रह्मा ने 
उसकी प्रार्थना स्वीकार की और रूप न बदले तबतक उसे अमर 
रहने का वर दिया। वह अपने वध का उपाय न स्मरण कर वीरक के जाने 
बिना सर्प बनकर छेद के हार सै अन्दर चढा गया अन्दर जाने पर उसने 
सर्प के आकार को छोड़कर भगवती उमा का नकली वेष बना लिया और अपने 
भग में बन्न के समान दृढ दांत बना दिया और बुद्धि के मोह से शंकर को मारने 
की चाल चढ्ने छगा । शंकर ने उसे पवती जान प्रेम से आलिङ्गन पूवेक कहा कि 
पहले जो बातें हुईं वे साधुभाव से पूछी गई थी मेरे लिये तो सब ही स्थान 
तुम्हारे बिना शून्य दै । देत्य ने कहा में तपस्या के लिये हिमाचछ पर गई ओर 
उससे सन्तोष न होने से आपके पास आई हूं। यह सब देखकर ओर बाई ओर 
बाजू में पद्म का चिन्ह न देखकर शङ्कर ने उसे मार डाछा। उस दानवेश्वर 
की इस सारी छीछा को बीरक स जान सका और वायु ने जाकर सौधे इस 
सब का वर्णन पार्वती को कर दिया । पार्वती ने क्रोध में आकर वीरक गणेश को 
शाप दिया कि तुमने मुझे स्नेहविक्ठव जान शक्कर के यहां खी को आनेदेने का 
काम किया अब तेरी गणेश के आकारवाली शिळा माता होगी इस प्रकार शाप 
देते ही देवी पार्वती के मुख.से क्रोध का सिंह बनकर निकला वह देवीजी के 
सामने आ गया। भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसी समय भगवती पार्वती के पास आकर 
तपस्या से बिराम करने को कदा और पूछा अब क्या इच्छा दै पावती ने अफ्ते शरीर 
के काठे वर्ण को लेकर जो शाङ्करजी से विवाद एवं कटुता उत्पन्न हो गई उसे कहकर 


, अपला रंग काश्वनवर्ण का करने को कहा ओर भगवान्‌ भूतनाथ का एह ओर 


का रङ्ग निर्विष हो; ऐसा है तो आप शङ्कर भगवान्‌ की देह में अद्धेचारिणी 


बन जाइये । भगवती का रूप कृष्ण त्वचा के छूटने से सुन्दर गोरवर्ण हो गया 


और उस भीमकाढी त्वचा से तीन नेत्रवाढी घण्टा दाथ में लिये सम्पूर्ण 
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( १३६ ) | 
आभूषणों से युक्त निशा उपस्थित हो गई । ब्रह्मा ने उससे साधुबाद क त 
कहकर एक अंशा से तुम स्थिर रहो ओर यह सिंह जो पावती के क्रोध से र्फ 
हुआ है तुम्हारा वाहन बने विन्ध्याचछ पर चळी जाओ । पथ्वाळ नाम क 
लाखों यक्षों का खामी तुम्हारा किङ्कर होगा वह पूर्ण मायावी है। बह कौरिई, 
देवी विन्ध्याचछ पर गई अपना सङ्कल्प पूरा कर पार्वती भगवान्‌ शङ्कर के र | 
जाने ढगी । उन्हें द्वार पर वीरक ने रोका कारण कि अब उनके शरीर की आगी 
गोर वर्ण की थी। बीरक ने कहा कि आगे सत जाइये कारण भगवान 
'ठगने के लिये एक देस्य छद्यवेष में आया में उसे न देख सका उसको जब भगवा | 
ने मार दिया तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि सावधानी नहीं बरतोगे तो 
हारपाळ नहीं रह सकोगे अतः अन्दर जल्दी नहीं जाने दू'गा केवह छ 
स्नेहवत्सलछा मा पावेती को ही जाने दू'गा और किसी ख्रीमात्र को नहीं। उस. 
वीरक की बातें झुनकर पार्वती ने सोचा कि वायु ने जिस खी फे लिये बढाया. 
था वह देत्य था इस वीरक को व्यर्थ में ही शाप दिया गया क्रोध में मनुष्य अर्का 
भी कर देता है क्रोध विनाश का कारण है अकारण ही इस बेचारे वीरको 
शाप दे दिया विपरीत बुद्धिवालों को आपत्तियां सुढभ होती है । पावतीबौ 
ती भूळ का परिमार्जन करते हुए कहा हे वत्स! में ही पावती 
कप था अब ब्रह्माजी से वर पाकर मेरा गौर वर्ण हो गया दै म म 
ली का प्रवेश ने दिया ति मो गने पान सह आही 
न र 4 उसका ज्ञान हो गया। मेरा शाप तो ढोटाश 
भरवद्ी को मस किया 5 तू शीघ्र ही ठीक होगा। वीरक ने खा 
शङ्कर भग्रवान्‌ के दशनार्थ टे क ली गई! पाए या 
को वि वह छत राहुर की गाहा | 
.. नहीं है। एक हजार वर्ष बी व पर 00 साद अलर में ते पू कर 
तने पर देवगण ने मन्त्रणा कर अभि से शाती * 
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( १३७ ) 
विषय में जानने के लिये अनुरोध किया । अभि शुकरूप में छेद में से अन्दर 
गये । शक्कर की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने क्रोध से कहा कि तुम्हारे चिन्न से सित 
वीये बाहर रह गया है इसे तुम पीओ हाथ जोड़कर अग्नि उसे पी गये और 
भसु आदि ने माहेश्वर वीये को अभि के पेट से निकाळ कर शङ्कर आश्रम में ही 
एक स्थान पर डाल दिया जो कई योजन में सरोवर के आकार का बन गया। 
इस रस्य सरोवर पर एक बार भगवती पार्वती आई' और पद्चपत्र में जळ पीने 
की इच्छा से कृत्तिका पार्वती के लिये हे गई। कृत्तिकाओं ने कहा कि आपके 
गर्भ से जो पुत्र होगा वह हमारा भी पुत्र हो और भगवती ने पूछा कि यह मेरे 
से उत्पन्न पुत्र तुम्हारा केसे होगा ? उसके उत्तम-उत्तम अङ्ग होंगे और हां कहते 
ही कृत्तिका ने कमळ के पत्ते के पानी को पी लिया उसके पानी पीते ही दक्षिण 
कोख से अद्भुत बाळक हुआ उसके हाथ में उदग्र शक्ति शूळ, अङ्कुश और 
असि थी इसीलिये उसकी कुमार सव्ज्ञा हुई । फिर बाई कुक्षि से शिशु हुआ 
और अभि के शरीर से षड़वदन उन दोनों बालकों को जोड़कर एक बनाकर 
उसका अभिषेक किया गया और देवसेना नामक अपनी कन्या इन्द्र ने उन्हे 
पत्नी के रूप में देदी | विष्णु ने उसे रथ ओर आयुध दिये, कुबेर ने दश छाख 
यक्ष दिये, अभि ने तेज दिया, वायु ने वाहन दिया, त्वष्टा ने कुक्कुट कामरूपी 
खिलौना दिया, उस प्रबळ प्रतापी स्कन्द को सब देवों ने हृदय से स्तुति करते 
हुए साधुवाद दिया। कुमार कात्तिकेय ने देवगण से इस सम्बन्ध में क्या करना 
अपेक्षित है ऐसा, पूछा और देवताओं ने तारक देत्य के द्वारा की जानेवाली 
सभी विनाशलीछाओं का और अत्याचारों का संक्षेप में वर्णन कर कात्तिकेय 
से उसके निस्तार के लिये अनुरोध किया। आगे-आगे स्कन्द ओर पीछे-पीछे 
सब देवगण चढे पहले इन्द्र ने अपने दूत को तारकासुर के पास युद्ध की चुनोती 
के लिये भेजा और तारक ने इसे खीकार करते हुए युद्ध के लिये छलकारा। उसे 
यह सन्देह हो गया कि अब शक्कर के कात्तिकेय उत्पन्न हो गया दै जिससे देवगण 
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( १३८ ). | 
को अधिकाधिक शक्ति मिळ गई हे उसने यह भी सोचा कि यह सब मेरे नि | 
कोई अशक्य नहीं दै देखें क्‍या होता है । आगे उसने देवबन्दीगण द्वारा | 
कात्तिकेय की प्रशंसा सुनी तो अब उसे अपना अन्त समय अत्यधिक 
माळूम पड़ा । अपने सेनापति को सारी सेना को एकत्र करने के लिये आज्गादी। 
युद्धक्षेत्र में आने पर तारक ने कुमार को युद्धक्षेत्र से छौटने का आग्रह किया 
परन्तु कुमार ने उसे कहा छोटा देखकर संकोच करने की बात छोड़ देनी चाहि 
कारण “तेजसां हि न वयः समीक्षते” बाळ सूये देखा नहीं जाता वेसे ही मुभे | 
जानो। क्या मन्त्र अल्पाक्षर नहीं होता उसकी क्रिया और साधनायें कितनी 
विशिष्ट है ? आओ युद्ध करो। इसपर तारक ने मुदूगर से आक्रमण किया शे 
कुमार ने बीच में ही काट दिया, इसी प्रकार कुमार पर जो-जो वार देत्यों ने किया | 
उसने सभी को काट दिया। इधर देवतागण पर असुर छोग अमानुषिक रुप 
से. आक्रमण करने लगे इसी समय कुद्ध होकर कार्तिकेय ने गदा से तारकक्षे 
मार दिया। इस असुर के नाश होने से सबंत्र शान्ति स्थापित हो गई ओर 
सभी देवगण अपने-अपने शुभांभिशंसनों से कुमार का अभिवादन करने ढगे। | 
इस स्कन्द्सस्बन्धी कथा का पाठ करनेवाला कीत्तियुक्त, दीर्घायु, श्रीमान्‌ ओर | 


जरा 
डि से रहित होकर निर्भय बन जाता है सन्ध्योपासन के बाद हमे | 
मढनेवाळा अनन्त फल छाभ करता है । | 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
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2७ .श्रीनुसिंहावतारवर्णनम्‌ ४६५ 
हिरण्यकशिपुसभास्थानवर्णनम्‌ ४९७ 
नुसिंहप्रादुर्भाववर्णनम्‌ ४६६ 
नुसिहृहिरण्यकशिपुयुधवर्णनम्‌ ४७१ 

रह्मकृतनु सिंहस्तुतिवर्णनम्‌ ४७५ 


पितामह भीष्म ने ऋषि पुलस्त्य से भगवान नृसिंह की पुण्यकथा और 
माहात्म्य तथा हिरण्यकशिपु-वघ के प्रसङ्ग को जानने को कामना की | पुळस्त्यजी 
| ने विस्तार से बतलाया कि प्राचीन समय में देत्यों का राजा हिरण्यकशिपु 
हुआ । उसने दीर्घकाळ तक बड़ा भारी तप किया। शम दम के साथ पूर्ण त्रद्दाचारी 
। चह तपस्या एवं नियमपूर्वक रहा। ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने खय 
| प्रगट होकर वर मांगने के लिये कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा देवगण, गन्धर्व, यक्ष 

' | सर्प, राक्षस और मनुष्य, पिशाच तथा क्रृषिगणों में से कोई भी मुझे न मार 
सके इसके साथ ही न श्र से, न अल्न से, न गिरि से, न वृक्ष से, न सूखे से, न 
गीळे से, किसी प्रकार मेरा वध न हो। संक्षेप में, में ही सर्वाध्यक्ष सवे प्रभु हो जाऊ। 


नदेवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हमन्युमां देवसत्तम! 
भ्ूषयो मानवाः शापेर्न 'शपेयुः पितामह !। यदि मे भगबार्प्रीतो वर एष बृतो मया 
न शास्त्रेण नचास्त्रेण गिरिणा पादपेन वा । 
न शुष्केण नचाद्रेण नस्याच्चान्येन मे वथः। १२-१३ ॥ 


चतुमुख ब्रह्मा ने तथाऽस्तु कहकर वर दे दिया और वे त्रद्यलोक को चले 


गये । इस वर से देवगण चिन्तित होकर ब्रह्माजी के पास उसकी ज्यादतियों, 


` अत्याचारों के विषय में वार्तालाप कर इसके वध का उपाय पून गये । ब्रह्माजी 


ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसने तपस्या की है उसका फळ तो वह अवश्य 
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मांगेगा; परन्तु तपस्या क्षीण होने पर सर्वान्तर्यासी विष्णु इसका वध झन. 

करेंगे। इधर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वर मांगकर हर्षित हो अपनी प्र 

अत्याचारों से तंग करना आरम्भ किया । झुनिगण को वह दबाने ढगा हि | 

कि देवगण को सुरपुर से निकालकर खयं वहां का अधिपति बन गया | ह 

त्रस्त देवगण, साध्य, विश्वे देव, बसु, रूद्र; ऋषि, महृषि ओर समाज के गण्पा, | 
लोग भगवान विष्णु के पास कायरता से अपनी रास कहानी कहने गये शै | 
प्राथना की कि महाराज ! इस दैत्येन्द्र से हम सब का छुटकारा कीजिये। विधु 
देवगण को अभय दान दिया; देवगण ओर अन्य सब के जाते ही भगा 
नारायण ने आधा पुरुष और आधा सिंह का अपना शरीर बनाकर हाथों में पा 
(अन्न ) लेकर हिरण्यकशिपु के यहां सभा में प्रवेश किया और अपनी राजसा 
में खूब साजसल्ञा से उसे अपने नाना सभासदों के बीच में देखा । नृसिहक्े 
आते देख प्रह्माद ने सूचना दी कि हे देत्यराज हिरण्यकशिपो | अबतक ऐसा | 
रूप न तो देखा है न सुना है; यह अव्यक्त परम दिव्य रूष क्या आ ग्या! 
यह तो ऐसा रूप है जिसके शरीर में समस्त भूमण्डळ के प्राणीमात्र ओर ्राइलि 
पेत नदी, सागर सभी समाये हुए हैं। प्रह्लाद की बात सुनकर अभिमाए 


' ह्रिण्यकशिपु ने अपने सेनापति गणाध्यक्षों को कहा कि इस अपूर्वे नरस 


का प्राणी को पकड़छो । यदि कुछ सन्देह हो तो इसे बध कर दो इस 
बट सेनापति ८4 लोग एक साथ उस रूप पर भपटे नृसिंह भी पीछे हटने 
दोते ॥ ति कर सारी सभा को विध्वंस कर दिया । समा # 
अधिका उ ने अपने अब्नों से आक्रमण किया । उसने क्रमशः अं 
मारणास् ae साल *ढवक, विष्णुचक्र, पेतामहाख, वज, संहाराश 
५ क आजकल के cle; ७९००5 अणु और उद्रजन बम जैसे वलि 
सिह को 5 अखों का प्रयोग किया ओर उनक्के प्रभाव से मात 
र लिया परन्तु सर्वान्तर्यामी ने उस माया का एक ही क्षण में संह 
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कर दिया । उसने वायु के साथ अभि का प्रसार किया । नुर्सिह द्वारा उसके 
नष्ट करने पर घोर अन्धकार फेल गया ओर उसे भी भगवान्‌ ने परास्त कर 
दिया। अब तो सब ओर देत्यो में हड़कस्प मचा ओर हिरण्यकशिपु ने प्रछयङ्कारी 
दृश्य उपस्थित किया, सत्र भय का अखण्ड साम्राज्य छा गया एकाएक भगवती 
की माया से घोर भयङ्कर रूप ओर आक्कतिवाढे पुरुष उपस्थित हो गये और 
देत्येन्द्र के विनाश के लिये बड़े-बड़े पवत कम्पायमान हो गये, चार, पांच और 
छै शिरों वाळे महाविषेळे सप वासुकि, तक्षक, ककोटक, घनञ्जय एछामुख 
शेषनाग भयभीत हुए उस देत्य ने क्रुद्ध होकर भीषण उत्पात आरम्भ किये 
इसी समय गदा, शूळ हाथ में लेकर जैसे ही वह .देप्येन्द्र नृसिंह पर छपका कि 
भगवान्‌ ने उसे अपने विशाळ हाथों में पकड़ कर नखों के हारा ओङ्वार के 
उच्चारण करते हुए उसे चीर दिया। इस अकल्पित घटना से सर्वत्र शान्ति 
और सुख की लहर फैल गई सभी ओर से साधु-आधु की आवाजें आने छगी 
और पराक्रमशीळ नृसिंह के स्तवन के लिये देव, ऋषि; तपोधन हाथ जोड़कर 
वहां आ पहुंचे । ब्रह्माजी ने प्रभु सर्वान्तर्यामी की अपूव स्तुति की। भगवान्‌ की 
स्तुति कर ब्रह्माजी छौट गये और नृसिंह भगवान्‌ क्षीरसागर के उत्तर तट पर 
अपना नसिंह रूप स्थापित कर अष्टचक्र यान पर पोराण रूप धारण कर खस्थान | 
पधार च देवगण आदि प्रसन्न हो खधाम चले गये। प्रभु के अवतार की यही 


बिलक्षणता है । 
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४८ _ अन्धकासुरकथानकवर्णनस्‌ ४०६ | 
शङ्करान्धकासुरयुद्धवर्णनस्‌ ४७५ |. 
शिवकृता दित्यस्तुतिवर्णनस्‌ ४५१ | 
अन्धककृतशिवस्तोत्रवर्णनस्‌ ४८१ | 

ब्रह्मकृतंत्राह्मणानाम्प्रशस्तिवर्णनम्‌ ३८३ | 
गायत्रीमाहासम्यवर्णनस्‌ ४८१ | 
गायत्रीन्यासविधानवर्णनस्‌ 9८७ 


भीष्मपितामह ने नृसिहमाहात्म्य के बाद भूतभावन शाङ्कर भगधान की | 
लळित ळीळाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रगट की । पुरस्स्यजी ने कहा प्राचीनकाढ | 
में अन्धक नामक एक देत्य था उसने तपस्या कर दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप | 
कर लिया था ओर किसी देवता से मारा भी नहीं जासकता था एक बार | 
शङ्कर भगवान्‌ को भगवती पार्वतीजी के साथ बेठे देख :हरकर छे जाने की | 
सोचने लगा जिसके विरह में शङ्कर स्वयं मर जायेंगे । अस्तु, लोक सुन्दरी 
यही भार्या बने यह सङ्कल्प कर अपने मन्त्रों से मन्त्रणा कर सेना जुटाने के 
लिये सेनापति को आदेश दिया जिससे देवगण को हराकर पार्वती हरी जाय | 
इसपर मस्त्रियां ने कहा कि ऐसे ही कनककामी को देवताओं ने बध कर दिया 
था जो पर भार्या दूसरे की खी से प्रेम करता था। इसे सुनकर आन्धक बहुत 
क्रोधित हुआ इन्द्र अन्धक के डर से शक्कूरजी के पास आया और उसके पुत्र 
कनक के मार दिये जाने की सूचना देकर कहा कि ्लीलोहय से यह दूसरे की 
खी को हरनेवाळा हो गया दै। अतः इसे शीघ्र ही माड डालना उचित है! 
राङ्करजी ने इन्द्र को अभय दान देते हुए ईशगण को एकत्र होने के लिये आदेश 
दिया जिससे अन्धक को पाठ पढ़ाया जाय । भगवान्‌ शङ्कर युद्ध की पूर्ण 
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। तयारी कर खयं महाभीम रूप धारण क अपने ईशगणों का नेतृत्व करते हुए 
| प्रथ्वी पर आये । इधर अंपने पुत्र का मारा जाना सुनकर अन्धक भी पूरी 
| चतुरङ्गिणी सेना के साथ आ गया। बेचारे देवगण शाङ्करजी की शरण में चळे 
गये उन्हें शङ्कर ने अभय दान दिया। शंकरजी युद्ध की चुनौती खीकार 
करते हुए अपनी भुजाओं में त्रिशूळ धारण कर आगे बढ़े; उन्होंने रथ में बैठे 
। अन्धक के चारों ओर अभ्निवाणो का जाळ बिछा दिया। अब अन्धक ने शिथिल 
| होकर दानवों को जोर-शोर से लड़ने के ल्यि उत्साहित किया । इधर देवसेना ने 
| शंकरजी से प्रेरणा प्राप्तकर असुरों का जेसे-तेसे संहार करना आरम्भ किया 
| ओर शांकरजी के बाणों से घायळ अन्धकों ने धर्यं घर कर शांकर के पिनाक 
। को लेकर उनपर आक्रमण किया । इस वार से शंकरजी भूमि में आ गये उनके 
| गिरते ही सब ओर भूकम्प हुआ ओर सवत्र हाहाकार मच गया । फिर नाग को 
। मारा जो बेचारा डरकर भाग गया । जब मूच्छित शंकर चेतना पाकर उठे 
| तो उन्होंने अन्धक को सामने नहीं पाया क्योंकि सवत्र माया से उसने 
। अन्धकार-ही-अस्धकार फेला दिया ओर उसे डर हो गया कि अब न मालूम 
| उसकी क्या गति होगी? इसी समय भगवान्‌ सूये देवगण को व्याकुळ देख 
तेजोरूप में प्रगट हुए। इस प्रकाश को देख सब देवगण हषे से गदूगद्‌ होकर 
| ' भगवान्‌ सूयं की स्तुति करने को । भगवान्‌ शंकर ने सूये की अलोकिक महिमा- 
मयी स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः सायं और मध्याह्न में पाठ करनेवाले मनुष्य 
| के किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। भगवान्‌ सूये ने शंकरजी को 
कहा कि आपकी जय हो आपकी जय हो आप इसे शीघ्र ही त्रिशूळ से मार 
डालिये । इसपर शंकर ने अपने त्रिशूळ से अन्धक के ऊपर आक्रमण किया 
फिर रुद्र के ऊपर अन्धक ने आक्रमण किया। जब शंकरजी ने बाण से अन्धक 
का भेदन किया तो वैसे ही सैकड़ों अन्धक वहां खड़े दीख पढे । इस मायावी को 
समेटने के लिये शंकरजी ने माठकाः माहेश्वरी, ब्राह्मी शोरी, वाडवी) सोवर्णी; 
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आदि शक्तियां बनाई' जो उसके शरीर से बने सब अन्धको के रक्त को पी जांध | 
जब इस प्रकार उसे बिना रक्त का कर दिया गया तो बह शस्यु के शूल में चुभा | 
हुआ दिव्य वर्षौ तक जीवित रहा और उसने शम्भु की स्तुति की । इसपर प्रसन्न । 
होकर शंकरजी ने उसे भ्रृज्ञीरिटी नामक गणेश बना दिया। फिर भीष्मे | 
` मनुष्य दवारा देवत्व और सवे प्रकाश से दैहिक, देविक उन्नति के विषय में पूछा। 
पुळस्त्यजी ने ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को देवत्व का मूत्ते प्रतीक बताया । वह साक्षात 
धर्ममय दै भुक्ति और मुक्ति देनेवाला है इसी सम्बन्ध में उन्होंने नारदजी द्वारा | 
ब्रह्माजी से हुए वार्तालाप का अविकळ वर्णन किया। ब्रह्माजी ने कहा जिसके 
द्वारा ब्राह्मण प्रसन्न होते हें उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हें इसलिये ब्राह्मण 
की सेवा करनेवाला परत्रह्म को प्राप्त होता है दान; मान ओर उचित सेवाओं 
से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों की पूजा करनेवाले को सेकड़ों यज्ञों का फळ मिळता है। 
ब्रह्मवेत्ता लोगों की चरणसेवा के लिये जिनका हाथ कष्ट करता है वह श्रीकर हाथ 
है और तो कर्मकर हाथ हैं विप्रपाद्रज से पवित्र और उनके जळविन्दु से पवित्र 
मनुष्य विपत्ति से छूट जाते हैं ओर खग के अधिकारी बनते हैँ: - | 

पितृयज्ञ, विवाह, यज्ञसम्बन्धी कार्य और शान्ति कार्य तथा सभी 
माङ्गलिक कायो में ब्राह्मण प्रधान हैं; देवगण का हव्य, प्रेतादि असुर की बलि और 
पितरगण कव्य ब्राह्मण के मुख के द्वारा ही ग्रहण करते हैं । विप्र को अभिवादन 
करनेवाले व्यक्ति की आयु, कीत्ति, यश ओर धन सब. बढ़ते दें | | 

ब्राह्मण के पेरों के तीर्थजळ का जहां कदम ( कीचड़ ) नहीं हुआ, जहां 
वेदृशाख्नों की चर्चा का उद्घोष नहीं हुआ और स्वाहा, खधा और स्वस्ति जहा 
सर्वथा वजित हैं वे घर श्मशान के समान हँ । 

न विप्रपादोद्ककईमानि न वेद्शाख्नप्रतिघोषितानि । 
खाहाखघाखस्तिविवजितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि॥ 
नारद्‌ के द्वारा पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण के सम्बन्धमें पूछने पर ब्रह्माजी ने 
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श्रोत्रिय, सदाचारसम्पन्न, सदूवृत्त, पवित्र ब्राह्मण को ही उत्तम बतढाया । ब्रह्माजी 
ने श्रोत्रिय ब्राह्मण के लक्षण कहे जन्म से ब्राह्मणत्व, संस्कारा से हिजत्व और 
विद्या से विग्रत्व प्राप्त होता दै। इन तीन बातों से ही उसका श्रोत्रियत्व होता दै। 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेट्टिज उच्यते | 
विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियढक्षणम्‌॥ 

विद्यापूत, मन्त्रपूत, वेदपूत ओर तीर्थख्ानां में भ्रमण कर आत्मशुद्ध 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । नारायणभक्त, शुद्ध अन्तःकरणवाला, जितेन्द्रिय, क्रोध को 
जीतनेवाळा, सब प्राणिमात्र में समभाव रखनेवाळा, गुरु, देवता और अतिथि का 
भक्त, माता-पिता की सेवा करनेवाला, दूसरी व अपनी मा बहनों में किसी प्रकार 
विक्त भावना न रखनेवाला ओर पुराण कथाओं का कहनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है 
उनके दृशंनों से पाप कट जाते हैं बल्कि सेकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त 
होता है। किसी की परायी वस्तु में तिनके को भी न ळे कामक्रोधादि से रहित 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है । नारदजी द्वारा गायत्री के गुणानुवाद सुनने की जिज्ञासा करने 
पर ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र का छन्द गायत्री, सविता देवता, झुछवर्ण, अभिमुख 
और विश्वामित्र ऋषि बतलाया वह ब्रह्मा के शिर पर आरूढ दै ओर शिव तथा 
विष्णु के हृदय में स्थित दै इसके २४ अक्षरों से शिर से लेकर पाद तक अक्षरों 
का ल्यास करनेवाळा व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्मळोक का अधिकारी होता है। विप्र के लिये 
क्या द्विजाति के लिये गायत्री मन्त्र का जप श्रेष्ठत्व प्राप्ति का सोपान है प्राणायाम- 
युक्त गायत्री का जप करनेवाला व्यक्ति सब पापां से छूट जाता है ऐसा कहा । 
नारदजी द्वारा प्रणायाम कां प्रकार और प्रत्येक अक्षर के देवतादि तथा अङ्ग 
न्यास पूछने पर ब्रह्माजी ने अनुलोम विधि से षड्क्ग त्यास विधि का विधि विधान 
से उल्लेख किया तथा त्रिकाळ गायत्री जप का विशेष महत्त्व बतळाया। गायत्रीजापी 


€ 
: ब्राह्मण की प्रशस्ति का गुणगान कठिन है ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद छेना सवेदा 


अभ्युद्य और निःश्रेयस की प्राप्ति का साधक होता दै । इस पुण्याख्यान को 
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सुननेवाढा व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर अक्षय स्वर्गलोक का अ 
जाता है। वह इस लोक में विद्या, धन, कीति, पुत्रपोत्रादि से समृद्ध होकर 
खग में देवगण के समान आनन्द उपभोग करता है । | 


9९ पञ्चबिधस्नानानि ४८३ | 
ब्राह्मणप॒त्रस्य कथावर्णनस्‌ ४३१ 

गरुड्कथानकम्‌ ४३. 
कश्यपगरुड्सस्वादकथनसू ४९९ | 

न्द्रेण कद्रबाः सकाशादरताइरणस्‌ ५०१ | 


फिर नारदजी के द्वारा अधम ब्राह्मण के सम्बन्ध में पूछने पर ब्रह्माजी ने | 
बतळाया कि दश प्रकार के स्नानो को न करनेवाला, तर्पण आदि से रहित 
संध्या और संयम को जीवन का अङ्ग न बनानेवाला ब्राह्मण अधम है देवपूजा 
्रतादि से सुक्त, वेदविद्या को ताक पर रखनेवाछा, सत्य, शौच आदि और योग, | 
ज्ञान, यज्ञों से विमुख मनुष्य ब्राह्मण अधम है। पांच प्रकार के स्नान आग्नेया | 
भस्म से स्नान, वारुण जळ से स्नान, ब्राह्म आपो हिष्ठादि से माजन करना, 
वायव्य गोरज ग्रीष्म और वर्षा का स्नान दिव्य है | तुलसीपत्र मिळा हुआ जळ | 
शाखप्राम की शिळा का जळ, गायों के सींग का जळ, और विप्र के पादोदक . 
ये सबसे मुख्य जल हैं इन सब पतितपावन जळ से मनुष्य पवित्र हो जाता दै 
जो उत्तम ब्राह्मण में गुण हैं उनसे रहित ब्राह्मण अधम है। नारदजी द्वारा 
अधम ब्राह्मण के लक्षण सुनने पर उन्होंने किस पुण्य द्वारा उनका उद्वार हो | 
सकता है यह पूछा तब ब्रह्माजी बोळे सब पाप करने के बाद उनके प्रायश्रित्त करने 
पर जो भविष्य में जितेन्द्रिय होकर शुभकम करता है वह्‌. फिर ब्रह्मत्व का. 
समय में एक ब्राह्मण के युवा पुत्र था | धन कै | 
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| मद में वह अपने नेष्ठिक कर्मो को छोड़कर एक चाण्डालिनी में प्रमवश रमण करने 
, छगा उसी से उसके वंश की परस्परा चढी और पुत्र तथा दौहित्र हो गये । अपने 
| | पेठुक डा को छोड़ वह उसी परिवार का एक अभिन्न अङ्ग हो गया । परन्तु उसे 
` - मदिरा से सदा घृणा थी तथा अभक्ष्य भी वह नहीं ठेता था | एक बार चाण्डा- 
| छिनी ने उसे मदिरा के लिये आग्रह किया परन्तु ब्राह्मण कुमार ने कहा कि इससे 
मुभे चणा है और मदिरा के नाम से ही उल्टी होने लगती है। एक दिन सृगों के 
अन्वेषण सं थककर वह न्राह्मणपुत्र दिन में चाण्डालिनी के यहां सो गया और उस 
दुष्टा ने सोये हुए ब्राह्मण के मुंह में हंसते हुए मद्रि छोड़दी । उस ब्राह्मण के मुख 
से अकस्मात्‌ अग्नि प्रगट हुई और उससे सारा घर द्वार सम्पूर्ण बालबच्चों सहित. 
। नष्ट हो गया | हाहाकार करते हुए ब्राह्मण विलाप करने ळगा उसे यह जानने की 
इच्छा हुदै कि यह अभि केसे उत्पन्न हुई और घर का दाह केसे हुआ ? तब आकारा | 
हा | से वाणी हुई कि यह ब्राह्मण का तेज था जिससे यह हुआ इस दुर्घटना पर विस्मय 
ग, | करने पर ब्राह्मण को उत्तर मिला कि उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो गया है उसे धर्माचरण 
ग, द्वारा संग्रह कर अपनी उन्नति करनी चाहिये । उस ब्राह्मण ने मुनिगण के पास 
फ ` जाकर अपने उद्धार के लिये प्रार्थना की । श्रृषियों ने चान्द्रायण, कच्छ चान्द्रायण 
ह, । आदि कड़े नियमों को कहते हुए उसे भगवद्भक्ति का आदेश दिया जिससे शीघ्र पाप 
कृ नष्ट होकर वह ब्रह्मस्व को प्राप्त करेगा । इसी प्रसङ्ग में गरुड़ ने अपनी मा विनता 
है | के अण्डे से निकळते ही भूख से व्याकुळ हो भोजन मांगा तब विनता ने उसे 
रा. अपने पिता कश्यप महाराज के पास जो ढोहिय के उत्तर तटपर तपस्या कर 
ते| | रहे थे जाकर अपनी भूख को मिटाने का उपाय पूछने को कहा। अपने 
ने | पिता कश्यप के पास जाकर गरुड़ ने उनसे भूख की ठृप्ति के लिये भक्ष्य मांगा । 
हा कश्यपजी ने कहा इस समुद्र के किनारे हजारों निषाद पापयोनि के लोग रहते हैं, 
ने जाओ और उन्हें खाओ परन्तु कहीं भी ब्राह्मण को देखो तो उसे छोड़ देना। 
$ | गरुइ ने पिता की आज्ञा से निषादों को खाकर भूख मिटाई परन्तु भूछ से एक 
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ब्राह्मण को भी निगल लिया परन्तु वह गळे में ही अटक गया न तो गरड स | 
बाहर निकाळ सका न उसे निगछ सका । इस क्ट में फिर गरुड कश्यप के पास नाव । 
और बोळा कि कोई सत्त्व गळे में अटक गया दै। कश्यप बोले यह ब्राहमण है तर | 
माळूम न हुआ । फिर वे ब्राह्मण को पुकार कर अपने पास बुलाने लगे | इस पर | 
ब्राह्मण ने कश्यप से कहा कि ये लोग मेरे मित्र सम्बन्धी, श्याळक, श्वसुर सब 
है इनकी गति ही मेरी गति है । इनके अच्छे या बुरे में मेरा भी स्वग और नरक : 
निहित है । कश्यपजी को आश्चयं हुआ ओर वहु बोले तुम चाण्डालों के संसै हे ' 
पतित हो गये हो तुम्हारे प्रायश्चित्त करने पर धर्मानुकूल आचरण द्वारा फिर | 
ब्रह्मस्व की प्राप्ति हो सकती है। ये छोग तो नीच है इन्हें छोड़ दो । परन्तु ब्राह्मण | 
अपने हठ पर अड़ा रहा ओर बार-बार ब्राह्मण द्वारा उन निषादों के छुटकारे | 
की मांग की जानेळगी तथा अपने को भी निगळने के लिये दुराग्रह करने ढगा। | 
इस प्रकार त्रह्मयघ को आशंका से कश्यप ने गरुइ से सारे निषादों को फिर बाहर | 
निकालने को कहा | ये सब नीच कमो में प्रवृत्त म्ठेच्छवृत्तिधारी नाना दिशाओं | 
ब नाना रूपों में फेल गये । इनके स्पर्श मात्र से सचेल स्नान करना इष्ट है । फिर | 
गरुड़ने अपनी भूख को मिटाने के लिये उपाय पूछा। इसपर कश्यप ने कहा | 
समुद्र के एक भारा में हाथी ओर कच्छप परस्पर छड़ रदे दे जाओ उनसे अपनी 
भूल मिटाओ। गरुड़ अपने पिता की आज्ञा से वहां पहुंचा और अपने पै 
पञ्चोँ से उनका भेदन कर उन दोनों को सुरक्षित खान पर खाने की इच्छा से ' 
लेकर आकारा भें उड़ा । ऊपर आकर जेसे ही एक जामुन पर बेठकर खाने 

को तैयार हुआ तो बोझ कोन सम्हालने के कारण शाखा दूट गई । कहीं किसी 

त्राह्मण का नारा न हो जाय इस डर से वह अपने शारीर की शक्ति से उद 

पन्नों में दबाये आकाश में ही उड़ता रहा इसे देखकर विष्णु ने उसे इसका 

कारण पूछा । गरुड़ ने अपने सारे परिचय को देते हुए कहा कि ये दो प्राणी हाथी 

ओर कच्छप पिताजी की आज्ञा से समुद्र में उडते हुए मुझे मिळे हैं; इन्हें ष 
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उडते हुए मुझे जामुन कै पेड़पर बेठकर खाने की इच्छा हुई। वह शाखा; जहां में बेठा 
था दूट गई, आश कहीं ये मेरे से छुटकर ब्राह्मण का नाश न करदे इसलिये इन्दे लेकर 
मैं उड़ रहा हूं। मुझे शंका दै कि इस मेरे वेग को में कहां बैठकर सन्तुङित करू | 
विष्णु ने अपनी बां पर बेठ कर इन्हें खाने की अनुमति दी। तब गरुड ने कहा 
नारायण के बिना मुझे कोई धारण नहीं कर सकता। विष्णु ने उसे आश्वासन 
देकर अपना काम सिद्ध करने को कहा । वहां बेठने की इच्छा करते ही अपने 
पन्नों से जामुन की शाखा को नीचे डाळ दिया और दोनों को खाने पर भी 
उसकी भूख न मिटी न तृप्ति ही हुई ओर वह विष्णु से बोळा मेरी भूख अभी नहीं 
मिटी इस पर अपनो बांह बढ़ाते हुए वह ( विष्णु) बोळे लो इसे खाओ उसे 
आश्चयं हुआ जेसे-जेसे वह नोचकर भुजा को खाता वहां किसी प्रकार घाव 
या चोंच से त्रण नहां हुआ। फिर चतुभुज विष्णु से सारा परिचय पाकर 
गरुड़ ने कृतज्ञ होकर कुछ सेवा के लिये आज्ञा मांगी ओर विष्णु की आज्ञां से 
वह वाहन हो गया । गरुड ने विष्णु से अपने माता-पिता के दर्शनों की आज्ञा. 
मांगी विष्णु ने प्रसन्न होकर अजर अमर होने ओर किसी भी प्राणी से न 
मारे जाने का वर दिया तथा शीघ्र ही विनता को कष्ट से छुड़ाने तथा पूर्ण 
भोजन से सदा तृप्ति होने का वर दिया। कश्यपजी के पास जाकर यह सारा 
वृत्तान्त कहते हुए गरुड़ ने अपने पिता से बहुत-बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया ओर 
भगवान्‌ विष्णु की अविचळ भक्ति का उसे उपदेश किया तथा अपनी सोत के द्वारा 
जो विनता को कष्ट था उससे उद्वार करने का आदेश दिया । माता विनता के पास 
जाने पर उससे आज्ञा ळे जाने से व विष्णु भगवान्‌ के हर होने तक क व्र 
गरुड़ ने कह सुनाई और कोई सेवा करने के लिये माता से आज्ञा माँगी। माता 
कृद्र े के मत कर दासी बनाने ओर कसे सूये के सफेद घोड़ों के विषय सें 
बाद विवाद में शर्त रखने तथा अपने सर्प पुत्रों के द्वारा छळ से घोड़ों पर चिपट 
जाने से उनका काळा रंग होने पर दासी होने का दुःखद वृत्तान्त कह उन 
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और्‌ गरुड से इस कष्ट से जल्दी छुटकारा दिलाने को कहा । जिस समय तक तसर | 


'अभोष्टद्रव्य और यह बात उळटी नहीं होती तबतक में उसकी दासी हू । गर च 
उन नागों को खाने और माता के दुःखों का अन्त करने का वचन दिया। 
विनता फिर कद्र के पास गई ओर इस दुःख से छूटने का मागे पूछा इसप | 
कद्र ने अमृत छाने के लिये कहा । गरुड से अमृत के लिये कहने पर उसने हं 

भरी और वह शीघ्र ही कश्यप से इस सम्बन्ध पूछने गया । कश्यप ने अमू | 
की कठिन रक्षा ओर उसे प्राप्त करने की जटिळ समभ्या को बतळाया | गरुडे. 


सब सिद्ध होने का वचन देकर असत छाने के लिये प्रस्थान किया । खग में गरह ने | 


बहुत कठिनाई से अमृत के रक्षकों को युद्ध में हराकर उसे प्राप्त किया और 


अमृतघट को ठेकर उड़ा और माता को देकर कद्र. से उसकी दासी बननेसे | 
छुटकारा दिळाया । उस अमृत को अपने पुत्रों को देने के लिये कद्र ने रक्खा 
जिसे इन्द्र चुरा ळे गये और विष उस स्थान पर रख दिया उसे सपौ को 
पिछा कर माता ने अपना मन राजी किया। इधर गरुड़ ने सर्पा को | 





' खाना आरम्भ किया ओर तभी से सर्प सब छिपकर रहने रंगे । गरुड़ अपने | 





क से आज्ञा लेकर विष्णुळोक में भगवान्‌ विष्णु की सेवा के लिये 
चढ गये । 


इस गरुड़-चरित्र को पढ़ने व सुननेवाळा सब पापों से मुक्त हो जाता है। | 
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( १५१ ) 
४० कश्यपोपदेशेन चाण्डालपतितद्विजस्य सदाचाराचरणेन स्वगगराप्तिः ५०२ 


त्राहणपीडनादौ नानाविधदुःखप्राप्तिव्णनम्‌ ४०३ 
त्राहमणानामुपजीव्यवृचिवर्णनम्‌ ५०५ 
सत्यस्य प्रशसावर्णनम्‌ ५०७ 
गोमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५०६ 
कपिलागोदानादिविधिः ५११ 


ब्रह्मा ने चाण्डाळ-संसगे से पतित ब्राह्मण के सम्बन्ध में बतलाया कि वह 
नाना प्रकार से शोकाकुल होकर कश्यप श्रृषि के पास गया ओर उनसे अपने 
लिये श्रेयोमूलक हितकारी मार्ग के लिये एवं पापों से छूटने के लिये प्रार्थना की । 
अब म्छेच्छों के संसर्ग से उपशान्त हो गये हो तो गायत्री के जप, होम ओर 
चान्द्रायण आदि ब्रत को करते हुए भगवान्‌ हरि का ध्यान करो तीथा में स्नान 
आदि को जीवन की चर्या बनाओ जिससे शीघ्र ही पापरूपी कीचड़ से छुट- 
कारा हो जायगा और पापों के छूटते ही ब्राह्मण हो जाओगे । मुनि कें कथना- 
नुसार उसी प्रकार आचरण कर वह ब्राह्मण फिर अपने उच्च कमो का अधिकारी 
बना तथा तपस्या द्वारा खर्गळोक को प्राप्त हुआ। अनाचार से हत ब्राह्मण 
आचार से देवत्व की प्रतिष्ठा कर लेता दै | “अनाचाराद्धतो विप्र! आचारा- 
त्सुरताम्ब्रजेत” नारद के पूछने पर जेसे द्विजोत्तम लोगों के पूजने से उत्तम गति 
प्राप्त होती है उसी प्रकार द्विजों को पीड़न करन से क्या गति प्राप्त होती दे ! 
ब्रह्मा बोळे कि उनके अपमान से महारोरव नरक का भागी मनुष्य होता दे भूख से 
व्याकुळ को सन्तुष्ट न करने से रोगी ओर दरिद्र दोता है । इसी प्रकार र्यी 
परिस्थितियों में भिन्न तरह से यन्त्रणा व अपमान करनेवाले की सदा ड एन्‌ 
उसे नीच_योनियों भें जाकर दुःख भोगना पड़ता है। ब्रह्मत हरनेवाळे को सदा 
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| नारकीय-गति मिळती दै, इसी प्रकार ब्राह्मणी या गुरुपल्ली से सङ्गम करने हे 
रौरव नरक मिळता दै फिर नारद द्वारा ब्राह्मण के वथ के सम्बन्ध में पूछे पर 
ब्रह्माजी ने घोर पातकी होने तथा विविध प्रकार के पापों का परिगणन किया। 
आततायी को मारने से कहीं भी पाप नहीं लगता छे प्रकार के आततायी है; -_ 
अग्नि ळगानेवाळा, विष देनेवाला, धन हरनेवाळा, सोये हुए को सारनेवाळा, 
स्वेत और खनी की चोरी करनेवाळा ये छे प्रकार के आततायी हैं “आततायि- 
न्मायान्तमपिवेदान्तगं रणे जिघांसन्तं जिघांसेच न तेन ब्रह्महासवेत्‌।” ब्राह्मण अपनी 
वृत्ति को बिना पाप किये किस प्रकार चलावे नारद के इस प्रश्‍न पर ब्रह्माजी ने 
कहा बिना मांगे जो वृत्ति मिळती है वह प्रशास्त है उव्छ ( खेतों सें किसान के 
द्वारा खलिहांन में से अन्न निकाल लेने पर बचे हुए दानों को चुनने की ) वृत्ति, 
भद्रा ओर सबसे अच्छी है । पढ़ाकर, यज्ञ कराकर ब्राह्मण धन छे सकता है। 
उपयुक्त बृत्ति मै प्रभूत धनधान्यादि प्राप्त होने पर उन्हें पितर, देवता और 
द्विजाति के कल्याण में ळगा दे | इस वृत्ति के न मिलने पर क्षत्रिय वृत्ति शाख 
प्रक्रिया का अवलम्ब लेकर जीवन चढावे “अभावारक्षत्रिया बृत्तिन्राह्मणैरूपजी- 
व्यते” ओर सदेव धर्मयुद्ध करे इसमें प्राण छुटने पर ब्रह्मळोक की प्राप्ति होती 
दै सभी वर्णा को आपत्काळ में इस बृत्ति से पर स्थान मिळता है । विपत्ति में 
वैश्य हि भी ब्राह्मण करे कृषि वाणिज्य करता हुआ भी अपना षट्‌ कर्म न 
छोड़े कारयेत्क्ृषिवाणिज्यं विप्रकमे न च त्यजेत्‌”। तोळने जोखने में बेईमानी 
| 7 मळ है । अतः वणिग्वृत्ति में उसे कभी काम में नळे । सदा 
| न ल र हा | व की भारी महिमा गाई गई है एक ओर 
I सत्य रहे तो भी सत्य का पळडा भारी दै। 


८ न धर्मो नानृतत्पा 
` अश्वमेषसदस्राद्वि सत्यमेव विशिष्यते! || जीवन में छो को जाता अजित 


: ब्रढ़ावे जब इस बृत्ति में धन प्राप्त हो तो उसे उसी प्रकार देव, पितर और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


| 
| | 


सक रक 


“ PS "क FT TT 
retin ३०22२७ ES SOP iid a oe ° ce MMII a SISOS ISSN SS Df ss 





5 sss >...” कक न जवान" 


NE SIE ST POSIT tind PIMPS TO TT TT >> > >>... आन 2-3... >> Honea दे sa 


(` १९३ ) 
तीर्थखानों सें छगा दे । कृषि में ब्राह्मण पुण्य कमे द्वारा प्रवृत्त हो; जैसे, चार बैळो 
से हळ खाली आधे दिन चढाव; उन्हें खूब चारा बिना कांटों का चरावे, उनके 
बांधने का गोष्ठ भळी प्रकार साफ हो जेसे अपने रहने का स्थान उतना ही खच्छ 
और दुगेन्धरहित बनावें। अपने आत्मा के समान गोपाळन करनेवाला धनी 
होता है धन्य दै गोपाळन। दुबेछ रोगी और बहुत छोटी अबस्था के तथा बहुत 
बूढ़े बेळ को हळ में जोतनेवाळे को गोहत्या का पाप होता है। उन्हे किसी भी 
प्रकार यातना कष्ट देनेवाळ नरकगामी होता मुट्टी भर घास गौ को खिलाने से 
पाप छूट जाता दै और स्वग का भागी होता दै बिप्र और गौ दोनों समान दै 
इनकी पूजा का समान फळ है मनुष्यों में ब्रह्मविदू रहस्य आध्यात्मचिन्तन में 
ब्राह्मण मुख्य हें ओर पशुधन में गो श्रेष्ठ है जो सवंथा मानव का कल्याण कर 
अपना अस्तित्व स्थिर बनाती है। नारद्‌ को जब पशु गो ओर मनुष्य ब्राह्मण 
को समान बताया गया तो उन्हें आश्रये हुआ ओर विशेष रूप से ब्राह्मण का ब्रह्मा 
के सुख से उत्पन्न होने की बात से उत्सुकता बढ़ गई। ब्रह्मा ने ब्राहमण ओर गो 
की एक पिण्ड और एक क्रिया में उपयोगी होने की बात बताकर उत्पत्ति का 
क्रम बतळाया। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा के सुख से महतृतेज का आविर्भाव हुआ; 
उसके चार भाग वेद, अग्नि, गो ओर द्विज हुए पहले उपरोक्त क्रम से चारों हुए 
वेदों की ज्ञान प्रसार की विशेषता तथा सृष्टि की स्थिति के लिये सवत्र समान 
आवश्यकता है फिर आज्यरूपी हव्य को देवगण की तृप्ति के लिये अमि द्वारा 


` पहुंचाने के लिये उसकी आवश्यक स्थिति है आज्य गाय से प्राप्त होता दै ओर 


ब्राह्मण द्वारा उसे विधिपूर्वक “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ` के अनुसार 
विनियोग होने से चारों उपयोगी हैं इन्हीं से सम्पूर्ण अण्ड ब्रह्माण्ड की धारणा 
है अतः गौ का महत्त्व किसी भी अंश में कम नहीं इनके शरीर से ही मृत्यु के 
बाद त्रह्मलांक मिळता दै गाय में किख्बिस्मात्र भी दोष नहीं रहता गो के मूत्र, 
गोबर, दूध, क्षीर, दही, डत सभी पवित्र हैं इनके भक्षण से शरीर में पाप ओर 
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मळ एक क्षण भी नहीं टिक सकते इसीलिये घृत, दधि ओर दुग्ध 
सदा काम में ठेते हैं गव्य की भोजन में कमी से शरीर पूतियुत हो जाता र 
शाख्ननि्सित हविष्य से बना भोजन सदा विधिवत्‌ सेवन करने से अधिर | 
गुणकारी है ( यहां विशेषरूप से गो का महत्त्व प्रतिपादन में पृथ्वी का विशे | 
विवरण समना चाहिए क्योंकि उसी से सम्पूर्ण अन्न आदि यज्ञ द्रव्य प्रा 
होते हैं ओर जीवन की स्थिति इसी अमृततुल्य अन्न, फळ, मेवा और कषस 
आवश्यक उपकरण प्रस्तुत करने से स्थायी होती है । ) फिर नारद ने दिन. | 
किन गायों का कब-कब विशिष्ट प्रयोग करने से क्या-क्या पुण्य होता है इह | 
पूछा ओर ब्रह्मा ने कहा प्रातः सक्ृत्प्रदक्षिण कर गोधन का अभिवादन करनेबाहे. 
व्यक्तिको अक्षय स्वगे की प्राप्ति होती है । सात प्रदक्षिणा से यश, मान, और 


| 
| 
| 
| 
| 


_ आयुष्य एवं धन मिळता दै गाय के सींग का पानी अभिषेक के बराबर है गाय हे | 


प्रत्येक छोम में देवगण का वास बताया गया। भगवान्‌ विष्णु का निवास | 


. गोओं में है गाय के खुर से उठी रज को जो शिरपर धारण करता है वह सब 


पापों से छूट जाता दै। दश प्रकार की गायों के दान के सम्बन्ध में पूछुने पर 
रह्मा ने कपिला गाय, धूम्रवर्ण की गाय, श्वेत गाय, पीली गाय, नीढी गाय 
इनके दान का अक्षय पुण्य बतलाया; जिस गर्भवती गाय को नौ मास के बार 
आसन्न प्रसूता होने पर दान दिया जाय और बह सब प्रकार के आभूषण 
चुनड़ी आदि से आभूषित कर वेद्‌ पारग योग्य व्यक्ति को दी जाय तो विष्णु 
लोक की प्राप्ति होती है; १० गायों के दान के समान एक बृष दान का महत 
है अतः साण्ड को छोड़ना इष्ट दै इस प्रकार इस महती गाय और बृष ब 
माहात्म्य को जो सुनता है वह सात जन्म के पापों से तत्काल मुक्ति पाजाता है| 


rr eR 
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४१ अह्मतेजोवड्धनाथेकनित्यकमंवर्णनम्‌ ५१२ 
तपेणविधानवर्णनम्‌ . ४१४ 

_ सदाचारर्णनम ५१७ 
थमेवीजपापवीजप्र्रतनरलक्षणवर्णनम्‌ ५१६ 


नारद के यह पूछने पर कि ब्रह्मतेज किस आचरण से बढ़ता दै और 
किस आचरण घटता है १ ब्रह्मा बोले प्रातः शय्या त्याग के बाद देवगण और 
पुण्यवान महापुरुषों का नित्य स्मरण करे सात चिरजीवियों को और पुण्य 
श्लोक महालुभावों का स्मरण करने से त्रह्माहत्यादि जेसे पापों से मनुष्य छूट 
जाता है। फिर शुद्ध स्थान में जाकर मलमूत्र का त्याग करे उदुस्बर ( गूर ) 
आदि दन्तकाष्ठ से दतौन करे फिर स्नान कर सन्ध्यावन्दन करे। स्नान में 
मृत्तिका का लेप प्रशस्त है प्रातःस्नान के माहात्म्य का वर्णन फिर सन्ध्या के समय 
पितृतपेण का विधान, तर्पण प्रकरण में जळ के देवता आदि का विधान पूछा 
ब्रह्मा ने कहा जळ का देवता विष्णु है जढपूत से पवित्र मनुष्य विष्णुमय है 
जल से कुशा का सम्पर्क है विशेष छाभदायक दै यह भी सवदेवमय दै, इसके मूल 
में ब्रह्मा, बीच में विष्णु ओर अग्रभाग में शङ्कर जानो कुशा हाथ में छेकर स्तोत्र 
मन्त्रादि का पाठ शतगुणा फळ देते हैं सात प्रकार की कुश दे | पितृतपेण का 
विशेष महत्त्व पिठृतर्पण युगादि और अमावास्या को करना इट है। जळ में 
गीले वस्चो से तर्पण करे बाहर निकलकर सूखे वस टक करे । च की 
अनिवार्यता इसलिये दै कि स्नानाथीं के पितर देवतागणा के साथ वायु हकर 
आते हैं पास से व्याकुळ होकर यदि बख निष्पीड़न करे ( धोती को नीचोड्‌ दे ) 
विना तर्पण किये तो वे निराश ददोकर चले जाते दै प्रबि दिन स्नान तपण 
करनेवाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। भिन्नभिन्न कामनाओं को लेकर श्रीगणेश, सूय, 
विष्णु, शिव, और दुर्गा का पूजन करे देवताओं का पूजन कर वैश्वदेव बलि करे 
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और वह्नि कार्य कर ब्राह्मण तपण यज्ञ क्रे इस प्रकार करने से सनुष्य उन्नति क | 
प्राप्त करता है । नारद्‌ के यह पूछने पर कि मनुष्यों के समान देवगण पितरे | 
के साथ जळ नहीं पाते इसपर ब्रह्मा बोठे कि मने जळ को सर्वदेवमय | 
में बनाया उसके रक्षण के लिये रक्ष ओर यक्ष धनुर्धारी छोड़े; वे मेरी आज्ञा पै | 
देव ओर पितरों को मार देते हँ मनुष्य को नहीं। इसलिये मनुष्यों के देने पे | 
ही उन्हें जळ मिळता दै; स्वयं नहीं । बिना स्नान के खानेवाला मळ ( अखत्थ क 
दोषः नहीं) खाता है। स्नान कर बिना जप किये खानेवाला पूय शोणित (रक्त) खाता 
है नित्य तर्पण न करनेबाळा पितृघाती है। देवपूजन न करने से ब्रह्महत्या के समरन 
पाप होता है । सन्ध्याकृत्य न करने से पापी पुरुष सूर्य के तेज का नाश करता है। 
नारद्‌ के द्वारा ब्राहमण और वणो के सदा पूछने पर ब्रह्मा ने आचारमय जीवन | 
को सुख, आयु, खग मोक्ष और सभी श्रुराई को समूळ नाश करनेवाला बताया | 
अनाचारी व्यक्ति का संत्र ही पतन इष्ट दै बह निन्दित, दुःखभागी, व्याधित 
और अल्पायु होता है; आचार से इस ढोक और निःश्रेयस की सिद्धि बताई। 
घर में प्रलेपन कर बेठने के स्थान आदि को जळ से शुद्ध कर छे नाना पात्रों की 
शुद्धि; कांस्य पात्र की भस्म से, ताम्र की अम्ल ( खटाई) से, ळोद्दे की अभि से, 
शिळापात्र तेळ से और सोने-चान्दी के बर्तनों को जळमात्र से शुद्धि बताई । | 

शय्या भार्या शिशुवेश्रमुपवीत॑ कमण्डढुः । 

के आत्मनः कथिताः शुद्धा न परेषां कदाचन ॥ जी 
वमल न पव “0424 सी, बालक, वस्न, उपवीत (यज्ञोपवीत) व कसण्डढु 
त $ नहीं। एक वस्न पहने भोजन न करे, एक व को | 

प्रातःकाळ करे अपने से न कसी न पहने! केश और दांतों का संखा 

अपने से बड़ों का अभिवादन नित्य करे । हाथ-पेर ओर सुख 

धोकर ही भोजन करे ऐसा करनेवाला शतायु होता है। बड़ी बनस्पति गौ, 

| डी वनस्पति, वृक्ष) "! 
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क देवता, शुरु, अपना शिर, पुष्प का पौधा, यज्ञ का वृक्ष, और पापी को 
2... करने के समय किन-किन को न देखे उसका वर्णन, मल्त्याग 
के निषिद्ध स्थानों का वर्णन । मंगलको क्षौर न करावे जिन लोगों को रास्ते 
में बाधा न दे उनका विवरण । राजा, विग्र त्रिय, श्रेष्ठ और वैद्य से विवाद 

हि रे । ब्राह्मणी और गुरुपत्नी से दूर रहे। ऐसी खरी जो प्रमत्त, अधिकाङ्गी, 
निळ, बाह्याचारवाळी, व्यय करनेवाढी, अनाचारा हो उससे संसर्ग न करे 
मलिन गुरुपत्नी का अभिवादन न करे उससे देखा न करे उसकी वाणी का 
पाठन अवश्य करे | अपनी पुत्र-वधू, भाई की खी, अपनी युवती पुत्री और 
दूसरी की खी तथा गुरुपत्नी को न देखे व न छूवे। उनके साथ बोलना भ्र भड 
से देखना, कलह करना, निढेज्ञता से बातें करना, सदेव बन्द रक्खे। तुष, 
अङ्गार, अस्थि ओर भस्म में पेर न छगावे। दुष्ट के साथ न रहे, न भाषण करे, 
अपने से छोटे चाचा ओर मामा का अभिवादन न करे, केवळ उठकर साञ्चछि 
आसन प्रदान करे। गीठे पेर सोना, सूखे पेर से भोजन, अन्धकार में शयन 
और भोजन कभी न करे | किन-किन दिशाओं में बैठकर दन्तधावन और शयन 
करना यह कहा है । पूवे और दक्षिण को शिर करके सोवे ऐसा न करने से आयु: 
क्षीण हो जाती है। चारों दिशाओं में भोजन करना प्रशस्त है। एक भोजी 
देवता, दो समय भोजी मनुष्य, प्रेत दे आदि तीन बार ओर कोणप चार 
बार खाता है। घर्म बीज तथा पाप बीज से प्रसूत मनुष्य के लक्षण । 

खर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 
दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवाचं ब्राह्मगतपणच्च ॥ 
कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचेळता नीचजनेषु भक्तिः । 
अतीवरोषः कटुका च वाणी नरस्य चिन्हं नरकागतस्य ॥ ह 
प्रशस्त दान, मधुर वाणी, देवार्चन ओर ब्राह्मणों का तपण जिस मनुष्य के 
यहां होता है वह श्रेष्ठ दै । पणता; अपने परिवारवाळां में निन्दा, मलिन व्यि 
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| 


नीच लोगों से प्रेम, अतीव रोष ओर कंटु वचन ये नारकी एवं नरकगामी पुरू | 


के लक्षण हें । 


नवनीत के समान सुन्द्रवाणी, करुणा से कोमळ सन इससे समझो णा से कोमळ सन इससे समको श 
मनुष्य धर्मबीज प्रसूत दै। द्या जिसके हृदय में न हो तथा वाणी दया जिसके हृदय में न हो तथा वाणी झू । 
हो वह पापबीज प्रसुत का छक्षण है। सात्तिवक मनुष्य इन सदाधार | 
का सुनना और सुनाना बराबर रक्खे इससे अवश्य ही पापों से बचक ' 


भगवत्सन्निधि प्राप्त करता है । 
४२ पित्रर्चाप्रशंसायां मूकाख्यानस्‌ 
पिन्रनादरे कृते सति पापस्‌ 
पतित्रतालक्षणवर्णनस्‌ 
ित्राद्रोहम्रशंसायामद्रोहकक्षथानकस्‌ 
पत्रस्य कतव्यनिरुपणम्‌ 
पितरपूजामहत्तववर्णनम्‌ 
चृ ड़ामणियोगकथनम्‌ 
भ्राडूप्रशंसावर्णनम्‌ 
श्राद्धासमथस्प कतेव्यनिर्णय! 





५२० ` 
५२१ | 


५२२ 
१२४ 
२२१ | 


५३२ 


५३१ | 


५३७. | 
४३६ | 


भीष्म द्वारा अधिकाधिक पुण्य देनेवारे पूर्वजों द्वारा किये हुए शुभ कमा | 


के पूथने पर पुढल्य ने व्यासजी के द्वारा कहे हुए हिजों को पित्र्चाका सुन्दर 
कस, जताया । माता-पिता की भक्ति, पति की सेवा, सब जनों में समता! | 
दा से हर ओर विष्णु की भक्ति ये महायज्ञ हैं। माता-पिता की सेवा से | 

डा घमं ओर तप कोई भी नहीं हे उनके सन्तुष्ट होने से सब देवगण सन्तुष्ट | 


होजाते हैं माता सब तीर्थमयी है पिता सर्व देव 
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मय दै उनकी सब यत्न से पूजा | 


Es 
क 
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| 


र 
' भूमण्डळ की परिक्रमा का फळ पा लेता है । उनका वन्द्न करनेवाला व्यक्ति धन्य 
' है। उनका तिरस्कार करनेवाला कल्प तक नरक में जाता है। माता-पिता 
' की सेवा किसी भी रूप में न छोड़े। माता-पिता की सेवा किये बिना भळे ही | 
| कितने ही तीथो' का सेवन करनेवाला पुत्र हो, वह नरक भागी होता है। कोई 
| नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था उसके तीर्थ सेवन की इच्छा हुई, अपने साता- 


( ९५६ ) 
करे माता-पिता की अभिवाद्नपूवक प्रदक्षिणा करनेवाळा ब्यक्ति सम्पूर्ण 


| पिता को छोड़कर वह तीर्थब्रतचर्या में झगा उसकी तपस्या फे प्रभाव से स्नान 
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' के बख आकाश में सूखते थे। उसे अभिमान हुआ उसने उड़ते हुए बुरे को 


जळा दिया इससे तप क्षीण हुआ अब आकाश में वस्न नहीं सूखता था उसे 
मन में बड़ी ग्लानि हुई इसपर आकाशवाणी हुई कि हे विप्र! मूक नामक परम 
धार्मिक चाण्डाळ के पास जाओ वहां तुम्हें धमे का ज्ञान होगा। वहां से 
वह मूक चाण्डाल के पास गये । मूक अपने माता-पिता की सेवा में तन्मयः था 
सर्दी में गरम जळ से उनकी परिचर्या और यथाशक्ति उन्हें प्रसन्न करने में 
छगा उन्हें खिळाकर खाता उनको सब प्रकार के सुख पहुंचाने की चेष्टा करता 
इन पुण्यों से भगवान्‌ विष्णु दीर्घकाळ से उसके यहां निवास करते थे। उसका 


' मन्दिर आधार स्तन्भ के बिना ही अधर में शोभित था। यह सब देख ब्राह्मण को 


बड़ा आश्रय हुआ और मूक से अपनी सब बातें बतळाकर वास्तविक बात 
कहने का अनुरोध करने लगा । मूक ने कहा में अपने माता-पिता की सेवा-भक्ति 
करता हूं उन्हें सन्तुष्ट कर आपका कार्य करूंगा कृपया द्वार पर बिराजिये । आप 
का आतिथ्य करूँगा। इसपर ब्राहमण ने क्रुद्ध होकर मूक को भत्सना दी ओर 
कहा सुक ब्राह्मण को छोड़ क्या अधिक कार्य है ? मूकने कहा में वह बगुळा 
नहीं हूं जिसे आपने जळा दिया। न अब स्नान का वख आकाश में सूखता है 
और न रहता है। देववाणी होने से आप मेरे पास आये हैं अवकाश होते ही 
सारी बातें बताऊँगा, नहीं तो पतित्रता के पास जाइये उससे आपका सब काम 
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सिद्ध होगा। उसके घर से उसी समय छझ वेष सें विष्णु ब्राह्मण बनकर 
ओर इस ब्राह्मण को पतित्रता के घर लिवा ले गये। ब्राह्मण ने छिपे वेष 
विष्णु से कहा हे विप्र | इस चाण्डाल के घर में क्यों रहते हो १ मगरात 
` अभी तेरा मन पवित्र नहीं हुआ पतिब्रतादि को देखने से तू” मुझे जान जायगा 
ब्राह्मण के पतित्रता के परिचय के सम्बन्ध में पूछने पर भगवान्‌ ने पतित्रता 
की असीम शक्तियों की प्रशंसा की । आगे पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान | 
, ने काय में दासी, रति में मनमोहक भाव, अनुभाव आदि से वेश्या, भोजन ३ 
जननी समान व विपत्ति में पति की मन्त्रिणी जो हो वह पतित्रता है | किसी | 
भी आत्मीय या अन्य व्यक्ति को अच्छे वस्त्र पहने देख कर जिसे पर पुरुष कौ 
भावना होती दै वह पतित्रता है । उस पतित्रता के आठ पत्नियां हैं उसका शुभा | 
नाम दै उसके पास धर्म के विषय में पूछो । भगवान्‌ अन्तर्धान कर गये ब्राह्मण 
ओर भी आश्चर्य करने ढगा । उसने साध्वी पतिव्रता के घर जाकर पतित्रता के 
विषय में पूछा । द्वार पर आते ही ब्राह्मण ने अपने हित प्रियमाग के हिये 
प्रश्न किया । पतित्रता ने कहा पति की सेवा के बाद आपका आतिथ्य करूंगी |. 
नाहमण न कहा कि मुझे न भूख है और न प्यात है। यदि मुझे शभीष्ट न 
ह मै तुम्ह शाप देदू'गा । इस पर पतिप्रता ने कहा में वह वक नही ह 
ल ह आ यदि जल्दी है तो घर्म तुळाधार के पास जाइये भर | 
क । यह कह्‌ पतित्रता घर में चढी गई और ब्राह्मणे 
दस न की के समान वहां भी वैसा ही ब्राह्मण देखा | उस 
जान गई? इसपर भगवान ने ह तिका मेरे ल 
दाति उ र न कहा अतिपुण्य ओर सदाचार से सब शाक्य है। उ 
जा मिड प कहा तो ब्राह्मण बोळा तुछाधार से पूछने को कहा ऐ 
ते ह तुम्हें पहुंचा देता हूं उसके स्थान की सुचना देते हुए 
गन कहा जहां पुरुषों की भीड है और क्रय-विक्रय होता है बही तुलाधार 
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वेश्य है, अपने सत्य व्यवहार से सब कुछ करता है म | 

क प्राणों की बन आने पर भी 
बह उससे विचलित नहीं होता । चलते-चलूते वे दोनां वेश्य के यहां पहुंचे 
उन्होंने मेळे कपड़े और कुचेछे दांतोंबाहे तुछाधार को अपने-आगत सभी ग्राहकों 


क को जिग खी ओर पुरुष दोनां थे) बढ़ सदूव्यवहार से सब खरीदी जानेवाली 
.- चीजों के दास बताते देखा उससे सब राजी थे। विप्र ने अपने धस के उद्देश्य के 


विषय सें पूछा तुढाधार ने कहा इन सब ग्राहकों से सढटने के बाद में आपको 
बता सकता हूँ जल्दी हो तो धर्माकर के पास जाइये उसके उपदेश देने से आपका 
हित शाक्य दै। उसने भी सब पूर्व बातें कहीं और ब्राह्मण सञ्जनाद्रोहक के पास जाने 


को तेयार हुआ । भगवान्‌ उसी छिपे वेष में उसके साथ धर्भाकर के यहां गये 


विप्र के सन्देह करने पर हरि भगवान्‌ ने कहा 'सत्य की साधना से तुळाधार को 
तीनों लोकों में विशिष्टता प्राप्त हुई है । सत्य से बड़ा धर्म नहीं, मूठ से बड़ा पाप 
नहीं “नास्तिसत्यात्परोधर्मा नानृतात्पातकम्परम्‌” सत्यवादी के यहां दिव्यगुणों 
का वास हो जाता है भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी का सत्य साधक के हृदय मन्दिर 


` में वास होता है। अद्रोहक के विषय में भगवान्‌ ने कहा कि एक वार अद्रोहक 


के पुर में राजा को विशेष कार्य से बाहर जाने का अवसर आया। अपनी 
सुलक्षणा स्त्री को कहां छोडे जिससे उसका पातित्रत्य पूर्ण रक्षित हो यह सोचकर 


वह अद्रोहक के पास आया ओर अपनी स्त्री को रखने के लिये बोला। अद्रोहक ने 


अपनी असमर्थता बतढाते हुए क्षमा मांगी । परन्तु राजा ने बहुत अनुरोधपूर्वक 
उसे रक्षार्थ छोड़ना आवश्यक है यह कहा । इसपर अद्रोहक ने कहा यदि आपको 
यह इष्ट हो कि मेरे तल्प ( बिछौने ) पर ही यह मेरी स्त्री के साथ. सोये तो 
रख सकते हैं अन्यथा आप ले जावें। इसपर विचार कर राजा ने यथोचित 
करने की स्वीकृति देदी। अपनी स्त्री से भी उसने यह बात कह दी। रात्रि में 
दोनों स्त्रियों के बीच में वह सोता। अपनी स्त्री के साथ ओर कन्या समान 
राजा की स्त्री के साथ उसके व्यवहार प्यक प्रथक्‌ थे, अपने आपको राजरानी के 
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। 
| 
प्रति पुत्र बनाता और मानता ओर स्त्री के साथ धर्मपत्नी का व्यवहार करता रे | 
. मास वह राजा छोटा। नगर के लोगों ने बड़ी बुराई की उनमें अच्छे भी येम 
भी थे । परन्तु अद्रोहक का मन नहीं माना ओर जळती अभि की लकड़ी के हे ने 
सचन्दन कर अपने जनापवाद के भय से उसमें जलने की तैयारी में लगा | राज 
अद्रोहक के पास आया ओर अपनी स्त्री को प्रसन्नवदन और विषादपूर्ण अद्रोह 
को देखा ओर उससे कुशलता पूछी। अद्रोहक ने अभि की धधकती ज्वाला सं राजा 
के हित से जो जनापवाद फेला उसे मार्जन करने के लिये अपने आपको अफ 
__ किया । आश्रय हे कि अप्रि ठण्डी हो गई | ऊपर से देवगण आकर पुष्प वर्षा करो | 
लगे । जिन्होंने उसकी बुराई की थी उनके मुखों में विविध कुष्ठ हो गये । देवगणो ने. 
उसका नास सज्ञनाद्रोहक रक्खा। काम को जीतनेवाले अद्रोहक का आदश | 
भी अपूर्वे हुआ उसकी दिव्यदृष्टि हो गई और ब्राह्मण ने इस प्रकार अद्रोहक हे | 
विषय में जानकर उससे अपना मन्तव्य कहा । अद्रोहक ने धमेज्ञ वेष्णव के पास | 
जाने के लिये कहा और वह बगुळे का भस्म होना तथा वस्त्र के आकाश में 
उड़ाने व सुखने का भी विशेष विवरण देकर उसके मन की बात बतायेगा | 
ऐसा कहा | फिर ब्राह्मण वेषधारी विष्णु उसे वेष्णव के यहाँ छे गये । उस परम 
भागवत को थ्यानस्थित देखकर विप्र ने अपना मन्तव्य पूरा करने का अनुरोध 
किया । अपने यहां आये हुए अतिथि का सत्कार कर वैष्णव ने कहा आप घर में | 
भगवान्‌ के दर्शन कीजिये तब आपका सब कल्याण होगा अन्यथा आकाश में 
वस्त्र नहीं सूखंगे । इसपर उसके घर में जाते हुए विष्णु को देखकर पेर छूकर 
न ने a रक्खा । भगवान्‌ ने पुण्यवान्‌ वयस्यो के दर्शन करागे 
ने जम कि ह मात करी थोर कर मांगते को जले व्या 
ह रे सागा। इसपर भगवान्‌ ने उसकी भक्ति की प्रशसा 
बह 5 उ माता-पिता की सेवा कर उन्हें प्रसन्न करो जिससे 
क सब सुधर जाय । उन माता-पिता के निःश्वास से 
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तुम्हारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया उनके क्रोध को न शङ्कर, न में और न 
कोई अन्य देवता टाळ सकते हैं। इसलिये प्रेम से माता-पिता की सेवा करो 
ओर फिर मेरी शरण आओ। इस पर विप्र ने भगवान्‌ से अपने खरूप की प्रार्थना 
की और भक्त आधीन भगवान्‌ ने अपना चतुभुज रूप दिखा दिया। अपनेको 
घस्य समकते हुए ब्राह्मण ने मूक, पतित्रता, तुलाधार और अद्रोहक सब की प्रशस्त 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति श्रेष्ठ बतछाई। भगवान्‌ ने कद्दा पिठभक्ति से मूक के 
यहां, पतिधम से शुभा के यहां, सत्यवादी होने से तुळाधार के यहां और लोभ : 
काम को जीतने से अद्रोहक ओर अपनी भक्ति से वेष्णव के यहां सदा ही लक्ष्मी एवं 
सरस्वती के साथ रहता हूं। ब्राह्मण की यह शंका करने पर कि वेदादि. शास्त्रों 
के अनुसार चाण्डाळ योनि महापातकों के कारण मिलती है तो आप वहां 
कैसे विराजे ? इस पर भगवान्‌ ने कहा कि सम्पूर्ण कल्याणों का कत्ता मूक भले ही 
चाण्डाल है परन्तु वृत्तस्थ होने से वह ब्राह्मणकोटि में आया है माता-पिता के 
सच्चे भक्त होने से उसके यहां ब्राह्मण रूप में मेरा सदा निवास रहता है ओर 
पूव प्रतिपादित दिव्यगुण सम्पन्न चारों पांचों व्यक्तियों की एक सत्य निष्ठा के 
कारण प्रशंसा की । फिर माता-पिता की सेवा का पुण्य छाभ करने का उपदेश 
देकर उस मूक के हारा जानी गई सम्पूर्ण वार्ता के प्रति विस्मय न करने को 
कहा क्योंकि ऐसा सत्यनिष्ठ माता-पिता की सेवा करनेवाला व्यक्ति त्रिळोकी की 
बातों को मेरे अन्तर्यामी के उपस्थित होने से देख सकता दै। ब्राह्मण ने मोह 
अज्ञान से माता-पिता की भक्ति को छोडने के अपराध में अपना कृतेव्य अकतेव्य 
पूळा । भगवान्‌ बोळे एक दिन, मास, पक्ष, या सात दिन भी प्रेम से माता-पिता 
की भक्ति करनेवाला मेरे लोक का अधिकारी होता है । यदि किसी प्रकार पूजा 
न कर सके तो उनके परलोक होने पर ब्रुषोत्सर्ग करनेबाळा पितृभक्ति का फळ पा 
जाता दै । माता-पिता के श्राद्ध की अगाध महिमा है उसे यथा समय अवश्य करे । 
म्रहणादि के अवसर पर चूडामणि योग होने पर उसका विशेष विधान । श्राद्ध का 
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। - प्रतिपादन और श्रद्ध कर्ता को ब्रह्मचारी, सदाचारी और माता-पिता ३ 
| केदिनस्त्रीसंसग से बचने का विधान बताया। श्राद्ध में तीन पवित्र है 
| कुतप ( दिन को सात घड़ियों. के बाद. ओर नव घड़ियाँ के पहले का कार | 
| ओर-तिछू । सत्य, अक्रोध ओर शीघ्रता न करना ये प्रशंसनीय है न | 
सायं सन्ध्या, परान्न, फिर भोजन, मैथुन, दान, प्रतिञह सब न करे। नाना प्रका 
के प्राचीन आख्यानों द्वारा श्राद्ध के विधान का वर्णन । सप्तव्याधों की कथा क्ष 
संक्षेप से शिष्य ओर वशिष्ठ के सम्बाद के रूप में वर्णन। श्राद्ध में असम 
व्यक्ति के कत्तव्य का निर्णय | भगवान्‌ ने कहा जो कोई किसी भी रूप में असमथ 
होने पर ठण, काष्ठ को बेचकर पेसा लेकर पितृकार्य करता है उसके पितर छा. 
होते हैं ओर लक्ष गुणा फल मिळता है । सब के अभाव में गौ को घास खिलारे 
से श्राद्ध का फल मिळ जाता दै। विराट के पुत्र ने धनहीन होने से द्विज बो 
पूछा तो उपयुक्त उपाय बताया जिससे वह पितरों को दृप्र कर दूसरे जन्म में 
भाग्यशाली बना | पिठ्यज्ञ से महान्‌ कोई यज्ञ नहीं इसे बिना मत्सर के लोग 
` करे इस सारे प्रकरण के सुनने और सुनाने से भी पितरां की तृप्ति एवं श्रोता तथा 
| वक्ता को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है । 


५२ ी पतित्रतामाहात्म्यवर्णनम्‌ | ५४१। 
सव्याप्रतित्रताया; पतिशुभ्रूषाकथनम्‌ ३४२ 
माण्डव्यमुनिकथानकम्‌ २४५ 

जु क के हारा पतित्रता स्त्री से बीती हुई बात जानने की शक्तिकै 
>> "पम आवश्यक प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ बोळे पतित्रता का माहात्य 
दु य ८ सभी शपि, सुनि एवं ब्रह्मवादी सब के लिये वह पतित्रता पूज्य दै 
दे भरसङ्ग में भगवान्‌ ने सेव्या ब्राह्मणी के पातित्रतघर्म का विस्तार से वर्णन | 
भ्या! उसके गढिकुष्ठवाढा पति था उसकी सेवा तन, मन और धनसे | 
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करती थी । एक बार जैसे ही उसके मार्ग से परम सुन्द्री वेश्या जाने छगी 
तो कुष्ठी पति का मन उसके रूप सौन्दर्य को देखकर ळुभ गया और वह उन्मना 
होकर लम्बी श्वांसे खींचने लगा । : 


पति को दुःखित देख पत्नी सैन्या ने उसके 
उन्मना होने का कारण पूछा इसपर निराश हो : अपनी इच्छा की पूर्ति न होते 
देख उसने कहने से ना कर दिया परन्तु खत्री के बहुत सममाने पर वेश्या पर 
आसक्त होने को बात कहकर उसे सङ्गम करा देने से अपने जन्म सफळ होने 
की बात बोला उसके न आने से मृत्यु ही केवळ शरण होगी । पतित्रता ने 
उसे धेयं दिछाते हुए अपनी ओर से यथाशक्ति बचन देने और कार्य करने को . 
कहा । तीन दिन तक वह प्रातःकाळ वेळा में वेश्या के चौक को माड बुह्दार 
और चोक पूरकर घर लौट आती । वेश्या ने इसका पता छगाया । वह एक द्नि 
पतित्रता को इस प्रकार घर को बुहारते देख पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर 
क्षमा मांगने छगी और अपने योग्य कोई सेवा के लिये पूछा । इसपर पतित्रता ने 
अपने कुष्ठी पति को सन्तुष्ट करने का वर मांगा । वेश्या ने आधी रात के बाद 
पति को उसी के यहां छाने पर सन्तुष्ट करने को कहा। अपने पति के पास 
आकर उसने सारी बातें कही ओर आधीरात में जाने का निश्चित कार्यक्रम बना 
लिया। उसी दिन राजाने विशेष आदेश से नगर में की जानेवाली चोरियों की 
रोकथाम के लिये चोरों को पकड़ने के लिये विशिष्ट रक्षक राजपुरुषों को नियुक्त 
किया। उन्होंने माण्डव्य नामक क्रषि को नगर के बाहर तप करते देखा वह 
असम्प्रज्ञात समाधि की भूमिका में था। उसे राजपुरुषों ने लाकर राजा के सामने 
प्रस्तुत किया । राजा ने शरीर में कीळी ठोककर नगर के चौराहे पर गाड़ने का 
आदेश दिया । राजपुरुषों ने उसके गुदभाग से सिर के आरपार कोळी ठोक उसे 
गाइ दिया। माण्डव्य को समाधि के प्रभाव से इस दुःख का कुछ भी पता न लगा और 


: वह ळटका ही रहा । वेश्या के घर पतित्रता की पीठ पर जाते हुए उस कुष्ठी का शरीर 


दण्डित क्रूषि से ढगा और उसके संसर्ग से उसकी समाधि भग्न हो गई। माण्डव्य ने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
शाप दिया कि जिस व्यक्ति ने अभी मेरी शारीर में यह असह्य वेदना की दै | 
सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय । वह कुष्ठी धरती पर गिरपड़ा और पतित्रत च 
पतिसेवा के प्रभाव से कहा सूय उगे ही नहीं। तीन दिन तक सूर्य न उगा। पतिको | 
तत्काळ घरले गई । इस घटना से सवत्र हळचळ मची और न्रह्माजी के पास इन्द्र को 
हेकर देवगण गये । ब्रह्मा ने सब कारण बताया सव देवगण अपने-अपने विमानना 
पर चढ़कर उस पतित्रता के पास आये ओर पतित्रता को ब्रह्माजी ने सममाया 
कि क्रोध छोड़कर प्राणीमात्र का उद्धार करना चाहिये । पतिव्रता ने कहा सम्पूर्ण 
संसार में श्रेष्ठ मेरे पति को मुनि ने सूर्योदय होनेपर भस्म होने का जो श्राप | 
दिया है उसीको बचाने का लक्ष्य कर मैने सूर्य को शाप दिया है न क्रोध: न मोह, | 
। नछोभ, न काम ओर न हं ष से ऐसा कुछ किया गया है | ब्रह्मा ने कहा परि 
| की सुतयु होने से संत्र त्रिलोकी का हित हे इसलिये तुम्हें अधिक पुण्य होगा | 
| परन्तु निश्चय पर अटळ उसे वे न मना सके । परन्तु ब्रह्मा ने कहा भस्म पुरुष | 
कामदेव के समान होगा उसमें सौन्दर्य छावण्य सब गुण रहेंगे। परन्तु पतित्रता ने 
। कहा मेरे बिधवा होनेपर मेरी गति तो विपरीत होगी परन्तु ब्रह्मा ने कहा 
अभी मरा तो नहीं हमारे वचन से ही वह कामदेव के समान सुन्दर होगा। 
पतिव्रता ने अपना शाप वापिस छेछिया ओर सूर्योदय होते ही पति मुनि के 
दासि FS उसी समय भस्म से कामदेव के समान मनुष्य उत्पन्न 
वण का जाच हुआ पति को लेने के लिये खर्ग से जो विमान आया था 
ठकर दोनों पति और साध्वी स्वर्ग को चले गये | इसलिये पतित्रता साक्षात्‌ 


साला है उसे भूत भविष्यत्‌ सभी का ज्ञान होता है इस पुण्याख्यान को पढ़ने | 
र सुननेवाळे को अनन्त पुण्य फल मिळता है । 


( १६६ ) 
| 
| 
| 
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५४ माण्डव्यस्य शूलारोपणे कारणवर्णनम्‌ ५४७ 
परस्रीणां बलाडूरणे दोषवर्णनम्‌ ५४९ 

साध्वीद्वीणां महत्त्ववर्णनम्‌ ५५१ 

अपात्रवराय कन्यादानदोष। ५५३ 


माण्डव्य के शूळ का आघात तथा पतित्रता के पति को कुष्ठ क्यों हुआ 
इस हिज के प्रश्‍न पर भगवान्‌ बोले बाळ भाव से माण्डव्य ने बस्ति देश में 
तृण देकर वहीं छोड़ दिया उसी अपवाद दोष से दिन-रात उसने कठिन व्यथा 


. को भोगा किन्तु योगाभ्यास में समाधियुक्त माण्डव्य को उसका ज्ञान नहीं 


हुआ । कुष्ठी और ब्रह्म के घात से तथा इन्द्रियों को वश में न रखने से 
उस पतित्रता के पति को कुष्ठ हो गया पहले इसी मे तीन कन्याओं को ब्राह्मण को 
दिया इससे इसके पतित्रता खी आई ओर केवळ इसी के कारण वह मेरे समान 
हो गया । ब्राह्मण के द्वारा कृत्या खरी के विषय में पूछने पर भगवान्‌ बोळे कि 
अपने सर्वस्व देनेवाले पुरुष के कृत्या स्त्री होती दै ऐसी स्त्रियां गुणवजित; 
कुचहीन, विरूप, निर्धन शत्य से भी अपना अनुचित सम्बन्ध कर छेती दें. ओर 
अपने योग्य पति को छोड़कर नीच कुछ के साथ प्रेम रति करती हैं । उमा ओर 
नारद का सम्बाद इसके लिये प्रयोजनीय होने से भगवान्‌ ने उसे कहा । नारद्‌ 
ने पूछा हे उमे ! सम्पूर्ण स्त्रियों का अन्तःकरण आप जानती हैं कृपया सब मुझे 


`. बतळाइये। उमा बोळी युवती जन का चित्त सदा पुरुषों में लगा . रहता है 


अच्छे पुरुष को सुन्दर वस्त्र धारण किये देख वे व्याकुळ एवं अधीर हो जाती हें । 
स्थान न मिलने से समयाभाव से और उन्हें चाहनेवाले उपयुक्त पुरुष न मिलने 
से स्त्रियों का सतीत्व रहता हैं । परत के घडे के समान स्त्री दै, जळते हुए अङ्गारे 
के समान मनुष्य है इसलिये घी रूपी स्त्री और अग्निरूपी पुरुष को एक स्थान पर 
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न छोड़े। स्त्री के सत्व की रक्षा बारूपन में पिता, युवावस्था में पति शौर | 
वृद्धावस्था में पुत्रगण करते हैं उसकी शक्ति की सदेव रक्षा करनी 
क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षिका वही माठृशक्ति की सूत्तिमती स्त्री है । स्रीक्े 
संरक्षण किये बिना रहने देने से वर्णसङ्कर सृष्टि उत्पन्न होने की सम्भावना रे 
भूमिदोष तथा बीज दोष से सृष्टि अवनति की ओर जाने का भय बना रहता है| 
स्त्री के आधीन दोनों कुल पुत्र, दोहित्र, पुत्री आदि है इसलिये उसकी शक्ति की 
रक्षा सवत्र इष्ट दै। रजलला स्त्री के पास जो पुरुष नहीं जाता है वह ब्रह्महा ' 
ओर भ्र,ण ( गर्भपात ) हत्या का पापी होता है। स्त्रियों को अनुचितरूप से | 
ढुभा कर जो पापाचार करते हैं ऐसे पापी घोर नरको की यन्त्रणा भोगे हूँ 
अगम्यागमन के विभिन्न पापों का गिनाना । उनसे छुटकारा पाने के छि बराह्मण 
द्वारा. प्रश्न करने पर भगवान्‌ बोळे अगम्यागमन करनेवाला पुरुष लोहे की तप 
पुतळी से आढिङ्गन कर मरे तो उस पाप से छुटकारा पा जाता है। भगवज्ञाम के 
प्रभाव से भी घोर पापों से छुटकारा होता है । गृहस्थ के लिये विष्ण की भक्ति 
का .विशेष प्रयोजन और साध्वी स्त्री द्वारा समस्त ऐश्वय, कीत्ति, आद ओर 
ल कुछ की उन्नति होती है | उनके विषय भे. विशेष कहना सूय को दीपक 
5 त्राह्मणी से सदेव दूर रहे यदि ब्राह्मणी कुछटा होती है | 
नीच योनि में जाकर ७ जव पा मोर जहा 
नळ क. ड कहीं त्राण नहीं होता। द्विज ने भगवान्‌ से 
| व्हा । सम्पूर्ण गुणों से युक्त कन्या को आभूषण आदि से. 
सजित कर योग्य बर को देने से सम्पूर्ण पृथ्वी के दा जो 
कन्या विक्रय करते है उन्हें नरक की प्राप्ति होती ro र ह 
कुछ; शीळ, ओर वयस मेंबहुत अपेक्षाकृत भे र ड त बट 
मेरक ओर चाण्डाल योनि की प्राप्ति हो | से ल्या नेवाळे को र 
के ससय्र-दिया गया सब कळ अ ह शी ल्या को 7 यी 
"' इथ अक्षय होता है । छे प्रकार के पुरुषों को कन्या न दै।- | 
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अत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्यो चातिढुगते । 
__ फुल्हीनेच मूर्ख च पट्सु कन्या न दीयते ॥ 
. अतिबृद्ध चातिदीने रोगिष्ठे देशवासिनि । 
अतिक्रुद्ध ऽप्यसन्तुष्दे षट्सु कन्या न दीयते ॥ 
बिलकुछ निकट रहनेवाले, बहुत दूर रहनेवाळे, अत्यन्त धनी, अत्यन्त 
दुर्गति में पड़े हुए, कुढहीन और मूर्ख को कन्या न दे । आति वृद्ध, अति दीन; 
रोगी, ओर परदेशवासी, अति कोधी और असन्तुष्ट पुरुष को कन्या.न दे । 
कन्यादान की महिमा अनन्त है । धन्य हैं वे व्यक्ति जो कन्यादान कर जीवन 
सफळ करते हैं इस पुण्य आख्यान के सुननेवाले को अनन्त पुण्य फलों की 
प्राप्ति होती है । | 
५५ तुलाधारचरितम्‌, सत्यस्यः प्रशंसा च ५५४ 


निलोंभतग्रशंसायां शूद्रकथानकम्‌ ५५५ 


तुलाधार के चरित्र के सम्बन्ध में द्विज के पूछने पर भगवान्‌ ने कहा सत्य की. 
सर्वोच्च प्रतिष्ठा से मर्यादा का उल्लङ्घन संसार में कहीं नहीं होता है; सत्य के द्वारा 
मनुष्य प्रभु का साक्षात्कार करता है; सत्य में प्रभु का साक्षात्‌ वास दै; सत्य से 
युधिष्ठिर अपने मानवीय शरीर से खगे चले गये; सत्य से बढि को भविष्यत्कल्प 


में इन्द्र पदवी प्राप्त होगी और हरिश्चन्द्र ने अपनी प्रजा सहित सशरीर खगे को 


सत्य से ही सुशोभित किया अतः सत्य की महिमा अगाध दै । तुढाधार भी इसी 
सत्य के कारण महात्मा दै । यह तुलाधार सत्य के कारण ही शुद्ध व्यवहार से. 
व्यापार कर जनमन को मोहनेवाळा है। इस विषय में शूद्र का आख्यान देते 
हुए भगवान ने कहा एक बार परीक्षा के लिये मेरे द्वारा रक्‍्खे गये दुशालों को 
उसने दूसरे का समक छोड़ दिया । मेंने सोचा थोड़ा छाभ देखकर न उठाया हो 
तो उसके मार्ग में सोने को उदुम्बर में रखकर वहां रक्‍खा । परन्तु उसने लोभः 
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का ही फड भोगता हूं। इसलिये मेरा यह सोना नहीं है कीचड़ के पास जाकर | 





( १७० ) 


नहीं किया उसने लोभ से छाभ और ळाभ से लोभ होनेवाले मोह, मद, क्रोध 
का सारा परिणाम सोच विपत्ति का कारण समक उसे टाळ दिया। घर 
आते ही वहां भगवान्‌ ने उसकी क्षपणक के रूप में परीक्षा की और उसकै 
घरवाली को बहकाते हुए कहा कि उसने अपना सोना छोड़ दिया है। ज्ञी प्र 
आकर पति को सब कहा ओर दोनों स्री-पुरुष बाहर आये । क्षपणक वेषधारी 
भगवान्‌ ने उसे ढळचाया परन्तु वह अपने विचार से न डिगा और अधिक 


दबाने से शूदर ने जो आशय कहा वह सोने के अक्षरों सें वर्णन करने योग्य है | 
सन्तोष मेरे लिये बड़ा उपयोगी साधन दै माता के समान परायी ख्लियों को और पर | 


EERE EEE 
द्रव्य को ळोष्ठ (पत्थर ) के समान ओर पर स्री को सर्प के समान मानकर में यज्ञ 





छूने पर उसे धोने से न छूना ही अच्छा है । इतना कहते ही पुष्प वर्षा हुई देवगण ने 
उसे अपने विमानों पर जाने के लिये निमन्त्रित किया । शूद्र ने आश्चर्य से उस : 
निग्नेन्थिक ( भिक्षु ) के विषय में सत्य-सत्य बातें जाननी चाहीं । इसपर भगवान्‌ 
ने उसके धमं की परीक्षा छेने इस वेष में आने और उसे उत्तीर्ण पाकर सशरीर 
परिवार समेत विमान में खर्ग जाने की बात कही । ऐसे ही ळोभ को छोड़ने से | 
तुछाधारादि स्वगे गये यह पवित्र कथा पुण्यकारिणी है । j 

५६ कामस्य दुजेयत्वकथनेऽहरयन्द्रच रित्रम्‌ ५१३ | 

भगवान्‌ ने एक पत्नी का प्रत लेकर चळनेवाठे व्यक्तियों की प्रशंसा की परन्तु 

इसमें कष्ट बहुत है अनुचित करने से इन्द्र को हजार भगों(यो निछिद्र)का चिन्ह हुआ 
ओर भगवती को प्रसन्न करने से उसका चास हजार आंखवाला हुआ | विप्र ने 
इन्द्र के भगाङ्क की बातें पूछी ओर अहल्या के हरने के विषय में जिज्ञासा की 
इसपर भगवान्‌ ने ब्रह्माजी द्वारा अपनी पुत्री अहल्या को गौतम कृषि के साथ ब्याह 
देने पर माया के द्वारा एकान्त में गौतमजी के स्नानार्थ जानेपर इन्द्र ने गौतम का 
छद्म वेष बनाकर अनुचित रूप से बढात्कार किया । जब योग द्वारा इन्द्र की ये 
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दुश्वेष्टायें गौतम को मालूम हुईं' तो वे तुरन्त आये ओर इन्द्र ने अपना विडाळ का 
रूप बना लिया । जब मुनि श्राप देने को तैयार हुए तो इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ा 
हुआ सुनिको बहुत क्रोध आया और शरीर पर हजार भग होने और उसके लिङ्ग 
के गिरने का शाप दिया। अहल्या ने अज्ञान से किये गये इस दुष्कर्म के लिये 
क्षमा प्रार्थना की परन्तु मुनि ने उसे अखि च युक्त निमास नख रहित होने का 
शाप दिया । जिससे आने-जानेवाले स्री और पुरुष शिक्षा लेसकें। जब अहल्या ने 
बहुत अनुनय-विनय की तो दयालु गौतम ने विश्वामित्र के साथ त्रेता में 
रास लक्ष्मण द्वारा आने पर राम से उद्धार पाने की बात कही। इन्द्र ने ळजञा 
से जल में प्रवेश कर इन्द्राक्षी भगवती की आराधना की । देवी ने प्रसन्न होकर 


. उसे वर दिया कि मुनि शाप को बदलना शाक्य नहीं किन्तु बुद्धि ऐसी कर देती 


हुँ कि ळोग योनि के मध्य में आखें देखंगे और सहस्राक्ष तुम्हारा नाम होगा व मेढे 
के अण्ड ओर लिङ्ग होगा । काम से मोहित इन्द्र की दशा भी नीच गतिवाढी 
होती है साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या । 


५७ . कामस्य हुजयत्वे परमहंसचरित्रम्‌ ५६३ 
लौहित्योत्पत्तिवर्णनम्‌ "५६१ 


काम के वश में हुए किसी दूसरे भागीरथी गङ्गा के तीर निवासी एक परमहंस 
हिज का आख्यान भगवान्‌ ने कहा । एक बार उसने एक छावण्यमयी युबती 
को अपने घर से दूसरे के घर जाते देखा ओर रास्ते में उसे मिछा। उस समय 
काम से पीडित उसने दैवागार के कपाट बन्द कर गाढ़ी अगला लगाकर रातभर 
उसका चिन्तन किया और उठकर उसके घर आकर दरवाजा खोलने को 
कहा | इसपर स्त्री ने सारी बातें कहकर उसके आने को अनुपयुक्त कहा । परमहंस 
ने कई डोभ दिये परन्तु स्त्री ने कपाट नहीं खोला इसपर स्वयं जेसे ही दरवाजा | 
खोलकर हठात्‌ जाने लगा तो शिर किवाड़ों के बीच में आ जाने से वह न अन्द्र 
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जा सका, न बाहर निकल सका और वहीं मर गया। प्रातः जब रक्षकगण 
आये तो उस स्त्री से सारी बातें पूछी ओर सत्य बात जानकर वह स्वस्थ हो गई। 
अमोघा को देखकर ब्रह्माजी के स्खळदू वीरय होने पर शन्तनु द्वारा अपनी 
स्त्री को वीयं पान करने को कहने पर लोहित्य की उत्पति ओर तीर्थराज प्रयाग 
का प्रादुर्भाव जहां त्रिवेणी सङ्गम पर राम द्वारा रावणादि वध से ढगे ब्रह्महत्या 
के पाप से छुटकारा हुआ इस विषय में विशिष्ट विवरण । 


एट कामाख्यान गन्धर्वादिस्त्रीभिः सह शिवक्रीड़ावर्णनस्‌ ४६६ | 


क्षेमकूर्याख्यानम्‌ ४६७ 
पञ्चाख्यानसमाप्तिवर्णनम्‌ १६९ 


| काम के आख्यान में गन्धर्वादि स्त्रियों के साथ भगवान्‌ शङ्कर का क्रीडा 
करना ओर पावंतीजी द्वारा योग से उनके इस अनुचित कार्य को देखकर 


क्षेमङ्करी रूप में प्रवेश ओर क्रीड़ारत गन्धव स्त्रियों को पादाहत कर भूतळ पर. 


डाल देना | उनका प्रथवी पर आकर म्ळेच्छों के वश सें होना ऐसी स्त्रियां आज 
भी चाण्डाळ स्त्री नाम से स्थित हैं। उमा ने शतधा रूप कर ईश से सङ्गम 
किया। अजेय काम की शक्ति विचित्र है। क्षेमङ्करी की पूजा करने से अनन्त 
पुण्य फळ प्राप्त होता है । फिर भगवान्‌ ने अपनी आपबीती गोपी सम्बन्धिनी 
वधू के प्रेमपाश का वर्णन किया | इनके हरण दोष से रण में पराजय, देन्य, शोक) 


पुत्र बिनाश, सारथी होना कह्प-कहप में मुझे मिछा । मूकादि की शुभगति 
` का वर्णन। विप्र ने भगवान्‌ से अपने लिये इष्ट समझ पूछा तो भगवान्‌ ने माता-पिता 


की सेवा उसके लिये परम धर्म बताया और उनको प्रसन्न करने के बाद उसे खयं 


की. भक्ति की आज्ञा दी। उन पांचों पवित्र पुरुषों के साथ देवगण भगवान्‌ केः 
ल गाते हुए भगवान्‌ के मन्दिर में गये और वहां से उन्हें खर्गढोक में 
८ ग |. यह पश्चाख्यान पवित्र दै तथा बुरे खप्नों का नाश करनेवाळा दै । - 
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५६ जलदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ० 
जलदानविषय धनिसुतकथानकम्‌ ५७ 

जळदान का बिशेष महत्त्व वापी, कूप और तड़ाग आदि को बनानेवाळे 

व्यक्ति को अनन्त कोटि पुण्यां का फल मिळता है। इसके साथ-साथ देश, 
काळ ओर पात्र के अनुसार जळदान का. विशेष माहात्म्य प्रतिपादित किया 
गया । प्राचीनकाढ में धनिसुत ने सुन्दर जलाशय बनाया परन्तु कुछ समय बाद 
उसका धन क्षीण हो गया किसी धनी ने उसके जलाशय का मूल्य देकर छेने का 
प्रस्ताव किया इसपर धनिसुत ने कहा अयुत मुद्रा के बाद खरीदकर लेने पर भी 
इसका फळ निर्माणकर्ता को अवश्य मिलेगा । धनी व्यक्ति के पास में बेठे 
सभी इस पर हँसे । धनी ने धनिसुत से कहा कि दीनारायुत देकर पत्थर छाकर 
इस सरोवर में जळ के भीतर डालूंगा यदि इब जायगा तो फळ बनानेवाले को 
नहीं मिलेगा अन्यथा ठीक है ही । ऐसा ही किया गया और पत्थर तेरता रहा 
यह देखकर वे विस्मित हुए। वह धनिसुत खगे का भागी हुआ जढदान का 

भागी हुआ जळदान का माहात्म्य विशेष है । 

६० | अश्वत्थादिवृक्षारो पणविधानफलवर्णनम्‌ ५७३ 

प्रपादानविधिः धमेघटदानविधिश्च ५७५ 

बढ़े पेड जैसे बड़, पीपल, आम, इमली और शालमळी आदि को लगाने से 

अनन्त कोटि गुण फल होता है । उष्णकाळ में पशु, पक्षी, गो, देव ओर ब्राह्मण मनुष्य 
छाया में विश्राम करते हैं इससे उनके छगानेवाढों को खर्गादि को प्राप्ति होती है । 
विशेष रूप से जळ के स्थानों के पास इनका छगाना विशेष फलदायक दे। स्नान 
कर अश्वत्थ ( पीपछ ) को छन्तेवाछा सब पार्पा से छूट जाता दै । विना स्नान 
किये छनेवाळा स्नान करने का फळ पाता है इसको देखने से पाप नाश ओर स्पशे 
करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तथा प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है । इसलिये सभी 
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बड़ी छायावाले वृक्षों का रोपण विधान (छगाना) श्रेयस्कर है। जीवन में मनुष्य, जञह- 
स्थान बनाने में असमर्थ भी हो तो बाबड़ी या और-ओर छोटेमोटे जळ सरोवर 
बनावे उसका फल भी बहुत पुण्यदायक है इनके करने में असमर्थ व्यक्ति धर्म घर 
का दान करे और उसे प्रार्थनापूर्वेक योग्य ब्राह्मण को चार सासा सोने की दक्षिणा 
के साथ देदे। ऐसा तीनवष तक करते रहने से बावड़ी के दान का पुण्य फळ मिळता 
है। इस आख्यान का श्रवण और श्रावण करनेवाला पुण्य छाअ प्राप्त करता है। 


६१ सेतुबन्धनफलवर्णनस्‌ १७६ | 
पङ्कादौ निगंमाय पाषाणादिमार्गकरणफलम्‌ ६७५ 
चौराख्यानवर्णनम्‌ ५७६ 
नानाविधदानमहत्त्वफलम्‌ ४८१ 
रुद्राक्षमाहा त्म्यवर्णनम्‌ ५८३ 
रुद्राक्षधारणविधिफलवर्णनम्‌ ४८४ 
रुद्राक्षधारणमाहात्म्यवर्णनस्‌ ५८७ 


सेतुबन्धन का माहात्म्य और कीचडवाळी भूमि पर जाने के लिये पत्थर 
काष्ठ आदि से सुन्दर प्रशस्त मार्ग बनाने का विशेष महत्त्व है। प्राचीनकाळ में एक 
विशेष चोर का आख्यान जो जङ्ग में हृद पर गो शिर बनाकर चोरी के लिये गया | 
ओर चोरी कर अपने यहां चछा आया | सभी आजे वाळे उसको सुख से ढांघते 
थे। जब चोर मरा तो चित्रगुप्त ने उसके लिये ढम्बी अभियोग सूची दी । परन्तु 
गोशिर का एक पुण्य इसका अविशिष्ट है और धर्मराज ने उसे भोगने के लिये 
मत्यछोक में जन्म लेकर बारह वर्ष तक राजा बना दिया। उसका जन्म 
अति वणिक्‌ के यहां हुआ और सारी आयु उसने दुःख भोगा और उस राष्ट्र के 
राजा के मरने पर सन्त्रियों ने उस वणिक पुत्र को छाकर राजा बना दिया। राजा 
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होते न होते उसने यथाशक्ति सम्पूर्ण जळ के पार करने के स्थानों पर पुष्ट रृढ़ पुल 
ओर आनेजाने का मार्ग प्रशस्त किया और बावड़ी, कुआ, तालाब, आराम वृक्षों 
को छगाकर अपने पूर्व कर्मा को यादकर खपाप का क्षय कर दिया साथ हदी 
देव, ब्राह्मणों का और गुरुजन का तर्पण करने लगा । इस प्रकार पाप से शुद्ध 
होकर वह जब मरा तो विमान पर आरूढ़ होकर धर्मराज के यहां गया और 
चित्रगुप्त के आदेश से उसे विष्णुछोक की प्राप्ति हुई । इसी प्रकार सभी पुण्य 


.. कार्यो की विधि देवस्थान आदि से नाना सुन्दर छोकों की प्राप्ति और उनका 
` विशेष महत्त्व बताया है। रुद्राक्ष के माहात्म्य और उसके दर्शन करने, धारण 


करने तथा उससे जप के फळ का माहात्म्य । रुद्राक्ष को धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ शङ्कर है सम्पूर्ण संसार में नाना मुखों वाले रुद्राक्षों का विभिन्न फळ 
ओर उनके धारण व जप से चतुवग फल की प्राप्ति। नाना मुखों वाळे रुद्राक्ष 


की माछा में मन्त्र जप कर धारण करने की विधि। इस सम्पूर्ण आख्यान के 
सुनने से अनन्त पुण्य फलों की प्राप्ति । । 


६२ धात्रीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५८६९ 
प्रतार्यायिकावर्णनम्‌ ४६१ 
तुलसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५१९७ 


स्कन्द ने सम्पूर्ण छोकों के हिताथे अन्य पवित्र फल के विषय में पूछा 
उत्तर में महादेव ने आंवळे के फळ को परम पवित्र बताया। उसके रोपने से 
नरनारी जन्मबन्धन से छूट जाते हैं । यह फळ भगवान्‌ वासुदेव को भी परम प्रिय 
है इसके भक्षण से आयु वृद्धि, पान से धमे सश्वय और स्नान से अलक्ष्मी नष्ट 
होती है। जिस घर में यह रहता दे वहां प्रेत, देत्य एवं राक्षस नहीं आते। 
जितना फळ दोनों पक्षों की एकादशी में इसके फळ से स्नान करने से होता है 
उतना गङ्गा, गया, काशी, व पुष्कर स्नान से भी नहीं। इसका भक्षण कर 
कृष्ण एवं शुछुपक्ष की एकादशी को उपवासकरने से सात जन्मो के पाप नष्ट 
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हो जाते हैं। अतः धात्री प्रत का आचरण करना श्रेयस्कर है। जिसके केश । 
आवळे के रस से रक्षित हैं वह फिर माता का स्तन नहीं पीता अर्थात्‌ गर्भवास 
में नहीं आता। धात्री रस से स्नान कर विष्णु पूजन करने का महत्त्व | 

यज्ञ एवं देवपूजा में भी इसकी प्रशास्ति है केवळ रवि दिन व सप्तमी को धात्री 
फल काम में न ळे। जो रविवार को धात्रीफळ से स्नान करता है वा भक्षण | 
करता दै उसके आयु, वित्त, एवं कलत्र (स्री ) नष्ट हो जाते हैं । संक्रा न्ति, भगुवार, | 
षष्ठी, पड़बा, नवमी, अमावास्या को इसे त्याग दे | इन दिनों ग्रहण करने में नाना . 
अरिष्टों की प्राप्ति । इसके दशेन मात्र से ही पापी प्राणी एवं दुष्ट ग्रह भाग जाते 
हें। इस विषय में प्रेताख्यायिका का वर्णन--एक पुल्कस ( चाण्डाळ) शिकार 
खेलने के लिये वन में गया। सग पक्षिगणों को मार भूख एवं प्यास से व्याकुछ हो 
आँवले के वृक्ष पर चढ़ उसने उत्तम फळ खाया तो उसी क्षण वह वृक्ष के नीचे | 
गिर कर मर गया। यमराज के सेवक प्रेतगण एवं राक्षसगण उसे छेने आये 
परन्तु.उसे ळे जाने में समर्थ न हुए। प्रेतों ने मुन्तियों से .चाण्डाळ के विषय मैं 
पूछा कि हम इसे छे जाने में समर्थ क्यों नहीं हैं क्योंकि युद्ध पराङ्मुख, सिंहे, 
व्याघ्र, पशु-पक्षियों द्वारा मारे हुए जळजन्तुओं से नष्ट हुए तथा वृक्ष पवेतादि से 
गिरे हुए, आत्मघात करनेवाळे व श्राद्ध न करनेवाळे, गुरु, माता-पिता आदि से | 
रष करनेवाले ओर आशोचान्न भक्षण करनेवाले मनुष्य प्रेतों के भोग्य होते हैं इसे 

तो हम सूय की तरह देखने में भी असमर्थ हैं। तब मुनि बोले इसने आमलकी फं । 
का भक्षण किया है इसी कारण से यह दुदर दै व स्वर्ग में जाने योग्य दै प्रेतं ने 
पूछा कि जबतक विष्णुलोक से विमान नहीं आता है तबतक प्रेतयोनि किस 
कारण से प्राप्त होती है कहिये क्योंकि हम वेद, पुराण, स्मृति व यज्ञादि स्थानों में 
नहीं रद सकते। मुनियों ने छिद्रान्वेषी कूटसाक्षी, देनेवाळे को रोकनेवाढे। 
सत्य वचन, प्रतिज्ञा व त्रत को भङ्ग करनेवाले, खनी ब पुत्री आदि को बेचनेवाळे को | 
` पेत योनि की प्राप्ति होती है ऐसा बतळाया। तीर्थ सें स्नान कर शिव एबं | 
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विष्णु की मूत्ति को देखने से प्रेत योनि नहीं मिळती । एकादशी आदि ब्रत 
व वेदपुराणादि पठन से भी प्रेतत्व से छुटकारा नहीं किन्तु धात्री फल की पूजा 
एव भक्षण करने से प्रेतस्व नष्ट होता है। तदनन्तर मुनियों के आदेश से 
धात्री फल का भक्षण कर प्रेतों सहित चाण्डाङ का खगं गमन | स्कन्द्‌ ने पछा 
कि धात्री भक्षण का इतना फल है तो उसे भक्षण करनेवाले खगै को क्यों नहीं 
जाते तब शङ्कर बोळे कि ज्ञानलोप से वे हिताहित कर्मा को नहीं जानते जिसके 


. घर मैं दुष्टा, शुद्धता संयम रहिता व क्रूर खभाव की खली है वहां प्रेत रहते हैं । 


माता-पिता आदि की निन्दा करनेवाले देवनिन्दा करनेवाले, ध्यान वअध्ययन से 
रहित, शोय व उत्साह रहित, स्ढेच्छ भाषा भाषण करनेवाले, जात कर्मादि 
संस्कारों से रहित, पतिवश्वक की और अतिथियों का अपमान करनेवाहे भ्रेत- 
योनि को प्राप्त होते हैं। इस आख्यान के श्रवण एवं कथन का फल | स्कन्द्‌ ने 
पत्र एवं पुष्पों की पवित्रता के विषय में पूछा तो शङ्करजी ने तुळसी को सबसे 
उत्तम बतलाया जेसे विष्णु को ढक्ष्मी तथा में प्रिय हूं उसी तरह तीसरे तुळसी 
प्रिय है चौथा कोई नहीं। तुळसी का पूजन, ध्यान, रोपण व घारण करने से सम्पूर्ण 
पाप नष्ट होते हें । शिखा में तुलसी रख जो प्राणों का त्याग करता है वह 
सम्पूर्णं पापों से निमक्त हो स्व में जाता है। जहां यह तुलसी का ढेख विराज- 


. मान दै वहां आधिव्याधि ओर प्रेत आदि नहीं रहने पाते । 


| ६३ तुलसी-स्तोत्रवर्णनम्‌ १६८ 


` दुळसीपत्रों को एकत्रित 


तुरसीस्तोत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ | ५९९ 


तुळसी स्तोत्र के विषय में शतानन्दजी के शिष्यो ने गुरुजी से पुछा गुरुजी 
ने बतळाया कि तुळसी के नामोच्चारण से ही सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हें नित्य ही 
शाळम़ाम की पूजन तुळसीपत्रों से करनी चाहिये। आगे छिल्ले मन्त्र पढ़कर 
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तुळस्यमृतजन्माऽसि सदा त केशव प्रिये! । केशवार्थेचिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। 
` त्वदङ्गसम्भवैनित्यं पूजयामि यथा हरिम्‌। 

तथा कुरु पवित्राङ्गि | कलो मळविनाशिनी ॥ | 

खर्य कृष्ण ने कंस को मारने के लिये तुळसी का रोपण किया । रामचन्द्र के. 
वियोग में सीता ने, शक्कराथ पार्वती ने, राम व लक्षमण ने इष्टसिद्धाथे, ऋ्ष्यमूक पर : 
बाढि वधार्थ सुग्रीव ने, ढुःखप्ननाशाथे सम्पूर्ण देव पत्नियों ने और समुद्र हांत: 
समय हनुमान्‌ ने तुळसी का ध्यान किया । तुळसी का ध्यान करने से सब की ' 
कार्य सिद्ध हुई । तुळसीस्तोत्रपठन का महत्व । 


६४ : . शङ्गामाद्दात््यकथनस्‌ ६०१ 
गङ्गायां स्नानादिविधिवर्णनस््‌ ६०३ 


द्विजों ने पूछा कि जिसमें मज्जन करने से अखिल पाप व महापाप नष्ट हो जाते: 
हैं तथा लोग पवित्र हो खग में जाते हें और सुर योनि की भी हानि नहीं होती है 
ऐसा उपदेश वर्णन कीजिये तब व्यासजी बोले देहधारियों के पाप गङ्गा के दर्शन 
करने से ही नष्ट हो जाते हैं। गङ्गा के स्मरण करने से पाप, कीर्तन से अति पाप" 
ओर दशन से गुरु पाप नष्ट होते हैं । इसमें स्नान, पान एवं पितृतपण से महापाप | 
नष्ट होते हें । गङ्गातटपर पिण्डदान का महत्त्व। जो एक पुरुष गङ्गा स्नान! 
के लिये जाता है उसके सब पुरुष पवित्र हो जाते हैं। जारज “अमृते जारजः ' 
ण्डोमृते भर्तरि गोछकः” पतित, दुष्ट, चाण्डाल, गुरुघाती, सबंद्रोह से युक्त और सब । 
पापों से युक्त पिता को पुत्र त्याग देते हें तथा पत्नी, सुहृद व बान्धवगण भी त्याग | 
देते हैं परन्तु गङ्गा स्नान करनेवाले को गङ्गा नहीं त्यागती । जैसे माता अपने ' 
सन्तान को गोद में बेठा मळ की शुद्धि करती है उसी तरह गङ्गा मळ की शुद्रि।' 
करती है । गङ्गा दोनों छुछों का उद्धार करती है । सङ्क्रान्ति, व्यतीपात) |' 
चन्द्र एव सूय के प्रहण ओर पुष्य नक्षत्र में गङ्गा स्वात. काजे से कोटि कुछ का उद्धार | | 
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ने! [ता दै । सूर्यप्रहण के अवसर पर प्रभासक्षेत्र मे हजार गोदान करने से जो फळ 
मिलता है वह प्रति दिन गङ्गा-स्नान से मिळता है । यज्ञ, दान, तप, जप; राद्ध ` 
| ओर देवपूजन गङ्गा तट पर करने से कोटिगुणा फळ मिळता है । अन्य स्थान पर 
र के पाप किया हुआ गङ्गातटपर नष्ट हो जाता है तथा गङ्गातटपर किया हुआ 
पर गङ्गास्नान से नष्ट हो जाता है। जेसे लोग धनवान्‌ की आदरपू्वेक स्तुति करते है 
घते बसे ही गङ्गा की स्तुति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । यह पृथ्वी पर मनुष्यों को, 
की पाताळ में नागों को ओर स्वग मे देवों को पवित्र करती है अतः इसका नाम 
' त्रिपथगा कहा गया है । | 
१ | विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि |। घमंद्रवेति विख्याते पापम्मे हर जाहृवि ! 
विष्णुपादप्रसूता5सि वेष्णवी विष्णुपूजिता | 
१२ त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणास्तिकात्‌ ॥ 
ते| श्रद्धया धमेसम्पूर्ण श्रीमता रजसा च ते। अमृतेन महादेवि भागीरथि | पुनी हि माम्‌ 
है इन तीनों श्छोकों को पढ़कर गङ्गाजळ में स्नान करने से कोटि जन्मों के 
शन पाप नष्ट हो जाते हैं । गङ्गा का मूळ मन्त्र एक वार भी जपने से मनुष्य पवित्र हो 
गाप! जाता है । मूळ मन्त्र “30 नमो गङ्गायै विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमोनमः” । गङ्गा 
प में पितरों का अस्थि प्रवाह करने से पद्‌-पद्‌ पर अश्वमेध यज्ञ के समान फळ 
गन. मिळता है जबतक मनुष्य की हड्डी गङ्गाजळ में रहती दै उतने हजार वर्ष तक वह 
जः | खर्ग में रहता दै । जो सेकड़ों योजन से भी गङ्गा-गङ्गा यह नाम उच्चारण करता दै 
पर, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं. तथा उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती दै। जो 
ग! गङ्गा जानेवालो को शक्तयनुसार धन व अन्नादि देता है ( जाने आने का न्य 
जने देता है ) उसे जो पुण्य होता हे वही पुण्य वहां स्नान करनेवाले को होता ह । 
द्वि. स्नान करनेवाले को जो फल मिलता हे उससे ढुगुना प्रेरणा करनेवाले को मिळता 
त, है । इच्छा से, अनिच्छा से; प्रेरणा से और दूसरे की सेवा निमित्त जो जाता हे. 
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ब्राह्मणों ने गङ्गा का कीतन सुन यह क्या आकारवाली हे तथा रेः 
अत्यन्त पवित्र हुई इस विषय में पूछा तब व्यासजी ने गङ्गा के सात नामों झै 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ व्याख्या की । इसका विस्तार देख ब्रह्माजी ने उसे कमण्डलु में रका | 
जब वामनावतार के समय बढि से तीन पेर पृथ्वी की याचना की थी उस समय 
पृथ्वी, आकाशादि मापने के बाद कमण्डछ जळ से ब्रह्मा ने इसकी पूजा की। वह | 
जळ हेमकूट में गिरा उसे शङ्कर ने जटा में धारण किया शक्कर को प्रसन्न कर राजा. 
भगीरथ द्वारा यह प्रथ्वी पर छाई गई । भगीरथ ने गजपुङ्गव की आराधना की 
उसने तीन दांतों से हिमाळय के तीन बिल किये इससे इसका नाम त्रिबलिंगा और 
त्रिखोता हुआ | गङ्गाजढ से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ नारदजी ने ब्रह्मा के मुख 
से गङ्गा माहात्म्य छुन हरिद्वार में तप किया जिससे वे ब्रह्मा के समान हो गये | 
गङ्गा सवत्र सुखभ हे परन्तु हरिद्वार, प्रयाग और गङ्गासागर के सङ्गम में मनुष्यों | 
को दुळेभ अवसर मिळता हे वहां तीन रात अथवा एक रात्रि भी स्नान करने से 
परमगति की प्राप्ति होता हे। व्यास के मुख से वचन सुन ब्राह्मण गङ्गा तट पर तप | 
करने चळे गये और वहां उनकी मोक्ष हो गई । गङ्गा-माहात्म्य का फळ वर्णन | 


ण गणपतेरग्रपूज्यतावर्णनम॒ ६०८ 
पावेतीप्रेमकथावर्णनम्‌ ६०६ 

हलि ने कहा दे भीष्म | संजय ने गुरु से देवपूजा के विषय में पूछा कि ' 
क्या पूजा आदि मध्य एवअन्तमें होनी चाहिये और उसका क्या प्रभाव और 
ग्य है? व्यासजी ने कहा विप्नविनाशार्थ गणेश की पूजा सर्वप्रथम होनी 
सर ऱ्य से सन्द एवं गणेश की उत्पत्ति | दोनों बालकों को देख देवों 
ठ अमृत से बना हुआ .दिव्य लड्डू दिया। लढडू को देख दोनों ने 
मात्र से गळी वीक की । माता ने कहा यह देवों से श्राप हुआ है इसकी सुगन्ध्रि क्‍ 
कळ, 83 व लगा तया सम्पूर्ण शाखार्था को जाननेवाळा, लेखक _ 


बे 
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कलाकार ओर विद्वान्‌ होता हे जिसपर तुम्हारे पिता की अनुमति होगी उसे यह 
दिया जायगा। माता का वचन सुन मयूरारुढ़ हो स्कन्द्‌ तीर्थयात्रार्थ गये। 
गणेशा अपने माता व पिता की ही प्रदक्षिणा कर वहीं बेठ गये | पश्चात्‌ स्कन्द भी 
यात्रा कर आगये। साता ने दोनों को देख कहा सम्पूर्ण तीथो के अभिषेक से, 
सम्पूर्ण देवों को नमस्कार करने से और सम्पूर्ण यज्ञ ब्रतादि करने से भी 
माता-पिता की पूजा का फळ विशिष्ट है अतः गणेश को ही मोदक मिलेगा और | 
इसी की पूजा सर्वप्रथम होगी। महादेवजी ने कहा इसकी अग्र पूजा करने से 
देव प्रसन्न होंगे। महादेवजी ने इसे गणों का अधिपति बना दिया | चतुर्थी के 
दिन रात्रि में भोजन करे तथा उपवासी रह पूजन करे “३ नमो गणपतये” इस 
सन्त्र का जाप करे। गणपति आदि १२ नामों का प्रातःकाळ स्मरण करने से 
सम्पूर्ण पापों से विसुक्ति व अक्षय स्वग की प्राप्ति होती है । 


६६ गणपतरन्यस्तोत्रवर्णनम्‌ ६११ 


व्यासजी ने गणपति का सवसिद्विदेनेवाढा व सम्पूर्ण अभीष्टफल 
को देनेवाला स्तोत्र वर्णन किया । यह स्तोत्र परम पवित्र हे व महापुण्य को 
देनेबाळा है तथा सात जन्मों तक पाठ करनेवाला निर्धन नहीं होता । सबंसिद्धि 
को प्राप्त कर अन्त में रुद्रढोक में बह पूजा को प्राप्त होता है । 


६७ नान्दीमुखादिषु प्रथम गणशपूजनवर्णनम्‌ ६१२ 
देवेभ्यो गणशेन वरदानम्‌ ६१५ 

बिष्णाज्ञया देवानामसुरेः सह सबग्रामवर्णनस्‌ ६१७ 
चित्ररथकृतकालकेयवधवर्णनम्‌ ६१९ 


व्यासजी ने कहा नान्दीसुखादि श्राद्धों में गणेश का पूजन करने से अक्षय 
पुण्य की प्राति होती दै । मिट्टी की, पत्थर की वा चित्र की मूत्ति में गणेश का पूजन 
करे द्वारकाष्ठ में और पात्र में मूर्ति को ढिखे। अन्य देश में भी जहा निरन्तर 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १८२ ) 


_ दृष्टिगोचर हो ऐसी जगह स्थापित कर जो पूजन करता है उसके प्रियकार्य सिद्ध 
हैं। इससे विद्यार्थी को वेदशाखों से उत्पन्न हुई विद्या अन्य शिल्पादि विद्या के 
प्राप्ति होती है। धनाथीं को विपुल धन सुन्दर खी पुत्रादि मिळते हैं। गणेश क 
पूजन करनेवालों को रोग, अह ओर महामारी आदि पीड़ित नहीं करते हैं। गणेशजी 
के मूळ मन्त्र “30 नमो गणपतये” का जाप करे; दृधि, दुग्ध, पुष्प, मोदक और 
धूपदीपादि से पूजन करे। इनकी पूजा न करने से असोष्टकाये नष्ट हो जारे 
हैं। इन्द्र ने मोह एवं भ्रान्ति से पूजा नहीं की अतः उनके कार्य में चिन्न हो | 
गया | देवाझुर-संग्राम में हिरण्याक्ष आदि दानवों ने इन्द्र को परास्त कर दिया। 
देवनिवीय हो गये। देवों ने शङ्कर से कहा कि असुरों ने हमारे राज्य द 
यज्ञादि नष्ट कर दिये तब शङ्कर बोळे आप लोगों ने गणेश पूजन नहीं किया 
पावती का उसे वरदान है कि तुम्हारी पूजन करने से ही देवों को सिद्धि प्रालि 
होगी। शङ्कर की आज्ञा से देवों ने गणेश की स्तुति की। गणेश ने कहा 
आपका हितकाय करूंगा जल्दी कहिये। बृहस्पति ने कहा हे देव | इन्द्र ने पहले 
आपकी पूजा नहीं की उसे क्षमा करो। इतना वचन सुन गणेशजी बोले हे 
देवगण | जो इच्छा हो सो बर मांगो । देवों ने कहा हमारी विज्ञय होनी चाहिये 
गणेशजी बोळे अवश्यमेव आपलोगों की विजय होगी । प्रसन्न हुए देवों ने | 
गणेश को पूजा की । गणेशजी ने कहा विष्णु के पास जाओ वे आपका कार्य 
करेंगे र गणेश की आज्ञा से देवों का विष्णु के पास जाना | विष्णु ने देवों को * 
. अधुरा को मारने के लिये वचन दिया । ` मधु आदि दानवों का छड़ने के हिमे 
कहा हे ब्राह्मण | तुम अंक 22 हो. डर वेल 
का निधन क्षणभर में हो जायेगा । प 2 हि मे. च ने | 
“he बदानबों का परस्पर युद्ध । बृहस्पति ग 
| था का जाप किया। धन्वन्तरि औषधादि सहित 
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रण में भ्रमण करने छगे। ओषधादि प्रयोगों से मृत देव जीवित व ब्रणरहित 
| होने ठगे क्रोधित काढकेय दानव का आगमन उसके बाणों से घायळ हुए 
। देवगण इन्द्र के पास गये। न्रह्माखधारियां में श्रेष्ठ चित्ररथ का देवयुद्धाथ आगमन । 
चित्ररथ ओर काढकेय का परस्पर युद्ध । चित्ररथ द्वारा कालकेय की मृत्यु । 
देत्यगण युद्ध से विमुख हो भाग गये । 
| ६८ जयन्तेन कालेयवधः ६२१ 
व्यासजी ने कहा भाई को मृत देख काळेय दानव चित्ररथ से लड़ने के लिये 
दौड़ा । असुर को आते देख जयन्त ने कहा शाख्नों की चोट से दुःखित ओर 
| 
| 





प्रभग्नादि (क्षत व घायळ) को मारनेवाला मूख होता दै तथा सुचिरकाळ तक रोरव 
नरक भोग उसीका दास होता है। काळेय ने कहा में अपने भाई को मारनेवाळे 
को मार तुझे नष्ट करूंगा । जयन्त और कालेय का युद्ध । जयन्त द्वारा उसकी 
मृत्यु । प्रसन्न हुए देवों ने जयध्वनि की । 
६३ इन्द्रेण बलनमुचिवधः ६२३ 
व्यासजी ने कहा काळेय की मृत्यु सुन हिरण्याक्ष ने असुरों से कहा कि 
मैं स्वयं देवों से लड़ने के लिये जाऊंगा इतनी सुन देत्यों का युद्धाथे गमन । देव- 
दानवों का परस्पर युद्ध । युद्ध में दुःखित दानवों का इधर-उधर भागना 
कईएक दानव युद्ध में मारे भी गये । दत्य सेना के नष्ट होने पर बळका इन्द्र के 
साथ युद्ध तथा इन्द्र से उसको मृत्यु फिर क्रोधित नमुचि का युद्ध में आगमन। 
नमुचि ने गदा से ऐरावत पर प्रहार किया जिससे वह विहल हो गया । न 
का इन्द्र के साथ युद्ध ओर इन्द्र से उसकी मत्यु । देवों द्वारा इन्द्र पर पुष्प- \ 


७० न्द्रेण मुचिवधः ६२६ 
व्यासजी ने कहा बल और नमुचि के मरने से सुचि का युद्धखल में 


आगमन इन्द्र और छुचि का परस्पर युद्ध तथा इनदर ने वज से उसे नष्ट कर दिया । 
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७१ षडाननेन तारेयवधः ६२७ 


व्यासजी बोळे खामी कात्तिकेय का तारेय नामक दानव के साथ ८२ 
तारेय ने स्कन्द पर नाना शस्चाख्नों से प्रहार किया । उसके अख्चो को कार 
ने अन्य अखों से नष्ट कर दिया। कार्तिकेय द्वारा तारेय के सारथि की मृत्यु | 


तारेय ने मयूर व कात्तिकेय पर मुसढ प्रहार किया उससे मयूर विह्ृढ हो गया। 
कात्तिकेय ने अमोघ शक्ति से तारेय का वध किया | । 
७२ यमेन देवान्तक दुर्धपदुर्मखवध! र 
र * -व्यासजी ने कहा देवान्तक दैत्य का धर्मराज के साथ युद्ध । देवान्तक 
आ तुम धमे को नहीं जानते हो मैं तुम्हें दण्ड दू'गा इतना -कह यमराज पर 
बाणों का प्रहार किया । यमराज ने उसके अड्डों को अपने अरं से नष्ट कर अपने 
महातेजवाले दण्ड का प्रयोग किया उससे उसकी सृत्यु हो गई । दुधेषे दानव 
सज के भाच युद्ध, यमराज ने शक्ति प्रयोग से उसकी मृत्यु की | 
शि ब चमधारी दुमुख का युद्ध मै आगमन । यमराज द्वारा उसकी मृत्यु । 
७३ तण 

| इन्द्रणाञ्न्यनमचिवध; | ६३० 
असं रय बोले अन्यनमुचि नाम का दानव रथ में बेठ स्वर्गस्थ देवाँ को 
नी ड़ित करने ढगा । उच्चेःश्रवा अश्व से में बे का 

युद्ध में आगमन | नमुचि ने री क पथ बटर 
र तह पर कही प्राकृत देव को मारने से यश और प्रियकार्य | 
सब जगह सुढभ है यदि "रोल ग करू गा। इन्द्रले कहा वाक्यमात्र से शूरता 
इज का परस्पर तुम्हारे में पराक्रम है तो दिखाओ । तदनन्तर अन्यनमुचि 
न 5 नशुचि द्वारा मायाख्न का प्रयोग करना । इन्द्र ने 

| र करने के लिये सोम्याख्र छोड र 
नसुचि का शिररछेदन अ डा | ,इन्द्र द्वारा तळवार से अन्य 

र॒बध। इससे देव ए र मुरि 

न क - ने झुचगण बहुत प्रसन्न हुए। . | 
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७४ विष्णुना मधुदेत्यवधः ६३२ 
व्यासजी ने कहा महान क्रोधी मधु में 
$ घु दानव रथ में बेठ देवासुरो के सामने 
अव कि क को नहीं जानते हो और कडुवचन कह अञ्जो का क 
न छगा । श्री विष्णु ने भी उस पर बाण छोड़े। मधु माया | 
२ $ । मधु माया-युद्ध करने ढगा 

जिससें देवगण नष्ट हुए। विष्णु ने चक्र से देव व दानवों को मारना शुरू किया 
हद देख देवमुनि कहने छगे कि विष्णु सदा देवों की रक्षा करते आये हें आज 
कसे उन्हें नष्ट कर रहे हैं | मधु दानव माया से हर रूप धारण कर विष्णु से कहने 


` लगा हे पापिन्‌ | देत्यो के सामने देवों को नष्ट करता है उन्मत्त हुआ खकीय व 


परकीयों को भी नहीं जानता है अतः में तुम्हें यमलोक पहुंचाऊँगा । इतना कह 
मशु द्वारा विष्णु पर शल्न-प्रहार। विष्णु ने उसके अखों को नष्ट कर दिया । 
मायावी मधु ने सिंहपर आरूढ हो देवी का रूप धारण किया | मध व विष्णु का 
परस्पर युद्ध । बीच में ही धुन्धु एबं सुन्धु को भी भगवान ने नष्ट कर द्या । 
भगवान्‌ विष्णु ने चक्र से मधु का शिर काट दिया जिससे उनका नाम 
मधुसूदन हुआ । 
७५ न्द्रेण वृत्रासुरवध! (503५ 
व्यासजी बोले देत्यों में श्रेष्ठ महातेजखी वृत्रासुर इन्द्र के साथ लड़ने 
आया । इन्द्र ने आते हुए वृत्रासुर के सम्पूर्ण शरीर पर शस्र चळाया । वृत्रासुर - 
ने इन्द्र पर बाण छोड़े इस तरह दोनों में रात-दिन युद्ध हुआ । फिर इन्द्र ने 


. उसके हाथी को शूळ से मार दिया । देत्य ने भी ऐरावत को शक्ति से व्यथित 





कर द्या । इन्द्र ने वृत्रासुर पर शक्ति का प्रहार किया उससे क्षण भर के बाद 


. चेतना प्राप्त कर बृत्र ने इन्द्र पर बाणों की वर्षा की । फिर वृत्र ने महाशूळ का प्रयोग 
| किया! इन्द्र ने उसपर वेष्णवास्त्र छोड़ा दोनों अन्तरं के स्पशे से जळते पतिज्गो उछ- 
छने लगे उनसे दोनों सेनाओं के कोई भी योद्धा क्षणभर न ठहर सके। जय पराजय 
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का विचार कर दोनों का घनघोर संग्राम हुआ जिसकी कोई समता नहीं | जैसे 
महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में ५रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव* 
कहा है उसी तरह यहां भी “वृत्रवासक्‍योयंद्धं बुत्रवासवयोरिव” सार्थक किया 
अन्त में, वृत्रासुर के केशों को पकड़ तलवार से शिर काट दिया गया। उसके 
लिये दूसरे पुराणों में वज्ज से भी शिर काटने का वर्णन आता है । दृत्रासुर के 
मरने से देवों ने जयध्वनि की । | 
७६ गणेशेन त्रेपुरिवधः ६३८ 
व्यासजी ने कहा त्रेपुरि ( त्रिपुर का पुत्र) चार घोड़ों से युक्त रथ पर 
बैठ गणेश से कहने छगा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की म्रृत्यु की दै अतः तुम्हें 
बाणों से यमराज के खान को पहुंचाऊंगा । गणेश जी ने कहा तुम्हारे पिता ने 
देवों का अहित कार्य किया था इसलिये हमारे पिताजी ने ज्ञान व बलपूबक एक 
ही बाण से उसे नष्ट कर दिया ओर में तुम्हें उसी माग में एक क्षण में भेजता ह 
इतना कह दोनों का परस्पर युद्ध। शास्त्रास्त्रो से घायल हो त्रेपुरि रथ में गिर 
गया। सारथि उसे रणस्यळ से अछग ले गया । गणेशजी ने विमुख पर प्रहार 
न किया । बहुत समय के बाद चेतना प्राप्त होने से त्रेपुरि ने सारथि से कहा डरपोक 
विनायक के पास चढो तब सारथि बोळा कि हर-पुत्र के बाणों को कौन सहन 
कर सकता है इसलिये आप मोहित हो गये थे और में आपको यहां ले आया 
हूँ अब जो युक्त हो सो करिये। इसके बाद हाथी व मूषक का परस्पर युद्ध | 
हाथी एवं त्रेपुरि की मृत्यु । मुनियों ने इस कार्य की बहुत प्रशंसा की। देवता 


साधु-साधु करने छरे और पुष्प एवं गन्धादि से पूजा करने छरे और डर के मारे | 


दानव भागने लगे । टु 
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७७ देवदत्यानां इन्दुम्‌ ६४१ 
विष्णो हिरण्याक्षेण सह युद्धम्‌ ६४५ 
देवकृतविष्णुविजयस्तोत्रम्‌ ६४७ 


व्यासजी ने कहा महेश्वर के वचन सुन देवगण दोडने छगे। कुम्भ नामक 
दानव यक्षराज कुबेर से छड़ने आया । राक्षस ने कुबेर को गदा मारी कुबेर ने 
उसके गदा मारी। दोनों का परस्पर गदा-युद्ध हुआ । अन्त में, धनेश्वर ने कुम्भ के 
बक्षःस्थळ में गदा मारी जिससे वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा । जम्भासुर ने ऐरावत के 
ऊपर बाण मारे। इन्द्र ने असुर पर वज्र छोड़ा उससे वह गतप्राण हो पृथ्वी 
पर गिर पड़ा। खामी कात्तिकेय ने अरण्य, सुघोर, अघोर और घोर गणमुख्यों 
को शक्ति से नष्ट किया । जयन्त ने सौरभ दानव को नष्ट किया। काळ ने त्राभ्रव 
को और मृत्यु ने शक्ति से अश्व तथा निघू णक को नष्ट किया। अभि ने भद्रबाहु) 
महाबाहु, सुगन्ध; गन्धभौरिक) विक ओर भीम को भस्म किया। वरुण ने 
पाशों से देत्यो को नष्ट किया। इस तरह नाना देवों का नाना दानवों से युद्ध । 
सूर्यरथ के समान रथ में बैठ. हिरण्याक्ष का युद्धाथ का आगमन उससे देवों पर 
बाणों की वर्षा की। हिरण्याक्ष ने जयन्त के तीक्ष्ण दश बाण, रेमन्तक के पांच; 
इन्द्र के पन्द्रह, चित्ररथ के बीस, खासी कात्तिक के पच्चीस, गणेश के तीन; 
यमराज के चाळीस, काळ व मृत्यु के हिगुण पाणि से, गुद्यकेश कुबेर, वसु 
और रुद्रादिकों के भी बहुत बाण मारे इससे उसके सामने देवगण न ठहर सके । 
त्रासित देवों का विष्णु के पास जाना। विष्णु और हिरण्याक्ष का परस्पर 
युद्ध । हिरण्याक्ष ने सैकड़ों बाण विष्णु पर छोडे । विष्णु ने उन्हें काट दिया। फर 
उसने हजारों बाण छोड़े उन्हे'भी विष्णु ने नष्ट कर उसपर बाण मारे! युद्ध से 
क्रोधित हिरण्याक्ष ने विष्णु पर पवत का प्रहार किया ओर भगवान्‌ ने गदा से पवेत 
हजारों पर्व॑तों का चूर्ण विष्णु ने किया । सायावी 
का चूर्ण कर दिया । इस तरह हजारों पवेतो का चूर्ण विष्णु 
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दानव हजार भुजा धारण कर छड़ने गा । भगवान्‌ ने उसके सम्पूर्ण शरीर पर 
' बाणमारे जिससे दुःखित ओर कुद्र हो अष्टघण्टा युक्त काढजिल्वा के समान अनुपम 
सर्वशक्ति से उसने विष्णु पर प्रहार किया इसपर विष्णु ने चक्र छोड़ा। चक्र ने 
अन्य दानवाँ को नष्ट कर हिरण्याक्ष को भी प्रथ्वीपर गिराया फिर चेतना प्राप्त कर 
देय ने विष्णु पर बहि बाण छोड़ा। विष्णु ने कोबेर बाण का प्रयोग किया 
फिर माया युद्ध होने छगा | देत्य बामन की तरह बढ़ने छगा तथा त्रिलोक को 
मुख में रखने ढगा ओर पृथ्वी को पाताळ में ळे गया । प्रसन्न हुए शेष दानव भी 
उसके साथ ही पाताळ में चळे गये । देत्य के बळ को जान विष्णु ने वराइ का रुप 
धारण कर पाताळ में प्रवेश किया । रसातळ को अपने दाढ़ों पर धारण कर 
चळने छगे। तब देत्य सामने आया विष्णु ने प्रथ्वी को जळ पर रख उसमें अपना 
तेज स्थापित कर अचढा बना दिया । देत्य ने भगवान्‌ पर गदा छोड़ी उस 
गदा को बचा भगवान्‌ ने उसपर गदा छोड़ी तब ब्रह्मादि देवों ने कहा इससे 
बालक की तरह क्रीड़ा मत कीजिये इसे नष्ट ही कर दीजिये । तब भंगवान्‌ वाराह 
ने सदस सूर्य के तेजवाले चक्र से उसे भस्म कर दिया। प्रसन्न हुए देवों ने 
भगवान्‌ वाराह की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा में तुम्हारे 
) स्तोत्र से प्रसन्न हू । इस स्तोत्र के पठन श्रवण का फळ वर्णन । | 





७८ रे मृतानां देत्यानामुत्तमगतिग्राप्ति ६४८ 
मनुष्ययोनिगतदत्यानां स्वभावतो देत्थलवर्णमम्‌ ६४६ 
दस्यवश्यानामपि प्रहादादीनां देवत्वश्राप्ति ६५१ 

दकस्य वष्णवपुत्रस्याऽऽख्यायिक्ावर्णनम्‌ - ६१३. 
मडुषयेषववती्णानां देवदेत्यानां लक्षणम्‌ ६५५ 

| नू ने पूछा जो दानव युद्ध में सम्मुख अथवा विमुख मरे उनकी गति मै 
खुनना चाहता हूं व्यासजी ने कहा सम्मुख म्रनेवालों को देन प्राप्ति होने से वे... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 








( १८६ ) 


| निरन्तर भोग भोरे हैं। जो मायावी देव, ब्राह्मणों की निन्दा करनेवाले, कायर 
` युद्ध से भाग जाते हैं उन्‍हें नरक की प्राप्ति होती है। गिरे हुए मूस्छित, भप्त और 
दूसरे से युद्ध करनेवाले को मारनेवाले नरक में जाते हैं। रण में विमुख होनेवाले 
सभी म्लेच्छ, कुवाचक, दूसरे की धरोहर हरनेवाले, चोर, साहसकारी, सब 
. वस्तु भक्षण करनेवाले और गो ब्राह्मण घातक होते हैं तथा इनकी पैशाची भाषा 
होती है इनके आचार विचार नहीं रहते । माता, बहिन ओर अन्य खली की ये 
कामना करते हैं इनकेसदाचार विपरीत रहते हैं | अन्य रूप से भी मनुष्यगत देत्यों 
के खभाव से देत्यत्व वर्णन । सञ्चय ने पूछा तात्त्विक लोग मर्त्यभाव में इन्हें केसे 
पहचानते हैं इस संदेद को दूर कीजिये व्यासजी ने कहा पाप के अनुकूल ही 
द्विजाति व अन्य जातियों में असुर, राक्षस व प्रेत अपने खभाव को नहीं त्यागते 
हैं। मत्यंछोक में उत्पन्न हुए असुर सदा ही कलह करनेवाले होते हैं। इस तरह 
पृथ्वी, आकारा, नागछोक और यमाल्य में भी उप्र तप करनेवाला कोई पुरुष सुरत्व 
की प्राप्ति कर सकता दै जसे वासुदेव की आराधना कर प्रह्वाद और शङ्कर की 
आराधना कर अन्धक ओर अन्य बलि आदि को सुरत्व प्राप्ति हुई | एक भौ सुपुत्र 
से कुछ का उद्वार हो सकता दै। पतित्रता एक भी खरी कोटि कुलों का उद्वार 
कर सकती है । धमे नष्ट होनेपर कलियुग में धर्मात्मा एक भी पुर, प्राम, जन, 


' और कुछ की रक्षा करता है। इस विषय में एक बेष्णवपुत्र के कथानक का | 
वर्णन। एक विज्ञातमेदुर नामका ब्राह्मणों का महान्‌ नगर था। वहां के लोग षट्‌ कमे 


करनेवाले, यज्ञत्रत व सन्ध्योपासन कम करनेवाले थे। देव योग से एक गृहस्थी 


` आग्नि में घृताहुति दे रहा था उसी समय उसे भयङ्कर मूत्र-कृच्छ हुआ। विप्र अपने 


| _ यज्ञ के रक्षार्थ चेटी को बेठा मूत्र त्यागाने गया । चेटी की असावधानता से घृत को 


कुत्ते ने खा लिया । चेटी ने डर से घृतपात्र को अपने मूत्र से पूरित कर दिया। विप्र 


ने जल्दी में उस घृतपात्र को बिना देखे ही आहुति देदी । उससे सुबर्ण की उत्पत्ति 
हुई । सुवर्ण को छे वह पाप कमे करने ढगा | इस बिषय में दासी से पूछा गया 
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दासी ने जेसा हुआ कह दिया। इस भयङ्कर पाप से सम्पूर्ण नगर जळने लगा! 
ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मण ने इस कार्य में बुद्धिन लगाई । नगर के दुःख से दुःखित ब्राह्मणी 
ने पति से कहा आपको दुःखी देखकर सुभे दुःख है यदि यह मामाचार है तो क्‍ 
दूसरा धमं आचरण करो। दोष को जाननेवाले ब्राह्मण ने हँसकर कहा जो 
अपने धर्म को त्याग दूसरा आचरण करता है वह अपुनर्भव नरक में जाता है । 
ये ब्राह्मण दुराचारी हैं इस पाप से रसातळ में जाकर अन्त में अपुनर्भव भै 
जायेंगे वहां अपराध का अन्त नहीं है । में अकेला ही पुण्य की रक्षा से ठहरता | 
हुं । ब्राह्मणी ने लोकहास्य वचन सुना और कहा ऐसा दूसरे के सामने नहीं 
कहना । ब्राह्मण ने कहा यहां से दूसरी जगह जाने से धन और परिवार के साथ 
पुरी अधोगति को जायेगी । व्यासजी ने कहा प्रसन्न हुआ ब्राह्मण अपना धन 
ले ब्राह्मणी के साथ दूसरी सीमा में चछा गया । ब्राह्मणी ने कहा नगरी तो | 
पूर्व की तरह ही विराजमान है तो ब्राह्मण बोळा कोई वस्तु वहां रह गई है। | 
ब्राह्मणी ने विचार कर कहा सैंने भ्रान्ति से जूते छोड़ दिये हैं इतना कह जूता ठे | 
पति के पास आई अब नगर नष्ट हो गया | ब्राह्मणादि वर्ण अपुनर्भव नरक में गिर | 
गये । कष्टपूर्वक नरक में जाने ळगे अतः पूतिगन्ध अमेध्य वस्तु सर्वथा त्याज्य है। ' 
मनुष्यों में जन्म छेनेवाले देव ब दैत्यों के लक्षणों का वर्णन । | 


8 | यमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६५७ 
सङकान्त्यादिपु दानादिविधिः ६६१ 
अकसप्तमीव्रतविधानवर्णनम्‌ ६६३ 


कोन i ने पूछा कि हे प्रभो! जो नित्य आकाश में उद्य होता है यह 
ह प्रभाव दै कहां से इसको उत्पत्ति है तथा वह क्या कार्य करता 
कहा यह अहादेह से निकला हुआ परब्रह्म तेज है तथा धर्म, काम! 


अथ ओर मोक्ष को देनेवाळा है इसकी तीक्ष्ण किरणों से छोक, दौड़ने लगे; समुद्र 
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नद्‌ ओर नदियां सूखने लगे व आतुर प्राणी मरने छगे यह देख इन्द्रादि दैव 
ब्रह्मा के पास गये । ब्रह्मा ने देवों से कहा यह सत्त्वगुण युक्त आदि देव है तथा 

चन्द्रमा रजोगुण युक्त इन दोनों से ही संसार पाढित है इसके समान कोई रक्षक 

नहीं है। इसी का ध्यानकर विप्र मोक्ष साधन करते हैं। ऊषाकाल में दर्शन 
करने से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । इसी के मण्डल में सन्ध्याखरूपिणी देवी " 
गायत्री विराजमान है जिसकी उपासना करनेवाढौं को स्वर्ग व मोक्ष मिळता हे । 
इसकी उपासना करने से सवे रोग, दरिद्रता दुःख व अन्धत्व नष्ट हो जाते हैं। 


` सूयं की आराधना के विषय में देवों ने पूछा तब ब्रह्मा ने सवे प्रथम स्तुति की 


स्तुति से प्रसन्न हो सूर्य ने ब्रह्मा से वर मांगने को कहा ब्रह्माजी ने कहा आपकी 
किरणें अत्यन्त प्रचण्ड हैं इन्हें कोमळ कीजिये। आदित्य ने कहा मेरी कोटि 
कोटि किरण संसार को नाश करनेवाली हैं अतः इनका छेदन कर दीजिये। 
सूर्य के वचन सुन ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुळा वज्रमयी भ्रमि (चक्र) से सुये-किरणों 
को छेदन करवाया । उन किरणों से विष्णुचक्र, यमदण्ड, त्रिशूळ, काळ का खडा, 
शक्ति और चण्डिका का परम अख बनाये गये। केवळ सहस्र किरण ही बचाई 
गई और सब का छेदन कर दिया। अदिति के गर्भ से होने से इसका आदित्य 
नाम हुआ। इसके द्वारा राशियों को सङ्क्रमण करने को सडक्रान्ति कहा जाता दै। 


सङ्क्रान्ति में दानादि करने का पुण्य। माघ पूर्णिमा में पिठतर्पण एवं गोदानादि का 


महत्त्व । माघ शुद्ध सप्तमी का व्रत उस दिन रविवार हो तो वह महा जया कहदळाती 
है अन्यथा जया नाम से प्रसिद्ध है। जो सुर्य के प्रसन्नाथ अश्व, सुवर्ण) रक्तवस्त्र 
ओर धान्य देता दै वह खर्ग एवं मत्येळोक का पति होता दै सूर्य की प्रसन्नता के 
लिये अन्यान्य दानादिको का वर्णन । सूये का प्रत रविवार उत्तरायण शप 
और पुंनाम नक्षत्रों में करना चाहिये । पनाम नक्षत्र ये हैं- 
हस्तो मेत्रं तथा पुष्यः श्रवो मुग पुनवेस्‌ । 
र ण्येतास्याहुमेनीषिण १ ॥॥ 


पुंनामधेयनक्षत्रा 
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पंचमी को एक वक्त भोजन, षष्ठी को नक्त भोजन और सप्तमी को उपवास | । 
कर अष्टमी को पारण करना चाहिये । यहां पर नक्त भोजन का वर्णन यह है कि... 
आत्मनो द्विगुणां छायाँ यदा कुर्वीच भास्करः | ॥ 
तदा नक्तं विजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ 
जब अस्त होते सूर्य के प्रकाश में अपनी परछाया दुगुनी होवे बह नक्तकार 
है वही वक्त काम में छे प्रथम फलपुष्पों से पूजन करे फिर अन्नदान करे | सर्व का 
ध्यान करे व मन्त्र जपे। पारण अष्टमी को ही करना चाहिये नवमी को नहीं | 
क्षीर आदि पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त कर दक्षिणा दे । इस अनन्त फल देनेवाढी 
सूर्यसप्तमी का माहात्म्य व फळकथन । 
2८". यस्याऽनेकन्रतवर्णनम्‌ ६३४ 
यशा न्तिविधानवर्णनम् ६६७ 
वेशम्पायनजी बोळे आपकी कृपा से पावनत्रत तैसे सुना ओर भी सूर्य का 
प्रियकरब्रत वर्णन कीजिये। व्यासजी ने कहा कैळास पर्वत पर सुखासीन महादेव 
को स्कन्द्‌ ने इस विषय में पूछा तब महादेव बोले रविवार के दिन छाल पुष्प 
43 अध्य देवे च नक्ताहार हृविष्यान्न से करे | सप्तमी रविवार को सङ्क्रान्ति का 
च क ह सि करे से अक्षय फळ प्राप्त होते हैं । रविवार 
मेरे हाथ भे त्रह्मवध से कपाळ ळग i बाज 
गङ्गा-तट पर मुक्त हुआ | इतना न ट्क 0000 
डा के क स्कन्द्‌ ने आश्चर्य प्रगट किया तब महादेवजी | 
"a युग में प्रथक्र नद्या, विष्णु और महेश कार्य करते | 
। धन नहीं है। सूर्यदेव बारहमहीनों में बारह नामों से तपते हैं। 
सूयमहामन्त्र का वर्णन सूर्य के आदित्य आदि पं 
उत) 0 प बारह नामो को जपने से मनुष्य 
! से युक्त हो जाता है। आदित्य उ ने से सम्पूर्ण 
रोग 'छूता विस्फोटकादि” कामढरोग विन ७ 
। ( पीळिया ) ज्वर. कुष्ठरोग, कुक्षिरोग 
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अश्मरी (पथरी), मूत्रक्च्छ, वातरोग, चर्मरोग और अन्य वेदना रोग नष्ट हो जाते हैं। 
अन्त्या समय हवन के समय मूलमन्त्र जप करने से क्रूर ग्रह शान्त हो जाते हैं। 
यह व्रत नास्तिक ओर देव ब्राह्मणों के निन्दक को नहीं कहना चाहिये; केवळ 

गुरुभक्त को बतलाना चाहिये । इसे करने से पुत्रार्थी को पुत्र, कल्या्थी को कल्या, 

विद्यार्थी को विद्या ओर धनाथीं को धन प्राप्त होता है । ब्राह्मण भोजन के समय, 
पुण्य स्थान व तीथो में जपने से कोटिगुणा फल होता है। 


८१ प्रयेमाहात्म्यप्रसज्ञादवद्रेवरनामकमध्यदेशनुपतिकथानकम॒ ६६८ 
व्यासजी ने कहा मध्यदेश में भद्रेश्वर नामक राजा हुआ। वह नाना 
ब्रतादि व तपस्याओं से पवित्र और देवों की पूजन करता था। उसके बांयें 
हाथ में कुष्ठ रोग हो गया। उसने मुख्य मन्त्री व ब्राह्मणों से कहा कि मेरे हाथ में 
कुष्ठ हो गया दै अतः वंशहीन मेरे शरीर त्यागने के छिये पुण्यक्षेत्र बतळाओ । 
ब्राह्मणों ने कहा आपके जाने से सम्पूर्ण संसार ही नष्ट हो जायगा अतः यहीँ इसका 
प्रतिकार है कि आप सूये की उपासना कीजिये । ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने 
विधिविधान से अघ्यंदान व जपापुष्पादि से सूर्य की पूजन की इसपर प्रसन्न हुए 
सूर्य ने उसे वर मांगने को कहा । राजा ने सम्पूर्ण पुरवासियों को खगे में रहने के 
लिये बर मांगा । . सूर्य ने राजा के मन्त्री व विप्रों को परिवार सहित सूयेलोक 
में रहने का आदेश दे राजा के लिये पांच कलप के बाद मन्वादि में राजा होने 
को कहा । सूर्य का अन्तर्धान करना । राजा का पुरवासियों सहित खग सें 
रहना । वहां के कीटादि भी परिवार सहित स्वग में देवबृक्ष में भोग सोगते हैँ | 
स॒यंत्रत करने का फल वर्णन । | 


SS ad 
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था सूयपूजाविधिवर्णनम्‌ ६७० 
चन्द्रपूजाविधिवर्णनम्‌ १७६ 


वैशाम्पायनजी के सूर्यादिग्रहों के शुभाशुभ, साधन, ओर प्रसन्नता के विषय भै. 

पूछने पर व्यासजी ने कहा ग्रह संसार में पुण्य, पाप को भोगते हैं सूर्य काल के | 

समान ही दण्ड देता है इसकी शान्ति के लिये 'आकृष्णेन रजसा' मन्त्र से उदुम्बरव 

पलाश के पत्रों से हवन करना चाहिये। इससे सम्पूर्ण रोगों की शान्ति होती है । 

मांसकी समाप्ति में ब्राह्मणभोजन सुदि सप्तमी ब पूणिमा सें करावे । चन्द्रमा का 
शीतळ खभाव दै इन दोनों की ही आराधना करने से पुष्टि होती दै । जो मोह 

से चन्द्रमा की पूजा नहीं करता है उसकी आयु नष्ट होती हे और वह नरक में 

जाता है । जो चन्द्र को पूजन कर अध्येदान दे व सहस्रनामों से स्तुति करे उसे 
' खगे की प्राप्ति होती हे । चन्द्र-निमित्त दान व जपादि का वर्णन । इसके करने 
से रूप व सौभाग्य की प्राप्ति होती है । ः 


८३ शम्भोः सकाशाङ्कोमग्र हस्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ६७२ 
अङ्गारकचतुथ्यां भोमपूजनविधिवर्णनम्‌ ६७४ 


वेशम्पायनजी ने भौम की उत्पत्ति व तेज ( प्रभाव ) के विषय में पूडा 

तब व्यासजी बोठे कि भोम की उत्पत्ति शङ्कर से है। वेशम्पायनजी ने पूछा 
यह शाम्मुपुत्र केसे, केसे महीपुत्र और केसे ऋरमह हुआ व इसकी शान्ति का | 
उपाय कसे हो सो बतळाइये। व्यासजी ने कहा हिरण्याक्षकुछ में विष्णु के वरदान | 
से अन्धक देत्य उत्पन्न हुआ । उसने देवों के राज्य, सुख और यज्ञादि का हरण | 
कर लिया | देवों ने ब्रह्माजी से सब समाचार कहे । ब्रह्माजी ने देवों को | 
उसके पराजय को बात सुनाई । ब्रह्माजी ने श्रद्धायुक्त कामदेव और विचिकित्सा | 
माया को उसे मोहित करने के लिये भेजा । उनसे मोहित हो ब्द खी की खोजमें | 
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' फिरने छगा। काममोहित हो पावती को छाने के लिये चेष्टा करने ढगा। उमा 
। ने कोटवी रूप धारण किया । देत्य अपनी सेना छे शङ्कर से लड़ने चछा । नन्दी 
| कौआज्ञासेदेवोंनेदेत्यों से युद्ध किया । युद्ध में मरे हुए दैत्यां को शुक्राचाये 
जीवित करने छगे। यह वृत्त जान शकर ने नन्दी को आज्ञा दी कि शुक्राचार्य 
को केश पकड़ यहां छे आओ। नन्दी उसे पकड छाये। महादेवजी उसे 
निगढ गये फिर देवदानवों का परस्पर युद्ध हुआ। खयं महादेवजी के लहते हुए भी 
देवों का बळ क्षीण हो गया ओर वह देत्य त्रिशूळ से भी नष्ट न हुआ तो शङ्कर ने 
उसे अपना भ्रृज्ञीरिटि नाम का गण बना लिया। देवों से बातचीत कर शुक्र को 
बाहर निकाला वह गर्भ पृथ्वी पर गिरा इसलिये भौम का शङ्कर पुत्र नाम हुआ । 
इसका ब्रत भोमवार व चतुर्थी के दिन करे जिससे अरिष्ट नष्ट होते दै। त्रिकोण 
मण्डळ बना पूजन करे इससे पुत्र, सुख व यश की प्राप्ति होती दै। इस धर्मा- 
ख्यान को सुनने से जन्म-मरण नहीं होता इतना कह व्यासजी का शम्याप्रास क्षेत्र 
में गमन । नारदजी भी नारायण के दर्शन के लिये बदरिकाश्रम चढे गये। 


८४ चण्डिकानुग्रहादवशिष्टदत्यानां रसातलम्प्रति गमनम ६७६ 
चण्डिकाया! पूजाफलनिरूपणम्‌ ६७७ 
नाना विधपुष्पफरश्रण्डी पूजाविधानम्‌ ६७९ 
चण्डिकोइशेन पञ्चगव्याद्येनकद्रव्यरमिषेकवर्णनम्‌ ६८१ 
भीष्मजी ने पूछा चण्डिका के अनुमह से अवशिष्ट देत्य रसातळ में चळे 
गये अतः चण्डिका-पूजन का फळ वर्णन कीजिये । पुळस्त्यजी ने कहा कि चण्डिका 
पूजन से स्वग के भोग भोगने पर मोक्ष मिळती है ! जो चण्डिका का पूजन प्रति 
दिन करता दै उसका फळ साक्षात्‌ ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो देवी 
पूजन प्रति दिन नाना पुष्प धूपदीपादि से करता है. वही, योगी, सुचि व 
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( १६६ ) 
` छक्ष्मीवानहै उंसके हाथं में ही मुक्ति है । जो भगवती को पूर्णिमा व नवमी को क्षीर 
से स्नान करवाता है उसे बाजपेययज्ञ के समान फळ मिळता है। सम्पूर्ण पका 
में पूजनःकरनेबांळां विमानं में बेठ त्रह्मछोक में जाता है। जो फळ चार मास | 
दुर्गापूजन से मिलता है वही कात्तिक की नवमी को पूजन करने से मिळता है तथा 
आश्चिन शुद्ध नवमी को देवी पूजन करने से मिळता दै । आशिन शुक्ला नवमी 
को देवी पूजनं करने से हजार अश्वमेध व सौ राजंसूय यज्ञ के समान फर 
मिलता है । प्रत्येक मास में नवमी के दिन पूजन करने से छः मास का फर 
'मिळताः है। जो आश्विन मास में एक दिनरात ताम्न पात्र की सूक्ष्मधारा से पृ से 
` देवी का अभिषेक करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कासिक पूर्णिमा युक्त 
` सोमवार को देवीपूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फळ प्राप्त कर सर्वळोक 
'की प्राप्ति होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा को उपवासी रह देवीपूजन करने से परम- 
'गति की प्राप्ति होती है । माघ पूर्णिमा को देवी को पूजने से अश्वमेध यज्ञ के समान 
फछ होता है । बिल्वपत्रों की माळा तथा गुग्गुढु की माळा से देवी पूजन करने 
से अथवा बिल्ववृक्ष के पत्रों से पूजा करने से राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता | 
है। देवी पूजन में सब पुष्पों से उत्तम नीढकमढ बतढाया गया है। नाना प्रकार के 
पुष्पोंसे चण्डी पूजा करने से नानाछोकों की प्राप्ति का वर्णन। देवी मन्दिर में पुष्पों | 
का मण्डल करने का वणन | घृतपिष्ट दीपक जळाने का विधान | देवी मन्दिर में नृत्य, 
गीत ओर वादित्र करने से देवीढोक की. प्राप्ति झो एक दिन भी देवीको 
वाक न कराता हे उसे सुरभीलोक की प्राप्ति होती है। नाना रल्रादिकों 
छः करन से नाना छोकों की प्राप्ति का वर्णन । उत्तरायण में उपवासी 
वतको क पनामा विव का पसक 
न मनुष्य शक्तिमान्‌ व बहुपुत्रोंवाला एवं बंळवान होता 
"प सूयेमहण में उपवासी रह पूजन करने से विशेष फल कहा दै। 
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दुर्गा का दर्शन पवित्र है दर्शन से प्रणाम, बन्दन से स्पश, स्पश से पूजन, पूजन से. 
ढेपन,लेपन से तर्पण और तर्पण से मांसदान पवित्र है सांस में महिष व अज का 
ही विधान है परन्तु माकण्डेयपुराण में बतळाया है कि सभी में अहिसा की 
भावना रख देवी की पूजा करना श्रेष्ठ है “बलिमांसादि पूजेयं विप्रवर्ज्या 
सयेरिता” विशेष क्या चण्डीपूजन करके ही भोजन करना चाहिये । 
८५ | दुर्गायाः पूजाविधिनिरूपणम्‌ ६८३ 
दुर्गाप्रीत्यथ नानाविधदाननिरूपणम्‌ ३८५ 
पुढस्त्यजी ने कहा देवों ने ब्रह्मा से दुर्गापूजन के विषय में पूछा तब ब्रह्माजी 


कहने लगे कि शम्भु, विष्णु, कुबेर, विश्वेदेव, वायु, वसु, अश्विनीकुमार; वरुण; 


अभि, सूर्य, सोम, अह, वारिजः पितर, पिशाच, ुह्य॑क और भूतयोनि क्रम से, 
मनत्रश क्तिमयी, इन्द्रनीळमयी, हेममयी, रौपया, पित्तळ से बनी हुई, कांस्य की, पाथिवी, 
स्फाठिकी, रक्नमयी; तास्रा, मुक्ताफलमयी, प्रवाळमयी, वारिजा, त्रपुसीसमयी, . 
लोहमयी, त्रिलोहिनी और वञ्जढोहमयी देवी का पूजन करते दै तुम परमगति को 


. चाहते हो तो मणिमयी देवी का पूजन करो जिससे मनोऽभिळषित सिद्धि प्राप्त 


होगी । उंस भगवती प्रतिमा को नाना वाद्यादिकों से स्वान करावे नाना पुष्प 
चढ़ावे व पुष्पगृह्‌ बनावे। जो मनुष्य नवमी व पर्वकाळ में पूजन करता है वह पुष्पयुक्त 
विमान में बैठ चण्डीळोक में अक्षयकाळ पर्थन्त सुखी रहता दै। देवी के लिये सफेद 
अगरु देने से गोसहस्र दान करने के समान फल कहा दै। आणन! नारिकेल, खजुर 


. और बिजौरा चढ़ाने का फछ। दुर्गा के प्रसन्नाथ नाना वस्तुओं के दान देने 


का महत्त्व । कार्तिक में देवी के समीप दीप-मालिका क का फळ वणेन। 

शुक नवमी को विशेष विधान बतळाया है। चण्डिका की विधान से पूजनकर 
#दुर्गा' शिवां शात्तिकरीं” आदि स्तोत्र का पठन करे इसे जो सुनता दे वा पढ़ता 
है बह सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पाकर दुगा भगवती महामाया के ढोक में पूजित 
होता है । | | य 
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८६ बुधगुरुशुक्रशनिराहुकेतूतां पूजाविधिवर्णनस्‌ १८७ 
अभयदानस्य सवेदानापेक्षया महत्वम््‌ ६८६ 
भीष्मजी ने पूछा. सूर्य; चन्द्रमा ओर भौम का पूजा-विधान सुना अब बुध 
आदि का पूजा विधान वर्णन कीजिये पुलस्त्यजी बोले बुध तारा के गर्भ से तथा 
चन्द्रांश से उत्पन्न हुआ है मनुष्यों को शुभाशुभ फळ देता है। उसका बाणाकार 
मण्डल दै रंग के लिये हरित मणियों के समान उसका चूर्ण से मण्डल बनावे, पुष्प 
धूपादि से पूजन करे, अरिष्ट होनेपर दानादि करे; दान में कपूर, मूंग, हरावद्ध, 
हरिन्मणि यथाशक्ति देवे ओर स्तुति करे। गुरुपूजा में पीतवर्ण का विधान है 
पुष्प, बल्न ओर सुवर्णादि से पूजन करे। अरिष्ट होनेपर चने की दाह, 
पीला वस्न, सुवण ब पुष्पराग दान में देवे। शुक्र की प.जा का वर्णन जिसके 
करने. से सम्पूण कामों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजन में पञ्चकोण मण्ड 
बनावे श्वेतगन्ध, श्वेतपुष्प, वस्न ओर रोप्यक दक्षिणा देवे। अरिष्ट होनेपर 
सफेद घोड़ा, तण्डु, शवेतवस्न, रोप्यक, चन्दन और गन्धित कपूर का दान 
दे तथा भागव की स्तुति करे इससे शुक्र प्रसन्न होते हें । शानेश्रर का नराकार 
मण्डल होना चाहिये इसकी पूजन में कृष्णगन्ध, कुषणवस्ज' पुष्प, तिळकूटा तथा 
छोहा ओर दक्षिणा देवे अरिष्टदोनेपर दानादि करे। राहु का सण्डळ भी शनि 
की तरह दै तथा पूजाविधान भी उसी तरह है। गोमेद ( बहुमूल्य पाषाण), 
सरसों, तिळ, उड़द, भैंस और बकरा का दान करे तथा उसकी स्तुति करे। केतु का 
मण्डछ ध्वजाकार होना चाहि 
र होना चाहिये इसकी पूजा का विधान शनि की तरह ही दै 
केतु के दान में सप्धान्य ओर खर्णादि देवे। प्रहों के मन्त्रों का बर्णन। इस 
चरित्र के सुनने का फल वणन | सत्ययुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ 


ओर कलि में दान की प्रधानता बतळाई है। सब दानों में उत्तम अभय दान. 


बताया दै। सृष्टिखण्ड के पठन एवं श्रवण का फळ) ॐ शम्भूयसे मङ्गलाय | 
घे विद्वज्ञनचरणानुरागिण;-- 
“गगढ़ वास्तव्य ब्ह्मदत्त त्रिवेदि नछ दुर्गाभिजन कजोड़ीलाळ मिश्र 
रामनाथदाधीचाः 


३ तससदन्हमा्पणमस्त 
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# श्री गणेशाय नमः कु „` 5 0५%: 
श्री महाशनि वेदव्यास FA 


प्पुराणम्‌ [` 


———्ि्e 


तत्रादो प्रथमं सा्टिखणडं प्रारभ्यते 


प्रथमोऽध्यायः । 
श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 


नारायणं नमस्कत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरखतीञ्चैघ ततो जयसुदीरयेत॥ 





१२ 
सूतमेकान्तमासीतं व्यासशिष्यो महामतिः । छोमहषेणनामा घा उग्रश्रचसमाह तत्‌ 
ऋषीणासाश्नमांस्तात गत्वा घमान्‌समासतः। पृच्छता चिस्तराद ब्रहि यत्मत्तःश्रुतचानसि 
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वेदव्यासान्मया ुत्र पुराणान्य्रखिलानि च। तवाख्यातानि प्राप्तानि सुनिभ्योवदचि | 
प्रयागे सुनिवर््येश्च यथा पृष्टः खयं प्रभुः । एष्टेन चानु शिष्टास्ते सुनयो घर्मकाङ्क्षिण, स्तात्‌ | 
देशं पुण्यमभीप्सन्तो विभुना च हितैषिणा । सुनाभं दिव्यरूपञ्च सत्यगं मरि 
अनौपम्यमिदं चक्र वत्तेमानमतन्द्रिताः । पृष्ठतो यात नियमात्‌ पदं घाप्स्यथ १ 
गच्छतो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिविशीयते । पुण्यः स देशो मन्तव्य इत्युघाच खयम्पमु: | | 


| 


उक्त्वा चेवसुषीन्‌ सर्वानद्वश्यत्वमगात्‌ पुनः। गङ्गाव्तसमाहारो नेमिर्य्र व्यशीर्यत | 
ईजिरे दीघेसत्रेण ऋषयो नेमिषे तदा। तत्र गत्वा तु तान्‌ बरूहि एच्छतो धर्मसंशयान्‌ ॥ 
उग्नश्चवास्ततो गत्वा ज्ञानविन्सुनिपुङ्गवान्‌। अभिगस्योपसंगुह्य नमस्कृत्वा कृताञ्जलिः | 
तोषयामास मेधावी प्रणिपातेन तानुषीन्‌। ते चापि सत्रिणः घीताः ससदस्या महात्मने | 
तस्मै समेत्य पूजाञ्च यथावत्‌ प्रतिपेदिरे ॥ १३ ॥ 
| ऋषय ऊचुः । = | 
कुतस्त्वमागत: सूत कस्माद्ेशादिहागतः । कारणञ्चागमे ब्रूहि दन्दारकसमद्युते ॥ १४॥ 
सूत उचाच । | 
पित्राऽहन्तु समादिष्टो व्यासशिष्येण धीमता । शुश्रूषस्व झुनीन्‌ गत्वा यत्ते पृच्छन्ति तद्वद्‌ 
वदन्तु भगवन्तो मां कथयामि कथान्तु याम्‌ । पुरा णञ्चेतिहासं था धर्मानथ पृथग्विधान्‌ | 
तां गिरं मधुरां तस्य शुश्चुबुञ् षिसत्तमाः । अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यत ॥१७॥ | 
दृष्ट्या तमतिविश्वस्तं विद्वांसं लौमहर्षणिम्‌ । तस्मिन सच्चे कुलपतिः सचेशास्त्रविशारदः | 
शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरु: । इत्थ तद्गावमालय धर्मान शुूषुराह तम्‌॥ | 
८ कक दूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवित्तमः । इतिहासपुराणार्थ व्यालः सम्यसुपासितः॥ | 
डुदोहिथ मति तस्य त्वं पुराणाश्रयां शुभाम्‌ । अमीषां विप्रमुख्याणां पुराणं प्रतिसम्प्रति 
शुश्ूषास्तै महाबुद्धे तच्छावयितुमहेसि । सदे हीमे महात्मानो नानागोत्राः समागताः 
. चान स्वानशान्‌ पुराणो क्तान्‌>ण्चन्तु त्रह्मवादिन: । 
Pr सम्पूर्ण दीर्घसत्रेऽस्मिस्तांस्त्वं श्रावय वै सुनीन्‌ ॥ २३॥ 
गअ उराण सवषां कथयस्च महामते। कथं पद्य ससुदुभूतं ब्रह्मा तत्र कथंन्चभूत्‌। 
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ओदुभूतेन कथं सृष्टि: इता तान्तु तथा वद । एवं पृष्टस्ततस्तांस्तु प्रत्युचाच शुभांगिरम्‌ 
सूक्ष्मश्च न्यायसंयुक्तंपरात्रचीद्रीमहर्षणिः । प्रीतो ऽस्म्यनुय्हीतोऽस्मि भवद्विरिहचोद्नात्‌ 
पुराणार्थपुराणज्ञः सवंधर्मपरायणैः। यथा श्रुतं सुविख्यातं तत्सवं कथयामि घः॥ 
धर्म एष तु सूतस्य सद्भिः सनातनः । देवतानासृषीणाञ्च राज्ञां चामिततेजसाम्‌। 
वंशानां धारणं काय स्तुतीनाञ्च महात्मनाम्‌। इतिहासपुराणेषु दृष्टा ये ्रह्मचादिनः ॥ 
न हि वेदेष्वथिकारः कश्चित्‌ सूतस्य दृश्यते । वैन्यस्य हि पृथोयजञे बत्तेमाने महात्मनः । 
मागधश्चेच सूतश्च तमस्तौतां नरैश्वरम्‌। तुष्टेनाथ तयोदंत्तो चरो राज्ञा महात्मना । 


'सूताय सूतविषयो मगधो मागधाय च। तत्र सूत्यां समुत्पन्नः सूतो नामेह जायते । 
'ऐन्द्रे सत्रे प्रवृत्ते तु ग्रहयुक्ते बृददस्पतौ । तमेवेन्द्रं वाहेस्पत्ये तत्र सूतो व्यजायत। ३२॥ 


शिष्यहस्तेच यत्‌ पृक्तमभिभूतं शुरोहेविः । अधरोत्तरधारेण जज्ञे तद्वणेसङ्करम्‌। ३३॥ 
ये5त्र क्षत्रात्‌ समभवन्‌ ब्राह्मण्याश्चैच योनितः। पूर्वेणेव तु साधर्म्याद्वेधमांस्ते प्रकीतिताः 
मध्यमो होष सूतस्य धर्मः क्षेत्रोपजीबिनः । पुराणेष्वधिकारो मे विहितो त्राह्मणेरिह । 


_ दृष्ट्या धर्ममहं पृष्टो भवद्वत्र्वादिभिः । तस्मात्‌ सम्यग्‌ सुवि ब्रूयाँ पुराणस्दषिपूजितम्‌ 


पितृणां मानसी कन्या वासवं समपद्यत । अपध्याता च पितृमिमेत्स्यगमे बभूव खा । 
'अरणीव हुताशस्य निमित्तं पुण्यजन्मनः । तस्यां वभूव पूतात्मा महषिस्तु पराशरात | 


. तस्मै भगवते छत्वा नमः सत्याय वेघसे। पुरुषाय पुराणाय त्रह्मवाक्यानुचत्तिने । . 


मानवच्छ्झरूपाय विष्णवे शंसितात्मने । जातमात्रश्च यं वेद उपतस्थे ससंञ्हः ॥४०॥ 
ग्रतिमन्थानमाचिध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌। प्रकाशो जनितो लोके महाभारतचन्द्रमाः 
भारतं भानुमान्‌ विष्णुये दि न स्युरमी त्रयः । ततो ऽज्ञानतमोन्धस्य कावस्था जगतोभवेत्‌. 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ । को ह्यत्य पुण्डरीकाक्षान्महाभारतर्भचेत्‌ 
तस्मादहमुपाश्रौषं पुराणं त्रह्वादिनः । सर्वेज्ञात संचेलोकेछ पूजिताद्दीततेजसः ॥४४॥ 
'पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथम त्रह्मणास्खुतम्‌। उत्तमं सवेछोकानाँ सवेज्ञानोपपादकम्‌। 


त्रिवर्गसाधनं पुण्य शतको रिप्रविस्तरम्‌। निःशेषेषु च लोकेणु घाजिरुपेण केशवः। ` 


ब्रह्मणस्तु समादेशादेदाचाहतवानसी । अङ्गानि 'चतुरो वेदान, पुराणन्यायचिस्तरम्‌ । 
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असुरेणाखिल शास्त्रमपहत्यात्मसात्कृतम्‌। मत्स्यरूपेणाजहार कल्पादाबुद॒का्णवे | : 
अशषमेतदघददुदकान्तर्गेतो विभुः। श्रुत्वा जगाद च मुनीन प्रति दशु 
त्तिः सवेशास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा । कारेनाग्रहणं दृष्ट्या पुराणस्य तदा विष | 
व्यासरूपस्तदा ब्रह्मा संग्रहाथं युगे युगे । चतुलेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे जगौ। | 
तदाष्टाद्रधा छत्वा भूलोकेऽस्मिन्‌ प्रकाशितम्‌ । अद्यापि देवलोकेजु शतको दिप्रविस्तरम्‌ 
तदेवात्र चतुर्ठक्ष संक्षेपेण . निवेशितम्‌ । प्रवश्यामि महायुण्य॑ पुराणं पाझसं जितम्‌ | | 
सहस पञ्चप्चाशत्‌ पञ्चखण्डेः समन्वितम्‌ । सत्रादौ सर छिखण्डं स्यादुभूमिखण्डंततःपरम | 
खगखण्ड ततः पश्चात्ततः पाताळखण्डकम्‌। पञ्चमञ्च ततः ख्यातमुत्तरखण्डमुत्तमम। | 
एतदेच महापझमुदुभूतं यन्मयं जगत्‌ । तदुवृत्तान्ताश्रयं यस्मात्‌ पाद्ममित्युच्यते तततः] | 
पतत्‌ पुराणममलं विष्णुमाहात्म्यनिमेल्म्‌ । देचदैवो हरियंज्े अहयणे प्रोक्तवान्‌ पुरा | | 
ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्मात्रं मरीचये । एतदेव च वै ब्रह्मा पां ठोके जगाद्‌ वै। 
सर्वेभूताश्रयं तच पाझमित्युच्यते चुः । पाझं ततपञ्चपञ्चाशत्‌ सहस्राणीह पञ्चते । 

| 


पञ्जसिःपदेभिःोक्त संक्षेपाद्वयासकारितात्‌। पौष्करं प्रथमं पर्व यत्रोत्पन्नः स्वयं विराट 
दवितीयं तीथप्वे स्यात्‌ सर्वेग्रहगणाश्रयम्‌ । ठृतीयपवेग्रहणा राजानो भूरिदक्षिणाः । | 

बंशानुचरितञ्चेव चतुर्थे परिकीर्तितम्‌। पञ्चमे मोक्षतत्वञ्च सर्वतत्वं निगदते। | 
र नवधा सिः सर्वेषां ब्रह्मकारिता। देचतानां सुनीनाञ्च पितुसर्गस्तथापरः। 
र पचेताश्चैव द्वीपा: पापत खत ससागराः । तृतीये स्द्रसगेस्तु दक्षशापस्तथैष च 
चतुर्थे सम्मचो राज्ञां नुकीत्तेनम्‌ । अन्त्ये5पवर्गसंस्थानं मोक्षशास्त्रानुकीर्तनम्‌ 

नेमतत्‌ पुराणेऽस्मिन्‌ क्रथयिष्यामि घो द्विजाः ॥ ६६ ॥ 
इद्‌ पवित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिचल्लभं स्यात्‌ । 

_ द देवस्य सुखाय नित्यमिदं. महापातक मिव्य पुंसाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे प्रथमे रष्टिकण्डे पुराणाचतारे प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
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द्वितीयो5ध्याय | 
खूतकृत मङ्गलाचरणम्‌ सृष्टिखण्डस्थ विषयवर्णनश्व 
सूत उवाच । 

नमस्ये सवेळोकानां विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । य इस कुरुते भाचं सश्रिपं प्रधानवित्‌ तु 
लोककछोकतत्वज्ञो योगमास्थाय योगवित्‌ । असजत्‌ सवेभूवानि स्थावराणि चराणि च 
तमजं विश्वकर्माणं चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ | पुराणाख्यानजिज्ञासुब्रेजामि शरणंविसुम्‌ 
ब्रह्मविष्णुगिरीशेभ्यो नमस्छत्वा समाहितः । इन्द्राय लोकपाछेभ्यः सचित्र च खमाधिना 
सुनीनाञ्च घरिष्ठाय चसिष्टाय महात्मने । तदुचक्त्रे आाततपसे जातूकण्याय चाश्लुषे ॥ 
तस्मै भगवते नत्वा वेदव्यासाय वेधसे । पुरुषाय पुराणाय शृशुचाव्मानुचत्तिने ॥ ६ ॥ 
तस्मादहमुपाश्रौषं पुराणं त्रह्मवादिनः । सवेज्ञात्‌ सवेलोकेषु पूजिताद्दीततेजखः ॥ ७ ॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ । महदादि विशेषान्तं सूजतीति त्रिनिश्चयः ॥ 
अण्डे हिरण्मये पूर्व ब्रह्मणः सूतिरुतमा । अण्डस्याघरणश्चाद्गिरपामपि च तेजसा ॥ ६ 

चायुना तस्य वायोः खात्तद्भूतादित आश्व॒तम्‌ । 

भूतादिर्महता आपि अव्यक्तेनाबृतो सहान्‌,॥ १० ॥ pb 
ग्रादु्माचश्च लोकानामण्ड एवोपचर्णितः । नदीनां पवेतानाञ्च प्रादुर्भावो ॥ 
मन्वन्तराणां संक्षेपात्‌ कदपानाञ्चीपवरणेनम्‌ । ब्रह्वावक्षलयत्रहवा-प्रजासर्गोपचणेनम्‌॥ 
कटपानां सश्चस्खेव जगतः स्थापनं तथा । शयनश्व हरेरप्खु पृथिव्युद्धरणं पुनः ॥१३॥ 
दशधा जन्मसञ्चारो भरगुशापेन केशवे । सन्निवेशो तिता मर | 
स्वरगस्थानविभागश्च मत्यानां खर्गचारिणाम्‌। ।पक्षिणाञ्चेवसम्मवःपरिकीतितः ॥ 


तथा निर्वचनं कल्पं खाध्यायस्य परिग्रहः । प्रतिसर्गा पुनः प्रोक्तात्रह्मणोवुद्धिपूचेकाः ॥ 


अयोऽत्येऽवुद्धिूर्वस्तेतथालोकान्‌कल्पयत्‌। ब्रह्मणो वद्‌नेभ्यश्चभृग्वादीनांससुद्दचः ॥ 
कल्पयोरन्तर प्रोत प्रतिसन्धिश्व सगेयोः । *्रग्वादीनासुषीणाऱ्य प्रजासर्गोपघर्णनम्‌ ॥ 
बसिष्टस्य च ब्रहोर्चत्रहात्वे परिकीत्तितम्‌ । खायस्मुचस्य च मनोस्ततश्चाप्यनुकीतेनम्‌ ॥ 
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का # पझपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
उक्तोनाभेविसर्गेश्‍च रजसश्च महात्मनः । द्वीपानाञ्च समुद्राणां पर्वतानाञ्च कीतनम्‌ 
द्वीपमेद्समुद्राणामन्तभांवश्च सप्तसु । कीर्त्यन्ते योजनाग्रेण ये च तत्र निवासिनः 
तदीयानिच वर्षाणि नदीभिः पवतेः सह । जम्बूद्वीपाद्यो द्वीपाः समुद्र: सप्तभिन्न ताः | । 
अण्डस्यान्तस्त्विमे छोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । | 
सूय्याचन्द्रमसोश्चारो ग्रहाणां ज्योतिषां तथा ॥ २३ ॥ 
कीर्त्यते शुवसामर्थ्यात्‌ प्रजानाञ्च शुभाशुभम्‌ । 
ब्रहणा निर्मितः सौरः स्मन्द्नोऽर्थवशात्‌ स्वयम्‌ ॥ २४॥ 


| 


Danis यता ला त न अय्या 


कल्पितो भगवांस्तेन प्रसपेति दिवाकरः । सूर्य्यादीनां स्यन्दनानां शुवादेच प्रबतेनम्‌॥ | 
कल्पितःशिशुमारश्च यस्यपुच्छेश्रुवः स्थितः । सम्भवान्ते च संहारःसंहारान्ते च सम्भव: | 
देवतानासषीणाञ्च मनोः पितृगणस्य च । न शक्यं विस्तराद्वकुमित्युक्तञ्च समासतः ॥२७ | 
अतीतानागतानां वे स स्वायस्सुचेन तु । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानाञ्च कीतेनम्‌॥ | 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिक: स्तः । त्रिविधः सर्वभूतानां कल्पित: प्रतिसञ्चरः 


अनावृष्टिभांस्कराच्च घोरः संघर्तकानलः । मेघाशैकार्णवा ये त तथारात्रिमेहात्मनः॥ | 


सन्घ्याटक्षणमुदिष्ट तथा ब्राह्म॑ विशेषतः । भूतानाञ्चापि लोकानां सप्तानामनुवर्णनम्‌ | 
सड्जीत्यन्ते मया चात्र पापानां रौरवादयः । सर्वेषामेव सत्वानां परिणामविनिर्णयः 
बरह्मणः प्रतिसगेश्च सर्व॑संहारचणेनम्‌। कल्पे कल्पे च भूतानां महतामपि संक्षयः ॥ 


आनन्दं ब्रह्मणः । 
र 3258 न्‌ बिभेति ऊतश्चन । इतिङत्यससुद्देशः प्रमाणस्योपचणितः ॥३६। 
कीत्यन्ते सगेपरलयविकियाः । भनृत्तिश्चापि भूतानां निवृत्तीनांफळानिच ॥ 


आढुमांचो वसिष्ठस्य शक्तेजन्म तथैच च । सौदासान्निग्रहस्तस्य विश्वामित्रक्ततेन च ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ] # पुराणप्रशंसा, गङ्गादारे पुलस्त्यमीप्मसंवादभ 4. . ७ | 
शुकस्य च यथा जन्म पुत्रस्य सह धीमतः । पराशरस्य विद्वेषो चिशवाम्नित्रक्तौयथा॥ | 
द सिषठसंसृतश्चाग्निषिश्चा मित्रजिघांसया । सन्धानहेतोचिसुना जीणेःकण्वेन धीमता ॥ 
देवेन विप्रा पिप्राणां विश्वामित्रहितैषिणा । एक वेदं चतुष्पादं चतुधा पुनरीश्वरः ॥ 
यथाविमेद्‌ भगवान्‌ व्यासः सर्वेष्वनुग्रहात्‌ । तस्य शिष्यप्रशिष्यैश्च शाखामेदाःपुनःछता: 
प्रयागे मुनिवर्येश्व यथाएृष्टः खयम्प्रमुः । कृष्णेन चानुशिष्टास्तै सुनयो धर्मकाङ्क्षिणः 
एतत्सवं यथातत्वमाख्यातं द्विजसत्तमाः । मुनीनां धमेनित्यानां लोकतन्त्रमनुत्तमम्‌॥ 
ब्रह्मणा यत्पुराप्रोक्तं पुलस्त्याय महात्मने । पुरस्त्येनाथ भीष्माय गङ्गाद्वारै प्रभाषितम्‌॥ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं सवेपापप्रणाशनम्‌। कीतेनं श्रवणञ्चास्य धारणञ्च विशेषतः ॥ 
सूतेनानुक्रमेणेदं पुराणं सम्प्रकाशितम्‌ । ब्राह्मणेषु पुरा यच्च ब्रह्मणोक्त सचिस्तरम्‌॥ 

पादमस्य विदन्‌ सम्यगयोऽधीयीत जितेन्द्रियः । 

तेनाधीतं पुराणं स्यात्‌ सवं नास्त्यत्र संशयः ॥ ५० ॥ 
यो विद्याद्चतुरोवेदान साङ्गोपनिषदो द्विजः । पुरणञ्चविजानातियः स तस्माड्रिचक्षणः 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌। विभेत्यद्पश्चुताद्वेदो मामयं प्रह (त) रिष्यति ॥ 
अधघीत्यचैकमध्यायंखयंप्रोखं स्वयम्भुवा । आपदः प्राप्य सुच्येत यथेष्टां प्राप्तुयादुगतिम्‌ 
पुरा परम्परांबक्ति पुराण तेन वै स्स्वृतम्‌ । निरुक्तिमस्य यो वेद सवपापेःप्रसुच्यते ५४ 
ऋषयोहाल्रुवन, सूतं कथं भीष्मेण सङ्गतः । ब्रह्मणो मानसःपुत्रः पुलस्त्यो भगवानृषिः ॥ 
दुलेभ॑ दर्शनं यस्य नरैः पापसमन्ितैः । अत्याश्चयेमिदं सूत क्षत्रियेन कथं मुनिः॥ 
आराधितो बृहद॒भूतस्तन्नोबद महामते । कीद्दशं घा तपस्तेन कोवान्यो नियमः कतः ॥ 
थेन तुष्टो सुनिब्रीहस्तथा तेन प्रमाषितः । पर्वं घाप्यथ पर्वाड समग्रं चा प्रभाषितम्‌ ॥ 

यस्मिन. स्थाने यथादृष्टः पुलस्त्यो भगवान, ऋषिः ॥ 

तन्नो बद्‌ महाभाग कल्याः स्म श्रवणे घयम्‌॥ ५६॥ 


गङ्गा महामागा साधूतां हितकारिणी । विभिद्य पवेतं वेगान्निःखता लोकपाचनी ॥ 
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याचद्व्षशतं साग्रं. परमेण समाधिना । ध्यायमानः परं रह्म निकाङं मी 
पितृन्‌ देवांस्तपेयतः खाध्यायेन महात्मनः । आत्मानंकषेतब्ास्यतुशोदेचःपितामह: र्क 
उवाच तनयं ब्रह्मा पुंलस्त्यम्नषिसत्तमम्‌। सत्वं देवतत॑ भीष्मं चीर कुरकुर रवम्‌ ॥ | 
तपसः सञ्चिवतेस्व कारणंचास्यकीर्तय । पिदून॒मक्तयामहाभागोध्यायमानःसमास्थि ` | 
यो ह्यस्य मनसः कामस्तंसम्पादय सा चिरम्‌ । पितामहवचःश्रुत्व पुलस्त्योमुनिसत्तम. | 
गङ्गाद्वास्मथागत्य भीष्मं बचनमत्रघील्‌। धरं वरय भद्रम्ते यत्त मनसि घतते | : | 


| 
| 
। 
तुश्स्ते तपसावीर साक्षाइेवःपितामहः। ब्रह्मणा मेथितस्वे5हंबरानदास्यासिकांक्षितान ॥ | 
| 
| 
| 


SE छि आन तका हक 


भीष्मोऽपि तद्वचः श्त्या मनःश्रोचसुखावहस्‌ । 
उन्मील्य नयने दृए वा पुलस्त्यं पुरतः स्थितम्‌ ॥ ६३॥ 
अशङगणिपातेन नत्वा तं मुनिसत्तमम्‌ । उवाच प्रणतोभूत्वा सर्वाङ्गालिङ्गितावनिः | 
अद्य मे सफळं जन्स दिनश्वेदं सुशोभनम्‌ । भवतश्चरणौ हरी जगहन्यों मया त्विह॥ 
तमसश्च फल पराप्तं यददो भगवान्मया । वरप्रदोविशेषेण सम्पाप्तश्च नदीतरे ॥ 
ल्या क्वा आस्यतां सुखदा कता । अध्यरवाज्रे तु पाळाशे दूर्वाक्षतसुमेःकुशै; 
Fl बेक्षीद्रेयेवैश्च पयसा सह । अशाङ्गो हेष निददिटोह्यघोहिसुनिभिःपुरा ॥ 
र तस्य भीष्मस्यामितततेजस । उपविष्टो ब्रह्मसुतः पुलस्त्यो भगवानऋषिः॥ 
सहपान अघ्यपात्रं मुदान्वितः | जुजोष भगचन्‌ प्रीतः सदाचारेण तेन तु॥ 
Mute वेर पुलस्त्य उवाच | 
| हा दानशीलो5सि सत्यसन्धिर्नरेशवरः | 
| वसित i विक्रान्तः शन्रुशासने ॥ ७३ ॥ 
se ता । मान्यमानयिता विज्ञो ब्रह्मण्यःसाधुचत्सलः 
गदा वत्स षै । प्रजरूहि त्वं महाभाग कथनं ते वदाम्यहम्‌ ॥ 
भीष्म उघाच | | [ 
pe र साजा गह्या कस्मिन्काले खितो चिभुः । 
४ ०-० „टे चकार. चे पूर्व देवादीनां घदस्व मे ॥ ८० ॥ ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कनक ळय 5... 4, ० शीर 


हार वत त र त >> 


>© oS oe <>-<<>>.> > 


द्वितीयोऽध्यायः ] # स्पृष्टिप्रकारवणेनम्‌ # ह्‌ 

स्थिति वा भगवान्‌ विष्णुःकथंस्द्रस्तु निर्मित: । कथंवा ऋषयोदेघास्सष्टास्तेनममहात्मना 

कथं पृथ्वी कथं व्योम कथंचेमे तु सागराः।। कथंड्रीपा प्ेताश्चग्रामारण्यपुराणि च ॥ 

सुनीन्‌ प्रजापतीश्चेच सप्तर्षीन्‌ प्रवरानपि | वर्णान्‌ वायुं पुराख्ानं गन्धर्चानयक्षराक्षलान्‌ ' 

तीर्थानि सरितोचाथ सूर्य्यादीन्‌ ग्रहतारकान्‌। यथा ससर्जभगवांस्तथा मे त्वं बद ह | 
पुलस्त्य उवाच । 


परः पुराणां परमः परमात्मा पितामहः । रूपचर्णादिरिहितो विषयेन चिचजितः ॥ 
` अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामद्धिजन्ममिः । गुणेविवर्जितः सर्ैःस सातीतिहि केवलम्‌ ॥ 


स्वेत्रासो समश्चापि वसन्ननुपमो मतः । भावयन्‌ ब्रह्मरूपेण विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ 
तं शुह्यं परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌। तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण संस्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तं नत्वाहं प्रचक्ष्यामि यथा सृष्टि चकारह । पूर्वतु पद्मशयनादुत्थाय जगतः प्रभुः ॥ 
रुणव्यञ्चन सम्भूतः सर्गकाले नराधिप । सात्विको राजसश्चेचतामसश्च त्रिधा महान्‌॥ 
प्रधानतत्वेन समं तथा वीजादिमिङ्ठ तः ।. चेकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ॥ 
त्रिविधोयमहंकारो महत्तत्वाद्जायत। भूतेन्द्रियाणां पञ्चानां तथाकम न्द्रियः सह ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। एकेकशः सरूपेण कथयामि यथोत्तरम्‌ 
शब्द्मा्रमथाकाशं भूतादिः खंसमात्रणोत्‌। अथाकाशं विकुर्वाणं स्पर्शमात्रं ससजेह ॥ 
यळवानेषवै वायुस्तस्य स्परशोगुणोमतः । आकाशं शब्दमात्रं स्पशेमात्रं समाचणोत्‌॥ 


` सतो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रं ससजेह । ज्योतीरूपन्तु तद्वायुस्तदुरूपणुणसुच्यते ॥ 


स्पर्शरूपस्तु वै घायू रूपमात्रं समाद्रणोत्‌। ज्योतिश्चापि चिकुर्वाणंरसमात्रं ससजेह 
सम्भव न्तिततो ऽम्मसिरूपमात्रंसमावृणोत्‌। विकुर्वाणानिचास्भांसि गन्यमात्ं ससजिरे 
सङ्कातो जायते तस्मात्तस्यगन्धोमतोशुणः । तैजसानीन्द्रियाण्याहुर्दचाचेकारिकाद्श॥ 
एकादशं मनश्चात्रदेवावैकारिकाःस्स॒ताः । त्वक्‌ चक्षुनोसिका जिह्वा थोचमत्रचपंचमम्‌ | 
पतेषान्तु मतंदृत्यं शब्दादिग्रहणं पुनः । चाक पाणिपाद्पायूनि चोपस्थं तत्र पश्चमम्‌ 
विसर्गशिट्पगत्युक्तिगणा एषांविपर्ययात्‌ । आकाशवायुतेजांसि सलिलं पृथिवीतथा 
शब्दादिमिर्गणेवीर युक्तानीत्युत्तरोत्तरै; । शान्ताघोराश्चसूढाश्च विशेषास्तेनतेस्मृताः ॥ 
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नानावीर्य्याःपृथकभूतास्ततस्तेसंहतिचिना । नाशक्नुवन्‌ प्रजाःसष्टुमसमागस्य कत्स्शः 
समेत्यान्योन्यसंयोगात्‌ परस्परसमाश्रयात्‌। एकसङ्गातलक्षाश्च सम्याप्येषयमशेषत: । 
पुरुषाधिष्ितत्वाच्च व्यक्तानुअहणे तथा । महदादयो विदोषान्ता ह्याण्डमुत्पाद्यन्तिबै | 


ततक्रमेण विवृत्तंतु जलबुद्बुदवत्‌ समम्‌ । तत्राव्यक्तखरूपो5सौँ व्यक्तरुपी जनादेनः॥ . 


ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः । मेरुरूवमभूत्तस्य जरायुश्च सहीधराः ॥ १०८ 
गर्भोदक समुद्राश्च तस्यासंश्च महात्मनः । तत्र द्वीपाः ससुद्राश्य स्उज्योतिलोकसंग्रहः ॥ 
तस्मिन्नण्डेऽमचन्‌ वीर सदेचासुरमानुषाः । वारिवहयनिलाकाशीतर तैभूतादिना बहिः ॥ 
वतं दशुणैरणडं भूतादिमेहता तथा । अव्यक्तेनावृतो राजंस्तैः सवे: सहितो महान ॥ 
एमिरावरण: सर्वेः सर्वेभूतैश्व संयुतम्‌ । नारिकेलफल यद्वदुवीजं बाह्यदलेरिव ॥ ११२॥ 
बह्मास्वयश्व जगतो विसाष्टौ सम्प्रवर्तते । सृष्टिश्च पात्यनुयुगं यावत्कलपचिकल्पना ॥ 
स संज्ञा याति भगवानेक एव जनादन: । सत्वभुग गुणवान देवो झाप्रमेयपराक्रमः | 
तमोद्रेकञ्च कल्पान्ते रूपं रौद्रं करोति च । राजेन्द्राखिलभूतानि भअक्षयत्यतिभीषण: | 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते । नागपयङ्कशयने शोते सव॑स्वरूपधृक॥ ११६ 
अबुद्श्च पुनः सृष्टि प्रकरोति च रुपक । सृष्टिखित्यन्तकरणाद त्रह्माविष्णुशिवात्मकः 
स्रष्टा सजति चात्मानं विष्णु: पाल्यञ्च पाति च । 


“को, वायुराकाशमेव च । स एव सर्वेभूतेशो विश्वरूपो यतोऽव्ययः 
दक ततोऽस्येच भूतस्थमुपकारकम्‌ ॥ ११६३ ॥ 
स एच सज्य; ख च सर्गकर्त्ता स एव पाल्य प्रतिपाल्यते यतः । 


श्रह्मायवस्थाभिररोषमूत्तित्रेह्मा वरिष्ठो घरदो घरेण्यः 
टर म :॥ १२०॥ . 
रत श्रीपद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पुराणावतारे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


क >७ ७७७७ ६५०७७ कक 
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तृतीयो ऽध्यायः । 


काठपरिमाणवर्णनम्‌ 
Fees भीष्म उवाच। 
र्ग शुद्धस्याथ महात्मनः । कथं सर्गादिकत्‌त्वं ब्रह्मणो ह्यपपद्यते ॥ १ 


पुलस्त्य उवाच । 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्याज्ञानगोचराः । यत्ततो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तय 


उत्पन्नः प्रोच्यते विदुवाश्चित्य एबोपचारतः । निजेन तस्य मानेन आयुर्वषशतं स्मृतम्‌ ॥ 
तत्पराख्य पराद्धञ्च तदद्ध॑ परिकीतितम्‌ । काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषो नपसत्तम ॥४ 


काष्ठास्त्रिशत्कलास्त्रिशत्कला मौहतिको विधिः। ताचत्संख्येरदोरात्रं मुह॒तेमानुषंस्मतम्‌ | 


अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः । तैः षडभिरयनं वर्षमयने दक्षिणोत्तरे ॥६ 
अयने दक्षिण रातरिदेवानाुत्तरं दिनम्‌ । दिव्येचेषेसहस्रौस्तु छतत्रेतादिसंज्ञितम्‌॥ ७॥ 


चतुयुगं द्वाद्शमिस्तद्विभागं निवोध मे। चत्वारि जीणि द्वे चैकं इतादिछु यथाक्रमम्‌ 
दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः । तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्चातत्राभिधीयते . 


सन्ध्यांशकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः। 
सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तः कालो यो नृपसत्तम ॥ १०॥ 


युगाख्यः स तु विज्ञेयः इतत्रेतादिसंशितः । इतं चेता द्वापरञ्च कलिश्चैव चतुर्युगम्‌ | 


प्रोच्यते तत्सहरून्तु त्रह्मणो दिवसं नृप । ब्रह्मणो दिवसे राजन्‌ मनवश्च चतुदेश ॥ 
भवन्ति परिमाणञ्च तेषां कालकृतं श्यणु॥ सप्तषेयः खुराः शक्रो मनुस्ततसूनवोनृप ॥ 
पककाले हि सुज्यन्ते संहियन्ते :खपूवंचत्‌। चतुर्यगानांसंख्यातासाधिकाहोकसप्तति 
मन्वन्तर मनोः कालः सुरादीनाञ्च पार्थिव । अष्टौ शतसहस्लाणिद्व्यया संख्ययास्प्यृतः 
दविपञ्चाशत्तथात्यानिसहस्राण्यधिकाति च। 
संख्याताःसंख्यया नुप ॥ १६ ॥ 


त्रिशतकोट्यस्तुसम्पूर्णा 
सपतषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामते। विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं घिना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| १२ कै पझपुराणम्‌ # [ १ सष्ठिखण्डे 
| मन्वंतरस्य संख्येयं मानुेरिह वत्सरेः । चतुदेश गुणो ह्येषः कालो घाह्महः स्मृतम्‌ ॥ 
| ब्राह्मी नेमित्तिको नास तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः । 
तदा हि दह्यते सवं जेलोकर्य भूर्भुवादिकम्‌ ॥ १६॥ 
जनंप्रयान्ति तापार्ता महळाकनिदासिनः । एकार्णवे तु चेलोक्ये ब्रह्म ब्रह्मविदांवर ॥ 
सोगिशय्यागतःरोतेत्रलोषयप्रासबर' हितः | जनस्थैयों गि भिर्देच श्चिन्त्यसानो जगदुविमु:॥ 
तत्ममाणां हि तां रात्रि तदत्ते सजते पुनः । एवन्तु ्रहाणो घर्शनेवं घर्षेशतं च, तत्‌ ॥ 
शतं हि तस्य वर्षाणां परमागुर्महात्मनः | एकमस्य व्यतीतं तु पराद्ध ्र्णोऽनघ ॥ 
तस्यान्ते$भूनपहाकरप: पाद्य इत्यभि विश्रुतः । द्वितीयस्य पराद्धस्य घर्वमानस्य बै न्‌प | 
चाराहइति कल्पो यं प्रथमः परिकल्पितः ॥ १ 
| भीष्मडचाच | 
व्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादौ भगवान यथा । 
ससे सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥२७ ॥ 
; ` _ पुलस्त्यडउवाच | 
नजा ससज भगवाननादिः सर्वेसम्भवः । अतीतकडपाचसाने निशासु्तो त्थितः प्रभुः 
. सत्वोहक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं छोकमवैक्षत । तोयान्तःसमहीज्ञात्या निमग्नां वारिसंप्लवे 
न प्रजापति: ॥ २८॥ . | 
मनोर अ द ह यदो 
परिवेश तदा तोयं तोयाधार हु धर बना Pa | 
(नल बेर; ॥ ३१ ॥ i 
) hr पाताळतलमागतम्‌ । तुष्टाव प्रणता भूत्वा सक्तिनम्रा बसुन्धरा ॥ 
धधानव्प्तरुपाय ५ पूरवेसुत्यिता । पंरमात्मन्‌ नमस्तेस्तु पुस्षात्मनूनमोस्तुते 
। त्वं कत्तासर्वभूतानां त्व॑ पाता त्वं विनाशकृत्‌ 
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क त विष्णुरद्रात्मरूपधुक्‌ । भक्षयित्घा च सकल जगत्येकाणेबीङ्ते | 

चिन्त्यमानो मनीषिभिः । भवतो यत्पर रूपं तग्नजानाति 
अवतारेषु यहूपं तद्चेन्ति दिवौकसः । त्वामाराध्य पर ब्रह्म यातामुक्ति उनपर | 
चासुदेवमनाराध्य को हि मोक्षमवाप्स्यति | यहूप भनसा ग्राह्यं यदुग्राह्म चक्षुरादिभि 


बुद्ध्या च यत्यरिच्छेद्यं तदूपसखिल तच | त्वन्मय्यहत्वदाधारात्वत्सुष्टा त्वाझुपाश्चिता 


माधवीमिति लोकोऽयमभिधच्तेततो हिमाम | एवं सस्तूयमानस्तु पृथिव्यापृथिवीघरः 


सामखरध्वनिः श्रीमान्‌ जगज परिघर्घरम्‌। 
ततः समुत्क्षिप्य घरां खदंट्रया महावराहः रूफुरपद्मळोचनः | 
रसातळाइुत्पळपत्रसन्निभः समुत्थितो नीळ इवाचलो महान.॥ ४१ ॥ 
उत्तिष्ठता तेन सुखानिळाहतं तदाषवास्मो जनलोकसंभ्रयान | 
सनन्दनादीनपकल्मपान्‌सुनीश्वकार भूयो5पिपवित्रतास्पदम ॥ ४२ ॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रचीक्षते रखातरेऽधः कृतशब्दसन्तति: | 
` बलाहकानाश्व ततिस्तुतस्य श्वासानिलास्तेपरितः प्रयान्ति ॥ ४३ ॥ 
उत्तिष्ठतस्तस्य जलादेकुक्षेमेहाचराहस्य सहीं विदार्य । 
विघुन्चतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयो जुषन्ति ॥ ४४ ॥ 
जनेश्वराणांपरमेश केशव प्रथुगेदासड्टद्रासिचक्रधूक। 
प्रभूतिनाशस्थितिहेतुरीशवरस्त्वमेव नान्यत्‌ परमं च यत्पद्म्‌॥ ४० ॥ 
पादेषु वेदास्तव यूपदंड्रादस्तेघुयज्ञा: श्रुतयञ्चवक्त्रे । 
इुताशजिह्वोऽसितनूरुह्ाणि दभाः प्रभोयज्ञपुमांस्त्वमेच ॥ ४६ ॥ 
द्याचापृथिव्यो रतुलप्रभाव यदन्तरं तढपुषा तवैष |. 
व्याप्तंजगद्वापिसमस्तमेताद्वितायविश्वस्यविभोमवत्वम्‌॥ ४७ ॥ 
परमात्मात्वमेवैकोनान्यो ऽस्तिजगतःपते । तदैषमहिमायेनव्याप्तमेतव्वराचरम्‌ ॥ 
ज्ञानखरूपमखिलंजगदेतदवुद्धय; ॥ ४६॥ 
अर्थस्रूपंपश्यन्तोश्राम्यन्तेतमसः एवं । येतुज्षानविदः शुद्धचेतसस्ते$खिलंजगत्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३ | 
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3 अ पझपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्डे 
ज्ञानात्मकप्रपश्यन्तित्वद्रपंपरमेश्वर । प्रसीद खवे भूतात्मन्‌ भवायजगतस्त्विमाम॥ . 
उद्धरोवीममेयात्मन्निमग्मामग्जलोचन । सत्वोह्को ऽसिभगवन्‌गो विन्दपृथिची मिमान 
समुद्धर भवायेश कुरु सर्वजगद्धितम्‌। एवं संस्तूयमानश्च परमात्मा महीधरः ॥ ५३ ® 
उज्जहार क्षितिक्षिप्रं न्यस्तवान्‌समहाणेवे । तस्योपरिजलीघेऽस्य सहति नौरिवखिता ॥ 
ततः क्षिति समाझत्वा पृथिव्यामचिनो द्विरीन्‌ । यथाविभागंभगवाननादि:पुरुषोत्तमः ॥ 
भूविभागं ततः इत्वा सप्तद्वीपांयथातथम्‌ । भूराधांश्चतुरोलोकानसूवेषत्‌ समकल्पयत ॥ 
ब्रह्मणे विष्णुना पूर्वमेतदेव प्रदर्शितम्‌ । तुष्टेन देवदेवेन त्वं देवः पुरुषोत्तमः ॥ ५३ ॥ 
त्वयामयाजगच्चेदं धाय्यपाव्यञ्चयल्ञतः । येषान्त्वसुरसुख्यानांघरोद्त्तोमयाधुना ॥ 
देवानां हितकामेन हन्तव्यास्तेत्वयाविभो । अहंस्टष्टि करिष्यामिसाचपाल्यात्वयाविभो 
एवमुक्तोगतो विष्णदेवादीनसजदिसुः । अबुद्धिपूर्वकस्तस्य प्रादुभूतस्तमोमयः ॥ ६० ॥ 
तमोमोहोमहामोहस्तामिस्रोहमन्धसंज्रकः । पश्चचावश्ित:सर्गोष्यायतस्तुमहात्मनः ॥ . 
चहिरन्तशचाप्रकाशः संब्रतात्मानगात्मकः । सुख्यानागायतश्चोक्ता सुख्य्र्गस्ततस्त्वयम्‌ ` | 
त दृष्ट्वासाधक सगेममन्यदपरंप्रभुः । तस्याभिध्यायतः सर्ग श्तिय्यकस्जोतो 5भ्यवर्तत 

यस्मातृतिय्येक्‌ प्रवत्तिःस्यात्तिरय्यकस्नोतस्ततःस्म्रुतः । 
पश्वाद्यस्तेविख्यातास्तमःप्राया हावेदिनः ॥ ६४ ॥ 

ओ- उत्पथग्राहिणश्चेच तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । ह 
अहस्तास्त्वहमाना अष्टाविशतिधात्मकाः । अन्तःप्रकाशास्ते सर्व आवृतास्ते परस्परम 
2 (रोवत उदुध्वेोतस्ततीयस्त सात्विकोदु््वमवतेत 
| सुखप्रीतिबहुला वहिरन्तरनावृताः । प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊदु्ध्वस्रो तास्ततः स्म्रुताः॥६७ 
ठशत्मनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु संस्यतः । तस्मिन्‌ सर्गे ऽभवत्‌ प्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा 

` ततोऽन्यं त द्भ्यो साधक।सर्गमुत्तमम्‌। 
| "साधकास्तु तान ज्ञात्वा मुख्यसर्गा दिसम्भवान्‌॥ ६६॥ 
ल स्मादर्घाक प्रधर्तन्ते '। मदुभूंतस्तदाव्यक्तादर्वाकरोतस्तुसाधकः 
__ = च भवतन्त ततो.्चाकोतसस्तु ते। ते च प्रकाशबहुलास्तमो द्विक्तारजो घिकाः 
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तृतीयोऽध्यायः ] 


तस्मात्ते डुः खबहुळा भूयोभूयश्चकारिणः | प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्च ते 
पञ्चमो ऽजुग्रहः सर्गः स चतुधा व्यवस्थित: | 


कर विपय्येयेण सिद्धया च शक्त्या गे 
चित्तं घर्तमानञ्च ते न जानन्ति बै पुनः । लार्तात सः स उच्यते 
ते परिग्राहिणः सर्वे सविभागतरास्तु ते । चोदनाजाप्यशीलाश्व शेया भूतादिकास्तु ते 
इत्येते कथिताः सगां: षडत्र नपसत्तम । प्रथमो महतः सगो ड्वितीयो ब्रह्मणस्तु यः ॥ 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसगो हि स स्सृतः। वेकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकःस्म्रतः 
इत्येष प्राकृतः सगः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः । सुख्यसगंशचतुर्थस्तु मुख्या चै खावराःस्मृताः 
तियक्ल्नोतश्व॒ यः प्रोक्तस्ति्येग्योऽन्यः स उच्यते । 
ततोदुध्वेस्नोतसां षष्ठो देवसगंस्तु स स्वतः ॥ ७६॥ 
ततोऽचाक्स्रोतसां सर्ग: सप्तमः स तु मानुष: । 
अए्मोऽनुग्रहः सर्ग: सात्विकस्तामसस्तु सः ॥८० 


(पञ्चते वेताः सर्गाः प्राकृतास्तु अयः रू्ठृताः । प्राकृतो वेङृतश्चेच कौमारो नवमः स्सृतः 


<एते तव समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः । प्राकता वेकताश्चेच जगतो सूलहेतचः ॥ 

सुजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमहेसि ॥ ८२॥ | 

भीष्म उवाच | 
संक्षेपात्‌ कथिताः सर्गा देवादीनां गुरो त्वया । 
घिस्तरात्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो सुनिवरोत्तम ॥ ८३॥ 
| पुलस्त्य उवाच । 
| कर्ममिर्भाविताः सर्वे कुशलाकुशलेस्तु ते ॥ ८३ ॥ 

ख्यात्या तया ह्यनिर्मुक्ताः सहारे ह्युपसंहृताः। स्थावरान्ताः सुराद्यास्तु प्रजा राजंश्चतुविधाः 
ब्रह्मणः कुवेतः सृष्टि जशिरे मानसाः स्सृताः। ततो देवासुरपितून्‌ मानुषांस्तु चतुष्टयम्‌ 
-सिसुक्षुरम्मांस्येतानि खमात्मानमयूयुजत्‌। सुक्तात्मनस्ततो जाता दुरात्मानः प्रजापतेः 
'सिसक्षोजेघनात्‌ पूर्व जशिरे त्वसुरास्ततः। तत्याज तां ततो दुटान्तमोमात्रात्मिकांतनुम्‌ 
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सा तु त्यक्ता तलुस्तेन राजेन्द्राभूद्विमाचरी । सिसञ्चरन्यदेहस्ः धीतिमाप ततः सुराः ॥ 
सत्वो द्विक्ताः समुद्भूता सुखतो ब्रह्मणो नृप। त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्वप्रायमभू दिनम्‌ 
ततो हि बलिनो रात्रावछुरा देवता दिवा । सत्वमात्रात्मिकां चैव ततोऽन्यांजगृहेतनुम्‌ 
पित्तवन्मत्यमानस्य पितरस्तस्य जशिरे । उत्ससर्ज पितुन्‌ कृत्या ततस्तामपि स प्सुः ॥ 
सा चोत्सृष्टाभवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तराख्यितिः | रजोसात्रात्मिकामन्यां जगृहेसतनुन्ततः 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या: कुस्खत्तम। तामप्याशु ख तत्याज तजुसाद्यां प्रजापतिः 
ज्योत्स्ञा समभवच्चापि प्राकसन्ध्या याभिधीयते । 
' ज्योत्छ्ञागमे तु चलिनो मजुष्याः पितरस्तथा ॥ ६५ ॥ 
राजेन्द्र सन्ध्यासमये तस्मात्ते प्रभवन्ति चै । 
ज्योत्स्षा राञ्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि चै विभोः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिशुणोपाश्रयाणि च। रजोमात्रात्मिकामैच ततो ऽन्यां जग्रुहेतयुम्‌ 
ततः श्रुदत्रह्मणो जाता जज्ञे कोपस्तया ङतः छ्ुत्क्षामो द्यन्धकारे तु सो5खजद्भगचांस्ततः 
विरूपा अचुकामास्तै समधाचन्त त॑ प्रभुम्‌ । रक्षतामेष यैरुक्त॑ राक्षसास्ते ततो भवन. 
ऊद्युयक्षाम (खादाम) इत्यन्ये ये च यक्षास्तु तेऽभवन्‌ 
अतिभीतस्य तान्‌ दृष्ड्वा केशाः शीर्यन्ति वेघसः ॥ १०० ॥ 


हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्ति ते शिरः । सर्पणात्तेऽभवन्‌सरपा हीनत्वादहयःस्सत१0[,- ,, 


ततः करुद्धेन वे सष्द्रा क्रोधात्मानो विनिर्मिताः । 

वणेन कपिरोनोग्रा भूतास्ते पिशिताशिनः ॥ १०२ ॥ 
धयतो गां समुदुभूता गन्धर्चास्तस्य तत्‌क्षणात्‌। | 
पिबन्तो जज्ञिरे चाचंगन्धर्चास्तेनतेऽभधन्‌॥ १०३ ॥ 
एतानि सुष्ट्घा भगवान ब्रह्मा तच्छक्तिचोदितः। ` 
ततःस्वच्छन्द्तोऽन्यानि वयांसि वयसो5खजत्‌ ॥ १०४:॥ . 


अवयो लके खतोयांशच 
| ३ सन्वक सुखतोयांश्व सृष्यान। सष्टवानुदराद्वाश्‍च महिषांश्च प्रजापतिः ॥: . 


पङ्गयाश्चाश्चान स॑ मातङ्गान्‌ रासभान्‌ गघयान्‌ सुगान्‌। ` 
_ ऊद्रानश्वतसाश्चेव न्यङ्कूनन्याश्च जातयः ॥, १०६ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः,] # सुरादिस्थावरान्त चतुविधप्रजानांचिस्तरेणसष्टिघणेनम्‌ # १७ 
औषध्यः फलमूलिन्यो रोमम्यस्तस्य जक्षिरे। जेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ नपो त्तम 
सृष्ट्वा पश्वोषधीः सम्यक्‌ युयोज स तदाध्वरे। गामजं महिषं मेषमश्वाश्वतरगर्दभान 
तान आस्यपशूनाहुरारण्यांश्च निवोध मे । श्वापदो द्विखुरो हस्ती घानर; पञ्चमः खगः - 
ऊद्बकाः परावः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः । गायचञ्च कचव चिवृत्सोमं रथन्तरम्‌ ॥ 
अझिष्टोमञ्च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ । 'यजूंषि चष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा 
बृहत्साम तथोक्थञ्च दक्षिणादसुजन्सुखात्‌ । सामानि जगतीच्छन्द्‌ःस्तोमंसप्तद्शं तथा 
वेल्पस विरार पश्चिमाद्सजन्मुखात्‌ । एकविशमथर्वाणम्तोर्यामाणमेच च ॥ ११३॥ 
आ उभ स वराजमुत्तराद्सजन्मुखात्‌ । उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्षिरे ॥ 
खुराखुरपितून्‌ स्ृष्ट्चा मनुष्यांश्य प्रजापति: । ततः पुनः ससर्जासौ स कल्पादौपितामहः 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्घा स्तथैचाप्सरसां गणान | 
सिद्धकिन्नररक्षांसि सिहान्‌ पक्षिस्गोरगान ॥ ११६ ॥ 
अव्ययञ्चव्ययञ्चेैच यदिदं स्थाणु जड़मम्‌। तत्‌ ससर्ज तदा अर्म भगचानादिक्रष्ठिमुः ॥ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृण्यां प्रतिपेदिरे । तान्येच प्रतिपद्यन्ते सुज्यमाना पुनःपुनः 
हिस्लाहिस्ने मडुछूरे धर्माधर्मावतानुते । तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ११६ 
इन्द्रियाथेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः । नानात्वं विनियोगञ्च घातेच व्यसृजत्खयम्‌ 
नाम रूपञ्च भूतानां ऊत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌। वेदशब्देभ्य पचादौ देचादीनां चकार सः ॥ 
मऋषीणांनामधेयानियथावेदेश्रुतानिचे । यथानियोगं योग्यानिअन्येषामपिसो5करोत्‌ ॥ 
' यथरत्तांबृतुलिङ्गानिनानारूपाणिपर्य्यये । दृश्यन्ते तानितान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 
करोत्येवंविघांसष्टि कल्पादौसपुनःपुनः । सिसश्वुश्शक्तियुक्तो 5सौसज्यशक्तिप्रचोदितः 
भीष्मउचाच । 
अर्वांकरोतास्तुकथितो भवतायस्तु मानुषः । ्रह्मनविस्तरतोत्रूहि बह्मातमरजदयथा ॥ 
यथा सवर्णानसजदु गुणांश्च स महामुने । य्चतेषांस्सृतंकर्म घिप्रादीनां तडुच्यताम्‌ ॥ 
पुलस्त्यउवाच । 

७ खत्वाभिध्यायिनः पूर्व सिसक्षोत्रेह्मणः प्रजाः । अजायन्तङुस्भ्रेष्ठसत्चो द्रिक्तासुखात्प्रजाः 
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वक्षसो रजसो द्रिकास्तथान्यात्रह्मणो ऽभवन्‌ । रजसस्तमसरश्चैच ससु द्रिक्तास्तथो रुतः ॥ 
पदुस्यामन्याः प्रजा ब्रह्मा ससजे कुरुसत्तम । तमःप्रधानास्ताः स्वाश्चातुर्व॑ण्यमिद॑ ज 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्याः झूद्राश्च नृपसत्तम । पादोरुचक्षस्थळतोः सुखतश्च समुद्रताः 0 2. 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकारह । चातुर्वण्यं महाराज यज्ञसाधनमुत्तसम्‌ ॥ 
यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवा । आप्यायन्ते धर्मयज्ञा यतः सरा 
निष्पचन्ते नरैस्ते तु सुकर्म निरतैः सदा । विरुद्धाचरण पैतै: सद्भिः सन्मार्गगामिश्चिः | 
स्वर्गापवर्भमाजुष्यात्‌ प्राप्लुवन्ति नरा नुप । यच्चाभिरुचितंस्थानंतच्यान्ति मनुजाविभो | 
प्रजास्ता ब्रह्मणासुष्टाश्चातुचेण्येव्यचस्थितौ । सम्यक्‌ शुद्धाः समाचाराचरणा नृपसत्तम | 
यथेच्छावासनिरताः सर्ववाधाविवसजिता: । शुद्धान्तकरणाः शुद्धाधर्माचुष्टाननिमेळा: ब 
शुद्धे च तासां मनसि शुद्धान्तः संस्थिते हरी । शुद्धज्ञानं प्रपश्य न्ति त्रह्माख्यंयेनतत्पद्म्‌ 
ततःकाळात्मकोयोऽसौ विरिचाबास उच्यते । संसारपातमत्यर्थ ल 
अधरमेवीजभूतं तत्तमोलोभसमुद्गतम । प्रजाखु ताखु राजेन्द्र रागादिक्रमसाधनम्‌ ॥ 
तत; सा सहजा सिद्धिस्तेषां नातीच जायते । 
राजन्‌ वश्याद्यश्चान्याः सिद्योऽष्टौ भवन्ति याः ॥ १४० ॥ 
तालु क्षीणाश्वशेषासु वद्धमाने च पातके । इन्दामिभवदुःखारत्तास्ता भवन्ति ततःप्रजा: 
बि ताश्यक्र॒वांक्ष पावेतमौदकम्‌ । धान्वनंच तथा दुगं पुरंखावेटकादियत्‌ ॥ 
यथान्यायं तेघुचक्रुः पुरादिषु । शीततापादिबाधानां प्रशमाय महामते ॥ 


पतिहारमिमंछत्वा शीतादेस्ता: प्रजा: पुनः | चात्तोपायंतत:एचक्रुहेस्तसिद्धिचकर्मजाम्‌ दै न म्‌ | 


| तीहयश्च यचाश्चेच गोधूमा अणचस्तिलाः । पियंगूको विदाराश्च कोरदूषाः सचीनकाः ` 


माचा मुद्गा मसूराश्च निष्पाचाः सकुलत्थकाः । 
राणाः सप्तदश रुूछखताः॥ १४६ ॥ 
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-तृतीयोऽध्यायः] १ सृष्टि प्राणिनां स्थान वर्णनम्‌ # १६ 


आस्या वन्याः स्शृता ह्येता ओषध्यश्च चतुर्दश । यज्ञनिष्पत्तये तद्वत्तथासां हेतुरुत्तमः । 
एताश्च सहयशेन प्रजानां कारणं परम्‌ । परापरविदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्‌ वितन्वते ॥ 

अहन्यहन्यसुष्ठाने यज्ञानां पाथिवोत्तम। उपकारकरं पुंसां क्रियमाणं फलार्थिनाम्‌ ॥ 
येषाश्च काळखुष्टो ऽसौ पपा विन्दुर्महामते । मर्यादां स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ 
चर्णानामाश्रमानाञ्च धर्मान्‌ धर्मशृतावर। छोकांश्वसर्ववर्णानां सम्यग्धर्मानुपालिनाम्‌ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्घुतंखानन्तु पार्थिव । खानमैन्द्र क्षत्रियाणांसंग्रामेष्वनिवत्तिनाम्‌ 


' | . 'चैशयानां मारुत॑ज्यानं खघसेमनुवत्तिनाम्‌ । गान्धवं शूद्रजातीनां परिचर्यासु वत्तिनाम्‌ 


अष्टाशीति सहस््राणां यतीनामूध्वेरेतसाम्‌ । रुछतं तेषान्तु यत्स्थानंतदेच गुरुवासिनाम्‌ 
-सपतर्षोणाञ्चयत्शानंस्म॒तंतद्वौ वनौकसाम्‌ । प्राजापत्यंग्रहस्थानांन्या सिनां ब्राह्मसं ज्ञितम्‌' 
यो गिनाससृतर्‍्थानं ब्रह्मणः परमं पदम्‌ । एका न्तिनःसदोय्यक्ता ध्यायिनो योशिनो दिये 


` तेषां तत्परमं स्थानं यत्तत्‌ पश्यन्ति सूरयः । गतागता निवर्तन्ते चन्द्रादित्यादयोग्रहाः ॥ 


अद्यापि न निवत्तेन्ते नारायणपरायणाः । तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरचम्‌ ॥ 
असिपत्रवनं घोरं कालसूत्रमवीचिमत्‌ । विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ 
स्थानमेतत्‌ समाख्यातंखधघमेत्यागिनश्चये । ततो ऽमिध्यायतस्तस्य जन्षिरेमानसाः प्रजाः 
'तच्छरीरखमुत्पन्नेः कायस्थः करणे: सह । क्षेत्रज्ञा: समवर्त्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः 
ते सर्वे समचत्तेन्त ये मया प्रागुदाइृताः । देवाद्याःस्थाचरान्ताश्च त्रेगुण्यचिषयेस्थिताः 
'एवम्भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च। यदास्य ताः प्रजाःसर्वानव्यवद्धन्तभीमतः 
अथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान्‌ सद्वशानात्मनो5सजत्‌ | .भूगुंमांपुलहञ्चेवक्रतुमङ्गिरखं तथा 
मरीचि दक्षमत्रिश्च वसिष्ठञ्चेच मानखान्‌। नव ब्रह्माण इत्येते पुराणनिश्चयँ गताः ॥ 
-सनन्द्नाद्यो ये च पूव सृष्टास्तु वेधसा । न ते लोकेष्वसञ्जन्त निरपेक्षाः प्रजासु ते 
“सर्व ह्यागतविज्ञाना घीतरागा विमत्सराः । तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः ॥ 


` `्रह्मणोऽभून्महान्‌ ऋ्रोधस्त्रेलोक्यद्हनक्षमः । तस्य क्रोधात्‌ समुदुभूतंजालामालावदीपितं 


ब्रह्मणस्तु तदा ज्योति चेलोक्यमखिलंद्हत्‌ । ञुकुटीकुट्रिलातस्यळलारात्क्रोधदीपितात्‌' 


'समुत्पन्नस्तदा रुद्रो सध्याह्मकसंम्रप्रमं:। अद्धनारीनरघयुः प्रचण्डो5ति शरीरवान्‌ 
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र 2 
२० | ऋ पद्मपुराणम्‌ # . ` [ १ सृष्टिखण्डे | 
विभजात्मानमित्युक्त्वातंत्रह्मान्तदधेततः । तथोक्तोऽसौ द्विधास्त्रीत्वंपुरुषत्वंतथाकरोत्‌ | 
बिभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेकधा च सा । सौम्यासौम्येस्तथारूपशान्तैःज्रीत्वंचसप्रमु: | 
बिसेद्‌ बहुधा चेव स्त्रुपेरसितेः सितैः । ततो ब्रह्मा स्वयस्भूतं पूर्व स्वायस्सुवंप्रभुम्‌ ॥ 
आत्मानमेव कृतचान्‌ प्राजापत्येमनुं नृप । शतरूपाञ्च तां नारीतपो निघू तकल्मषाम्‌ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुनांम पल्रीत्वे जगृहे प्रभु: । तस्माच्च पुरुषाद्‌ देवी शतरूपा व्यजायत ॥ 
प्रियवतोत्तानपादप्रसूत्याकृतिसंज्ञितम्‌ । द्दी प्रसूति दक्षाय आक्काति रुचयेपुरा ॥ | 
प्रजापतिः स जग्राह तयोजेज्ञे स दक्षिणः । पुत्रो यज्ञो महाभाग दस्पत्यो मिथुनं तत: ॥ | 
यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्रा द्वादश जन्षिरे। यामाइतिसमाल्यातादेवाःस्वायस्भुचेमनो 
प्रसूत्याञ्च तथा दक्षश्चतस्रोविशति तथा । ससज कन्यास्तासान्तु खस्यङ्लामानिमेश्णु 
श्रद्धा लक्ष्मी धु तिः पुष्टिस्तुष्टि मँधा क्रिया तथा। 
बुद्धि ऊजा वपुः शान्ति ऋ द्विः कीत्तिसत्रयोद्शी ॥ १८३ ॥ 
पत्न्यथ प्रतिजग्राह धम्मो दाक्षायणी प्रभु: । ताम्येःशिष्टायबीयस्यएकादश सुलोचनाः 
ख्याति:ःसत्यथसम्मूतिःस्खतिःप्रीति: क्षमातथा । सन्नतिश्वानस्याचऊर्ज्ास्थाहास्वधातथा 
भंगुभवोमरीचिब्तथाचैवांगिरामुनि: । अहंचपुळहश्चेचक्रतुर्स निवरस्तथा ॥ १८६ ॥ 
अजिवेसिष्ठोचहिशचपितरश्चयथाक्रमम्‌ । ख्यात्याद्याजगृहुःकन्या मुनयोराजसत्तम ॥१८७ 


| श्रद्धाकामंवलंलक्ष्मीनियमंछतिरात्मजम्‌ । खंतोषंचतथातुष्टिलोंभंपुष्टिरसूयत ॥ १८८॥ |: 


मेधाशुतंक्रियादण्डंनयंविनयमेवचं । वोधंबुद्विस्तथाळञ्जाविनयंबपुरात्मजम्‌ ॥१८६॥ | 
दल सायपनशत कळे क्षैमंशान्तिरसूयत । सुखम्टद्धियेशःकीतिरित्येतेधर्मसूनवः ॥ १६० ॥ धट 
ह तंदषंधर्मपीजमसूयत । हिसाभायात्वधर्मस्यतस्यजज्ञेतदानतम्‌ ॥ १६१॥ | 
oc मा 'भयनरकएवच । मायात्रवेदनाचेवमिथुनंदंद्मेवच ॥ १६२ ॥ 
नासाला. रिहा ॥ १६३ 
नेपामार्याल्पओोव व रे! इत्ताः स्प॒ताहोतेसर्वेचाधर्मलक्षणाः ` 
2९ ०: ही 
> कद ्वजाती स्तु आ | सेद्वाण्येतानिरूपाणिब्रह्मणोनूवरात्मज ॥श्‍्श्णा | 
"2 प्रयातियें। स्खरसगेप्रवक्ष्यामियथात्रह्माचकारह ॥ १६६॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] * दुर्वासस इन्द्राय शापदानम्‌ # २१ 
“व्पादावात्मनस्तुल्यंछुतंगरu्यायतस्ततः । प्रादरासीत्प्रभोरकेकुमारोनीळलो हितः ॥१६७ 
सुद्नवसुरुवरंसोऽथद्रवंश्चनृपसत्तम। कि रोदिषीति तं देचोर्दंतं प्त्युचाचह्‌ ॥ १६८ ॥ 
नामभेही तितंसो ऽथप्रत्युचाचप्रजापतिम्‌ । रोदनाऱद्रनामासिमारोदीधेर्यमाबह ॥ १६६ ॥ 
एवसुक्तःपुनस्सो ऽथसप्तङ्ृत्चो रुरोदह । ततोऽन्यानिददौतस्मेसतनामानिवेप्रभुः ॥२००॥ 
सूतोनांचेचमष्टानांस्थानाम्यष्टौचकारह । भवंशवेमथेशानंतथापशुपर्तिनृप ॥ २०१ ॥ 
भीमसुग्रंमहादेचमुवाचसपितामहः । सूयोजळमहीव हविर्वायुराकारामेवच ॥ १०२ ॥ 
दीक्षितोब्राह्मण: सोमइत्येतातनचः क्रमात्‌ । पबंप्रकारोस्द्रो ऽसौ सतीभार्यामनिदत ।२०३ 
देक्षकोपा्चतत्याजसासतीस्वंकलेबरम्‌ । हिमवहुदुहितासाभून्मेनायांनपसत्तम ॥२०४॥ 
उपयेमेपुनश्चेबयाचित्वाभगचानभवः । दाक्षीधात्‌विधातारोख्रगोःल्यतिरसूयत ॥२०५॥ 
श्रियं च देवदेवस्य पली नारायणस्य या ॥ २०६ ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


ins rite emma] 


चतुर्थो ऽध्यायः । 


समुद्र मन्थन प्रस्तावे दुर्वासस इन्द्राय शापदान वर्णनम्‌ । 
॒ भीष्म उवाच ॥ - 

क्षीराव्धों तु तथा लक्ष्मीः फिलोत्पन्ना मया श्रुता। 

ख्यात्यां भृगोः समुत्पन्ना एतदाह कथं भवान ॥ १ । 
कथंचदक्षदुहितादेहंत्यक्तवतीशुभा । मेनायांगभसंभूतिसुमायाजन्मणचच ॥ २॥ 
किमथंदेवदेवेनपलीहेमवतीकृता । विरोधंचाथदक्षेणभगवांस्तुत्रचीतुमे ॥ ३ ॥ 

पुलस्त्य उवाच | 
इदं च श्टणुभूपालयत्पृष्टो <हमिहत्वया । श्रीसंबंधोमयाप्येषथरुतमासीत्पितामहात ॥४॥ _ 
अभिपुत्रस्तुदुर्वासा:परिभ्राम्यन्महीमिमाम्‌ । विद्याधरीकरेमालाद्ृट्वासाँगन्धकीशुमाम्‌ ॥ _ 
याचयामासमेदेहिजटाजूटेकरोस्यहम्‌ । इतिविद्याधरीतेनपृष्टासाक्रधिणातथा ॥ ६ ॥ 
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ददौतस्मैसुदायुक्ता तां माळांसतदानृप । गृहीत्वासुचिरंकाळंशिरोमालांबवंघह ॥ ७ ॥ 
उन्मत्तप्रेतवद्विप्रः शोभमानोऽत्रचीदिदम्‌। इयंविद्याधरीकन्या पीनोच्नतपयोधरा ॥ ८ ॥ 
शोमाळंकारसौभाग्येयु क्ताद्वटाततोमनः । ्षोभमायातिमेचाधनाहंकामेचिचक्षणः ॥ ६ ॥ 
ब्रजामिताचद्न्यत्रसौभाग्यं स्वंप्रद्‌्शीयन्‌। एवसुकत्वासराजेद्रपरिवश्राममेदिनीम्‌ ॥ १० 
ऐराचतंसमारूढंराजानंत्रिदिचौकसाम्‌ । त्रैलोक्याधिपतिशक्रश्चाजमानेशचीपतिम्‌ ॥ ११ 
तामात्मशिरसोमालांभ्रमदुन्मत्तषरपदाम्‌ । आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्सुनिः ॥१२. 
ग॒हीत्वादेचराजेनमाळाखागजमूद्धेनि । सुक्तारराजसामाळाकेळासेजाहचीयथा ॥ १३॥ ।, 
-दांधकारिताक्षोऽसीगंधाश्राणेनवारण | करैणादायचिक्षेपतांमालांपृथिवीतरे ॥ १४॥. | 
ततसुुक्रो धभगवान दुर्वासाझुनिपुङ्गवः । राजेन्द्र देवराजानं क्रुद्धश्चेदसुवाचह ॥ १५ ॥ 
ऐश्व्यमद्दुष्टात्मन्नतिस्तव्धोऽसिचासव । श्रियो धामस्रज॑यस्मान्महत्तान्नाभिनंद्सि ॥ 
त्रळोक्यश्रीरतोमूढविनाशम्ुपयास्यति । मददत्ताभवतामालाक्षित्तायस्मान्महीतले ॥ १७॥ 
तस्मात्प्रणष्टळक्षमीकं त्रेलोक्यतेभविष्यति । यस्यसंजातकोपस्यभयमेतियराचरम्‌ ॥१८ 
तंमांत्वमतिगचेणदेवराजावमन्यसे । महेँद्रोबारणस्कंधादचतीरयंत्वरान्वितः ॥ १६ ॥ 
प्रसादयामासमुनिदुर्वाससमकद्मषम्‌ । प्रसाअमानः सतदाप्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २० ॥ 
नाह॑क्षमिष्येवहुनाकिंसुक्तेनशतक्रतो । इत्युकत्वाप्रययौ विप्रोदेचराजो ऽपितंधुनः ॥ २१ ॥ 
आरह्येरावतंनागंग्रययावमराचतीम्‌। ततः प्रभृतिनिश्रीकंसशक्रंभुचनत्रयम्‌ ॥ २२ ॥ | 
नयज्ञाः संप्रचर्ततिनतपस्यंतितापसाः । नचदार्दनानिदीयंतेनएप्रायमभूज़गत्‌ ॥ २३ ॥ | 
एवमत्यंतनिश्रीकेत्रेलोक्येसत्ववजिते । देवान्प्रतिवलोद्योगंचक्ररैतेयदानवाः ॥२४॥ ¦ 
विजिताखिदशादैत्वैरिदवाद्याः शरणंययुः । पितामहंमहाभागंहुताशनपुरोगमाः ॥२५॥ | 
यथाचत्कथितेदेवेत्रेह्याधाहतथासुरान । क्षीरोदस्योत्तरंकूलंजगामसहितःसुरे: ॥ २६ ॥ | 
गत्वाजगादभगचानघासुदेवंपितामहः । उत्ति्ठविष्णोशीध्रंत्वंदेवतानांहितंकुरु ॥ २७ ॥ | 
त्वयाविनादानवेस्तुजिताःसर्वेपुनःपुनः । इत्युक्तःपंडरीकाक्षःपुरुषःपुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ 
। तेजसोभवतांदेवा: करिष्याम्युपबृ'हणम्‌ ॥ २६॥ | 
वदाम्यहंय॒त्क्रितांभव द्विस्तदिदंसुराः । आनीयसहितादेत्ये क्षीराब्धौसकलौषधीः ॥ | 
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मंथानंमंदरंङत्वानेत्रकृत्वाचचासुकिम्‌ । मथ्यतामम्तंदेवाः सहाये मय्यचस्थिते ॥३१॥ 
सामपू्वचदेतेयांस्तत्रसम्भाष्यकर्मणि । समानफलमोक्तारोयूयंचात्रभविष्यथ ॥ ३२॥ 
मथ्यमानेचतत्राव्धोयत्समुत्पद्यतेऽऽृतम्‌ । तत्पानादुचलिनोयूयममरः संभविष्यथ ॥ 
तर्थैवाहंकरिष्यामियथानिद्शविद्विषः । नप्राप्स्यंत्यतंदेचाः केषळंकळेशभागिनः ॥ ३४ 
इत्युक्तादेवदेवेनखवेएवततःसुराः संधानमसुरे: कृत्वायल्षवन्तो 5सुतेभघन ॥ ३१५ ॥ 
सर्चोषधीः समानीयदेवदेतेयदानवा: । क्लिप्त्याक्षीराब्धिपयसिशरद््रामळत्विषि ॥ ३६ 
मंथानंमंदरछत्वानेत्रकत्वाचवारुकिम्‌_। ततो मथितुमाख्याराजंद्रतरसामृतम्‌ ॥ ३७॥ 
विवुधां:सहिताःसर्वेयतःपुच्छंततः स्थिताः । विष्णुनावासुकेदेत्याःपूर्वकायनिवेशिता: ॥ 
तेतस्यप्राणवातेनव हिनाचहतत्विषः । निस्तेञजसो ५खुराःसर्वेवभूबुरमरचय्यते ॥ ३६ ॥ 
तेनेवमुख नि:*वासवायुनाथवलाहके: । पुच्छप्रदेरोचषे द्रिस्तदाचाप्ययिता:सुरा: ॥ ४० ॥ 
क्षीरोदमध्येभगवानन्रह्मात्रह्मचिदांचरः । महादेधोमहातेजा विष्णुपष्टनिवासिनो ॥ ४१ ॥ 
चाहुभ्यांसंद्रंगुह्ापद्मचत्सपरंतपः । शर खलेचतदाकृत्वायूहीत्वामंद्राचलम ॥ ४२ ॥ 
देवानांदानवानांचबलमध्येन्यचस्थितः । क्षीरोदमध्येमगवान्कृमेरूपीस्वयंहरिः ॥ ४३ ॥ 
अन्येनतेजसादेवानुपवृ हितवान्हरिः । मथ्यमानेततस्तस्मिनक्षीराब्धीदेचदानवः ॥४४ ॥ 
हविर्धान्यभवत्पूव॑सुरभिःसुरपूजिता । जग्सुर्मु दंतदादेवादानवाश्वमहामते ॥ ४५ ॥ 
व्याक्षितचेतसःसर्वेबभूुस्तिमितेक्षणाः.। किमेतदितिसिद्धानांदिविचितयतांतदा ॥४६॥ 
वभूववारुणीदेचीमदाधूर्णितलोचना । छृतावत्तांततस्तस्मात्मस्खलंतीपदेपदे ॥ ४9 ॥ 
एकवस्रामुक्तकेशीरक्तांतस्तब्धलोचना । अहंवलप्रदादेवीमांचागृहन्तुदानवा: ॥ ४८ ॥ 
अशुचिवारुर्णीमत्वात्यक्तवंतस्तदासुराः । जगृहुस्तांतदादेत्याग्रहणान्तेसुराभवत्‌ ॥४६॥ 
मंथनेपारिजातो ५भूदेवश्रीनन्दनोदुमः। रूपौदाय्यंगुणोपेतास्ततश्चाप्सरसांगणाः ॥५०॥ 
बष्टिकोस्यस्तदाजातास्सामान्यादेवदानचे: । स्चास्ताःऊतपूर्चास्तुसामान्याःपुण्यकमेणा 
ततः शीतांशुरभवद्देवानांप्रीतिदायकः । ययाचेरांकरोदेचोजटाभूषणङृन्मम ॥ ५२॥ 
भविष्यतिनसंदेहोगुहीतो ऽयंमयाशाशी । अनुमेनेचतंत्रह्माभूषणायहरस्यतु '॥ ५३ ॥ 
ततो विषंसमुत्पन्नंकालकूटंभयावहम्‌_। तेनचेचादितास्सर्वेदानचाःसहदेवतेः ॥ ५४ ॥- 
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महादेवेनतत्पीतंविषंगृह्ययद्वच्छया । तस्यपानान्नीलकंठस्तदाजातोमहेश्वर: ॥ ५५ ॥ 

पीतावशेषनागास्तुक्षीराब्धेस्तुसमुत्थितम्‌ । ततो घन्वंतरिर्जातःशवेतांबरघर:स्वयम्‌॥५६ 
विभ्रत्कमंडळूंपूर्णमसृतस्यसमु त्थितः । ततःस्वस्थमनस्कास्तेवेद्यराजस्यदर्शनात्‌ ॥५७॥ 
ततश्चाश्वःसमुत्पन्नोनागशचेरावतस्तथा । ततःस्फुरत्कांतमतिचिका सिकमलेस्थिता ॥ 
श्रीदेंबीपयसस्तस्मादुत्थिताध्तपंकजा । तांतुष्टदुर्मुदायुक्ताःश्रीसूक्तनमहर्षय: ॥ ५६ ॥ 
षिश्वावसुमुखास्तस्यगंधर्चाःपुरतोजणुः । घृताचीपसुलास्तत्रनन्‌ तुः्चाप्सरोगणाः ॥६० 
गंगाद्याः सरितस्तोयेः स्नान।थेमुपतस्थिरै । द्ग्गजाहैमपात्रस्थमादाय विमळंजळम्‌ ॥ 
स्रापयांचक्रिरेदेवों सर्वलोकमहेशचरीम्‌ । क्षीरोदस्तु स्वयंतस्यै माळामस्ळानपंकजाम्‌ ॥ 
ददौ बिभूषणान्यंगे विश्वकर्माचकारह | दिव्यमाल्यांचरधरां स्नातां सूषणभूषिताम्‌ ॥ 
इन्द्रा्ाश्चासरगणा विद्याधरमहोरगाः । दानवाश्चमहादैत्याराक्षसाः सह गद्यकी: ॥ 
कन्यामभिलषन्तिस्म ततो त्रह्माउचाचह। वासुदेव त्वमेयेनांमयाद्तां गृहाणवै ॥ ६५ || 
देवाश्च दानवाश्चेघप्रतिषिद्धामयात्विह | तु्टोऽहंभवतस्ताचदलौ व्येनेइकर्मणा ॥ ६ ६॥ 
सातुश्रीत्र ह्मणाप्रोक्तादेषिगच्छस्घ केशवम । मयाद्त्तंपतिप्राप्यमोद्स्वशाश्वतीःसमा ॥ 


पश्यतांसर्वदेचानां यता वक्षस्थल हरे: । ततोवक्षस्थलंप्राप्यदेवंचचनसत्रवीत || ६८॥ 


त सदेचादेश कारिणी । घक्षस्थलेनिवत्स्थामि सर्वस्य जगतःप्रिय ॥ 
> रब्येकितादेचा विष्णुवक्षस्थलस्थया । लक्ष्स्याराजेन्द्रसहसापरां निव तिमागताः ॥ 
उदुवेगंचपरजगमुदैत्या विष्णुपराङ्मुखाः । त्यक्तास्तुदानवालदवम्याविप्रचित्तिपुरोगमा:॥ 
000 se । अस्दृतंतन्महावीरयर्यादेत्याः पापसमन्विताः ॥ 

मायय पू तितो भायर ख्रीरूपसंश्रयः । आगत्यदानवान्प्राइ दीयतांमेकमंडलुः ॥ 


न । ततःवपुः सुरगणाः 'शक्राद्यास्तत्तदासुतम्‌ ॥७६॥ 
क न । युः । पीते5छते च बलिमिजितादेत्यचमूस्ततः ॥ 
$ घिशुम्च ते। ततोदेघामुदायुक्ताः शंखचक्रगदाधरम्‌ ।७८। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fs, fo RS =. 


न... > 
क्र Ss si ची a 





~ 
हटे छक ~= 


sion nds 
भ 


>= 


SR LT PET NT YN 


चतुर्थोऽध्यायः ] # भरगुणाविष्णो:शापदानम्‌ अ २८५ 


अ्रणिपत्ययथापूर्वप्रययुस्तेत्रिघिष्टपमू । तत: प्रभृतितेभीष्म खीलोलादानवासचन्‌ ॥७६ 
अपध्यातास्तुकृष्णेनगतास्तेतु रसातलम्‌ । ततः सूर्य:प्रसन्‍नाभःप्रययौस्वेनवर्त्मना ॥८०॥ 
जज्वाल्भगवाश्ोच्ेश्वारुदीप्तिहु ताशन: । धर्मेचसर्वभूतानांतदामतिरजायत ॥ ८१ ॥ 
श्रियायुक्त च त्रैलोक्यंविष्णुनाप्रतिपालितँ । देवास्तुतेतदाप्रोक्तात्रह्मणालोकधारिणा ॥ 
भवतांरक्षणाथायमया विष्णुनियो जितः । उमापतिश्वदेवेशोयोगक्षेमं करिष्यत:॥ ८३॥ 
उपास्यमानौसततंयुष्मत्छेमकरौयतः । ततःश्षेम्यौसदाचैतौ भविष्येतेवञदो ॥ ८४ ॥ 
एचमुक्त्वातुभगवाञ्जगामगतिमात्मनः । अद्शेनंगतेदेचे सवेलोकपितामहे ॥ ८५ ॥ 
देवलोकंगतेशक्रेस्वंलोकंहरिशंकरौ । प्राप्तौतुततक्षणाइचौस्थानंकैलासमेवच ॥ ८६॥ 
ततस्तुदेबराजेनपालितंभुवनत्रयम्‌। एवंलक्ष्मीमंहाभागाउत्पन्नाक्षीरलागरात्‌ ॥ ८७॥ 
पुनः ख्यात्यांसमुत्पन्नाभ्रगोरैषासनातनी । श्रियासहसमुत्पन्नासूगुणाचमहर्षिणा ॥ 
स्वनास्नानगरीचेवङ्तापूवंसरित्तटे । नमंदायांमहाराज ्राह्मणाचानुमो दिता ॥ ८९ ॥ 
छक्ष्मीःपुरंस्व पित्रेस्वंसहकुश्चिकया5प्यंच । आगतादेवलोकंसाऽयाचतागत्यवैपुनः ।६०। 
लोमान्नद्संंतुपरंपार्थनायांयदापुनः । भृगोःसकाशान्नावापतदाचेचाहकेशचम्‌ ॥ ६१ ॥ 
परिमूतातु मित्राइंशुददीतंनगरंमम । तस्यहस्तात्त्वमाश्षिप्यपुरंतच्चानयस्बयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तंगत्वापुण्डरीकाक्षोदेचश्चक्रगदाधरः । ' श्रगु सानुनयंप्राहकन्यायेपुरमपंय ॥ ३३ ॥ 
कुञ्चिकातालिकेचोमेदीयेतां च प्रसादतः । 'भृगुस्तंकुपितःप्राहनापेयिष्यास्यहंपुरम ।६४। 
नळक््यास्तत्पुरंदेषमयाचेद्स्वयंकतम्‌ । भगवन्नेचदास्यामित्यजाक्षेपंतुकेशव ॥ ३५ ॥ 
तंप्राहदेवोसूयो 5 पिलक्ष्म्यास्तत्पुरमपेय । सर्वथातुत्वयात्याज्यंवचनान्मेमदासुने ॥ ९६॥ 
ततःकोपसमा विष्टोभ्रगुरप्याहकेशवम । पक्षपातेनमांसाधोभार्यायाबाघसे 5घुना ॥६७॥ 
नृलोकेद्शजन्मानिलप्स्यसेमघुसूदन । भायायास्तेवियोगेनदुःखान्यनुमविष्यसि ॥६८॥ 
एवंशापंद्दौतस्मभणुःपर्मकोपनः । विष्णुनाचपुनस्तस्यदत्तःशापोमहात्मना ॥ ६६ ॥ 
नखापत्यकतांप्रीतिप्राप्स्यसेमुनिपुंगव । शापंदत्त्वाञऋषेस्तस्यत्रह्मलोकंजगामह ॥१००॥ 
पझजन्मानमाहेदद्वष्टादैवस्तुकेशवः । भगवंस्तवपुञ्नोसोभगुःपरमकोपनः ॥ १०१ ॥ 
निष्कारणंचतेनाहशप्तो जन्मा निमानु षे । लप्स्यसेदशधात्वंहिततोदुःखान्यनेकश: ।१०२। 
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भार्याजन्नियोगजापीडाबळपौरुषनाशिनी । त्यत्तवाचाहमिमंलोकशयिष्ये च महोदधौ ॥ | 
देवकायषुस्वेषुपुनश्चाचाहनंक्रियाः । तथाबुव॑तंतंदेवंत्रह्मालोकगुरुस्तदा ॥ १०४॥ 
प्रसादनार्थं विष्णोस्तुस्तुतिमेतांचकारह । त्वयास्ृष्टंजगदिदंपद्मनाभौचिनिःसृतम्‌ ॥ 
तत्र चाहं समुत्पन्नस्तव घश्यश्च केशव ॥ १०५ ॥ | 
्वंत्रातासवंलोकानांस ्टात्वंजगतःप्रभो । चैलोक्यंनत्वयात्याञ्यमेषएचचरोमम ।१०६। 
दशजन्ममचुष्येछुळोकानांहितकास्यया । स्वयंकर्त्तानतेशक्तःशापदानायकोपिचा ।१०७।. 
कोऽयंसयुःकथंतेनशक्यंशप्तुंजनाद्‌न । मानयस्चसदाविग्रान्राह्मणास्तेतनुस्स्चयम्‌॥ | 
योगनिद्रासुपास्वत्वंक्षीराब्धोस्वपिहीश्वर। कायकालेपुनस्त्वांतुबोघयिष्यामिमाधच ॥ 
भगचन्नेषताचत्तुत्वच्छत्तयाचोपव्र'हितः । सवेकार्यकरःशक्रस्तवैचांरोनशत्ुहा ॥ ११० ॥ 
च्ेलोक्यंपाळयन्नेवत्वदाज्ञांसकरिष्यति । एवंस्तुतस्तदाविष्णुत्र ह्माणमिद्सुक्ततान ॥ 
स्ेमेतत्करिष्या मियन्मांज्ञापयसेप्रभो । अद्र्शनंगतोदेवोत्रह्मातंनाभिजज्षिचान्‌ ॥११श॥ 
गतेदेवेतदाधिष्णोत्रह्मालोकपितामहः । भूयश्चकारवेसृष्टिलोकानांप्रभवःप्रसुः॥ ११३ ॥ 
तंद्र्धानारद्‌ःप्राहवाक्यंचाक्यविदांवरः । सहरत्र शीर्षापुरुषःसहस्ताक्षःसहस्र पात्‌ ॥ 
सर्वव्यापी भ्रुवःस्पर्शाद्ध्यतिष्ठदशांगुलम ॥ ११४ ॥ 
यदुभूतंयच्चवेभाव्यंसवमेवभवान्यतः । ततो विश्वमिद्‌ंतातत्वत्तोभूतं भविष्यति ॥११५॥ 
त्वत्तोयज्ञ:सवेहुतः पृषदाज्यंपशुद्धिधा । ऋचस्त्वत्तोष्थसामानित्वत्तणवाभिजशिरे॥ ; 
' त्वत्तोयक्षास्त्वजायं तत्वत्तो श्वाशचैचदंतिनः, गावस्त्वत्तःसमुदुभूता:त्वतोजातावयोस्गाः ' 
त्वन्सुखादुब्राह्मणाजातास्त्वत्तःक्षत्रमजायत । वैश्यास्तवो रुजाःशुद्वास्तवपद्ठयांसमुद्गताः 
। 


। 


अक्ष्णो:सूर्यो,निलःश्रोत्राच्चंद्रमामनसस्तव । प्राणोंतःसुषिराज़ातो मुखाद्ग्निरजायत ॥. 
नाभितोगगनंद्योश्वशिरस:समवर्चत । दिशःश्रोत्रात्क्षितिःपद्भ्यांत्वत्त समभू दिदम्‌॥ 
न्यमोधःसुमहानल्ये यथाबीजेव्यवस्थितः । ससज्जेविश्वमखिलंबीजभूतेतथात्वयि ॥ | 
बीजांकुरसमुदुभूतोन्यग्रोधः समुपस्थितः । विस्तारंचयथायातित्वत्तः सष्ठीतथाजगत्‌ | 
_ यथाहिकद्लीनान्यंत्वकपत्रे्यो 5मिद्ठश्यते । एवंविश्वमिदंनान्यरवत्स्थमीश्‍वरद्वश्यते ॥ 
_ हादिनीत्वयिशक्तिस्सात्वय्येकासहभाविनी। हाद्तायकरीमिश्रात्वयिनोगुणचर्जिते ॥ 
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एथग्भूतेकभूतायसर्वभूतायतेनमः | व्यक्तंप्रधानपुरुषो विराट्सख्रादतथामवान्‌ ॥१२५ ॥ 
सवस्मिन्सर्वभूतस्त्वंसर्वःसर्चस्वरूपधृक्‌। सवंत्वत्तःसमुद्भूतंनमः सर्वात्मनेततः ॥१२६ 
सर्वात्मको5सिसर्वेशसर्वभूतस्थितोयतः । कथयामिततः कितेसववेल्सिहृदिस्थितम्‌॥ 
यो मे मनोरथो देव सफलः स त्वया कृतः । तप्तंजुतंसफळंयदुदए्ो ऽस्रिजगत्पते ॥१२८॥ 
ब्रह्मोवाच 
तपसस्तत्फळपुत्रयदुदुष्टोहंत्वयाधुना । मददशेनं हि विफलं नारदेइ न जायते ॥ १२६॥ 
घरंवरयतस्मात्त्वंयथाभिमतमात्मनः। सर्व संपद्यते तात मयि द्ृश्पिथंगते ॥ १३० ॥ 
नारद्‌ उचाच 
भगवन्सवेभूतेशसर्वस्यास्तेभवान्‌द्वदि । किमज्ञातंतवस्वामिन्मनसायन्मयेप्सितम्‌ ॥: 
ङतात्वयायथासुष्टिमंयाह्ष्टातथाविभो । तेनमेकौतुकंजातंद्रष्टादेवषिदानवान ॥ १३२ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
नारद्स्यपितातुष्टोत्र्मादेवो दिवस्पतिः । नारदायवरंप्रादाद्ुषीणासुत्तमोभवान्‌ ॥ १३३ ॥ 
भवितामत्परसादेनकलिकेलिकथाध्रियः । गतिश्चतेऽप्रतिहतादिचिभूमौरसातले ॥ १३४ ॥ 
यज्ञोपवीतसू्रेणयोगपट्टावळंविका । छत्रिकाचतथाचीणाअळंकारायतेऽनघ ॥ १३५ ॥ 
. विष्णोः समीपे रुद्रस्यतथाशक्रस्यनारद्‌ । द्वीपेषुपार्थिवानांतुसदाप्रीतिंचळप्स्यसे ॥ 
वर्णानांतुसवान्‌झास्तावरोदत्तोमयातव । तिष्टपुयथाकामंसेव्यमानःसुरैदिषि ॥ १३७ 
इतिश्रीपादपुराणेप्रथमेसष्टिखण्डे लक्षम्युत्पत्तिर्नामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः । 
दक्षयज्ञविध्वंसकथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच । 


कथंसतीदुक्षसुतादेहंत्यक्तवतीशुभा । दक्षयज्ञस्तुरुद्रेणविध्वस्तःकेनहेतुना ॥ १॥ 
एतन्मेकी तुकत्रह्न्कथंदेवोमहेश्वरः । जगामाथक्रो धवशंतिपुरारिमेहायशाः ॥ २ ॥ , 
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ः पुलस्त्य उवाच । 
'गंगाद्वारेपुराभीष्मदक्षोयज्ञमथारभत्‌ । तत्रदेचासुरगणाःपितरो ऽथमहर्षयः ॥ 
समाजग्सुमुदायुक्ताः सवेदेचाःसचासवाः । नागायक्षाःसुपर्णाश्थवीरुदोषधयस्तथा ॥ ४ 
'कश्यपोभगवानत्रिः पुळस्त्यः पुलहः क्रतुः । प्रचेतसों गिराश्चेचचसिष्ठश्चमहातपाः ॥ ५ 
तत्रवेदींसमांछत्वाचातुहोत्रन्यवेशयत_। होतावसिष्ठस्तत्रासीदंगिराध्यर्युतत्तमः ॥ ६ ॥ 
'बृहस्पतिरथोद्रातात्रज्माबेनारद्स्तथा । यज्ञकमेप्रवृत्ती तु हयमानेषु चाशिष ॥ ७॥ 
'आगतावसवः सर्वं आदित्याद्वादशोबतु । अश्‍विनोमरतश्‍चेबननवश्वचतुदेश ॥ ८ ॥ 
एवंयज्ञप्रवृत्तेतुह्यमानेघचारिष । विभ्तितांपरांतत्रभक्ष्यभोज्यक्रतांशभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आलोक्यसवेतोभूमिसमंताइायोजनम्‌। महावेदीङृतातत्रसर्वैर्त्रसमन्वितैः ॥ १० ॥ 
'सर्घानदेचानशक्रमुख्यान्यञ्ञद्वष्टासतीशुभा । तदांसानुनयंवावयंप्रजापत्तिमभाषत ॥ ११ ॥ 
. सत्युवाच | 
'ऐरावतंसमारूढो देवराजः शतक्रतुः । पत्न्याशच्यासहायातः कृतावासःशतक्रतुः ॥१२॥ 
'पापानांयोयमयिताधर्मणाधमिणांप्रभु: । पत्न्याधूमो णया साद्ध मिहायातःसद्ृश्यते ॥१३ 
यादसाञ्चपतिदबोचरुणोळोकभावनः । गौर्य्यापत्न्याखहायातः प्रचेतामंडपेत्विह ॥ १४ 


सवेयक्षाधिपोदेचः पुत्रोविश्रवसोमुनेः । पत्न्यात्विहलमायातः सहदेव्याधनाधिपः ॥१५ | 


सुखं यः सर्वेदेवानांजंतूनामुद्रेस्थितः । वेदायदर्थमुत्पन्तास्सोयंयन्ञसुपागतः ॥ १६ ॥ 
नि तीराक्षसेन्द्ो$सौ दिकपतित्वे नियोजितः । सचत्विहागतस्तातपत्न्यासार्डंक्रताविह 
आयुःप्रदोजयत्यस्मिन्त्रह्मणानिर्मितःपुरा । प्राणो ऽपानोव्यानउदानस्समानाहयस्तथा ॥ 
एकोनपंचारात्केनगणेनपरिया रितः । यज्ञेप्रजापतिश्चासौ वायुदेचः समागतः ॥ १६॥ 
ङाद्शात्माग्रहाध्यक्षः चक्षुषी जगतस्त्विह । पातिवैभुचनंसर्वदेचानां यः परायणः ॥२० 
_थायुषश्चवनानांचदिचिसानांपतिदियः । संज्ञापतिरिहायातो भार्करोलोकपाचनः ॥२१ 
अत्रिवंशसमुदुभृतो द्विजराजोमहायशाः । नयनानंदूजननोळोकनाथोधरातले ॥ २२॥ 

। उडुनाथः सपल्लीकइहायातः शशीतचं ॥ २३ ॥ 
'चसचोऽष्टौसमायाताअश्विनोचसमागलौ । बरक्षोषनस्पतिश्चापियंधर्वापूसरांगणाः ॥ 
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विद्याधराभूतसंघावेताला यक्षराक्षसाः । पिशाचाथ्योग्रकर्मा णस्तथान्येजीवहारका: ॥ 

नयोनदाः समुद्राश्च द्वीपाथ्वसहपर्वते: । आस्यारण्याञ्चपशवोयविङ्गयच्चनेङ्गति ॥ २६॥. 
कश्यपोमगवानज्रिवेसिष्ठश्वापरैःसह । पुछस्त्य:पुछहृश्चेवसनकाद्यामहर्षयः ॥ २७ || 
पुण्याराजषेयश्चैवपृ थिव्यांयेचपार्थिवाः । वर्णाश्चाश्रमिणश्चेवसवेयेकर्मकारिणः॥ २८ 
किमत्रबहुनोक्तेनब्राह्मीसृश्टिरिहागता । भगिन्योभागिनेयाश्रभगिनीपतयस्त्विमे ॥ २६ | 
स्वभायासहिताःसर्वेसपुत्रास्सहवांधवाः । त्वयासमचिताःसर्वेदानमानपरिग्रहैः॥ ३० \ 
आरमत्रणामंत्रितानांसर्वेषांमाननाङता । एकपवात्रभगवान्पतिम न समागतः ॥ ३१ ॥. 
विनातेनत्विद्‌सवंशन्यवत्प्रतिभातिमे । मन्येचाहंतुभवता पतिम न निमंत्रित: .॥ र | 

| विस्म्रतस्ते भवेन्नूनं सर्व शंसतु मे भवान । 
पुलस्त्य उवाच । 
तस्यास्तदुक्त वचनं श्रुत्वा दक्षः प्रजापतिः ॥ ३३ ॥ | 

पतिस्नेहसमायुत्तांप्राणेभ्यो ऽविगरीयसीम्‌ । अंकमारोप्यतांवालांसाध्यीपतिपरायणाम्‌ 
पतित्रतांमहाभायांपतिम्रियहितै षिणीम्‌ । प्राहगंभीरभाचेनश्टणुवत्से यथातथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येनायकारणेनेहपतिस्ते न निमंत्रित: । कपालपात्रघुक्चमी भस्मावततनुस्तथा ॥ ३६ ॥ 
झलीघुण्डीचनझश्चश्मशानेरमतेसदा । विपूत्याङ्गानिसर्चा णिपरिमार्िचनित्यशः ॥ ३७ 
व्याघ्रयमेपरीघानोहस्तिचर्मपरिच्छदः । कपाळमालांशिरसिलर्चांगंचकरेस्थितम्‌ ॥३८ 
क्यांवेगोनसंचध्वा लिगेऽरुथ्नांचळयंतथा । पन्नगानांतुराजानसुपचीतंचचाुकिम्‌ ॥ 
ङृत्वाअ्रमतियानेनरूपेणसततं क्षितौ । नझागणाःपिशाचाग््भूतखंहाह्मनेकशः ॥ ३० ॥ 
तिनेत्रश्च जिशूळीचगीतनृत्यरतस्सदा । कुत्सितानि तथान्यानिखदातेकुरुतेपतिः ॥ ३१ ॥ 
त्रपाकरोभवेन्मह्य देवानांसंनिशिःकथम्‌ । कीहूक्चचसनंतस्यकेतनंप्रतिनाईंति ॥ ४२॥ 
एतेदो्िर्मयाचत्सेलोकानांचेचळज्जया । नाह्वानंतु्तंतस्यकारणेनमयासुते ॥ ४३ ॥ 

यज्ञस्यास्यसमाप्तोतुपूजांत्वात्वयासह । आनीयतवभर्तारंत्वयासह त्रिलोचनम्‌ ॥४४॥ 
नेळोकमस्याधिकांपूजांकरिष्यामिचसत्कृतैः । एत्तेसवेमाल्यातंत्रपायाःकारणंमहत्‌ ॥ 
नात्रमन्युस्त्वयाकायः सर्वस्वं भागमहेति । अन्यजन्मनियेयांहक्कतंकमंशुभाशुभम्‌ ॥४६ 
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इहजन्मनितेताहक्पुजिकेसुजते फलम्‌ ।, परितापंमाळ्थास्त्वंफलंसुक्ष्वपुराळतम्‌ ॥४७॥ 
अ्रियंपरगतां दृशरूपसौभाग्यशोभनाम्‌। रूपंचकांतिसौभाग्यंरस्याण्याभरणानिच ॥४८ 
कुललेमहतिबैजन्मवपुञ्चातीचसुन्द्रम्‌ । पूर्वेभाग्यैस्तुलूम्यंते तरेरेतानिखुत्तते ॥ ४६ ॥ 
मात्मानपरिनिदेथामाचभाग्यानिखुव्रते । फलंचेबंविधिछृतंदातुकस्यतुकःक्षमः ॥ ५०॥ 
नास्तिवेवलवान्कश्विन्नपूढो न च पण्डितः । पांडित्यंचबछंचैवजायतेपूवेकरमेणा ॥५१ 
पतेदैवादिवंग्राताः शोभमानाः स्थिताश्चिरम्‌ । पुण्येनतपसाचेचक्षेत्रेषुविविधेषुच ॥५२॥ 
यदेसिरजितंपुण्यंतस्यैतेफलमागिनः। एवसुक्ता ततः सा तु खती भीष्म रुषान्विता ॥ 
'दिनिदमानापितरंक्रो घेनारुणितेक्षणा । एवमेतद्यथातात त्वयाचोक्तंममाश्रतः ॥ ५४ ॥ 
सर्वोजनः पुण्यभागी पुण्येनलभतेश्रियम्‌ । पुण्येनलमतेजन्मपुण्येभोणाः प्रतिष्ठिताः ॥५५ 
तद्यंजगतामीशःसर्वेषामुत्तमोत्तमः । स्थानान्येतानिसवेषांदत्तान्येतेनधीमता ॥ ५६ ॥ 
शेगुणास्तस्यदेचस्यचकतुं जिह्यापिवेधसः । नशक्ता ख्यापनेतस्यदेचस्यपरमेष्ठिनः ॥ ५७ ॥ 
भस्मास्थिचकपाळा निशमशानेवसतिस्तथा । गोनखाद्याश्चयेसर्पाः सर्वेवेभूषणीकृता: ॥ 
भूतप्रेतागणास्तस्यपिशाचागुह्यमकास्तथा । एषधाताचिधाताचएषपालयितादिशः ॥५६॥ 
प्रसादेनचरुद्रस्यप्राप्तःस्वर्गः पुरंदरः | य दिर्द्रेऽस्तिदेवत्वंयदिसिवंगतः शिषः ॥ ६० ॥ 
सत्येनतेनतेयज्ञं विध्वंसयतुशांकरः । ययस्तिमेतपःकिचित्कश्िद्धमों 5थवाकृतः ॥ ६१ ॥ 
'फरेनतस्यधर्मस्ययज्ञस्तेनाशामर्हति । प्रियाहंयदिदेचस्ययदिमांतारयिष्यति ॥ ६२॥ 
तेनसत्येनतेगर्वःसमासिमभिगच्छतु । इत्युक्त्वायोगमास्थायस्वदेहस्थेनतेजसा ॥ ६३ ॥ 
निदेदाइतदात्मानंसदेचासुरपन्नगैः । किंकिमेतदितिप्रोक्तेगंधर्वगणशुह्यकेः ॥ ६४ ॥ 


' गंगाकूलेतदासुक्तोदेहोवेक्रुद्यातया। शौनकंनामतत्तीथंगंगायाः पश्चिमेतरे ॥ ६५ ॥ 


्रत्त्वारुद्रस्तुतद्वातां पत्न्यानाशस्रुदुःखितः। हंतुंयज्ञंधीरभचतदेवानामिहपश्यताम्‌॥ ६६ 
गणकोटिःसमादिष्टाग्रहावेनायकास्तथा । भूतप्रेतपिशाचाश्चदक्षयज्ञविनाशने ॥ ६७ ॥ 
तैगेत्वाचिवुधास्सर्वेयज्ञेनिजित्यनाशिताः । हतेयज्ञेतदादक्षो निरुत्साही निरुद्यमः ॥ ६८॥ 
उपगम्प्रात्रवीतञस्तोदेघदेवंपिना किनम्‌ । नज्ञातोऽसिमयादेवदेचानांप्र्ुरीश्वरः ॥६९॥ 
त्वमस्यजगतोऽधीशःसुरास्सर्वेत्वयाजिताः । इपांकुर्महेशानगणाग्सरवाग्निक्त्तय ॥ 
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यञ्चसोऽध्यायः ] $ दक्षकृत शङ्कर स्तुतिः अ | ३१ 


काय बय जयाचा । करींद्रकररारोपपारवैःसिंहदेहिभिः ॥ ७४ ॥ 
केचित्परमदाघाणधूर्णद्दीपसमप्रमैः । विचित्रचित्रवसनेद्धोरेधोंरवरादिभि: ॥ ७५ ॥ 
सुगव्यार्धासहरुतैस्तरक््वजिनधारिभ्िः । भुजंगहारवलयङ्तयज्ञोपघीतकेः ॥ ७६ ॥ 
शला सिपडिशधरैःपरशुपासहरुतकी । वञ्रक्कचकोदंडकाळदंडासन्रपाणिभिः ॥ ७७ ॥ 
गणेश्वरेःसुदु देषेद्वतःसूयॉग्रहैरिच । देवदेचमहादेवनष्रोयज्ञोदिवंगतः ॥ ७८। । 
स्युगरूपधरोभूत्वाभयभीतस्तुशंकर । नमः शङ्खाभदेघाय सगणाय सनंदिने ॥ ७६ ॥ 
चषासनायसोमायक्रतुकालांतकायच । नमो द्क्विमेवखायनमस्तेतीव्रतेजसे ॥ ८० ॥ 
्रह्मणेत्रह्मदेहायत्रह्मण्यायामितायच । गिरिशायसुरेशायईशानायनमोनमः ॥ ८ १॥ 
'रुद्राय प्रतिवन्नाय शिवाय क्रथनायच । सुरासुराधिपतये यतीनां पतये नम: । 
घूल्नोआय विरूपाय यज्घने घोररूपिणे ॥ ८२ ॥ 

विरूपाक्षशुभाक्षायसहस्राक्षायवैनमः । मुण्डाय चंडसुण्डाय घरखद्वाङ्गघारिणे ॥ 
कव्यरूपाय हव्याय सर्वसंहारिणे नमः ॥ ८३ ॥ 
_ अक्ताजुकपिनेऽत्यर्थंुद्रजाप्यस्तुतायच । विरूपायसुरूपायरूपाणांशतकारिणे ॥ ८४ ॥ 
पंचास्यायशुभास्यायचन्द्रास्यायनमोनमः । घरदायवराहायकूर्मायचसुगायच ॥ ८५ 
_ -लीलाळकशिखंडायकमंडलुधरायच । विश्वनाम्नेऽथ विश्वाय विश्वेशायनमोनमः ॥८६॥ 

निनेत्रत्राणमस्माकंनिपुरञ्चविधीयताम्‌ । वाङ्मनःकायभावस्तुप्रपन्नस्यमहेश्वर ॥८७॥ 

एवस्तुतस्तदादेवोदक्षेणापन्नदेहिना | दिव्येनानेनस्तोरेणशृशमाराचितस्तदा ॥ ८८ ॥' 
. 'समत्रतयज्ञकलमयादत्तप्रजापते । सर्व कामप्रसिद्धयर्थफलप्राप्स्यस्यनुत्तमम्‌ ) ॥८६॥ 
` 'एवसुक्तोभगवताप्रणम्याथसुरेश्वरम । जगामस्वनिकेतंतुगणानामेवपश्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
_ पत्न्याःशोकेनमेदेवोगंयाद्वारेतदास्थितः । तांसतींचितयानस्तुक्ुसामेक्रियागता ॥६१॥ 
_ 'तस्यशोकाभिमूतस्यनारदोभवसन्निधौ । सातेसतीयादैवेशमार्याप्राणसमानृतता ॥३२ा 
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३२ क पझापुराणस्‌ ३ [ १ सृष्टिखण्डे 
हिमचद्दुहितासाचमेनागर्भेसमुद्ववा । जग्राह देहमन्यं सा वेदवेदार्थवेदिनी ॥ ६३ ॥ 


श्रत्वादेवस्तदाध्यानमचतीर्णामपश्यत । छृतरुत्यमथात्मानंछृत्वादेवस्तदास्थितः ॥६४॥, 


संप्राप्यौवनादेवीपुनरैव विवाहिता । एवंहिकथितंभीष्सयथायज्ञोहतःपुरा ॥ ६५॥ 
इतिश्रीपादमपुराणेप्रथमेसष्टिखंडेदक्षयज्ञविध्वंसोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


Ee inna 


बष्ठो ऽध्यायः । 
दक्षात््ाक्संकर्पदर्शनस्पर्शजन्या सृष्टि; । 


भोष्मउचाच 
देवानांदानचानांचगंधर्वोरगरक्षसाम्‌ । उत्पत्तिषिस्तरेणेमांशुरोत्रूहियथाविधि ॥ १॥ 
पुलस्त्य उवाच । ॒ 
संकब्पाइशेनात्स्पर्शात्पूर्वेषांसषटिरुच्यते । दक्षात्प्राचेतसादू्ध्वस्टष्टिमैथुनसंभचा ॥ २ ॥ 
यथासस्जेचेचासौत्थेचश्एणुकौरव । यदातुखजतस्तस्यदेचषिगणपन्नान्‌ ॥ ३॥ | 
नव्ृद्धिमगमल्लीकस्तदामैथुनयोगतः । दक्षःपुत्रलहस्राणितदासिक्गथामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
तांस्तुइट्टामहाभायान्‌सिसक्षुन्चिविधाःप्रजाः । नारद्‌ःप्राहहयेश्चानदक्षपुजानसमागतान, 
भुवःप्रमाणसवतुज्चात्वोदुध्वेमघधएवघा । ततःसृष्टिधिरोषेणकुरुध्वसृ षिसत्तमाः ॥ ६ ॥ 
तेठुतदचनंुत्वापरयाताःसरबतो दिशम्‌ । अद्यापिननिवतंतेससुद्रादिवसिघव: ॥ ७ ॥ | 
हयश्वेषप्रणछेष॒पुनदक्षःप्रजापतिः । घीरिण्यामेवपुत्राणांसहर्नमसुजत्प्रभुः en | 
शबळाश्चानामतेचसमेताःसुष्टिकमे णि । नारदोऽनुगतान्प्राहपुनस्तान्पूर्वघन्सुनिः ॥ ६ ॥ 
| 





अवःप्रमाणंसबंतुज्ञात्वाप्रातृनथोपुन: । आगत्यचपुनःसृश्किरिष्यथविशेषतः ॥ १० ॥ 

ते5पितेनेवमार्गणजग्सुभ्रात्रचुगास्तदा । ततःप्रश्तिनश्रातुःकनीयान्मार्गमिच्छति ॥११॥ | 
अन्वेष्टादु:खमामोतितेनतत्परिघजेयेत्‌ । ततस्तेष्वपिनष्टेषुषश्कन्याःप्रजापति: ॥ १२॥ | 
वीरिण्यांजनयामसदक्षःप्राचेतसस्तदा । परादात्सद्शधर्मायकश्यपायत्रयोद्श ॥ १३॥ : 
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बष्ठो5घ्यायः ] # दक्षादूध्व मैथुनतः सष्टिः # ___ हेड 
घिशसिसप्तसोमायचतस्रो ५रिष्ट्नेमिने | दंचचभगुपुत्रायद्ध छशाश्‍वायधीमते ॥ १४ | | 
द्ध चेवांगिरसेप्रादात्तासांनामानिषिस्तरात्‌ । उणुत्वंदेवमातुणांप्रजाबिस्तारमादितः ॥ 
अरुथतीचसुर्जामिलम्बाभानुमेरुत्वती । संकल्पाचमुहर्ताचसाध्याविशवाचभामिनी ॥ 
घर्मेपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोध मे 

विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ १७॥ 
मरुत्वत्यांमरुत्वंतोचसोस्तुचसचस्तथा । भानोस्तुभानचोजातासुहुर्त्तायामुइतंजाः ॥१८ 
ळवायांधोषनामानोनागचीथीतुजामिजा । पूथिबीतळसंभूतम रंघत्यामजायत ॥ १६ ॥ 
सकर्पायास्तुसंकल्पाच लुसूष्टिनिधार्‍य । ज्योतिष्मंतश्चयेदेचाव्यापकाःसवतो दिशम्‌ ॥ 
बसवस्तेसमाख्यातास्तेषांनामानिमेश्टणु । आपोध्चवश्चसोमश्चधरश्चैचानिलोऽनलः ॥ 
्रत्यूषश्चमासश्चचसचोष्टोग्रकीतिताः । आपस्यपुत्राश्चत्वारःश्रांतोवैततण्डएचच ॥ २२ ॥ 
' अपिशांतोसुनिबेधरयज्ञरक्षाधिकारिणः । शुवस्सकालःपुरस्तुचर्चाः सोमादजायत ॥ २३ 
` द्रविणोहव्यचाहश्चघरपुत्राविमौस्लृतौ । कल्पांतस्थस्ततःप्राणोरमणः शिशिरोऽपिच ॥ 
` ` मनोहरोधषश्चाथशिवोवाथहरेःसुताः । शिवोमनोजवं पुत्रम चिज्ञातगतिप्रदम्‌॥ २५ ॥ 
अचांपचानळःपुत्रान्रिप्रायशुणांस्ततः । तत्रशाखो विशाखञ्चनिगमेषुखयंमुवः ॥ २६ ॥ 
अपत्यंकृत्तिकानांचकातिकेयस्ततःस्सृतः । प्रत्यूषस्यञ्चभुःपुत्रोमुनिनामाथदेघलः॥ २७॥ 
विश्वकर्माम्रभासस्यपुत्रःशिल्पीप्रजापतिः । प्राखाद्भवनोद्यानप्रतिमाभूषणादिषु ॥ २८ ॥ 
तराकारामकूपेषुत्रिद्शानांचचद्ध कि: । अजेकपाद हिर्ब॒धन्यो विरूपाक्षो ऽथरैचतः ॥ २६ ॥ 
हरश्चवहुरूपश्चत्र्यंबकश्चसुरैश्वरः । साघित्रश्चजयंतश्च पिनाक्ीचापराजित्तः ॥ ३० ॥ 
एतेस्ट्रास्समाख्याताएकाद्शगणेश्वराः। एतेषांमानसानांतुत्रिगूळचरघारिणाम्‌॥ ३१ ॥ 
कोट्यश्चतुरशी तिस्तुतत्पुत्राश्चाक्षयामताः । दिश्लुसर्वासुयेरक्षांप्रकृव॑ तिगणेश्चरा:॥ ३२॥ 
पतेवेपुत्रपौआश्चसुरभीगभसंभचाः । कश्यपस्यप्रचक्ष्यामिपुत्रपौत्रादिपल्लिष ॥ ३३ ॥ 
अदितिदितिदेनुश्चे वअरिष्टासुरसातथा । सुरभिर्चिनताचैघ ताप्राकोधवशाइरा ॥ ३४॥ 
कद्रुखसामु निस्तद्वत्तासुपुत्रान्निवोधमे । तुषितानामयेदेवाध्ाक्ष॒षस्यांतरैमनो: ॥ ३५ | 
चेचस्ततेंऽतरेचेंआ दित्याद्वादशस्मरताः । इन्द्रोधाताभगस्त्वष्टामित्रो$थवरुणो यमा ॥ 
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३४ , "“#-पद्मपुसणम्‌ #-- . . [*१. स्तृष्टिखण्डे 
विवखान्सवितापूषाअंशुमा न्विष्णुरेवच । एतेसहस्नकिरणाआदित्याद्वादशस्स्ृता: ॥३७॥ 
मारीचात्कश्यपाउजाताः पुत्रास्ते5दि तिनंदना:.। कृशाश्वस्यऋषे:पुत्रादेवप्रहरणाःस्खृता 
पतेः देवगणास्तात प्रतिमन्वंतरेषु च ।. उत्पंतेचिलीयंतेकटपेकटपेत्थवच ॥ ३६.॥ 
दितिः पुत्रद्वयं लेमेकश्यपादितिनःश्चुतम्‌। हिरण्यकशिपुंचेव हिरण्याक्षंतथेचच ॥.४० ॥ 
_दिरण्यकशिपोस्तद्वञ्जातंपुत्रचतुष्यम्‌ । प्रहाद्श्वानुहाद्श्चसंहादोहादएवच ॥ ४१ ॥ 

_ प्रहादपुत्राआयुष्मानशिविर्वाष्कलिरेवच । विरोचनश्चतुर्थस्तुखचलिंपुचसातचान्‌ .॥४२॥ 
चलेःपुत्रशतंत्वासीदुबाणय्येष्ठंततोनृप । धृतरा्ट्रस्तथासूरयो विघस्तानंशुतापनः ॥ ४३॥ 
निकुम्भनामाणुरवक्षःकु क्षिभौमो ऽथभीषणः। एवमन्येतुबहवोबाणोज्येछोगुणाधिक: ४४ 
वाणस्सहस्रवाहुस्तु सवांस्रगुणसंयुतः । तपसातोषितोयस्यपुरेवखन्नगङृतू ॥ ४५॥ 
महाकारत्वमगमत्साथ्ययस्यपिनाकिनः.। हिरण्याक्षस्मपुत्रो ऽभूदंधकोनासनामतः ॥४६ 
भूतसंतापनश्च बमहानागस्तथंचच । पतेभ्यःपुत्रपौत्राणांकोटयः सप्तसप्ततिः. ॥ ४७॥ 
महाबलामहाकायानानारूपामहीजसः । दनुः पु्शतंलेभेकश्यपाद्वरदर्पितम्‌ .॥ ४८॥ 
विप्रचित्तिःप्रधानोऽमूदेषांमध्येमहावलः । दविरमूर्दाशकुनिस्तथाशंझुशिरोधरः ॥ ४६ ॥ 
अयोसुखःशंबरश्चकपिलोचामनस्तथा । मरीचिर्मागधञ्चैयहरिरँ जशिरास्तथा ॥ ५० ॥ 
निद्राधरश्च केतुश्च केतुचीर्यः शतक्रतुः । इन्द्रमिचग्रहञ्वैंव वज्ञनाभस्तथेचच ॥ ७५१॥ ` 

` एकचस्रोमहावाइचेज्राक्षस्तारकस्तथा । असिलोमापुळोमाचचिकुर्घाणोमहाखुरः ॥५२। | 

* खर्भानुद्ध षपर्वाचएवमाद्यादनोःसुताः । खर्भानो सुप्रभाकन्याशचीचेचपुलोमजा ॥५४॥ | 

_ उपदानवीमयस्यासीत्तथामन्दोद्रीकुङ्ः । शमिष्ठासुन्द्रीचेवचंडाचवृषपर्वण: ॥ ५४.॥ | 
पुळोमाकालकाचेववेश्‍वानरसुतेउभे । बह्पत्योमहासत्वोमारीचस्यपरिग्रहः ॥ ५५ ॥ | 

तयो:षष्टिसदस्माणिदाचवानांपुराभवन्‌ । पौळोमानक्राळलंजांश्चमारीचो ऽजनयत्पुरा ॥; | 

अवध्यायेनराणांचेहिरण्यपुरचा सिनः । चतुमुखाछन्धवरा ये इता चिजयेन . तु ॥ ५७॥ 

विप्रचित्ति सिहिकायांनवपुत्रानजीजनत्‌ । हिरण्यकशिपोर्यवैभागिनेयास्रयोदश ॥५८ 

कखःशखश्चराजद्रनलोवातापिरेचच । इल्वलोनमुचिश्चै बलसमश्चांजनस्तथा ॥ ५६॥ 

तरक कालनाभश्चपरमाणुस्तथषच । कल्पचीयंश्वविख्यातोदनुवंशचिवर्दनः.॥ ६० .॥ 
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बष्ठोऽध्यायः ] . .# दाचवगरुड़सर्पादीनांसमुत्पत्तिः # ३५ 
संहाद्स्यतुदेत्यस्यनिवातकचचाःकुछे । अवध्याःसवेदेचानांगंधर्षोरगरक्षसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यैहताबलमाभित्यअर्जुनेनरणाजिरे । षट्कन्याजनयामासतात्रामारीचवीर्यतः ॥ ६२ ॥ 
शुकोश्येनोंचमासींचसुग्रधींग्धरिकांशुचिम्‌ । शुकीशुकाजुलूकांश्वजनयामासघमेतः ॥६३ 
शयेनीशयेनांश्चमासीयकुररानप्यजीजनत्‌ । शुध्रीयु्रान्खुणुश्रीचपारावतविहंगमान, ॥६४॥ 


| ` ˆ हंसखारसकारंडप्ळचान्‌शुचिरजीजनत्‌ | एतेतास्रा्ुताःप्रोक्ताविनतायानिशामय ॥६५॥ 


गरुड; पतगश्रेष्ठोऽरणश्चेशःपतश्त्रिणाम्‌ । सो दामिनीतथाकन्यायेयंनभसिचिश्चता॥६६॥ 
संपा तिश्चजरायुश्चअरुणस्यज्जुताबुसौ । संपातिपुत्रोचशनुश्चशीप्रगश्चातिविश्चतः ॥ ६७ ॥ 
जरायोः कणिकारश्वशतगामीचविश्वुती । तेषामसंख्यमभवत्पक्षिणांपुञ्रपौचकम ॥६८ 
खुर्सायांसहख्रंतुसपार्णामभवत्पुरा । सहस्रशिरसांकदूःसहस्नं भाप सुता ॥ ६६ ॥ 
पधानास्तेषु बिल्याताष्षड्विशतिररिंदम । शेषवासुकिककोटशंखैरावतकंचळाः ॥ ७० ॥ 
धनंजयमहानीळपझाशवतरतक्षकाः । एलापत्रमहापद्मघ्तराष्ट्रबडाहकाः ॥ ७१ ॥ 
शंखपालमहाशंखपुष्पदंष्रशुभाननाः । शंखरोमाचनहुषोरमण: पणिनस्तथा ॥ $२.॥ 
कपिलो दुर्मुखश्चापिपतंजलसुखास्तथा । पपामनंतमभवत्सर्वेषांपुञ्पौजकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रायशोयत्पुराद्ग्यंजनमेजयमं दिरै । रक्षोगणंक्रो घवशासुनामानमजीजनत्‌ ॥ ७४ ॥ 
ेष्टरिणां नियुतंतेषांभीमसेनाद्गात्क्षयम्‌ । दंद्रिगोमायुकाकादीनसहिषीर्गोवराडूना: ॥ 
सुरभिजेनयामासकश्यापा त्त््रतयंपुरा । सुनिर्सुनीनांचगणंगणमप्सरसांतथा ॥ ७६ ॥ 
तथाकिन्नरगं धर्चानरिष्टाञ्जनयदुबहन्‌ । तृणवृक्षलतागुल्ममिरासर्वमजीजनत्‌ ॥ ७७ ॥ 
खसातुयक्षरक्षांसिजनयासासको दिशः । एतेकश्यपदायादाःशतशो ऽथसहस्जशः ॥ ७८॥ 
एष मन्वंतर भीष्म खगेःस्वारोचिषेस्स्॒तः । ततस्त्वेकोनपंचाशन्मरुतःकश्यपादवितिः ॥ 
जनयामास धमंज्ञ सर्घानमरवल्भान्‌ ॥ ७६ ॥ क 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे षष्ठोऽध्यायः.॥ ६ ॥.. ` 
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ही मरुदुत्पत्तिकथानकवणेनस्‌ । ` 

भीष्म उवाच । 

दितेःपुत्राःकथंजातामरुतोदेवचल्भाः । देवेजेग्मुखखापलैः कस्मात्सल्यमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 

., पुलस्त्य उवाच । | 

पुरादेवासुरेयुद्धेहतेषुदरिणासुरे: । पुत्रपोत्रेषशोकार्तागताभूछोकमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥. 
पुष्करेषुमहातीर्थेसर्खत्यास्तटेशुमे । भत्तुराराधनपरा तप उग्रं चचारह ॥ ३॥ 
दितिवेढैत्यमातातुऋषिकार्यणसुवता। फलाहारा तपस्तेपे कच्छचांद्रायणादिशिः ॥. ` 
याषद्वषेशतंसाग्रंजराशोकसमाकुला । ततःसातपसातप्तावसिष्ठादीनपृच्छत ॥ ५ ॥ 
कथयंतुभवन्तोमेपुचशोकविनाशनम्‌ । बतंसौभाग्यफलद्‌मिहळोफेपरत्रच ॥ ६ ॥ 
ऊचुवेसिष्ठप्रमुखाञ्येष्ठस्यपूणिमात्रतम्‌। यस्यप्रसादादभवत्खुतशोकविवर्जिता ॥ ७॥' 


. भीष्म उवाच । 
श्रोतुमिच्छाम्यहंत्रह्मनज्येष्ठस्यपूणिमात्रतम । सुतानेकोनपंचाशयेनलेमेपुनदितिः ॥ ८॥ | 
पुलस्त्य उचाच। ` : | 


|.) ` यद्वसिष्ठादिमिःपूरवदित्यै संकथितंव्रतम्‌। विस्तरेणतदेवेदंमत्सकाशान्निशामय ॥ ६॥ | 
ज्येछ्रेमासिसितेपक्षेपौ णमास्यांयतत्रता । स्थापयेदवणंकुभंसिततण्डुलपूरितम्‌ ॥ १० ॥ | 
नानाफलयुतंतद्वदिश्षुदंडसमन्वितम्‌ । सितवञ्जयुगच्छन्नंसितचंद्नचचितम्‌॥ ११॥ | 
नानाभक्ष्यसमोपेतंस हिरण्यंतुशक्तितः । ताम्रपात्रंगुडोपेतंतस्योपरिनिवेशयेत्‌॥ १२ ॥ | 
तस्माडुपरित्रह्माणंसौचणंपझ्कोटरे । कुर्यांच्छकरयोपेतांसाचित्रींतस्यचामत: ॥ १३॥ | 
गंध धूपं तयो ां्गीतं वादं च कारयेत्‌ । तदभावे कथं कुर्याद्यथा पद्मेपितामहः॥ | 
` अह्माह्यां च प्रतिमां इत्वा गुडमयीं शुभाम्‌। शुककुष्पाक्षततिलैरचयेत्पदासंभघम्‌ ॥ 
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व्राह्मायपादौसंपूज्यजंघेसौभाग्यदायच । विरिचांयोस्युग्मं च मन्मथायेति वैकरिम्‌ ॥ - 
स्वच्छोद्रायेत्युदरमतन्द्रायेत्युरोविधेः । मुखं पद्ममुखायेति बाहूवेबेदपाणये ॥ १७॥. : 
नमःसरात्मनेमौ लिमच्येयेव्वापिपंकजम्‌ । ततःप्रभातेतत्कुंभंत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राह्मण भोजयेद्डक्तया स्वयं तु लवण चिना । भक्त्या प्रदक्षिणं द्यादिमंमन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥ 
ग्रीयतामत्रभयवान्सर्वळोकपितामहः । ' हदेयेसवंलोकानांयस्त्वानंदोऽमिधीयते ॥ २० 
अनेनविधिनासवंमासिमासिसमाचरेत्‌ । उपचासीपौ णेमास्यामचेयेदुग्राह्ममच्ययम्‌॥ ` 
फलमेकं च संप्राश्य शर्बेर्या भूतले स्वपेत्‌ । ततस्रयोदशो मासि घृतघेनुसमन्विताम्‌ ॥ 
शय्यांद्या द्विस्चायसर्वोपस्करसंयुताम्‌ । घ्रह्माणंकांचनंछृत्वासावित्रोरजतेस्तथा ॥ 
पद्मात्मकः सृष्टिकर्तासावित्रीमुपलम्यतु । वस्त्रेद्धिजंसपत्नीकंपूज्यमक्त्याविभूषणः ॥ ` 
शक्त्यागवा दिकंदद्यात्मीयतामित्युदीरयेत्‌ । होमंशुक्लेस्तिलःकुयांदुव्रहानामानिकीतेयेत्‌ 
गव्येन सपिषा तद्वत्पायसेन च धर्मेवित्‌ । विपरेम्योऽथ धनं दद्यात्पुष्पमालांचशक्तितः ॥ 
यःकुर्याद्विधिनानेनपौ णंमास्यां खियोपिचा । सर्वपापचिनिर्मुक्तःप्राप्नोतित्रहवासात्म्यताम्‌॥ 
इहळोकेवरान्पुत्रान्सौ भाग्यंधुवमश्युतते । योत्रह्मासस्छतो विष्णुरानंदात्मामहेश्वरः ॥ 
सुखार्थी कामरूपेण स्मरेदेचं पितामहम्‌। एवं श्रुत्वा चकारासौ दितिः सर्वमरोषतः ॥ 

_ कश्यपोत्रतमाहात्म्यादागत्यपरयामुदा । चकारकर्कशांभूयोरूपलाचण्यसंयुताम्‌ ॥ 
घरेराच्छंद्यामास सा तु चबे वरंवरम्‌ । पुत्रं शक्रवधार्थाय समर्थ च महौजसम्‌ ॥ 
वरयामि महात्मानं सर्वामरनिषूदनम्‌। उवाच कश्यपो वाक्यमिद्रहतारमूर्जितम्‌ ॥ 
परदास्याम्यहमेतेनकिन्त्वेतत्‌क्रियतांशुभे । आपस्तंबींतुरत्वेश्पिजीयामचसुस्तनि ॥ 
विधास्यामिततोगभस्पृ्ठाहतेस्तनौशुभे । भविष्यतिशुभोगभोंदेविशक्रनिषूद्नः ॥ 
आपस्तर्बीततञ्वक्रेपुत्रेष्टिद्रिविणाधिकाम्‌ । इन्द्रशत्रोभचस्वेतिज्ञुहाचचहचिस्त्वरन्‌॥ 

` देवाश्चसुमुहुर्दत्याविमुखाश्चेवदानवाः । दित्यां गर्ममथाधत्त कश्यपः प्राह ताम्पुन: ॥ ` 
'सुख ते चंदरप्रतिमं स्तनो बिल्वफलोपमौ । अधरो विहुमाकारौ चर्णश्चातीच शोभनः ॥ 
वाटा विशालाक्षिविस्मरामिस्तिकांतचुम्‌ । तदेवंगर्भःखुभो णिहस्तेनोपतस्तनौतव ॥ ˆ 
त्वया यल्लो विधातव्यो ह्यस्मिन्गर्मे बराननेः। संवत्सरशातं त्वेकमस्मिन्नेच तपोचने ॥ .. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ 


संध्यायां नैव भोक्तव्यं गमिण्यावरवणिनि । नस्थातव्यंनगलव्यंइक्षमूलेषुसर्वदा ॥ ` ` : 
नोपस्करेघ निविरोन्सुखलोलूखलादिषु । जलं च नावगाहेत शुन्यागारं च चर्जयेत्‌ | 
बल्मीकेषु न तिष्टेतनचो द्विझमनाभवेत्‌ । न नखेन लिखेद्सूमौ नांगारेनचभस्मनि ॥ 
नशंयालःसंदा तिष्ठेदुव्यायामंचविवजेयेत्‌ । नतुषांगारभस्माख्थिकपालेषुसमाविशेत्‌ ॥ : 
घजेयेत्कलहंलोके गात्राभ्यंगंतर्थेचच । नमुक्तकेशीतिष्ठेत नाशुचिःस्यात्कथंचन॥ ` 
नशयीतोत्तरशिरानचेचाधःशिराःकचित्‌। नवसत्रहीनानो द्िसानचाद्ंचरणासती ॥ 
नामंगल्यांवदेद्राचंनचहास्याधिकाभवेत्‌। ङुर्याच्चशुरुभिनित्यंपूजांमांगल्यतत्परा ॥ ` ` 
खर्वोषधीमिःस्ष्टेनवारिणा्नानमाचरेत्‌ । इतरक्षा तु शुश्रूषा वाचापूजनतत्परां ॥ 
तिष्टेत्पसन्नचदना भत्‌ प्रियहिते रता । न गर्हयेञ्च भर्तारं सर्चाचखमपि क्कचित्‌ ॥ 
कृशाहंदुर्वलाचेववांडक्यंममचागतम्‌ । स्तनी मे चलितौ श्थानान्सुसंचचलिभंशुरम्‌ ॥ `` 
एवंचिधात्वयाचाहंकृतेतिनवदेत्कचित्‌ । स्वस्त्यस्तुतेगमिष्यामितथेत्युक्तस्तयापुनः ॥ ' | 
पश्यतांसवेभूतानांतत्रेचांतरधीयत । ततःसाभर्द चाचोक्तचिधिनासमति्ठत ॥ ५१॥ः ` ` 
अथज्ञात्वातथेंद्रो5पिदितेःपार्श्वसुपागत: । विह्यायदेवसदनतांशुधूषुरचस्थितः ॥ ५२ ॥ ` | 
दितेश्ड््रांतखोप्छुरभवत्पाकशासनः । बिपरीतोंऽतरव्यग्रःप्रसन्नचदनोचहिः ॥ ५३ ॥ ` | 
अजानन्निवतत्कार्यमात्मनशशुभमाचरन्‌। ततोवषेशतांतेसान्यूनेतुदिषसँ स्त्रिभिः ॥५४॥ 





® मेनेकुताथमात्मारनप्रीत्याविस्सितमानसा । अक्कत्वापांदयोः शौचंशयानामुक्तमूधेजा ॥ 


निद्राभरसमाक्रांतादिवापरशिरा:कचित्‌ । ततस्तदुन्तरंलब्ध्वाप्रविश्यांतः श्रीपतिः ॥ ` 


निद्राभरसमाक्रांतादिवापरशिरा 
बज्रेणसप्तधाचक्रेतंगर्भत्रिदशाधिपः । ततःसप्त च ते जाताः 


रुद्‌ंतःससतेवालानिषिद्धादानघारिणा । 


चिच्छेदवञ्रहस्तोचैपुनस्तूदरसं स्थ | तान्‌ 


कमेणःकस्यमादात्म्यात्युनः 
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ति ॥ ६३॥ 


कुमाराःसूर्यचचेसः। ५७॥ 
भूयोऽपिरुदमानांस्तानेकेकान्सप्तघाहरिः ॥८८॥ 
छो निवार्यामास । एवमेकोनपंचाशद्भूत्वातेरुरुदुभ शम. ॥५४। 
शदो निवारयामांस मा रदध्वपुन:पुनः । ततःसचितयामासवितर्कमिति चृत्रहा ॥ ६० ॥ 
नूनमेतत्परिणतमथवात्रह्मपूजनात्‌ | वज्रेणाभिहताः संतो न विनाशमुपाययुः ॥ ६२॥ 


[२ सिल्क 
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सत्तनोध्याय: ] ॐ प्रतिसगवर्णनेपृधुप्रशतीनामा थिपत्यवर्णनम्‌ # | 
यस्मान्मार्दइत्युक्तारुद्तो. ग्ंसंभवाः । मरुतोनामतेनाम्नाभवंतुसुखभागिनः ॥ ६४॥ 
ततःप्रसायदेवेशःक्षमस्वेतिदितिपुनः । अ्थंशास्त्रंसमास्थायमयैतदुदुष्छतंक्ृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
छत्वामरुद्रणंदेवे: समानममराधिपः। दितिविमानमारोप्यसस्चुतामगमद्दिचम्‌ ॥ ६६ ॥ 
य्मागभुजःसव मरुतस्तेततोऽभघनः। न जग्मुरेक्यमसुरै रस्ते सुरबल्लभाः ॥ ६७ ॥ 

| भीष्म उचाच | 


आदिसगेस्त्वयाब्रह्मन्कथितोविस्तरेणमे । प्रतिसर्गश्वयोयेषाम धिपांस्तान्वदस्वमे ॥६८॥ 


पुलस्त्य उवाच।. | 
यदाभिषिक्तः सकलेऽपि राज्ये पृथुद्धरिञ्यामधिपो बभूव । 
तथोषधीनामधिपञ्चकार यज्ञत्रतानां तपसां च सोमम्‌ ॥ ६६॥ ` 
नक्षत्रताराद्विजवृक्ष गुल्मळतावितानस्य चरुक्मगमंम्‌ । 
अपामधीशं वरुणं घनानां राज्ञां प्रभुं वेश्रवणंचतद्वत्‌ ॥ ७० ॥ 
विष्णुं रवीणामधिपंषसूनामझिचलोकाधिपति चकारः! 
प्रजापतीनामधिपं च दक्षं चकारः शक्रं मरुतामधीशम्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्त्याधिपानामथ दानचानां प्रह्मदमीशं च यमं पितृणाम्‌ । 
पिशाचरक्षःपशुभूतयक्षवेताळराजं ह्यथश्रलपाणिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ग्राळेयशेळ च पति गिरीणामीशं समुद्रं सरितामधीशम्‌ । 
गंधे विद्याधरकिन्नराणामीशंपुनश्चित्ररथं चकार ॥ ७३.॥ 

. नागाधिपं चासुकिसुग्रचीयं सपाधिपं तक्षकमादिदेश । | 
दिग्वारणानामधिपं चकार गजेंद्रमेराचण नामधेयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुपर्णमीशं पततामथावेताराजानमुच्चैःश्ववसं,चकार । ` 
सिहं सगाणां वृषभं गवां च प्रक्षं पुनःसर्वचनरुपतीनाम्‌॥ ७५ ॥ - 
पितामहःपूर्वेमथाम्यषिचदेतान्पुनः सवेदिशाधिनाथान्‌। 

` - पूर्वेशदिक््पालमथाभ्यषिचन्नाम्नाः सुवर्माणमरातिकेतुम्‌ ॥ ७६ ॥: 
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४० | „= कै पझापुराणम्‌ # .. .... ... . ` [१ खष्टिखण्दे 
__ ततोऽधिपं दृक्षिणतश्वकार सर्वेश्वर शंखपदासिधानस्‌ । 

सकेतुमंतं द्गिधीशमीशं चकार पश्चादुचनांडगर्सः ॥ ७७ ॥ 
हिरण्यरोमाणमुद्ग्दिगीश प्रजापति मेघसुतं चकार । 
अद्यापि कुर्वति दिशामधीशाः सदा चहंतस्तु झुवोऽभिरश्षाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चलुसिरेतेःपृथुनामधेयो नृपोऽमिषिक्तः प्रथमः पृथिव्याम्‌ । 
गतेऽन्तरे चाक्षुषनामधेये वैवस्वतं चक्नुरिमे पृथिव्याम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गते5न्तरै चाश्षुषनामधेये वेवस्वताख्ये च घुनःणव्ते) . ˆ 
प्रजापतिःसोऽस्यचराचरस्य वभूष सूयान्वयजःस् चिल्लः ॥ ८० ॥ 


पुरस्त्य उवाच । 
मन्वंतराणिसर्वाणिमनूनांचरितानियत्‌। प्रमाणंचेषकर्प्स्यतर्र्डिचलमासलतः ॥८ १॥ 


एकचित्तः प्रसन्नात्मा श्टणकौरवनंदन । यामानामपुरादेचाआसन्स्यत्यंसुचांतरे ॥८२॥ 

सप्तवऋषय:पूव' येमरीच्याद्यःस्स्रताः । आप्नीभ्षश्षाश्निबाहुअ्विशुःखचनणथ च॥ ८३॥ 

ज्यो तिष्मानद्युतिमान्भव्योमेधामेधातिथिर्वसुः । स्वायंसुवस्यास्यमनोदशेते वंशवर्धनाः | 
| प्रतिसरममीङत्वाजग्मुस्तेपरमंपदम्‌' । एव स्वायंभुंग्रोक्तं स्वारोचिषमतःपरम्‌ ॥८५॥ | 


वर्चसः । नभोनभस्यप्रशृतिर्भाचनः कीर्तिवर्डनः ॥ ८६॥ | 


दूतो ऽस्िशच्यवनस्तंभःप्राणःकश्यपणच च | अ्षाबृहरुपतिश्चैवसप्तसप्तर्षयो ऽभघन्‌ ॥ 


बसिष्ठस्य सुताः सत्त येप्रजापतयस्तदा । द्वितीयमेतत्कथितं सन्वंतरमतःपरम्‌ ॥ ८६॥ 





सहः 

अ तावा क्रीतिचद्धनः ।सानचस्तत्रदेवाःस्युरूर्जास्सपर्षयः स्मरताः ॥ ६२॥ 
= " “कत म्डथ्वदाल्म्य:शद्धः प्रंचाहितः । मितिश्चसंमितिश्चैच सप्तेतेयोगचर्डना 

मन्वन्तरचतुथ तु तामसं नामचिश्ुतम्‌। कपिपृस्थ तथवाञ्चिरकपिः कचिरैच च ।६४। 

वथषजन्य॒धामानो सुनयः ` सप्तनामत: | साध्यादेवगणाये च कथितातामसेंऽतरे ।६५। 
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अन्यच्चच आ तथा मन्च॑न्तरंशुभम्‌ । मुनामोत्तमिस्तत्रद्शपुत्रानजीजनत्‌ ९० 
इषङजेस्तनूजश्च शुचिःशुक्रस्तथव च । मधुश्चमाधवश्चेचनभस्योऽथनभस्तथा ॥ ६ १॥ ` 


| 


तदादेवाशवतषिताःस्सताः स्वारोचिषेंऽतरे । हवींदरःखुछतोमू्तिरापोज्योतिरथः स्मृतः ॥ | 


ताप. NP = ms — -- त 
I DP >. = आया 





ससमोऽभ्यायः ] ४ चतुईशमनूनामुदेशनतत्तदन्तरचर्णनम्‌ ५ . 
ता तपोसूळस्तपोधन । तपोराशिस्तपस्यञ्चसुतपस्यः परंतपः ॥६६॥ 
श Rae दशवंशविवडधेनाः । पश्वमस्यमनोस्तद्वद्रेवतस्यांतर*्टणु ॥ ३७ ॥ 
बहु; पज्यन्यःसमयोमुनिः । हिरिण्यरोमासप्ताश्वः सत्तेतेत्रषय: स्मृताः | 
दैवास्थभूतरजसस्तथाप्रकृतय: स्स॒ताः। अवशस्तत्वद्शों च चीतिमान्हब्यपःकपिः ॥६६॥ 
सुक्तो निरुत्सुकः सत्वो निमोहोथ5प्रकाशक: । धमेचीर्यचलोपेतादशैतेरेबतात्मजाः ।१००। 
'णःखुधामाविरजस्सहिष्णुनारदस्तथा । विचस्वान्क्रतिनामा च सप्तसप्तर्षयो5परे ॥ 
चाळुपस्यांतरेदेचा लेखानाम परिथुताः । चिभवो5थपथक्‍्चानुकीतितास्त्रिदिबीकस: ॥ 
चाक्षुप्रस्यांतरेप्राप्ते देवानांपंचमोजन: । रुस्मभ्रवतयस्तद्धच्चाक्षुषस्य सुता दश ॥ १०३ ॥ 
ोक्ताःस्वायम्युवे चंशे ये मयापूर्वमेषते । अन्तरंचाश्षुषंचेच मयातेपरिकीर्तितम्‌ ॥१०४॥ 
सप्तम च प्रवक्ष्यामियद्वेवस्वतसुच्यते । अत्रिश्‍्चेववसिष्ठवय कश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
भारद्धाजस्तथायोगी विश्वामित्र:प्रतापवान । जमदश्चिञ्च सतैतेसांप्रतंते महर्षयः ।१०६। 
कृत्वा, घमेव्यवस्थानं प्रयान्ति.परमं पदम्‌ । साचण्यंस्यप्रवक्ष्यासिमनोर्सावितथांतरम्‌॥ 
अश्वत्थामाशरद्वांश्च कोशिको गालवस्तथा । शतानन्दः काश्यपश्चरामश्च ऋषयःस्खताः 
घृतिवेरीयान्यवसुःसुवर्णो धृतिर च। वरिष्णुवीर्यः सुमतिवंसुशशुक्रश्चवीर्यचान्‌ ॥ 
सविष्यस्यार्कसावरणेमेनोःपुत्राःप्रकी तिताः । रोच्यादयस्तथान्येपिमनचःसंप्रकी तिताः ॥ 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्योनाम भविष्यति । मजुभू तिस्ुतस्तद्ङ्गौत्योनामभविष्यति ॥ 
ततस्तुमेरुसार्वाणत्रेह्मसू नुम नुःस्सरृतः । अभुश्चञऋतुधामा च चिष्वक्सेनोमनुस्तथा ॥ 
अतीतानागताइचेच मनवःपरिकीतिता: । वर्षाणांयुगसाहस्रमेभि्व्यासंनराधिप॥ ११३॥ 
स्वेस्वे5न्तरेसवेमिदंससुत्पाचय चराचरम्‌। ` कल्पक्षयेनिवृत्तेतुसुच्यंतेत्रह्मणासह ॥ | 
अमीयुगसहस्रान्ते चिनश्यन्तिपुनःपुनः | ब्रह्माद्याचिष्णुसायुज्यंततोयास्यंतिचेनप ॥ 
इतिश्रीपादपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे मन्वंन्तरघर्णनँ नाम 
सप्तमोष्थ्यायः | | 
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अष्टमोऽध्यायः । 
एथुराज्ञः कथानकम्‌ । 
भीष्म उघाच । 
बहुभिद्धेरणीभुक्ता भूपालैः श्रूयतेपुरा । पार्थिवाःपृथिघीयोयात्टृथिवीकस्ययोगतः ।१ 
किमथ च ङतासंज्ञाभूमेस्सापारिभाषिकी । गौरितीयश्च संज्ञा घा शुषः कस्माइ्त्रची हिमे 
पुरुसत्य उवाच । 


पुराकृतयुगल्यासीदंगोनाम प्रजापति: । मृत्योस्तुढुहितातेनपरिणीतातिदुर्मखी ॥ ३॥ 
सुनीथानामतस्यास्तुवेनोनामसुतःपुरा । अधर्मनिरतःकामीबलवान्वसुधाधिपः ॥ ४॥ 


लोकस्याधमेक्ृच्चापिपरभार्यापहारकः । अथतस्यप्रसिद्धयर्थः जगदर्थमहर्षिभिः ॥ ५ 


अनुनीतो 5पिनददावशुद्धात्मा5भयंतत: । शापेनमारयित्वेनमराजकभयादिता ॥ ६॥ ` 
`. ममंथुब्राह्मणास्तस्य बळादेहमकल्मपाः। तत्कायान्मथ्यमानात्तुजनिता स्लेच्छजातयः |; 
शरीरेमातुरंरोन छष्णांजनसमप्रभाः । पितुरंशस्यसंगेन . धार्मिकोधर्मकारकः ॥ ८ ॥ 
उत्पन्नोदक्षिणाद्वस्तात्सधनुःसशरोगदी । दिव्यतेजोमय:पुत्रस्सरलकवचांगद: ॥ शा 

एथुरेवाभवन्नास्नासचघिष्णुरजायत । स्विप्रैरंभिषिक्तः संस्तपःकत्वासु दुष्करम्‌ ।१०। 


वेदुधुमेबोचत:कोपाच्छरेणामितविक्रमः । ततोगोरुपमास्थाय भूःपछायितुमुद्यता ।१२ा 
पृष्ठेत्यन्वगमत्तस्याःपृथ॒ःसेषुशरासनः । ततः स्थित्वेकदेशेतुकिकरोमीतिचात्रचीत्‌॥ 
एवुर "्यवद्ाक्यमीप्सितंदेदिसुचते । सवेस्यजगतःशीघ्रंस्थावरस्य चरस्य च ॥ १४॥ 
तयेतिचात्रवीदभूमिदु दोहसनराधिपः । स्वकेपाणौपृथुर्वत्स॑छृत्वास्वायंभुवंमनुम ॥ 
पदन्नमभषड्दुग्धग्रजाजीवंतियेनतु । ततस्तुत्ररषिमिडुग्धावत्स:सोमस्तदाभचत्‌ ॥१६॥ 
दोग्धाचाचस्पतिरभूत्पात्रवेद्स्तपोरसः | देवेश्चचसुधादुग्धा मरुद्दोग्यातदाभवत्‌॥१७॥ 
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प्रसुत्वमगमत्पभुः । निःस्वाध्यायघषर्कारनिदधमंचीक्ष्यसूतलम्‌ ॥ ` 


Sos oe -क = नि ~ TTI SSN. विनिता ला 
॥ > I SP ७. छ “sss ~ Pa 





अडेलोंडध्यायः!] # पृथ्वी दोहनम्‌ 4 | 
_ .इन्द्रोबत्सःसमंभवत्क्षीरमूज्जस्वलंबलम्‌. । देवानांकाञ्चनंपात्ं पितृणाराजतंतथा ॥१८॥ 
अतकश्चांभवद्दोग्धायमोचत्सः स्वघारसः । बिलंचपातरंनागानांतक्षकोवत्सको ऽभवत्‌ | 
ऽभवत्पुनः । असुररपिटुग्धेयं आयसे शत्जपीडनम्‌ ॥ २० ॥ 
पात्रेमायामभूद्वत्सःपाल्हा दिस्तु विरोचनः । दोग्धात्रिमूद्धां तत्रासीन्मायायेनप्रचर्तिता ॥ 
यक्षश्चवसुधादुग्धा पुरांत्धानमीप्सुभिः । इत्वाविश्वाचसुंचत्सं मणिमंतंमहीपते । रर 
प्रेतरक्षोगणेदु ग्थावसारुधिरमुल्वणम्‌ । रोप्यनाभोऽभवद्दोग्धासुमालीचत्सएचच ॥ 
ग्वश्चपुनु ग्धावसुधासाप्खरोगणेः । वत्संचित्ररथंछत्वागन्थानपद्यदळे तथा ॥२७॥ 
दोग्धाचजुरुचिर्नामाधर्वचेद्स्यपारगः । गिरिभिवखुधादुग्धारत्नानिविविधानिच ॥ 
ओषधानिचदिव्यानिदोग्धामेरुमहीधर । बत्सोऽभूद्विमचांस्तत्र पात्रंशेलमयंपुनः ।२६। 
उर्षश्चवसुधाइुग्धाक्षीरंछिन्नप्ररोहणम्‌ । पालाशपात्रेदोग्धातुसालः पुष्पचनाकुल: ॥ 
प्लक्षो ऽभवत्ततोचत्सः सर्वेवृक्षवनाधिपः । एवमन्यश्चचसुधातथाठुग्यायथेच्छतः ॥ 
आयुधेना निंसौख्यंचपृथौराज्यंप्रशासति । नदारिद्य'तथारोगी नाधंनोनचपापक्तत॥२ शा 
नोपसर्गानचाघातः पृथौराज्यंप्रशासति। नित्यंप्रमुदितालोकादुःखशोकविवर्जिताः ॥ 
धनुष्कोस्या च शल्द्रानानुत्सायें समहावलः । भूमंडलंसमंचक्रे लोकानांहितकाम्यया ॥ 
नपुरग्रामदुर्गाणिनचायुधधरानराः । प्रियन्तेयत्रदु:खंचनार्थशासत्रस्यचाद्र: ॥ ३२॥ 
धर्मेंकताना:पुरुषाःपृथौ राज्यंप्रशास ति । कथितानि च पात्राणि यत्क्षीरं च यथा तच || 
येषांयेनरुचिस्तत्रतेम्योदत्तं चिजानता । यज्ञश्रीदेषु सर्वेषु मया तुभ्यं निवेदितम ॥ 
दुहितृत्वं गतायस्मात्पृथो:पृथ्बीमहामते । तस्यानुसारयोगाञ्चपू थिची चिश्रतावुभ्ैः ॥ 
| भीष्म उचाच । 

आदित्यवंशमखिलंबदन्रहमन्यथाक्रमम्‌। सोमवंशंचतत्वज्ञयथावद्वकतुमहसि ॥ 

पुलस्त्य उवाच। | 
विचस्वांनकऱ्यपात्पूचेमदित्यामभवत्पुरा । तस्यपल्नीत्रयंतद्वत्संज्ञाराक्षीप्रभातथा 
रेवतस्यसुताराज्ञीरेचतंसुषुवेसुतम्‌। प्रभाप्रभातंसुपुवेत्वाष्ट संज्ञातथामनुम्‌ ॥ ३८॥ 
यमश्च यमुनाचेबयमलोचबभूचतुः । ततस्तेजोमयंरूपमसहंतीचिवस्चतः ॥ ३६ ॥ 
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३४ : # .प्पुराणस्‌ # .. ' [२-स्टषिखण्डे 


बारीमुत्पादयामासस्वशरीरादर्निदिताम्‌। त्वाष्ट्रीस्वरूपरूपेणनास्चा छायेति भामिनी - 
किकरोमीतिपुरतःसंस्थितांतामभाषत । छाये त्वं भज भर्तारंमदीयंतंचरानने ॥ ४१ ॥ : 
अपत्यानि मदीयानि मातुस्नेहेन पालय । तथेच्युक्तवा च सा देवमगाट्कासाय सुन्रता ॥ 
कामयामासदेवो ऽपिसंश्ञेयमितिचाद्रात्‌ । जनयामाससाचणिमनुंमनुस्चरूपिणम्‌ ॥ 
सवणेत्वाच्च सावे मनोर्वैवस्वतस्य तु | ततःखुतांचतपती त्याष्ट्रीं चैवक्रमेणतु ॥ .. 
छायायांजनयामाससंशेयमितिभार्करः । छायास्वपुत्रेत्वधिकस्नेहंचक्रेमनौतदा ॥ - 
नचक्षमेमजुःपूवेस्तद्यमःक्रोधमूछित; । संतजेयामासतदापादसुत्क्िप्यदक्षिणम्‌ ॥ 
शशापचयमंछायाभचतुक्रिमिसंयुतः । पादोऽयमेकोभवितापूयशोणितविस्मचः ॥ 
निवेदयामासपितुर्यमःशापेनधषितः । निष्कारणमहंशा्तोमात्रादेचसकोधया ॥ ४८॥ 
बालभावान्मयाकिचिदुद्यतश्वरण:सक्तत्‌ । मनुनावार्यमाणापिममशापसदाद्विभो ॥ 
प्रायोनमातासास्माकमसमास्नेहतोयतः । देोप्याहयमंभूयः किंकरो मिमहामरे ॥ 
सोीख्यात्कस्यनदुःखंस्यादथवाकर्मसंततिः । अनिवार्याभवस्यापिकाकथान्येषुजंतुष ॥ 
ककवाकुस्तचपदेस क्रिमिभक्षयिष्यति । खंजं च रुचिरं चेषपादमैतद्वविष्यति ॥ 
एबसुक्तःसमाश्चस्तस्तपस्ती्र॑चकारह । वेराग्यात्पुष्करेतीर्थेफलफेनानिळाशनः ॥ 
पितामहंसमाराध्ययावददर्षायुतंपुन: । तपःप्रभावाइवेश:संतुषःपद्मसंभवः ॥ ५४ ॥ 
षन सळोकपालत्वंपितुलोकंतथाक्षयम्‌। घमोधर्मात्मकस्यास्यजगतस्लुपरीक्षणम्‌ ॥ 
पवंसळोकपालत्वमगमत्पद्संभचात्‌ । पितृणामाधिपत्यंचधर्माधर्मस्यचानघ ॥ | 
यिचस्वानथतज्हात्वासंक्षाया:कर्मेवेष्टितम्‌ | त्वष्टु:समीपमगसदाचचक्षेसरोषवान्‌ ॥ 4 
तखुवाचततस्वष्टासांत्वपूर्वेमिदंचचः । तवासहंती भगवंस्तेजस्तीयं तमोनुद्‌ ॥ | | 
वडचारूपमास्थायमत्सकाशमिहागता । निवारितामयासाचत्वद्गयेनदिघरुपते ॥ 
यस्माद्‌ िज्ञातमनामत्सकाशमिहागता | तस्मान्मदीयंभवनंप्रवेष्टुंनतचार्हति ॥ क 
ह 0 फासी? । चडवारुपमाखायभूतलेसंप्रतिष्ठिता॥ ६१॥ ` 
ह साहा गत्मसाद्‌ यचुग्रइभागहम्‌ । अपनेष्यामितेतेजःकत्वायन्तरेदिचाकरम्‌॥ ६२॥ ` 
प्त । तथेत्युक्तःसरविणाभ्रमेकत्वादिवाकरम ॥ ६३ ॥ 
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आएमोऽध्यायः ] # सूर्यवेशवर्णनम # न 
रथक्चकारतेजश्चचक्रविष्णोःप्रकल्पयत्‌ त्रिशूलंचापिरुद्रस्यवञ्चमिद्रस्यचापरम्‌ ॥ ३४. 
दत्यदानषसंहतु सहस्जकिरणात्मकम्‌ । रूपचाप्रतिमंचक्रेत्वष्टापद्धयाम्रतेमहत्‌ 7 | 
नरशाकचतदुद्रष्टुंपादरूपं रवेः पुनः । अद्यापिच ततः पादौनकश्चित्कारयेत्क्रचित्‌ ॥६६ 
यः करोति स पापिष्ठोगतिमापो तिनिदिताम्‌ । कुछरोगमवामो तिलोकेस्मिन्दु:खसंश्चितम्‌ 
। नकचित्कारये्पवीदेचदेचस्यधी | 
ततःसभगवानत्वाभूोकममराधिपः । कामयामासकामातों नसा ु व 
अश्वरूपेणमहतातेजसाचसमन्वित: । संबाचरलसासी गत ॥ भ ना 
चासापुराभ्यामुत्छष्टंपरो ऽयमि तिशंकया । तस्याथरेतसोजातावश्विनावितिनःश्चुतम्‌ ॥ 
र तित्वात्संजातौनासत्यौनासिकाग्रत: | शात्वाचिराच्चतंदेवंसंतोषमगमत्परम्‌ ॥ 
विमानेनागमत्स्वर्गपत्न्यासहमुदान्वितः । सावण्यो5 पिमनुमेरावद्यापितपतेतपः ॥ ७३ ॥ 
शनिस्तपोवलाचयपिग्रहाणांसमतांगतः । यझुनातपतीचेवपुनर्नेच्यौबभूषतुः ॥ ७४ ॥ 
विियोरातिमकातड्कालतवेनव्यवस्थिता । मनोबेवस्वतस्यापिदशपुत्रामहावला: ॥७५ 
इळस्तुभथमस्तेषापुत्रेयासमकहिप पः । इद्वाङुःकुशनामश्चभरि्ोधृष्टएचच ॥ ७६ ॥ 
नरिष्यंत:करूपषश्वशर्यातिथ्यमहाबळ: । रपभ्रश्चाथनाभागः सर्वेतेदिव्यमाचुषा: ॥ ७७ ॥ 
अभिषिच्यमनुःपूर्वेमिलंपुत्रसघार्मिकम्‌ । जगामतपसेभूय:पुष्करंसतपोचनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अथाजगामसिध्यथंतस्यब्रह्माचरपद: । वरवरयभद्रंतेमानवेयंयथेप्सितं ॥ ७६॥ 
ss सि । वशेमेध्मेसंयुक्ताः पृथिव्यांसवंपायिया: ॥ ८०॥ 
ह प:स्वामिन्मसादात्तवकंजज । तथेत्युत्तवातुदेवेशस्तत्रेचांतरघीयत ॥ ८ १॥ 
5योध्यांसमागत्यसमतिष्ठ्यथापुरा । अथैकदा रथारूढ इको निजसुतोमनोः॥ ८२ ॥ 
निजेगामार्थसिध्यर्थमिनप्रायांमहीमिमाम । भ्रमनद्वीपानिसर्घा णिक्ष्माशृतःसंप्रसाधयन्‌ साधयन्‌ 
जगामोपवनंशंभोरथार्ष्टःप्रतापवान्‌ । कट्पदुमलताकीणनास्नाशारचणंमहत्‌ ॥ ८४ ॥ 
रमतेयत्रदेवेशःसोमःसोमाद्धरोखरः । उमया समयस्तत्र पुरा शरवणेक्कतः॥ ८५॥ | 
पुंनामसंज्ञंयत्किचिदागमिष्यतिनोवनम्‌ । स्रीत्वमेष्यतितत्सवंदशयोजनमंडले ॥ ८६॥ 
अज्ञातसमयोराजाइलःशरबणंगत: ।खीतवंजगामसहसाबडचाश्वोऽमचत्कषणात्‌ ॥ ८७ 
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` 'पुरुषत्वेछतंसवंस्त्रीकाये विस्स्टृतंततः । इलेतिसभचन्नारीपीनोच्ञतघनस्तनीः ॥. ८८.॥ 
उन्नतो णिजघ्नापझपत्रायतेक्षणा । :पूणेन्दुवद्नातन्वीविलासिम्यासितेक्षणा ॥ ८६॥ ` 
पीनोश्वतायतभुजानीलकुश्चितपूछेजा । तनुळोमासुवद्नास्टदुगद्गदाषिणी ॥ ६० ॥ 
-श्यामागौरैणवर्णेनतचुताग्रनखांकुरा । कासुकश्रूयुगोपेताहंखावरणयामिनी ॥ ६१॥ 
अममाणावने तस्मिनचितयामाखभामिनी । कोमेपितावाश्राताचाकोसेत्राताभवेदिह॥ ३२ 
कस्यभत्तरदंदत्ता कियद्वर्षा स्मिभूतले । चितयन्तीचदहुरोखोमपुत्रेणसाङ्चा ॥ ६१ ॥ 
इळारूपसमाक्षितमनसावरवणिनी । बुधस्तदाप्तयेयल्ममकरोत्कासपीडित: ॥ ४४॥ . 
बिशिष्टाकारबान्मुंडीसकमंडलुपुस्तक: । वेणुदंडकुतावेशः- पवित्रकखनित्रकः ॥ ६०॥ 
'द्विजरूपःशिखीत्रह्मानिगद्नकर्णकुंडठी । बटुभिश्चार्थिसिर्यक्तःलमित्पुष्पकुशोदकैः ॥ ३६ 
काठैन्विष्यांततस्तस्मिच्चाजुहावसतामिलाम्‌ । बहिर्मनस्यांतरितःकिलपादपमंडपे ॥ ६७ 
ससं्रममकस्माचसोपाळंभमिचासवत्‌ । त्यक्वा झिहो ्शुक्रवांकगतामंदिरान्मम ॥६८॥ 
इयंविहारवेळातेअतिक्रामतिसांप्रतम्‌ । एहयहिषुसुश्चो णिसंभ्रांताकेनहेलुना ॥ ६६ ॥ 
इयं सायंतनी वेलाविहारस्येहवतते । इत्वोपलेपनं पुण्पैरलंकुरु सुहं मम ॥ २०० ॥ 
सात्रवीद्विस्सृताहंचसवमेवतपो घन । आत्मानंत्वांचभर्तार' कुल चचद्मेऽनघ ॥१०१॥ 
बुधःप्रोचाचतांतन्यीमिलात्वंचरवणिनि । अहंचकासुकोनामवहु वि्योबुधःस्सृतः॥१०२॥ | 
तेजस्विनःकुलेजातःपितामेत्राह्मणाधिपः । इतिसातस्यवचनात्यविशवुधघ्मंदिय्म ॥१०श | 
'सल्नस्तेभसमाकी णंद्व्यिमायाविनिर्मितम्‌ । इलाऊताथमात्मनंमेनेतद्ग्घनेस्थिता ॥१०४॥ 
। भमचास्यचभत्तुवाअहो छावण्यमुत्तमम ॥ १०५ ॥ 
रेमे च सा तेन सममतिकाळमिलावने । सवंभोगमयेगेहेयथंद्रभवने तथा ॥ १० ६॥ 
अथान्विष्यंतोराजानंग्रातरस्तस्यमानचाः । दश्षाकुप्रसुखाजग्मुस्तदाशरवणांतिकम्‌॥ ` 
ततस्तेददुशुःशर्वंचडवामग्रत स्थिताम्‌ । रल्लपर्यतकिरणदीप्यमानामनुत्तमाम्‌ ॥१०८॥ | 
संगरापयपत्यमिशञानतसर्वेविस्मयमागताः। अयंचंदमभोनामचाजीतस्य महात्मनः ॥१०४॥ ` 
भगमद्ड्यारूपसुत्तमंकेनहेतुनाः । ततस्तुमेत्रावराणिपप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ ॥ ११०॥ | 
'किमेतदित्यभूचित्रंबदयोगविदांवर । चसिष्ठोप्यत्रवीत्सवेन्द्ट्रातंध्यानचश्षुषा ॥ १११ ॥ | 
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स्मोऽश्यायः ] क वैचस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ अ 
शंभुद्यि ॥ १, र म . 

| 04:७८ ८८. । यःपुसान्प्रविशच्चात्रसनारीत्वमचाप्स्यति॥ ११२॥ 

अयमश्वो 5पिनारीत्वमगाद्राज्ञासहैँचतु इल्:पुरुषतामेतियथासीघनदोपम:-॥ ११३॥ ` 


® 


_वललकत्तव्यभराध्यचपिनाकिनम्‌ । ततस्तेमानघाजससुर्यत्रदेषोमरहेश्चरः ॥ ११४ ॥ 
he २3. स्तोतरेःपार्वतीपरमेश्चरौ । ताचूचतुरळंचेष समयः किचुसास्प्रतम्‌ ॥१ प 
| कोरशवमेथेनयत्फळंस्यासदावया र र म > समविष्यत्यसंशयम, ` 
बि म दावयोः । द्त्वाकिंपुरुषोचीर यी 
ह 'तुतेसवजसभुर्वेवस्वतात्मज्ाः । इट्गाश्वमेधेनततइराकिपुरुषोऽभचत्‌ ११७॥ 
हट | 'खीत्वंमासमभूत्युनः । बुध्षल्यभचनेतिषठन्निलोगर्भधरो ऽभवत्‌ ॥११८ 
जनत्पुमेकमने ' र क्णणसयुतम्‌ । बुध उत्पाद्य तं पूर्च॑सस्वर्गमगमत्पुनः ॥ ११६ ॥ 
इलस्यनाम्नातदर्षेसिलावृतमभूतदा । सोमाकंवंशजोराजाइळोऽभूद्वंशद्धनः ॥ १२० ॥ 
'उवपुरूरवाःपूरोरमवद्द शवरः । इश्वाकुरकंबंशस्यतथैवोक्तोनरेश्वरः ॥ १२१ ॥ 
| इलःकिपुरुषत्वेचसुद्युम्नइतिचोच्यते ।. पुनःपुत्रअयमभूत्खुयुम्नस्यापराजितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
उत्कलो5थगयस्तद्वद्धरिताश्वश्चवीर्यवान्‌ | उत्कलूस्पोत्कछानामगयस्यतुगयापुरी | १२३ 


हरिताश्वस्यदिग्याम्यासंज्ञाताकुरुभि:सद । प्रतिष्ठानो5भिषिच्याथसपुरुरचसंसुतम्‌ सं 
जगामेलावृतंभोक्तुंदिब्यंवषंफलाशन: | इश्वाङुज्येषदायादोमध्यदेशमबासवान ॥ १९५ 
नरिष्यंतस्यपुत्रो ऽभूच्छुकोनामहाचछः नाभागादंवरीषस्तुधृृषस्यतुसुतत्रयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
:चथकेतु:स्वरधर्माथोरणधृष्ठश्चवीयंघान्‌ । आनर्तोनामशर्यातेःसुकन्याचैचदारिका ॥१२७॥ 
आनतेस्याभवत्पुत्नोरोचमानःप्रतापचान । आनर्तोनामदेशो 5भूक्नगरीचकुशस्थली ॥१२८ 
रोचमानस्यरेवो 5भूदेवाद्रैवतणवच । ककुझीचापरंनामज्येष्ठ:पुत्रशतस्यच ॥ २२६ ॥ 
रैचतीतस्यसाकन्याभार्यारामस्यविश्वुता । करुषाचचेवकारुषाबहयःप्रथितासुवि ॥ १३०॥ 
एषधोगोबधाच्छूदोगुर्शापादजायत । इङ्चाकुपुचानास्नाथविकुक्षिनिमिदंडका;।१३१। 
.. कष्ठापुत्रशतस्यासन्पंचाशब्याथतत्खुता: । मेरोरत्तरतस्तेतुजाता:पाथिवसत्तमा: । 

_ चत्वारिशत्तथाष्टान्येशतमध्येचयेऽभवन्‌ । मेरोदे क्षिणतश्चैचराजानस्तेप्रकीर्विताः 2 
ज्येष्ठात्ककुत्स्थनामाभूत्जुतस्तस्यसुयोधनः । तस्यपुचःपृथु्नामविश्वस्तस्यप्रथो:सुत:॥ 
आद्वस्तस्यचपुत्रो5सूथुबनाश्वस्ततो5भचत्‌ । युचनाश्‍वस्यपुत्रो$भूच्छाचस्तोनामचीर्यचान. 
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. निर्मितायेनशाचस्तीह्य गदेरोनराधिप । शाचस्तादुव्ृहद्श्वोऽसूत्कुवलाश्वस्ततोऽभघत्‌ || 
_ धुंघुमारत्वमगमद्धुंथुंहत्वा५सुरंपुरा । तस्यपुत्राल्लयोजातादृढाश्वोधुणिरेषच ॥ १३७॥ 
कपिलाशवश्चविख्यातोधोंघुमारिःप्रतापचान्‌। इढाश्वस्यप्रमो द्स्तुहर्यश्वस्तस्यचात्मजः 
हयश्वस्यनिकुंभो ऽभूत्संहताशचस्ततोभवत्‌ । अङ्कताश्चोरणाश्वश्चसंहताशवस्ुताबुभौ ॥ 
युबनाश्वोरणाश्चस्यमांधाताचततोऽभवत्‌। मांधातुःपुरुकुत्सोमूद्वमेसेतुश्चपार्थिचः ॥| 
मुचुकुन्द्श्वविख्यातशशक्र मित्रःप्रतापचान्‌। पुरुकुत्सस्यपुत्रो ऽसूड्दुःलहोनर्मदापतिः ॥ ` 
सभूतिस्तस्यपुत्रोऽभूत्त्रिधन्वाचततो ऽभवत्‌ ।त्रिधन्वनःसुतोजातकाय्यारुणइतिस्स्तः ॥ 
तस्यसत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथःस्खुतः । तस्यपुञो हरिशचन्द्रोहरिश्चंद्राश्चरो हितः ॥ 
रोहिताचबृकोजातोब्रकाद्वाहुरजायत। खगरस्तस्यपुत्रो ऽभूद्राजापरमधार्मिकः ॥ १४ 
द्ेभायसगरस्यापिप्रमाभानुमतीतथा । ताभ्यामाराधितःपूचेमौर्चा झिःपुत्रकास्यया ।१४५ 
ओचस्तुष्टस्तयोःप्रादादयथेष्ट वरमुत्तमम्‌ । एकाबश्सिहर्लाणिसुतमेक॑तथापरा ॥ १४६ | 
अगृद्वाहंशकर्तारंप्रभा5यूहाइहन्सुतान । एकंभानुमतीपुतरमणुह्णाद्समंजसम्‌ ॥ १४७॥ . 
ततःषष्टिसहस्ाणिसुषुवेयादवीप्रभा । खनंतःपृथिचींद्ग्धाविष्णुनायेश्चगार्गणे ॥ १४८ | 
असमजस्तुतनयोह्यंशुमान्नाम विश्चुतः। तस्यपुत्रो दिलीपस्तुदिलीपात्तभगीरथः ॥ १४६॥ | 
येनमागीरथीगङ्गातपःकत्वावतारिता । भगीरथस्यतनयोनाभागइतिविश्षत ॥ १५०॥ | 
नाभागस्यांवरीषोऽभूत्सिधुद्वीपस्ततो ऽभवत्‌ । तस्यायुतायुःपुनोऽभूहूतुपर्णस्ततोऽभचत्‌ ' 
तस्यकस्माषपाद्स्तुसर्चेकर्माततःस्सुतः । तस्यानरण्य पुनो ऽभून्निघ्चस्तस्यसुतोभवत्‌ ॥ 
निप्नपुत्रावुभौजातावनमित्ररघूत्तमो । Ci sans ॥ १५३॥ | 
हुरजाज्ञातःप्रजापाळस्ततो ऽभवत्‌ ॥ 
ततोदशरथोजातस्तस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ । नारायणात्मका स | 
"पव गातकरस्तद्वद्धूणांवंशवद्धेनः । वाल्मी किरयस्यचरितंचक्रेभार्गचसत्तमः ॥ १५६ ॥ 
तस्यपुत्रःकुशोनामइक्ष्वाकुकुळचरद्धनः | अतिथिस्तुकुशाज्जातो निषधस्तस्यचात्मजः ॥ 
र । नभसःपुडरीको 5भूत्क्षेमधन्चाततःपरम्‌ । 
__ ठ्स्थपुत्रो5भवद्दीरोदेवानीक:प्रतापचान्‌ Fresnel | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











नवमो५ध्यायः ] $ पितृवंशाबुचरितम्‌ + | 8 
ततश्चंद्राचलोकस्तुतारापीडस्ततो५भवत्‌ । तस्यात्मजश्वन्द्रगिरिश्चंद्रस्तस्यसुतो५भवत्‌ 
शुतायुस्भवत्तस्माद्वारतेयो निपातितः । नलोद्दावेवविख्यातौव॑शेयस्यविशेषत: ॥ १६१ ॥ 
घीरसेनसुतस्तद्वझषधम्चनराधिपः । पते विवस्वतो वंदे राजानोभूरिद्क्षिणाः १६२ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवा:प्राधान्येन प्रकीतिताः ॥ १६३॥ ` 
इतिश्रीपापुराणेप्रथमेखण्डेआ दित्यवंशकथनंनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसो ऽध्यायः 


पितृवंशाबुचरितम्‌ । 

भीष्म उचाच | 

भगवनओओतुमिच्छामिपित॒णांबंशमुत्तमम्‌ । रवेश्चथाद्धदेवस्यसोमस्यचबिशीषतः ॥ १॥ 
? पुरुसत्य उवाच | [ 
हंततेकथयिष्यामिपितुणांवंशमुत्तमम्‌। स्वर्गेपितृगणाःस्तत्रयस्तेषामरमूर्तयः ॥ २ ॥ 
सूतिमंतो5थचत्वार:सर्वेषाममितौजसाम्‌। अमूत्तेयःपितृगणाबैराजस्यप्रजापतेः ॥ ३ ॥ 
यजन्तियान्‌देवगणावेराजाइतिविश्रुता: । येवेतेयोगविश्वष्टा: प्रापुर्लाकान्सनातनान ॥ ४ 
पुनब्रेह्मदिनांते तु जायंतेत्रह्मवादिनः । संप्राप्य तां स्मरति भूयोयोगंसांख्यमनुत्तमम्‌ ॥५॥ 
सिद्धिप्रयांतियांगेनपुनरावृत्तिदुटलेभाम्‌ । योगिनामेवदेयानितस्माच्छ्ाद्वानिदातसिः ॥ 
एतेषांमानसीकन्यापली हिमचतोमता । मैनाकस्तस्यदायाद:क्रौ चस्तस्यसुतो ऽभघत्‌ ॥ 
क्रोंचद्वीप: स्छतो येन चतुथो' धृतसंयुतः । मेना तु सुषुवेतिरःकन्यायोगवतीस्तत:॥८॥ 
उमैकपर्णा पर्णा च तीव्रवतपरायणाः । रुद्रस्यैकाअगो श्चैकाजँगीषव्यस्यचापरा ॥ ६॥ 
दत्ता हिमवता वाळाःसवेलोकतपोऽधिकाः। पितृणांलोकसंगीतंकथयामिश्टणुष्वतत्‌ ॥ 
' लोकाःसौमर्पथा नाम यंत्र मारीचनंदना: । वत्ततेयेनपितिरोयानदेवाभावयन्त्यलम्‌ ॥ 
अझ्निष्वात्ताइतिख्यातायज्चानोयत्रसंस्थिताः। अच्छोदानामतेषांतु कन्या भूद रच णिनी | १२) 
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५०: | `  -प्मपुराणम्‌, #. ` [ २ सृष्टिखण्डे; 
अच्छोदंचसरस्तत्रपितृभिनिमितपुरा । अच्छो दाथतपश्चकरेदिव्यवर्षसहस्रकम्‌ ॥ १३॥ : 
आजम्मुः पितरस्तुष्टादास्यन्त:किलतेचरम्‌ । दिव्यरूपधरा:सर्वेदिव्यसाल्यानुेपना: | १४: 
सवे प्रधाना वलिनःकुसुमायुधखन्निभाः। तन्मध्येऽमावसुंनामपितरंचीक्ष्यसांगना १५; 
वव्रेवराथिनीसंगंकुसुमायुधप्रीडिता.।. योगादुश्रष्टातुसातेनव्यभिचारेणभासिनी ॥ १६॥ 
धराज्नस्पृशते पूव प्रयाताथ भुवस्तले ।.तर्थेवामावसुर्यो5यसिच्छांचक्तेनतांप्रति ॥ १७॥ 
धयणतस्यसालोकेअमाचास्येतिविश्रुता । पितृणांवलभायस्माइत्तस्याशयकारिका ॥१८॥ 
अच्छोदाधोसुलीदीनालज्जितातपसःक्षयात्‌ । सापितन्मराथेयामासघुनरातमस्वशुद्धये १३ | 
बिछज्ञमानापितृभिरिदमुक्तातपस्विनी । भविष्यमथचालोक्यदेकार्यसतैतदा ॥ २० ॥ 
इद्सूजुमहाभागा: प्रसादशुभयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यत्किचित्कियतेबुचेः ॥२१॥ | 
तेनेव तत्कर्मफछं शुज्यते वरवर्णिनि ॥ सद्यःफर्ल॑ति कर्माणि देवत्ये प्रेत्य सालुषे ॥२२॥ 
"प्मास्वखुरुतेरत्वाप्राप्स्यसेप्रेत्ययत्फलम्‌ । अष्टाबिरोभवित्रीत्वंद्वापरे्रत्स्ययो निजा ॥ 
व्यक्तिक्रमात्‌पितुणांतुकएंकुलमवाऱ्स्यसि । तस्मांद्राज्ञोवंसोःकन्यात्वमदश्यंभविष्यसि ॥ : 
कन्यात्वेदेवलो कांस्तान्पुनःप्राप्स्यसिदुर्छभान्‌ । पराशरस्यवीयणपुञमेकमचाप्स्यसि || 4 
द्वीपे तु बद्रीप्राये वाद्रायणमप्युत । स वेदमेकं बहुधा विभजिष्यति ते खुतः॥ २६ ॥ | 
गिरवस्यात्संजोबरौतु समुद्रांशस्यशंतनोः । विचिञवीर्यस्तनयस्तथाचित्रांगदोनपः ॥२७॥ ` 
शि तस्यथीमत । प्रोष्ठपद्यष्टकाभूयः पितृलोकेमविष्यसि ॥ २८॥ ` | 
याका | आयुरारोग्यदा नित्यंसवेकामफलप्रदा ॥ २६॥: | 
„२ वगामप्यास । पुण्यतोयाखरिच्छर्ठाळोकेष्वच्छोद्नामिका ॥ ` | 
Le तत्रबांतरधीयत | साप्यापचारित्रफलंमयायदु दितंपुरा ॥ ३१॥! | 
भ्राजोन इल. ! छोकाबहिषदोयत्रपितर/संतिखुवता: श्श : 
े कक ' । खकल्पपादपायत्रतिष्ठन्तिफलदायिन: ॥ ३३ ॥ : 
_क्ुदयशालाुमोदतेशाद्वदायिनः । येदानवासुरगणागंधर्चाप्सरसांगणाः ॥ ३४ ॥ 
''सरक्षोगणास्तेचयजंतिदिविदेवता: । पुरुस्त्यपुत्राःशतशस्तपोयोगबलान्विताः ॥३५॥ ` 
महात्मानोमहाभागाभक्तानामभंयकराः । एतेषांपीवरीकन्यामानसी दिवि विश्न॒ता ॥३६॥ : | 
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| दायरे ७ ० । देहि देव: प्रसक्षस्त्व यदि ते बद्तांवर ॥ ३८॥ 

| 5२ “पैपाभवताव्याखपुत्रोयदाशुकः। भवित्रीतस्यभार्यात्बंयोगाचार्यस्यसुब्रताः ः 
| भ्रविष्यतिचतेकन्याकत्तीनामाथयोगिनी । पांचालपतयेदेयासात्वतायतुसातद्‌ नी ु 
प्या जननीब्रह्मदत्तस्ययोगसिद्वांतगास्सृता | कुष्णगौरश्चशंभुश्चभविष्यंतिचतेसुत तेर ५ जा 
| सर्वेकामसस्रद्धेषुविमानेष्यपिपाचना: । किपुन: साजशंियासकिमंठा कियाय गा 

| योनामकन्यायेषांतुमातखी द्विराजते । खुकन्यादयितापत्नीसाध्यानांकीतिचद्धिनी । | 
| मरीचिगभेचामानोलोकेमांतेण्डमंडले | पितरोयत्रतिष्ठंतिहविष्मंतोंऽगिरःसुताः | ॥ ह 
| तीर्थश्राउप्रदायां तियत्रक् चियसत्तमाः । राज्ञां तु पितरस्ते बै स्वर्गभोगफलप्रदा: | ह न 
| एतेषांमानसीकन्यायशोदानाम विश्रता | पत्नीयांशुमतःश्रेष्टास्नुषापंचजननस्यच ॥ कं के 
| जनन्यथ द्लीपस्यभगी स्थवितामही । लोकाः कामदुधानामकामभोगफलप्रदा: ॥ ह 
`. झुस्वधानाम पितरोयत्रतिष्ठन्तितेसुता: । आज्यपानामलोकेघुकदमस्यप्रजापते: ॥ नं 
पुलहाप्रजदायादावश्यास्तान्मावयंतिह । यत्रश्नाद्वळतः सर्वेपश्‍्यन्तियुगपद्रता: | ४६॥ 
मातृश्नातृपितृष्वसःसखिसंबंधिवान्धवान्‌ । अपिजन्मायुतैद्व शाननुभूतान्सहस्जशः ॥५० 
एतेषांमानसीकन्याविरजानामविश्रुता । स पत्नीन्‌हुप्रस्थासीचयातेजेननीतथा | ५१ 
| एषाष्टकाभवत्पद्चादुत्रह्मलोकगतासती | चयएतेगणा:पोक्ताश्वतुथतुवदाम्यहम ॥ 0 ॥ 
छोका:खुमनसोनामत्रह्मलोको परिस्थिताः । सोमपानामप्तरोयत्रतिष्ठ तिशाश्वतम्‌ ।"श्‌ 
| भ्ममूतिधराःसरवेपरतोत्र्मणःसमृताः । उत्पन्ना:प्रछय तितुतऋह्मत्वंप्राप्ययो गिनः ॥ ५४ ॥ 
| कछृत्वासृष्या दिकंखवेमानसेसांप्रतं स्थिताः | नमेदानामतेषांतुकन्यातोयवहासरित्‌ ।५५। 
| भूतानिपुनती(पूयते)यातु(ति)पश्चिमोदधिगामिनी | तेम्य:सवेत्रमबुजाःप्रजासचनिर्मितम्‌ 
| ज्ञात्वाश्वाद्वानिकृव तिधमेभावेनसर्वदा । सबंदातेम्यपवास्यप्रसादाद्योगसंततिः | ५७ ` 
| पित॒णामा दिसगेतुशरादधमेवं चिनिमितम्‌ । सर्वेषांराजतंपात्रमथवाराजतान्बितम्‌ ॥ ५८॥ 
। दत्त स्वधांपुरोधाय पितुन्प्रीणातिसर्वदा। आझीश्रसोमापाभ्यांतुकारयमाप्यायनंुध्ैः।५ा : 
| अग्न्यभावेतु विप्रस्यपाणीवाथजलेपिवा । अजञाकणश्वकणेचागो ठेचाथ शिवां तिके ॥६०॥ 
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ष्र क पद्मपुराणम्‌ अ [ १ सष्टिखण्डे | 
पिवृर्णोपळंस्थानंदक्षिण +स्थानंदक्षिणादिकप्रशस्यते । प्राचीनावीतमुदकंतिळसंत्यागमेबच ॥ ६१ | | 
खड्‌्गिनामामिषंचैवमन्नंश्‍्यामाकशाळयः । यवनीवारणुतेक्षुशुक्कपुष्पफलानिच ॥ ६२॥ | 
घल्लमानिप्रशस्तानिपितणामिहसवेदा । दर्भामाषाष्षशिकानंगोक्षीरंमधुसपिषी ॥ ६३। | 
शस्त्राणिचप्रवक्ष्यामिश्रां वज्योनियानिय । ससूरशणनिष्पावाराजमाषा:कूलुत्यका!| 
पझ्विल्वाकंदु(घ)त्तूरपारिभद्राटरूषकाः । न देयाः पितृकार्येषुपयश्चाजाविकंतथाः ॥६५ा 
कोद्र्वोदारवरटकपित्थंमुकातसी । एतान्यपिनदेयानिपितुभ्यः श्रियमिच्छता ॥ ६६ 
पितृन्प्रीणातियोभक्तयातेपुनःप्रीणयंतितम्‌ । यच्छंतिपितरः णुछिस्वांयारोग्यंप्रजाफलम्‌॥ | 
देचकार्यादपिपुनःपितूकायचिशिष्यते । देवताभ्यःपितृणांतुपूचमाप्याथनंस्स्टतम्‌ ॥ ६८ 
शीध्रप्रसादास्त्वक्रो धानिःसंगाः स्थिरसौहृदाः । शांतात्मानःशोचपराःसततंप्रियचादिन 
भक्तानुरक्ताःसुखदाःपितरःपवदेचताः । हविष्मतामा धिपत्येश्राद्वदेवस्म्ृतोरचिः ॥ ७०॥ ` 
एतद्धिसवेमाख्यातंपित्वंशानुकीत्तेनम्‌। पुण्यंपवित्रमारोग्यंकीत्तेनायन्‌भिःसदा ॥७१॥ | 
| भीष्म उचाच | | 
्रुत्वेतदखिलंभूयःपराभक्तिरुपस्थिता । श्राद्वकाळंविधिचैवश्रादमेवतथैचच ॥ ७२॥ 
श्राद्षेपुभोजनीयायेश्राद्धवज्या द्विजातयः । कस्मिस्वासरभागेतुपितृभ्यःश्राद्धमारमेत्‌॥ | 
अन्नंदत्तंकथंया तिश्राद्वेवेत्रह्मवित्तमः । चिधिनाकेनकत्तंव्यंकथंग्रीणातितान्पिठन्‌ ॥ ७४॥ 


पुळस्त्य उवाच । | 
कुयाद्हरहःश्वाद्धसन्नाचेनोद्केनच । पयोसूलफलर्चापिपितृभ्यःप्रीतिमाचहन्‌ ॥ ७५॥ 


नित्ये मित्तिकंकाम्यंत्रिविधंश्राद्सुच्यते । नित्यंतावत्प्रवक्ष्यामिअर्ध्याचाहनवर्जितम ॥ 
अद्वतंचिजानीयात्पार्वणंपर्वसुस्मरृतम्‌ | पार्च ण॑त्रिचिधंप्रोक्तश्णुयल्लान्महीपते ॥ ७७॥ 
पार्वेणेयेनियोज्यास्तुतान्श्एणुष्वनराधिप। पंचा द्निःस्नातकश्चेचन्रिसौ पर्णःपडंगवित्‌ ॥| 
श्रो त्रियःश्रो त्रियसुतो विधिवाक्य विशारदः । सरवेज्ञोवेदवान्मंतरीज्ञानचंशकुलान्वितः ।98 
त्रिणाचिकेतस्मिमधुःश्ते प्वन्येषुसंस्थितः । पुराणवेत्तातरहमज्ञःस्चाध्यायीजपतत्परः ८१ 
ब्रह्मभक्त:पितृपरःसूर्य भक्तो 5थवैष्णचः । ब्राह्मणोयोगनिष्ठात्मा चिजितात्मासुशीळचान्‌॥' 
एतेतोष्या प्रय्लेनचजेनीयानिमाच्छणु । पतितस्तत्सुतःक्कीब पिशुंनोव्यंगरोगित (८4 
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नचमोऽध्यायः ] $ भ्राद्धकमेचर्णनम्‌ अ ५३ 


सर्वेतेश्राद्वकाळेतुत्याज्याचे :। प्च 'चिनीतांश्च निम 
मिनोति द बोध eben 23 
वसिणजालुदासम्यपम पार य आ भूतानिगच्छंतितथासीनाचुपासते ॥८३। 
द्‌ ञचाळभ्यचासपात्य निमंत्रयेत्‌ । अक्रो धनेःशौचपरेःसुख्नातैत्रह्मचा दिभिः ॥८५॥ 
भवितब्यंभव ब्विस्तुमयाचथाद्धकमेणि | पितृयज्ञ॑बिनिवेत्य॑तर्पणारव्यंतुयो5 पक्‍िमान ॥८६ 
पिडान्व [हायकंकुर्याच्छदमिदुक्षयेतथा। गोमयेनाचुलित्ततुदक्षिणापवनस्थलळे ॥ ८७ ॥ 
श्रा्समारमेङ्गक्यागोछेवाजलसन्निधौ । अश्निमा क्षिव॑पेत्पिच्य चरूंचासक्तमुष्टिभिः ।८८। 
पिठम्यो निर्वेपामी तिसवंदक्षिणतोन्यसेत । भभिघायेततःकुर्याभिर्वापत्रयमग्रतः ॥ ८६ ॥ 
ते वितस्त्यायताःकार्याशचतुरङगु चिस्तृताः । दर्चोत्रयंचकुर्वीतखा दिरिरजतान्चितम्‌ ॥ ६०॥ 
रल्लिमात्रंपरिश्लक्षणंहस्ताकाराग्रमुत्तमम्‌ | उद्पात्राणिकास्यस्यमेक्षणंचसमित्कुशम्‌ ॥ 
'तिळपात्राणि सद्गासो गंघधूपानुलेपनम्‌ । आहरेद्पसव्यं च सवंद्क्षिणतःशनेः ॥ ९२॥ 
एवमासाद्यतत्सवंभवनस्योत्तरेंऽतरे । गोमयेनानुलिप्तायां गोमूत्रेण च मंडलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
साश्षाताभि:सपुष्पाभिरद्धिःसव्यापसन्यवत्‌ । चिप्राणांक्षाल्येत्पादावभिवंद्यपुन:पुन: ॥ 
आसनेवूपचिष्टेष॒ दर्भवत्सु विधानतः । उपस्पृष्ठोद्कान्विप्राजु पवेश्याजुम येत्‌ ॥ ३५ ॥ 
डौदेवे पितृकृत्येत्रीनेकेकंचोभयत्रवा। भोजयेदीभ्वरो ऽपीहनकु्या द्विस्तरंबुध: ॥ ६६ ॥ 
देचपूर्वनिवेद्याथविप्रानर्घा दिनाचुधेः । अप्नौ कुर्यादनुज्ञातो विधैर्विभोयथा विधि ॥ ३9 ॥ 
स्वग्रह्योक्तेनविधिनाकालेकत्वासमंततः । अञ्ीषोममयास्यांतुकुर्यादाप्यायनंबुघः ॥६८॥ 
दक्षिणाम्ौप्रणीतेनसएवाम्िद्दिजोत्तमः । यज्ञोपवीता न्निवेत्येततःपर्युक्षणा दिकम्‌ ॥ ६३॥ 
भाचीनाचीतिनाकार्यमेतत्सवंघिजानता । रूब्ध्वातस्माहिशेषेणपिंडान्कुबीतचोद्कम ॥ 
दद्यादुदकपात्रेस्तुस ळिलंसव्यपाणिना । दद्यात्सवेप्रयत्नेनदमयुक्तो विमत्सरः ॥(१०१॥ 
विधायरैखांयत्नेननिवंपेद्वनेजनम्‌। दक्षिणाभिसुखःकुरयात्ततो दर्भान्निधायचे ॥ १०२॥ 


_निधायपिडमेककंसबंदभोपरि क्रमात्‌ । निवेपेदथदेषुनामगोत्रानुकीर्तनैः ॥ १०३ ॥ 


तेजुदमेपुतंहरुतं विशज्या छिपभा गिनाम्‌ । तथैचचजपंकुर्यात्पुनःप्त्यचनेजनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
जळ्युक्तंनमस्ङत्यगंघधूपाचेनादिमिः । पवमावाह्यतत्सबंवेदमंत्रर्यथो दितैः ॥ १०५॥ 
पकाझिरैकपवा द्विनिवपेद्विकांतथा । ततःकत्वानरोदद्या त्पितृम्यस्तुकुशान्वुधः ॥१०६॥ 
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ततःपिंडादिकंकुर्यादावाहनविखजेनम्‌ । ततोगुहीत्वा पिडेभ्योमात्राःसवा:क्रमेणतु ॥ 
तानेवपिप्रान्प्रथममाशयित्वा च मानवः । वर्णयन्भोजयेदन्नसिष्टंपूतं च सवंदा ॥१०८.॥ 
घजेयेत्क्रो धपरतांस्मरज्ञारायणंहरिम्‌। तृप्तानयात्वा पुनः कुर्या द्विकिरंसार्वचणिकम्‌॥ 
विधृत्यसोदकत्वन्नंसतिलंप्रश्षिपेददुषि । आचांतेषुपुनदद्याजञलंपुष्पाक्षतोदकम्‌ ॥ ११० ॥ 


खधघावाचनकंसवंपिडोपरिसमाचरेत्‌ । देचाययतंप्रकुवतश्राद्नाशो ऽन्यथाभवेत्‌ ॥१११॥ | 


चिसुज्य चिप्रानप्रणतस्तेषांङृत्वाप्रदक्षिणम्‌। दक्षिणांदिशसाकांक्षन्पितजद्दिश्यमानचः: 


,दातारो नोभिषद्धन्तांवेदाःसंततिरेवच । श्रद्धाचनोमाव्यगसद्बहुदेयंचनो०स्त्विति ॥ 
'अुन्नंचनोवहुभवेदतिथींश्चलमेमहि । याचितारश्चनःसंतु साच याचिष्म कंचन ॥ ११४॥ 


एतद्‌ य्िमतःप्रोक्तमन्वाहार्यतुपार्वणम्‌ । यथेदुखंक्षये तङ्कदन्यनापिनिग्यते ॥ ११५॥ 
पिडांस्तुगोजविप्रेम्योद्यादञ्नोजलेऽपिवा । व्रांतियाथ वि किरैदायो भिरथवापयेत्‌।१ १६। | 
पलीतुमध्यमंपिडंप्राशये द्विया न्विताम्‌ । आधत्तपितरोगर्सणु्रलंतानचद्धेनम्‌ ॥ ११७॥ 
ताचश्निर्वापणं तिष्ठेचयाव द्विया चिसरजिताः । वेश्वदेवं ततः छुर्याजिव्वत्तः पितृकर्मणः | 
इष्ट;सहततःशान्तोसुञ्जीतपित्सेवितम्‌ । पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमैथुनम्‌ ॥११७॥ 
श्राद्धकच्छाद्वभुग्योवासर्वमेतद्विवर्जयेत्‌ । खाध्यायंकलहंचैव दिवास््प्नंच सदा ॥ . | 
अनेनविधिना श्राद्धतरिचर्गस्येहनिवंपेत्‌ । कन्याकुंभब्गषर्थेऽकंक्ष्णपश्षेष॒सर्चदा ॥ म 
यत्रयत्रप्रदातव्यंसपिडीकरणात्मकम्‌ । तत्रानेनविधानेनदेयमम्चिमतासदा ॥ १२२॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि ब्रह्मणाय दुदीरितम्‌ । श्राद्धं साधारणंनाम भुक्तिमुक्तिफलप्रदम ॥ 
अयनेविषवेचेवअमावस्याकसंक्रमे । अमावस्याए्काङष्णपक्षपञ्चदशीष- च ॥ १२४॥ 
आद्रामघारोहिणीघु दव्यत्राह्मणसंगमे । गजच्छायाव्यतीपाते विष्टिवेधृतिवासरे ॥ 
वशाखस्य तृतीयाया नवमीकातिकस्य च । पञ्चद्शीतुमाघस्य नभस्येच तयोदशी ॥ 
युगादयःस्श्र॒ता ह्येताः पितृपक्षो पकारिक्ाः । तथामन्वंतरादो च देयंश्राद्धचिजानताः॥ 
अश्वयुङ्नचमी चव द्वादशी कार्तिके तथा | तृतीया चेत्रमासस्य तथाभाद्रपदस्य च॥ | 
फाल्युनस्यत्वमावास्यापौषस्येकादशीतथा । आषाढस्यापिदशमीमाघमासस्यसमी ॥ 
ध्रावणेचाष्टमीकृष्णातथाषाढीचपूणिमा । कातिकीफाठ्गुनीचैवज्येष्ठेपञ्चदशीसिता ॥ 
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“मन्वतराद्यर्त्वेता द्त्तस्याक्षयकारिकाः | १३० ॥ 

पानीयमप्यत्रतिळेचिभिशच द्यात्पितृभ्यः प्रयतोमनुष्यः प 

धाड कृतं तेन समास्सहस्रं रहस्यमेतत्पितरो बदंति॥११३१॥ . | 
हर | चशाख्यासुपचासेषु तथोत्सचमहाळ्ये ॥ १३२॥ 
यितनगोष्टेषु द्वीपोद्यानग्हेषु च । चिविक्तेषूपल्सिषु श्राद्ध देयं विजानता ॥ 
विप्रान्पूर्वेपरेचाहिविनीतात्मा निमंत्रयेत्‌ त्‌ । शीलवृत्तगुणोपेतान्वयोरूपसमन्वितान ॥ - 
दोदेबेपित्हत्य चीनेकेकमुभयत्रवा । भोजयेत्सुससद्दो5पिनप्रकुबोतविस्तरम ॥ 
विश्वेदेवान्यवःपुष्पैरम्यच्यासनपूर्वकम्‌ । पूरयेत्पात्रयुग्मं तु स्थाप्यं दर्भपवित्रके ॥ 
शन्नोदेवीत्यपःकुर्याद्ययोऽसीतियचानपि | गन्धपुष्पेस्तुसंपूज्य विश्वानदेवानप्रतिन्य सेत्त 
विश्‍वेदेवासइत्याभ्यामावाह्यवि किरेद्यवान । यवो5सिधान्यराजस्त्वंचारुणोमधुमि श्रितः 
निर्ण(णो)दःसर्वेपापानास्पत्रित्रऋषिसंस्तुत:। गंधपुष्परलंछत्ययादिव्येत्यधमुत्सजेत ॥ 
अम्यच्येगंधायुत्सज्य पितयज्ञंसमारमेत्‌ । दर्भासनादिकृत्वादौत्रीणिपात्राणिचाचयेत || 
सपवित्रा णिकृत्वादौशन्नो देवीत्यपःक्षिपेत्‌। तिलो 5सीतितिल्ान्कुर्य द्न्धपुष्पादिकंपुन:। 
पात्रं चनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः । राजतं चां प्रकुर्वीत तथा सागर 'संभवम्‌ ।१४२। 
5 राजतं ताम्रं. पितृणां पात्रमुच्यते | रजतस्यं कथावापि दर्शनं दानमेच च ॥ 
नेरेषां पितृणां रजतान्वितैः । वार्यपि. श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्यते ॥ १४४॥ 
अद्यापि पितपात्रेषु पितृ्णांराजतान्वितम्‌। शिवनेत्रोद्धच यस्मादुत्तम पितुबलमम्‌॥ 
एवं. पात्राणिसंकल्प्ययथालाभंविमत्सरः । यादिव्येतिपितुर्नामगोत्रेदर्भान्करेन्यसेत्‌ ॥ 
पितनावाहयिष्यामितथेत्युक्तःस तैःपुनः । उरांतस्त्वातथायन्तुऋम्यामावाहयेत्पितन्‌ ॥ 
यादिव्येत्य्यसुत्सज्यदयाद्गगंधा दिकततः । वस्त्रोत्तरं दर्भपूर्व दत्वा. संध्रयमादितः ॥ 
पितृपात्रेनिधायाथन्युब्जमुत्तरतोन्यसेत्‌ । पितृभ्यःखानमसीतिनिधायपस्विषयेत्‌॥ 
तत्रापिपूवेतः कुर्याद्‌ भिकायं विमत्सरः । उभा्यामपिहस्ताभ्यामाह्ृत्यपरिस्रेषयेत्‌ ।१५० 
उशन्तस्त्वेतितंदम पाणिभक्तंविशेषत:-। गुणान्वितैश्वशाकाचैर्नानाभक्ष्यैस्तथैच च ॥ : 
अन्नं च्च सत्धिक्षीरे गो घ॒तंशकरास्वितम्‌ । मासंप्रीणातिवेसर्वान्पितनित्याह पदाज़ः ॥ . 


५५ 
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द्वौमासौमत्स्यमांसेनत्रीन्मासान्दारिणेनतु । ओरश्रेणाथचतुरः शाक्ुनेनाथपंचचे ॥ 
बाराहस्यतुमांसेनबण्मासंतुसिरुत्तमा । सत्तलोहर्यमांसेनतथाएाचाजकेनतु ॥ १५४ ॥ 
पृषतस्य तु मांसेन तृप्तिमासान्नवेव तु । दशामासांश्च तृप्यते वराहमहिषामिषेः ॥१५५॥ 
शशक्रूमेयोस्तुमांसेनमासानेकाद्रेचतु । संवत्सरंतुगव्येनपयसापायसेन चा ॥ १५६ ॥ 
सौकरेण तु तृप्यंतेमासान्पंचदशेवतु । वाध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिद्धांद्शवार्षिकी ॥१५७॥ 
कालशाकेनचानंत्यंखड्गमांसेन चेव हि । यत्किचिन्मधुनामिश्रंगोक्षीरंद्धिपायसम्‌॥ . 
द्त्तमक्षय मित्याहुः पितरःपूर्वदेचताः । स्वाध्यायंश्राचयेत्पित्यंपुराणान्यखिलानिच।१५8। | 
ब्रह्मविष्ण्वकेरुद्राणांस्तवानिविविधानिच । ६द्रेशसोमसूक्तानिपावमानीश्चशत्तितः ।१६० | 
बृहद्रथंतरंतत्रज्ये्ठसामाथरोरवम्‌। तथेव शांतिकाध्यायं मधुत्राह्मणमेचच ॥ १६१ ॥ 
मण्डळत्राह्मणंतद्वत्प्रीतिका र्चियत्पुनः । विप्राणामात्मनश्चा पितत्सर्वस्ुदीरयेत्‌ ॥१६२॥ 
ारताध्ययनंकाय पितणांपरमप्रियम्‌ । भुक्तवत्सुचविप्रेषुभोज्यतोयादिकंनृप॥ १६३॥ 
सावेवर्णिकमञ्चाद्यमानयेत्सावधारणम्‌ । समुत्सजेदुभुक्तवतामग्रतो विकिरान्भुवि ।१६४। 
'अझ्निद्ग्धाश्चयेजीवायेऽप्यद्ग्धाःकुलेमम । भूमौदत्तेनतृप्यंतुतृप्तायांतुपरांगतिम्‌॥१६५॥ | 
येषां न माता न पिता नं बंधुनेचापि मित्रं न तथान्नमस्ति । 
 तततप्तयेऽञ्नं भुवि दत्तमेतत्प्रयातु योगाय यतो यतस्ते ॥ १६६ ॥ 
असंस्कृतप्रमीतानांत्यागिनांकुलभागिनाम्‌ । उच्छिष्टभागधेयानांदर्भेषु विकिरासनम्‌ ॥ 
तप्तान्‌ ब्ञात्वोद्कंद्यात्सरुद्विकिरणेतथा । विप्रलिपतमहीपृष्ठेणोशङन्सूत्रचारिणा ।१६८ 
निधायदर्भान्विधिषदक्षिणाप्रान्ययत्ञत: । सर्वेवर्ण विधानेनपिडांश्रपित॒यज्ञवत्‌ ॥ १६६॥ | 
ह वुमन । उक्त्वापुष्पा द्कंद्त्वाकृत्वाप्रत्यवनेजनम ॥ १७० ॥ 
सत्त सब्येनपाणिनाचिःप्रदक्षिणम्‌ । पितृवन्मातृकंकार्यविधिवददर्मपाणिना ।१७१। 
१ दीपप्रज्वालनंतद्वत्कुर्यात्युष्पाचेनंबुध: । तथाचांतेषुचाचम्यदद्याच्यापंःसछत्सकृत्‌ । १७२। 
3 पाक्षतानपश्चादक्षय्योदकमेवच । सतिलंनामगोत्रेणदद्याच्छक्त्याचदक्षिणाम्‌॥ 
__ गोभूहिरण्यवासांसिभव्यानिशयनानिच । दद्यायदिष्टंवियराणामात्मन:पितुरेचच ॥ १७४ 
वित्तशाव्ये नरदितःपितृस्यःप्रीतिमाचहेत्‌ । इतःस्वधावाचनकंविश्वदैवेघुचोदकम्‌ १७५ 
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नवमोऽध्यायः ] $ शूद्रस्यामन्त्रकंश्राद्धम्‌ ॐ ५9 
दत्वाशी:परतिशृहीयादुद्वजेम्यो 5 पियथाबुधः । अघोराःपितरःसंतुसंत्वित्युक्तः पुन द्वः ॥ 
गोर॑तथावद्धांतुतथेत्यक्तश्तै पुनः | स्वस्तिवाचनककुर्या त्पिडानुद्धत्यभक्तितः । १७9 
उच्छेषणतुतत्तिछठेयाच द्विप्रविसरजनम्‌ । ततोग्रहवलिकुर्या दितिधर्मोव्यवखितः ॥ १७८ ॥ 
उच्छेषणंभूमिगतमजिह्मस्याशठस्यच । दासवर्गस्य तत्पिडं भागधेयंप्रचक्षते ॥ १७६ ॥ 


` पिठभिनि्मितंपूर्वमेतदाप्यायनंसदा । अब्रतानामपुत्राणांस्रीणामपिनराधिप ॥ १८० ॥ 


ततःस्थानाग्रतःस्थित्वाप्रतिगृह्यांबुपा त्रिकाम्‌ । चाजेवाजेतिचजपन्कुशाग्रेणविसजेयेत्‌ ॥ 
वहिःप्रदक्षिणं ङुर्यात्पदान्यष्टावनुबजेत्‌ । चन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्चितः ।१८२। 
निदवत्य प्रणिपत्याथ प्रयुज्याझिसमंत्रचित्‌ । वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नैत्यिकं वलिमेचच ॥१८३॥ 
ततप्तुवेश्वदेचातेसभ्चत्यखुतबांधवः । भुंजीतातिथिसंयुक्तःसर्वपितृनिषेवितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
पतचचानुपनीतोऽपि कुर्यात्सर्वषु पवसु । 
श्राउंसाधारणंनामसवेकामफलप्रदम्‌ । भार्या चिरहितोप्येतत्प्रचासस्थोऽपिभक्तिमान॥ 
शुद्रोऽप्यमंत्रककुर्यादनेनविधिनानृप । तृतीयमाभ्युदयिकवृद्धिश्राद्वेविधीयते ॥ १८६ ॥ 
उत्सचानंद्खंस्कारै यज्ञोद्वाहादिमंगले । मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तद्नंतरम्‌ ॥१८७॥ 
ततोमातामहाराज न्विशवेदेचास्तर्थेचच । प्रदक्षिणोपचारेणदध्यक्षतफलोदकेः ॥ १८८ ॥ 
प्राङ्घुखो निवेपेत्पिण्डान्पूर्वा श्रैवपुरातनान्‌। सम्पन्न मित्यभ्युदयेद्द्यादघंद्वयोद्व्योः ॥ 
युग्माद्विजातयः पूञ्याचस्राकदपांवरादिभिः । -तिलकार्ययवैःकार्यतचचसर्वाचुपूर्वकम्‌ ॥ 
सांगद्या निचसर्वा णिवाचयेदु द्विजपुंगवान्‌ । एवंशूद्रो ऽपिसामान्यंवृद्विश्राद्धंचसचेदा ॥ 
नमस्कारेण मंत्रेण कुर्याद्दानानि चे बुधः । 
द्वानम्प्रधानंशूद्रस्य इत्याहभगवान्प्रभुः | दानेनसवेकामासिस्तस्यसंजायतेयतः ॥१६२॥ 
इति श्रीपाझपुराणेप्रथमेख्ण्टिखिण्डेसाधारणास्युद्यकीतेनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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दशमोऽध्यायः ।_ जाओ 
एको द्विष्ट श्राद्धविधिः । 
| ` पुल्स्त्य उवाच | ` मा 
एकोद्ष्टंततोचश्येयडुक्तस्बह्मणापुरा । सेतेपुत्रेयेथाकार्यमाशीचंचयितुर्यदि॥ १५॥ : | 
दशाहंशावमाशोचंत्राह्मणस्यविधीयते । क्षत्रियेषुद्शह्दे च पक्षंवेण्येब्येयहि ॥ २॥ 
रूष्रषुमासमाशोचंसपिडेषु विधीयते । नेशमाचूडमाशौचंत्रिराचंपरतःसघलम्‌ ॥३॥ 
जननेऽप्येवमेचस्यात्सवंचर्णेषुसवंदा । अस्थिसंचयनाद्ध्वमङ्गस्पर्शोबिधीयते ॥ ४ ॥ . | 
प्रेताय पिडदानं तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ । पाथेयं तस्य तत्मोक्तंयतःप्रीतिकरस रसहत्‌॥ ५॥ | 
यस्मात्पेतपुरंप्रेतोद्वादशाहेननीयते । गृहे पुत्रकळचंच द्वाशाहं घपश्यति ॥ ६॥ ` 
तस्मा न्षिधेयमाकारोदशरात्रंपयस्तथा | सवेदाहो पशांत्यर्थमध्वश्रमविनाशनम्‌ है ७॥ 
ततस्त्वेकाद्शाहेऽ पिद्विजानेकादशैचतु । गोजादिसूतकांतेचभोजयेन्मलुजो द्विजान्‌ ॥ कं | 
वतीयेऽ िपुनसतदवदेको दिष्टंसमाचरेत्‌ । नावाइनाझौकरणंदेचहीनेचिधानतः | ६ ॥ ` | 
पकपवित्रमेकोर्घएकः पिंडो विधीयते ।'-उपतिष्ठतामिति वदेद्देयं पश्चातिलोदकम्‌ ॥ १० | 
स्वस्तित्र्या द्विपकरेविसर्गेचा भिरम्यताम्‌ । शोषंपू्य॑चद््ापिकार्य वेदविदो विदुः ॥११॥ | 
iris | पुतकांतेद्वितीये हिशय्यांदयाद्विलक्षणाम्‌ ॥श्शा 
उपवेश्यतु शय्यायां मल क्या तक आ एम 
अस्थिलाकारिकगृहासूढंककत्वा ग्रह्मस्‌ वही विमिश्रयेत्‌। आ र 
~ करे तेन ढुष्टातु सा शय्या नग्रा्याङ्विजसत्तमैः॥१६॥ 
उनः सस्कारमहेति । वेदे चेव पुरोणेच शय्या सर्वत्रग दिता ॥ 
तिस ह | [प्र थितांबसुजालेनशय्यांदांपत्यसेविताम्‌ ॥ १८॥ 
शंतिनजानंत सवनरकगा सिनः नवश्राद्धनभोक्तव्यंभुक्त्वाचांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १६॥ 
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दशमोऽध्यायः] # लेपमाक्सपिण्डपितृगणनिर्णयः # ५ 
पित॒म्त्यातुपुतराणांकार्यमेचसदाभवेत्‌ । वृषो त्सगंचकुचींतदेयाचकपिलाशुभा ॥ २० ॥ | 


 उद्कुंभश्चदातव्योभक्ष्यभोज्यफला न्वित; । यावद्‌व्द्नरश्रे्ठसतिलोदकपूचंकम्‌ ॥ २१ ॥. 


ततःसंबत्सरेपूर्णसपिण्डीकरणंभवेत्‌ । सपिडीकरणादूद्धंप्रेतःपाबणभुग्यत: ॥ २२ ॥' 
वद्धिपू्वेघु कायेषु ग्रहस्थस्यभवेत्ततः । सपिडीकरणं्राद्धं देवपूर्वनियोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


पितनाचाहयेत्तत्रपृथक्प्रेत॑ विनिद्शित्‌ । गंधोद्कतिलयक्त कुर्यात्पात्रचतुष्टयम ॥२४॥ 


अर्ष्याथे' पितृपात्रेघुप्रेतपात्रप्रसेचयेत्‌ । तद्वत्संकह्प्यचतुरः पिण्डान्पितृपरस्तदा ।२५. 
येसमानाइतिद्वाम्यामन्न्तु विभजे त्त्रिधा । अनेन विधिनाचाब्य पूवमेवप्रदापयेत्‌ ॥ 

ततःपितूत्वमापन्नस्सचतुर्थस्तदात्घनु । अग्निष्वात्तादिमध्येतु प्राप्नोत्यम्मतमुत्तमम २७ 
सपिण्डीकरणाद्ध्वे पृथक्तस्मेनदीयते । पितृष्वेचचदातव्यंतत्पिण्डयेषुसंस्थितम्‌॥. २८॥ 
ततः प्रभ्नतिसंक्रान्ताबुपरागांदिपवेसु । त्रिपिण्डमाचरेच्छाद्वमेको दविष्टंसृतेऽहनि ॥२६॥: 
एको द्विष्टं परित्यज्यम्चताहेयः समाचरत्‌ । सदेवं पितृहासस्यात्तथाश्रातुचिनाशकः ।३०। 


| सृताहेपावेणंकुर्यन्नधोयातिसमानबः । संपृक्तेस्वग॑तीभावेप्रेतमोक्षोयतोभवेत्‌ ॥ ३१.॥. 


आमध्राद्ध तदाकुर्याद्विधिज्ञः श्राद्धदस्ततः ।- तेनाझौकरणंकुर्यात्पिडांस्तेनैच निर्वपेत्‌ ॥ 
त्रिभिःसपिडीकरणंमासैकये त्रिययेतथा । यदाप्राप्स्यतिकालेनतदासुच्येत बंधनात्‌ | 
सुक्तोपिलेपभागित्वंप्रापो तिकुशमाजेनात्‌ । लेपमाजश्चतुर्थाद्यात्रयःस्युःरपिण्डमागिनः || 
| -पिण्डदःसप्तमस्तेषांसपिण्डाःस्तपूरुषाः ॥ | 
लाला धर 
। भीष्म उवाच । 
कथे हव्यानि देयानि कव्यानि च' जनेरिह ॥ ३५ ॥ 
गृहन्तिपितृलोकेवाप्रायःकेकेनिगद्यते । यदिमत्येद्विजोसुंक्तेहयते यदिचानले ॥ ३६ ॥ 
शुसाशुभात्मकाः प्रेतास्तद्न्नं भुंजते कथम्‌ ॥ ` 
TC . पुलस्त्य उवाच । ५ 
\ वसुखरूपाः पितरो रुद्वाश्चेव पितामहा: ॥ ३७॥ कड 
प्रपितामहास्तथादित्या | इत्येषाबैद्कीश्रुतिः । नामगोज॑पितणांतुप्रापकंहब्यकव्ययो: ॥ 
श्राडस्यमन्त्रतस्तत्त्वमुपलभ्येतभक्तितः । असिध्वात्तादयास्तेषामाधिपत्येव्यवस्थिता: ॥. 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 


६० $ पझपुराणम्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्डे 
नामगोच्रास्तदादेशामवंत्युद्ववतामपि । प्राणिनः प्रीणयत्येतद्हणंससुपागतम्‌ ॥ ३०॥ 
'दिव्योयदिपिलायाताशुरुःकर्मानुयोगतः । तस्यान्नमःतंभूत्वादिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति | 
देत्यत्वेभोगरूपेण पशुत्वे पितृणांभवेत्‌ । भ्राद्धान्नंचायुरूपेण नागत्वेष्य्युपतिष्ठ ति ।४२। 
पानंभवति यक्षत्वेराक्षसत्वेतथामिषम्‌ । दानबत्वेतथापानं प्रेतत्वेरघिरो दकम ॥४३ ॥ 
मजुष्यत्वेन्नपानादि नानाभोगवतांभवेत्‌ । रतिशक्ति स्त्रियःकान्तेऽन्येषांभोजनशक्तिता॥ 
दानशक्तिःस विभवारूपमारोग्यमेच च | श्राद्धंपुष्पमिदंप्रोक्त फळं ब्रह्म समागमः ॥४५॥ 
आयुःपुत्रान्धनंविद्यां खर्ग'मोक्षंसुखानिच । प्रयच्छन्तितथाराज्यं प्रीताःपितृगणानप ॥ 
श्रूयतेचपुरामोक्षंप्रात्ता: को शिकसूनचः । पंचभिर्जन्मसंकंधे: प्राप्ता ब्रहापरपद्म्‌ ॥ 2. ॥ 
भीष्म उवाच । 
कथंको शिकदायादा: प्राप्ता योगमनुत्तमम्‌ । पंच भिजन्मसंवन्धे: कर्थकमेक्षयोभवेत्‌ ॥ 
व. 25% पुलस्त्य उवाच । 
| को शिकोनामधर्मात्माङुरक्ेतरेमहानू षिः | नामतःकपेतस्तस्यपुत्राणांतान्निवो धमे ॥४६॥ 
खस्दपःको घनो हिस पिशुनः कविरेवच | वाग्ढु ए:पितृवर्तोचगगेशिष्यास्तदाभवन॥ ५०॥ 
पित्युपरतेतेषामभूदड॒भिक्षमुल्वणम्‌ । अनादृष्टिश्च महती; सर्वलोकभयंकरी ॥ ५१॥ 
गर्गादेशाद्वनेदोधौरक्षंति च तपोधनाः । खादामःकपिलामेतांचयंक्षत्पी डिताभृशम्‌ ।५२। 
इतिचितयतांपापं रघुःप्राहतदानुजः । ययवश्य मियंचध्या श्राद्रूपेणयोज्यताम्‌ ॥५३॥ 
आद्धेनियोज्यमानायां पापंनश्य तिनो्चुचम्‌ । एचंकुचित्यनुज्ञातः पितृच्तीतदाुजः ॥ 
चक्रसमाहितःथाद्धमुपयुज्याथतापुनः । द्वोदेवेभ्रातरीछत्वा पिच्येत्रीश्वापरानक्रमात्‌ ॥ 





तदागत्वाचिशंकास्तेगुरवे च निवेदयन्‌ । व्याघ्रेण निहताधेचुवेत्सो ऽयंप्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
एव सा भक्षिताधेनुःसप्तभिस्तैस्तपोधनेः । चेदिकंचलमाश्रित्यक्ररेकर्मणि निर्भयाः.॥ 
व व्याधा द्शपुरेऽभचन्‌ । जातिस्मरत्वंप्रा्तास्ते पितृभावेनभाचिताः ॥ 
बराग्यं भाणाबुत्सज्यघर्मतः । लोकरवीक्ष्यमाणास्तेतीर्था ते $नशनेनतु ।६०। 
5 एंगरूपास्ते सप्तकालंजरेगिरी । प्राप्तविज्ञानयोगास्तेतत्यज्जुल्तांनिजांतनुम्‌ ॥ 
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तथेकमतिर्थिक्कत्वा श्राद्धदः स्वयमेवतु ॥ र | 
द्धदःस्वयमेवतु । चकास्मत्रवच्छादंस्मरन्पितृपरायण: ॥ ९६ ॥ . 
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दशमोऽध्यायः] क्ष श्राद्धविषये को शिकसूनुकथानकम्‌ # ६१ 


सु: भपतनेनाथ जातवैराग्यमानसाः । मानसेचक्रचाकास्ते संजाताःसप्तयोगिनः॥६२॥। 
नामतः कमेतःसर्वे सुमनाः कुसुमोचञुः । चित्तदर्शीसुदर्शी च ज्ञाता ज्ञानस्य पारगः ॥ 
ज्येष्ठानुरक्ता: श्रेष्ठास्तेसप्तैतेयोगपावनाः । योगभ्रष्टाश्रयस्तेपां बभूवुम्चलचेतस; ।६४। 
इट्टाविञ्राजमानंतमणुहंस्री भिरन्चिंतम्‌ । क्रीडतंविविधेरभोगेमहावळपराकमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पञ्चाठान्वयसभूतम्प्रभूतवलवाहनम्‌ । राज्यकामोभवत्त्वेकस्तेषांमध्येजलौकसाम ॥ 
पितृवर्तीचयोविप्रः श्राद्धळत्पितवत्सल: । अपरोमन्त्रणौ दष्टा प्रभूतबळचाहनौ ॥ ६७ ॥ 
. मंत्रित्वे च क्रतुश्चेच्छामस्मिन्मत्यौ द्विओत्तमौ । 
विध्राजपुत्रस्त्वेको 5भूदुव्रह्मदत्त इति सुखतः ॥ ६८ ॥ 
मंत्रिपुत्रोतथाचैव पुण्डरीकसुवालकौ । ब्रह्मद्त्तोऽभिषिक्तस्तु कांपिल्येनगरोत्तमे (६६ 
पंचालराजो विक्रांतः श्राद्धछत्पितृवत्सळ: । योगचित्सचेजंतूनांचित्तवेत्ताभवत्तदा ॥ 
तस्यराज्ञोऽभवङ्गार्यासुदेचस्यात्मजातदा । सन्चतिर्नामघिख्याताकपिलायाभवत्पुरा ॥ 
पितृकायनियुक्तत्वादभवदुत्रह्मचादिनी । तयाचकारसहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ ७२॥ 


_ कदाचिद्वतउद्यानं तयासह सपार्थिचः । ददृशे कीरमिथुनमनंगकलहान्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


पिपीलिकामधोचकत्रां पुरतः कीटकामुकः । पञ्चचाणासितप्ताँगः सगद्रदस॒वाचह ॥ 
नत्वयासद्वशीलोके कामिनी विद्यते कचित्‌ । मध्येश्षीणातिजघना्रृहद्वक्त्रातिगासिनी ॥ 


९ २९ दूशीस ८ - >> ७ 
'सुवणचणसद्वुशीसद्वक्त्राचारुहासिनी। आलक्ष्यते च वदनं गुडशकरवत्सलम्‌ ॥७६॥ 


भोक्ष्यसेमयिभुंक्ते त्वंस्ता सिस्तातेतथामयि । प्रोषितेमयिदीनात्व॑ क्रुद्ध च भयचश्चला ॥ 
किमर्थे बदकल्याणि सदाऽधोवद्नासिता | सातमाइज्चळत्को पाकिमाळपसिरेशाठ ॥ 
त्वयामोदकचूर्ण तुमांविहायापिभक्षितम्‌ । प्रादास्त्वंतद्‌तिक्रम्यमामन्यस्यैसमन्मथः ती)” 
i पिपीळक उवाच । 
त्वत्साद्वश्यान्मयादत्तमन्यस्पैवरणिनि ।' तदेकमपरामे क्षन्तुमहंसिभामिनि ॥ ८० ॥ 


नेवंपुनःकरिष्यामित्यजकोपं च सुस्तनि । स्एशा मिम्गादो सत्येनप्रणतस्यप्रसीदमे ॥८१॥ 


रुष्टायांत्वयि खुश्रोणिसृत्युमेपुरतोभवेत्‌ । तुएायांत्व यिचामोरुपूर्णाःसर्वमनोरथाः।८२॥ 
पूणेचंद्रोपमंवकत्रंस्वा देऽस्तरसो पमम्‌ । निभरंपिबखुश्रो णिकामासक्तस्यमेसदा ॥ ८३ ॥ 
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इर # पञपुराणम्‌¥# ' [१ सष्टिखणडेः 
'पंतन्मत्वाशुमे कार्यासवेदातुकृपामयि । इति सा वचनं : श्रुत्वाप्रसन्नाचाभवत्ततः heel 


आत्मानमपेयामासमोहनाय पिपीलिका! ग्रह्मदत्तो ऽपितत्सवंज्ञात्वासस्मयमाहसत्‌ ॥ 


सर्वस ; त्च | ( € तूः 
रुतज्ञानीप्रभावात्पूबेकर्मण: । कथंसवेरुतज्ञोभूदत्नह्मदत्तोनराधिप: ॥ ८ ६ ॥ - 


पद न भीष्म उवाच. HE! 
'तच्चापिचाभवत्कुत्रचक्रचाकचतुष्टयम्‌ । तन्मेकथयसवंज्ञकुलेकस्यचसुन्रतम्‌ ॥ ८७. ॥-' 
| पुलस्त्य उवाच | . १४ ४.०5 7 


तस्मिन्नेव पुरे जाता चक्रवाका अथो नुप ॥.८८ ॥ 

बृद्ध ढिजस्यदायादाविमाजा तिस्मरावुधाः | छ॒तिमांस्तत्वद्शींचनिद्याचर्णस्तपो५चिका: ॥ 
नामतःकमेतश्रेवसुदख्दिस्यतेसुताः । तपसेवुद्धिरभवत्तेबांचेद्विजजन्मनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
यास्यामः परमांसिदिपूचुस्ते द्विजसत्तमाः । तत्तेबांववनंश्रत्वासुद्रिद्रोमहातया: ॥९१॥ 
उवाचदीनयावाचाकिमेतदितिपुत्रकाः । अधमेएषव: पुत्रा; पितातानित्युवाचह ॥ ९२॥ 
कृद्धं पितरसुत्स्‌ज्यदरिद्रंवनवासिनम्‌ । कचुधर्मांचभविता सांत्यक्तवागतिमेवच ॥ ३३॥ 
ऊच्ुस्तेकल्पिताचृ त्तिस्तवतातवचश्श्रणु | वतमेत्पुराराज्ञःसतेदास्यतिपुष्कठम्‌ ॥ ६४॥ 
चनभ्रामसहस्राणिप्रभातेपठतस्तव कुरुक्षेत्रेतुये विग्राव्याधाद्‌शपुरेत॒ये-॥ ६५ ॥ 

काळ जरेमृगाभूताश्चक्रचाकार्तुमानसे । इत्युक्तवापितरजग्मुस्तेवनंतपसेपुनः ॥ ३६ । 
वृद्धो$पिसद्विजोराजन्षगामस्वार्थसिद्धये । अणुहोनामवेधाज: एख चिप पुरा 

| पुत्राथोंदेवदेवेशंपझ्ययो निपितामहम्‌ । आराधमामसविभुतीव्रव्रतपरायणः ॥ टर ॥ : ` 
'ततःकालेनमहतातुएरतस्यपितामहः । चरं घरय अद्रेते हदयेऽमीग्सितं नुप ॥ ६६ ॥.. 
तदे िदवेशमहाचलपराक्रमम्‌ Ce धार्मिकयोगिनां ु 
सर्वतत्वसवहमेवेदियोगिन्मात्मजय्‌। पमत दि स ॥ १०० । 

व वा पता तमाहपरमेश्चरः ॥१०१॥ ` 


'सर्वसत्वाजुकंपीचसर्वसत्वचराधिक- च उतस्यपुत्नोभूंदुबहयदत्तःपतापवान्‌ ॥ १०२.॥ 


: अथसत्वेनयोगात्मासपिपीळकमागत त्मासाप ८ यत्रतत्कीर मिधुनंरममाणमवखितम्‌ :॥ १०३.॥ | 
लपिपीलकसागतः । स्थितम्‌ ॥१०४॥ ` 
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दशमोऽध्यायः] „ आद्धविषयेको शिकसूनुकथानकम्‌ # द 
ततःसासन्नतिटव एूवाप्रहसंतंसुविस्मितम्‌ | किमप्याशंकमानासातमपृच्छन्नरेश्वरम्‌ ॥ 
| ` `. - - सन्नतिरुवाच। pS, 
अकस्मादतिहासो यंकिमर्थंमभवन्नृप । हास्यहेतुंनजानामियद्कालेक्तंत्वया- ॥ १०६ ॥ 
अवदूदाजपुओो5सौ तं पिपीलिकभाषितम्‌ । रागवद्विरसोत्पक्नमेतद्धास्यंवरानने ॥१०७॥ 
चचान्यत्कारणंकि चिद्धास्यहेतुःशुचिस्तिते। चसाऽमन्यततंदेवीप्राहाळीकमिदंतव।१०८। 
अहमेवेह हसिता नजीविष्येत्वयाुना । कथं पिपीलिकल्पंमत्यवित्तिसुराद्ते ।१०३। 
'तस्मात्त्वयाहमेवायहसिताकिमत: परम्‌ । ततो निरुत्तरोराजाजिज्ञासुस्तद्वचोहरः ॥११०॥ 
आस्थायनियमंतस्यौसक्तरात्रमकद्पघः । - स्वभान्तेप्राहतंत्रह्माप्रभातेपर्यटन्पुरम्‌ ॥ १११ ॥ 
रद्ध हिजोत्तमाद्वाक्यं सवं शास्यति तेभिया । इत्युक्तचांतद्घेब्रह्मापभातेचनपः पुरात्‌ ॥ 
चिगेच्छम्मन्त्रिस हितः सभारयोबृद्धमप्रतः | गदंतं विपरमायांतं बृद्ध च स रद ॥११३॥ 
ब्राह्मण उवाच | 
ये विप्रमुख्याः कुरुजांगलेषु दाशास्तथा 'दाशपुरे सृगाश्च । 
पे कालजरे सप्त च चक्रवाका ये मानसे तेऽत्र घसंति सिद्धा: ॥ ११४॥ 
इत्याकण्यवचस्तस्यसपपातशुचान्वितः । जातिस्मरत्वमगमत्तीचमंत्रिवरात्मजी ॥ 
कामशास्त्रप्रणेतातु बाभ्रव्यः सतुबालकः । प्रंचाळइति लोकेषुविश्ुतः सर्वशात्नवित्‌ ॥ ` 
पुंडरीकोऽपि धर्मात्मा वेद्शाखप्रवर्तकः । भूत्वा जातिस्मरेशोकात्पतिताचग्नतस्तथा ॥ 
हा .वयंकंमेविभ्रष्टाः कामतः कर्मबंधनात्‌ । एवं चिळध्य बहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 


[ विस्मयाच्छ्राद्वमाहात्म्यमंभिनंदय पुनःपुनः | सतुतस्मैधनंद्त्वाप्रभूतग्रामसंयुतम्‌ ११६॥ ` 


विखुज्यब्राह्मणंतंचवृद्धंधनमदान्वितम्‌. । आत्मीयंनृपतिःपुत्रंनृपलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १२० ॥ ` 
'विष्वक्सेनाभिधानंचराजाराज्येऽभ्यषेचयत्‌ । मानसेस ढिलेसर्वततस्तेयोगिनांचराः ॥ | 
बह्मदत्तादयस्तस्मिन्पितृभक्ताविमत्सरा: । सन्नतिश्वामवद्‌ श्रष्टा मयेव तवदर्शितम्‌ ॥ 
राजन्योगफल £सर्वयदेतद्मिलक्ष्यते । तथेतिप्राहराजापिपुरस्तादसिनंदयन्‌ ॥ १२३॥ 

| त्वत्प्रसादादिद सर्वं मयैवं प्राप्यते फलम्‌ ॥ १२४ ॥ 


ततस्ते योगमाखाय सवं एव बनौकसः । ब्रह्मरंघेण परमं पदमापुस्तपोबलात्‌ ॥१२८॥ 
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६४ # पद्मपुराणम्‌ अ [ १ सृष्टिखण्डे 
एवमायुधेनंविद्यांखगेमोक्षसुखानिच । प्रयच्छंति सुतं राज्यं नणांतुष्टाः पितामहाः | 
इदं च पितृमाहात्म्यं ब्रझद्त्तस्य वे नृप ॥ १२६ ॥ 
ह्विजेम्यःश्राचयेद्वि्वानशटणोतिपठतेऽपिघा । कल्पको टिशतंसाग्रत्रह्मलो केमही यते ॥. 
इति श्रीपाझपुराणेप्रथमेस्ष्टिखण्डेपितृमाहात्म्यकथनंनास दशमो ऽध्यायः | 





| 
| 
| 
| 


एकादशो ऽध्यायः । | 
आद्वयोग्यप्रशस्तदेशवर्णनस्‌ । | 
भीष्म उचाच । | 
कस्मिन्वासरभागेतुश्राद्धी्राद्ध समाचरेत्‌ । तीर्थेषुकेषुरेश्राद्धंकतंच्हुफछं द्विज ॥ १॥ | 
पुलस्त्य उवाच । 3 
तीथंतुपुष्करंनामयत्तुथरेष्ठतमंस्सृतम्‌ । सर्वेषां द्विजसुख्यानांमनोरथमिवस्थितम्‌॥ २॥ ` 
तवत्त हुतं जप्तमनन्तं भवति भ्रुवम्‌ । पितृणां चमं नित्यस्टषीणांपरमंमतम्‌ ॥ ३ ॥ 
नंदाथलछितातदत्तीथंमायापुरीशुभा । तथामित्रपद्राजंस्ततःकेदारमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
गंगासागरमित्याहुःसर्वतीर्थमयंशुभम्‌ । तीथंत्रह्मसरस्तद्वच्छतदुसलिलंशुभम्‌ ॥ ५॥ 
मिष॑नामसर्वेतीर्थफळप्रदम्‌ । गंगोद्वेदस्तुगोमत्यांयतरोदुभूतःसनातनः ॥ ६ ॥ 
तथा यज्ञवराहस्तु देवदेवश्व शूल्घूक। यत्र तत्कांचनन्दानमष्टाद्शसुजोहरः ॥ ७॥ 
ने मिस्तुधमंचक्रस्य शीर्णायत्राभवत्पुरा । तदेतन्ने मिषारण्यंसर्वतीर्थे निषेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 

: दैवदेवस्यतत्रापिवराइस्यचदुर्शनम्‌ । यःप्रयातिसपूतात्मानारायणपुरंत्रजञेत्‌ ॥ ६॥ : 
कोकामुखंपरंतीर्थमिन्द्रमाो5पिळक्ष्यते । अथापिपितृती्थंतुत्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः ।१० 
पुष्करारण्यसंस्थोऽसौ यत्न देचःपितामहः। विरिचिदशेनं श्रेष्ठमपचर्गफळपदम्‌॥ ११॥ 
रुत नाम महापुण्यं सर्वेपापनिषूदनम । यत्राद्योनारसिंहस्तु स्वयमेच जनार्दनः ॥ १२ ॥ 
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एकादशोऽध्यायः ] ॐ सत्यद्ये न्ट्रिय निग्रहशमानामपि तीथेत्वम्‌ # ६५ 


तीथेमिश्चुमती नामे पितृणां च शुभावहा । तुष्यन्ति पितरो नित्यं गंगायमुनसंगमे ॥ 

ड ७२ नसहापुण्ययतरमार्गो5पिलक्ष्यते । अद्यापिपितृतीर्थतु सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ १४॥ ` 
नीळकण्ठमितिल्यातंपितृतीर्थनराधिप । तथा भद्रसरः पुण्यं सरोमानसमेच च ॥ 
मंदाकिनी तथाऽच्छोदाविपाशा चसरखती । सर्वमित्रपदं तद्वदद्वेद्यनाथं महाफलम्‌ ॥ 
कषप्रा नदीतथापुण्या तथा काळंजरंशुभम्‌ । तीर्थ द्विद हरोद्वेदं गभेभेदं महाळ्यम्‌ ॥ 
मद्रेश्वरं विष्णुपदं नर्मदाद्वारमेच च । गयापिंडप्रदानेन समान्याहुमेहष॑यः ॥ १८ ॥ 
एतानिपितृतोर्थानि सवेपापहराणि च । स्मरणाद्‌ पिलोकानांकिसु्चाद्धप्रदायिनाम्‌ ॥ 
ॐकारपितृतीथंतु कावेरीकपिलोद्कम्‌ । संभेद्श्चण्डवेगायांतथेचामरकंरकम्‌ ॥ २० ॥ 
ङुरु्षे्राचद्विुणंतस्मिन््रानादिकंभवेत्‌ । शुक्कतीथतुविख्यातं तीथं सोमेश्वरं परम्‌ ॥ 
सवव्याधिहरंपुण्यंफलंको रिगुणाधिकम्‌ । श्राद्धेदानेतथाहोमेस्वाध्यायेचापिसन्निधौ ॥ 
कायाघारोहणं नाम देवदेवस्य शूलिनः । अवतार रोचमानं ब्राह्मणावसथे शुसे॥ २३॥ 
जातं तत्सुमहापुण्यं तथा चमेण्वती नदी । शूछतापीपयोष्णी च पयोष्णीसंगमस्तथा ॥ 
महीषधीचारणाचनागतीर्थंप्रचत्तिनी । महावेणा नदी पुण्या महाशाळस्तथैच च ॥२५॥ 
गोमती चरुणा तद्वत्तीर्थहीताशनं परम्‌ । भैरवं भृगुतुंगं च गौरीतीर्थमञुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीथवेनायकंनाम घस्त्रेश्वरमनुत्तमम्‌ । तथा पापहर नामपुण्या वेत्रवती नदी ॥ २७॥ 


महास्द्रं महाळिंगं दशार्णा च महानदी । शतरुद्रा शताह्ाचतथापितपदंपुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
'अंगारचाहिका तह्दन्नदो द्वौशोणघर्घरौ | कालिका च नदीपुण्या पितराचनदीशुभा ॥ 

` एतानिपितृतीर्था निशस्यंतेस्तानदानयोः । श्राद्धमेतेषुयददत्तं तदनंतफल स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
शतावरा नदी ज्वालाशरदी च नदीतथा । द्वारका झष्णतीथं च तथा ह्यदक्‍्सरस्वती ॥ 


नदीमाळवतीनामतथाचगिरिकणिका । धूतपापं तथा तीर्थं समुदे दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 
गोकर्णोगजकणश्चतथा चक्रनदी शुभा । श्रीशैले शाकतीथं च नारसिंहमतःपरम्‌ ॥३३॥ 
महेंद्र चतथा पुण्या पुण्याचा पिंमहानदी । एतेष्वपिसदाथ्राद्धमनंतफलदंस्सृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्शेनाद्पिपुण्यानिसद्यः पापहराणिवै । तुंगभद्रा नदी पुण्या तथा चक्ररथीति च ॥ 

भीमेश्वरं कष्णवेणाक्रावेरी चांजना नदी । नदी गोदाचरीपुण्या त्रिसंध्यापू्णसुत्तमम्‌ ॥ | 


७-- 
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तीर्थत्रैयम्बकंनामसवेतीथेनमस्कतम्‌ । यत्रास्तेभगवान्भीमःस्वयमेवत्रिलोचनः ॥ ३७ | 
श्राद्धमेतेषुसवेषुदंत्तंकोटिणुणंभवेत्‌ ॥ स्मरणादपि पापानि ब्रजंतिशतधानुप ॥ ३८॥ | 
श्रीपर्णाचनदीपुण्याव्यासतीर्थमनुत्तमम्‌। तथामत्स्यनदीकाराशियधारातथैच च ॥ 
भवती्थचविख्यातंपुण्यतीथंचशाश्चतम्‌ । पुण्यंरामेश्वरंतह्वह्गेणाणुरमलंणुरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगारक च विख्यातमात्मदशेमलंबुषम्‌ । चत्सब्रातेश्वरंत्वत्तथागोकासुख्ंपरम्‌ ॥ ४१॥ | 
गोवडेनंह स्थिन्द्रेपुरश्चंद्रेप्यूदकम । सहस्ाक्षंहिरण्याक्षंतयाच कदली नदी ॥ ४२ ॥ 
नामयेयानिचतथातथासो मित्रिसंगतम्‌। इन्द्रनीलंमहानादूंतथायप्रियमेळकम्‌ ॥ ४३॥ | 
एतान्यपिसदाश्राद्धेप्रशस्तान्यधिकानिच। पतेषुखवंदेवानांस्सां निध्यंपठ्यतेयतः ॥ ४४ ॥ 
दानमेतेषुसर्वेषुभवेत्को टिशताधिकम्‌ । वाहुदाचनदीपुण्यातथा खिद्धबदंशुञस्‌ ॥ ४५॥ | 
तीर्थं पाशुपतं चेच नदीपर्यारिकातथा । श्राद्धमेतेषुसर्वेपुदतंकोरिशतो सरमू॥४६॥ | 
तथेव पंचतीर्थ च यत्र गोदावरी नदी । युता लिंगसहस्रेण सब्येतरजळाचहा ॥ ४७ ॥ | 
जामदग्न्यस्य तत्तीथ मोदायतनमुत्तमम्‌ । प्रतीकस्य भयाल्सिद्धा यत्र गोदावरीनदी ॥ | 
तीर्थतद्धव्यकव्यानामप्सरोगणसंयुतम्‌ । शराद्धाञ्निदानकार्यचततरकोटिशताधिकम्‌॥ । 
तथा सहस्रलिगंच राघवेश्वरमुत्तमम्‌। सेद्रकालानदीपुण्यातत्रशक्रोगतःपुरा ॥ ५० ॥ 
निहत्य नमुचि मित्रं तपसा स्वर्गमाप्तवान्‌। तत्र दत्त नरै; श्राद्मनंतफलदं भवेत्‌ ॥ | 
पुष्कर नाम वे ती्थशालग्रामं तथेच.च । शोणपातश्च विख्यातो यत्र वेश्वानराशयः ॥ | 
तीथसारस्वतंचेवस्वामितीर्थतर्थेचच । मळद्रानदीपुण्याकौ शिकीचंद्रकातथा ॥ ५३॥ | 
विद्भाचाथवेगाचपयो ष्णीप्राङ्‌मुखापरा | कावेरीचोत्तरांगाचतथाजाळंधरो गिरि: ॥ |. 
ह पकी श्ाद्धमानत्यमश्चुते । छोहदंड तथा तीर्थ चित्रकूरस्तथैव च ॥ ५५॥ | 
मय नम्‌ । पत्तेवुनितृतीथेषुश्वाद्धमानत्यमश्नुते ॥ ए७॥ 
श्वरमेचच । तथावासिष्ठतीथंचभारतं चतत: सहरी. 
बह्यावतकुशावर्तहंसतीथतथैचच । पिंड एरकंचविख्यातंशंखोद्धार' 
Cena nr तथेवच ॥ ५६ ॥ 
डेश्च । तथाचबद्रीतीथसचेतीर्थेश्चरेश्वरम्‌ ॥ ६०॥ . 


| 
| 
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पक्राद्शो ऽध्यायः ] _ कै आद्धयोग्यप्रशस्तकालवर्णनम % ६७ 
. चखुघाराह्ृयंतीथेरामतीर्थतथैवच । जयंती विजया चेव शुक्कतीर्थतथैचच ॥ ६१॥ 


बन स रा पत्रगाथाचिचरतित्रह्मयापरिकीतिता ॥ ६५ ॥ 
SE त्‌। यजेतवाश्वमेधेननीलंवावषमुत्सजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एपागाथाचिचरतितीर्थेष्वायतनेपुच । सर्वेमनुष्याराजद्रकीर्चयंतःसमागताः ॥ ६७ ॥ 
किमस्माककुललेकश्चिद्वयांयास्यति यः सुतः । प्रीणयिष्यतितान्गत्वासत्तपूर्वा'स्तथापरान. 
मातामहानामप्येवंश्ु तिरेषाचिरंतनी । गंगायामस्थिनिचयंगत्वाक्षेपप्स्यतिय:सुत: ॥ 
तिळःसह्ताष्टसिर्वापिदास्यतेचजळांजलिम्‌ । अरण्यत्रितये वापि पिंडदानंकरिष्यति || 
संथमपुष्करारपयेते मिषेतद्नंतरम्‌ । धर्मारण्यपुनःप्राप्यश्वाद्धभत्त्याप्रदास्यति ॥ ७ १॥ 
गयायां धमंपू्ठे चा सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाशीर्षव>े चेव पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ७२ 
अजन्कृत्वा निवापंयरत्वध्वानंप रिसर्पति । नरकस्थान्पितुन्सो 5पिस्वर्गनयतिसत्वस्म ॥ 
कुळे तस्य न राजेंद्र प्रेतोभवतिकश्चन । प्रेतत्वंमोक्षभावं च पिंडदानाञ्चगच्छति ॥ ७४॥ 

एको सुनिस्ताम्रकराग्रहरुतो ह्यात्रेषु मूळे सलिल ददाति । 

ग आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया दघर्थकरी प्रसिद्धा ॥७५॥ 

गयायापडदानस्यनान्यद्दानंचिशिष्यते । पकेनपिंडदानेन तृप्तास्ते मोक्षगामिनः॥ ७६॥ 

धान्यप्रदानं प्रवरं वदंति घसुप्रदानं च तथा सुनोंद्राः । | 

गयासु तीर्थेषु नरे: प्रदत्त तद्धमहेतु प्रचरं चदंति ॥ ७७ ॥ 
'सर्वात्मना सुरुचिना महाचळमहानदी । येतु पश्यंति तां गत्वामानसंदक्षिणोत्तरे ॥ 
प्रणम्य द्विजमुख्येभ्यः प्रापतैजेन्मनःफलम्‌ । यद्यदिच्छतिवेमत्येस्तत्तदाभोत्यसशयम्‌ ॥ 
'एषतूद्दशातःप्रोक्तस्तीर्थानांसंश्रहोमया । चागीशोऽपि नशक्तो तिविस्तरात्किमुमानुषः ॥ 
स्तत्यंतीथद्यातीर्थतीर्थेमि न्द्रिय निग्रहः । घर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थं शम उदाहृतम्‌ ॥ 
'येषुतीथंषुयच्छादधंतत्को टिगुण मिष्यते । गयायां यत्तु वै श्राद्धं तच्छादमपचगदम ॥ 
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यस्मात्तस्मात्प्रयत्नेनतीथंश्राद्वंविधीयते । प्रातःकालोमुहता स्त्रीन्संगवस्ताचदेवतु ॥ ` 
मध्याहस्त्रिमूहर्तःस्यादपराह्दस्ततःपरम्‌ । सायाहस्त्रिमूहतेःस्याच्छाद्धंतच न कारयेत्‌ ॥ 
राक्षसी नाम सा वेला गहिता सर्वेकर्मंसु । अहो मुहूर्ता व्याख्याता द्शपंचच सवदा ॥ 
तत्राष्टमोमुहतोयःसकालःकुतपःस्खतः । मध्याह्यात्सर्वेदायस्मान्संदीभचतिभास्कर: ॥ | 
तस्मादनंतफलद्स्तत्रारंभो विशिष्यते । खङ्गपात्रै च कुतपस्तथा नेपालकंवलः ॥ ८७॥ | 
रुक्मंदर्भास्तिळागाचोदौ हित्रश्चाएमःस्सृतः । पापंकुत्सितमित्याइस्तस्यतःतापकारिण; | 
अष्टावेतेयतस्तस्मात्कुतपाइतिविश्रुताः । ऊश्वंस्ुुर्तात्कुतपान्मुहत्तं च चतुष्टयम्‌ ॥ ८६॥ | 
मुहुत्तेपंचकंचेचस्वधावाचनमिष्यते । विष्णुद्हसमुदुभूता: कुशाः छष्णतिळास्तथा॥ | 
श्राद्धस्य लक्षणंकालमितिप्राहुमंनीषिण: । तिलोदकांजलिदयोजलांते तोर्थवासिमिः। | 
सदुर्भहस्तेनैकेनणृहेश्रा्धंगमिष्यति। पुण्यंपथित्रमाणुष्यं सर्वयापविनाशनम ॥ ६२॥ | 
त्रह्मणाचेवकथितंतीथेश्राद्वाचुकीदेनम्‌ । शएणोतियः पठेद्वाचि श्रीसान्लंजायते नरः ॥ | 
भ्राद्धकालेचवक्तव्यं तथा तीर्थेनिवासिभिः । सर्वपापोपशांत्यर्थमलक्ष्मीनाशनंमतम्‌ ॥ | 

इद पवित्र यशसो निधानमिदं महापातकनाशनं च । | 

ब्रह्माकेरुद्ररभिपूजितंच श्राद्धस्य माहात्म्यमुशंति तज्ज्ञाः ॥ ६० ॥ 

. इति श्रीपाञ्पुराणेप्रथमेस्ष्टिखंडे श्राद्धप्रकरणंनामएकादशो ऽध्यायः । 


| 
| 
६ ४. - ॐ पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ खश्खिए३े | 
| 
| 
| 
| 


| 
] 
| 


आजह »- 


द्वादशोऽध्यायः ।. 
सोमवंशवणेनम्‌ । 
| भीष्म उचाच । | हि 
सोमवंशः कथंजात:.कथयात्र चिशारद्‌ । तद्वो के तु राजानोबभूबुः कीदिवर्धनाः ॥१॥ 
| | पुलस्त्य उचाच। | 5 | 
` आदिशोत्रह्मणापूर्वमत्रिःसर्गविधोपुरा । अनंतरनामतपः स्ष्ट्यर्थ तत्तचास्विभुः ॥ २॥ 
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ड्वाद्शो5थ्यायः ] बै चन्द्रक्ृत-यज्ञवर्णनम्‌ ॐ ६६ 


यदानंद्कर ब्रह्म भगवन्क्लेशनाशनम । ब्रह्मस्रेन्दसूयांणामभ्यंतरमतीन्दियम ॥ ३ ॥ 
शान्तिकृत्वात्ममनसातद जिः संयमेस्थितः । माहात्म्यंतपसोबापिपरमानंदकारकम्‌ ॥ 
यस्माहंशपतिः साद्धं समये तद्‌ थि ष्ठितः । तंदृष्टाचएसोमेनतस्मात्सोमो5भवद्विमु: ॥५॥ 
अथसुस्राचनेत्राभ्यां जलंतत्राचिसंभवम्‌ । योतय ्वश्वमखिळंज्योतस्तयासचराचरम्‌ | 
तद्दिशोजणृइस्ततररन्रीरूपेणासह्ृच्छ्याः । गर्भोभूत्वोदरेतासांस्थितः सोऽप्यत्रिसंभचः । 
आशाश्च सुसुचुर्गभमशक्ता धारणे ततः । समादायाथ तं गर्भभेकीकृत्य चतुर्मुख: ॥ ८॥ 
युवानमकरोदु ब्रह्मा सर्वायुधधरं नरम्‌ । स्यंदनेऽथ सहस्तेन वेद्‌श क्तिमये प्रभु: ॥ ६ ॥ 
आरोप्यळोकमनयदात्मीयंस पितामहः । ततोब्रह्मपिभिः प्रोक्तहयस्मत्स्वामीभचत्वयम्‌ ॥ 
अह षिभिद्‌वगंधवेरप्सरो भिस्तथैचच । स्तूयमानस्य तस्याभूद्धिकं महददंतरम्‌ ॥ ११॥ 
तेजो वितानाद्भवटगुवि दिव्यौषधीगण : । तद्दी सिरधिकातस्माद्रात्रौभचतिसर्वदा ॥ १२॥ 
तेनौषधीशः सोमो ऽभूद्‌ द्विजेष्यपि हि गण्यते । घेदधामा रसश्चायं य दिदे मंडळंशुभम्‌ ॥ 
क्षीयते वधेते चेव शुक्लेकृष्णेचसबंदा । विंशतिं च तथा सप्त दक्षः प्राचेतसो द्दौ ॥ 
रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्मैकन्याःसुवर्चंसः । ततः श क्तिसहस्राणांसहदस्राणिद्शैचतु ।१५॥ 
तपश्चकारशीतांशुविष्णुध्यानैकतत्परः । ततस्तुष्टश्चभगचांस्तस्मै नारायणोहरिः ॥ १६॥ 
वरंत्रृणीष्वचोचाच परमात्मा जनादनः | ततो चन्ने चर॑ सोमः शाक्रलोके यजाम्यहम्‌ ॥ 
भत्यक्षमेव भोक्तारो भवन्तु मममन्दिरे राजसूये सुरगणा ब्रह्माद्यायेचतुर्निधाः ॥ १८॥ 
रक्षपालःसुरो ऽस्माकमास्तांगूलधरोहरः । तथेत्युक्तः समाजहेराजस्यंतु विष्णुना ॥१६॥ 
होता त्रिभ्व गुरध्वर्युरुद्वाताचचतुर्मुखः । ब्रह्त्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्स्याःसवेदेवास्तुराजसूयविधिर्लृतः । चसवो ऽअवर्थचस्तद्वदविश्चेदेचास्तथैचच ॥२१॥ 
अलोक्यंदक्षिणातेनऋत्विग्भ्यःप्रतिपादिता। सोम:प्राप्याथदुष्प्राप्यमैश्वयंसश्सित्कतम । 
सस्तलोकेकनाथत्वं प्राप्तस्स्वतपसा तदा ॥ २३॥ 
कदाचिदुद्यानगतामपशयदनेकपुष्पाभरणोपशोभाम । 
वृहन्नितंवस्तनभारखेदां पुष्पावभंगेऽप्यतिदुवेळांगीम्‌ । 
भार्या च तां देवगुरो रनंगबाणाभिरामायतचारुनेत्राम्‌ ॥ २४ ॥ 
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# पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे ` 


तारां स ताराधिपतिःस्मरातेःकेरोषु जग्राह विविक्तभूमी । 
सापि स्मराता सहते न रेमे तट्रपकांत्या हृतमानसेव ॥ २५ ॥ 
चिरं विहृत्याथ जगाम तारां विधु हीत्वा स्वग्रहं ततोऽपि । 


न तृसिरासोत्स्वुहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेषु ॥ २६ ॥: 
.बृहस्पतिस्तद्विरहाभिदग्धस्तद्धयाननिष्रेकमना बभूच । 


शशाक शापं न च दातुमस्मै न मंत्रशस्त्रासिविषेरनेकेः ॥ २७ ॥ 
तस्यापकतुं विविधै रुपार्यैनेचाभिचारैरपि वागधीशः । 
स याचयामास ततस्तु देवं सोमं स्वभार्याथमनंगतप्तः ॥ २८॥ 


सयाच्यमानोऽपि ददौ न भार्या बृहस्पतेः कामचरोनमो हित: । 


महेश्वरेणाथ चतुर्मुखेन साध्यैमेरुद्विःखह लोकपालैः ॥ २६ |! 
ददौ यदा तां न कथंचिदिंदुस्तदा शिवःक्रोधपरो बभूच । 

यो वामदेवः प्रथितःएथिव्यामनेकरुद्राचितपादप्ः ॥ ३० ॥ 
ततःसशिष्यो गिरिशः पिनाकी वृहस्पतेः स्नेहवशाजुवद्धः । 
धनुश हित्वाजगवंपुरारिजेगाम भूतेश्वरसिद्धजुष्टः ॥ ३१ ॥ 


: युद्धाय सोमेन विशेषदीप्ततुतीयनेत्रानळभीमचकत्रः | 


सहैव जग्मुश्च गणेश्वराणां चिंशाधिका बष्टिरथोग्रसूतिः ॥ ३२॥ 
यक्षेश्वराणां सगणैरनेकैर्युतोऽन्वगात्स्यंदनसं स्थितानाम्‌ । 
वेताळ्यक्षोरगकिन्ञराणां पद्मेन चैकेन तथावृदानाम्‌॥ ३३॥ 
लक्षेखिमिद्वादशभी रथानांसोमो5प्यगात्तत्र विवृद्धमन्युः । 
000 0 तेज नक्षत्रदेत्यासुरसैन्ययुक्तः ॥ ३४ ॥ 
जन्युभय सप्त तथेवळोकाधरावनद्वीपसमुठरगर्भा; । 

द ससोममेवाभ्यगमत्पिनाकी ग्रहीतदीप्तात्नविशाल्वहिः ॥ ३५ ॥ 
षणभीमखोमसैन्यद्व्यस्याथमहाइचो ऽसौ । | 
अशेषसत्वक्षयकत्पवृद्धस्तीक्षणप्रधानोज्चलनैकरूपः ॥ ३६ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ] # चन्द्रवोर्या त्तारायां बुधोत्पत्तिः # ७१ 

शस्त्रेर्थान्योन्यमशोषसैन्यद्वयोर्जगामक्षयमुप्रतीक्षणेः | 

पतन्ति शस्त्राणि तथोज्वलानि स्वमूमिपाताळमळं दहंति ॥ ३७ ॥ 

स्ट:कोधादुब्रह्मशिरोमुमोचसोमो5पिसोमास्त्रममोघवीर्यम | 

| तयोनिपातेन समुद्रभूम्योरथांतरिक्षस्य च भीतिरासीत्‌॥ ३८॥ 

वदा खुयुद्ध जगतां क्षयाय प्रवृद्धमालोक्यपितामहो पि । 

ततः प्रविश्याथ कथंचिदेच निवारयामास सुरेःसहैच ॥ ३६ ॥ 

अकारणंकिक्षयङुञ्जनानां सोम त्वयापीदमकार्यका्यम्‌ । ` 

यस्मात्परसत्रीहरणाय सोम त्वया इतं युद्भमतीबभीमम्‌ ॥ ४० ॥ 

पापग्रहर्त्वं अविता जनेषु पापोऽस्यळंबह्विमुखाशिनां त्वम्‌ । 

भाया मिमामपेयचाक्पतेस्त्वं प्रमाणयक्षेव मदीयवाचम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तथेति चोवाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामद्तःप्रशांतः | 

वृहस्पतिस्तामथ गृह्य तारां हृष्टो जगाम स्वगुहंच रुद्रः ॥ ४२ ॥ 

पुरुसत्य उवाच । 

ततः संवत्सरस्यांतेद्वाद्शादित्यसन्निभः | दिव्यपीतास्वरधरो दिव्याभरणभूषितः ॥४३॥ 
तारोद्रविनिष्कन्तःकुमारस्सूर्यस न्निभः । सर्वाथेशास्त्रचि द्वद्वान्हस्तिशार्त्रप्रचर्तकः ॥ 
नामयद्राजपुत्रोऽथेविश्रुतोराज़वैद्यकः । राज्ञःसोमस्यपुत्रत्वाद्राज पुोवुधःस्स्रतः ॥४५॥ 
जनानांतुसतेजांसिसर्चाण्येवाक्षिपदुबली । व्रह्माद्यास्तञ्चचाजग्मुर्दवादेवर्षिभि:सह ॥४६॥ 
बृहस्पतिग्रहेसवेजातकमोत्सवेतदा । पप्रच्छुस्ते खुरास्तारां केन जातःकुमारकः ॥४७ ॥ 
ततः सा लज्ञिता तेषां न किचिदचदत्तदा । पुनःपुनस्तदा पृष्टा लञ्जयन्तीवरांगना। [४८॥ 
सोमस्येतिचिरादाहततो गृह्णाद्विघुःसुतम्‌ । बुधइत्यकरोन्नामप्रादाद्राज्यंचभूतले ॥ ४९॥ 
अभिषेकं ततःकृत्वा प्रदानमकरो द्विभुः । ग्रहमध्यं प्रदायाथ ब्रह्मा ब्रह्मपिमिर्यंत: ॥ ५०॥ 
पश्यतां खबंभूतानां तत्रैचांतरधीयत। इलोद्रे च धर्मिष्ठं बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ५१॥ 
अश्वमेधशतंसाग्रमकरोद्यस्स्वतेजसा । पुरूरचाइतिख्यातःसचेलोकनमस्क्ृतः ॥ ५२ ॥ 
हिमचच्छिखरेरम्येसमाराध्यपितामहम्‌ । लोकश्वर्यमगाद्राजन्सप्द्वीपपतिस्तदा ॥ ५३ ॥ 
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केशिप्रश्तयोदैत्यास्तदुभ्वत्यत्वेसमागताः । उवेशीयस्यपत्लीत्वमगमटूपमो हिता ॥ ५३॥ 
सप्तद्वीपा चछुमती सरोलवनकानना । धर्मेण पालिता तेन सर्वेलोकहितेषरिणा ॥ ५५ ॥ 
चामरग्रहणाकीतिःर्वरयंचेवांगवाहिका । ब्रह्मप्रसादद्देवेंद्रोद्दांवर्धासनंतदा ॥ ५६ ॥ 
घर्माथकामान्धमेणसमवेतो 5भ्यपालयत्‌ । ध्र्माथेकामास्तंद्रष्टुमाजग्सुः:कौतुकान्विता' 
जिज्ञासवस्तच्चरितंकथपश्यतिनःसमम्‌ । भक्त्याचक्रेततस्तेबामध्येयाचादिकतत: ॥५८॥ . 
| आखनत्रयमानीय दिव्यंकनकभूषणम्‌ | निवेश्याथाकरोत्पूजामीषद्धमे ऽ छिकांपुनः ॥५६॥ 
जम्मतुर्तौचकामार्थाचतिको पंनुपंप्रति । अर्थःशायमदात्तस्मेळोभात्वन्याशमेज्यसि ॥६० ` 
कामोऽप्याहतवोन्मादोभ वितागं धमादने । कुमारवनमाश्रित्यवियोगः्योवेशीभवात्‌॥ | 
। ध्रमोप्याहचिरायुस्त्वंघामिकश्वभविष्यसि । संततिस्तवराजेंद्रयायदप्यंद्रतारकम्‌ ॥६२। | 
| शतशोवृद्धिमायातिननाशंसुवियास्यति । षरिवर्षा णिचोन्मादऊर्वशीकाससंसवः ॥६३॥ 
अचिरादेवभार्या पिवशमेष्यतिचाप्सरा: । इत्युक्त्वांतदधुःसर्वेराजारा ज्यंतदान्वभूत ॥ 
अहन्यहनिदेवेंद्रं दरष्टुं याति पुरूरवाः । कदाचिदार्ह्य रथं दक्षिणांबरचारिणा ॥ ६५॥ 
`. साधंशक्रेणसो 5पश्यन्नीयमानामथांबरे । केशिनादानवंद्रेणचित्रछेखामथोवेशीम्‌ ॥६६॥ 
तंघिनिजित्यसमरे विविधायुधपातनैः । पुरा शक्रो ५पिसमरेयेनवज्जीविनिर्जितः ॥ ६७॥.. 
मित्रत्वमगमत्तेनप्रादादिद्रायचोर्वशीम्‌ । तत 'प्रभृतिमित्रत्वमगमत्पाकशासनः ॥ ६८॥ | 
सवेलोकेऽतिशयितं पुरूरचसमेव तम्‌ । प्राह वज्री तु संतुष्टो नीयतामियमेचच ॥ ६६॥ ` | 
साएरूरचसःप्रत्ये चागायञ्चरितं महत्‌ । लक्ष्मी स्वयंचरं नाम भरतैन प्रचतितम्‌ ॥७०॥ 
मेनकांचोवंशीरांनृत्यध्वमितिचादिशत्‌ | ननतेसळयंतत्रलक्ष्मीरूपेणचोर्वशी ॥ ७१॥ 
सापुरूरचसंद्रट्टानत्यंतीकामपीडिता । विस्म्रताभिनयंसर्वयत्पुरातनचो दितम्‌ ॥ ७२॥ 
सशापभरतःकोधाद्वियोगात्तस्यभूतले । पंचपंचाशद्व्दानिळताभूताभघिष्यसि ॥ ७३॥ 
ततस्तमुव शीगत्वाभर्तारमकरो चिरम्‌ । शापानुभवनांते च उवेशी बुधसूनुना ॥ ७४॥ 
erm । आयुद्द ढायुवेश्यायुवलायुध तिमान्वसुः ॥७५॥ 
का शत द्‌ : | आयुषोनहुषःपुत्रो वृद्धशर्मातथैवच ॥ ७६॥ 
डो वशाखब्चवीरा:पंच महारथाः । रजेःपुत्रशतं जज्ञे राजेयाइतिविश्वतम्‌॥ 99 ॥ 
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_ दशोऽध्यायः] * वृहस्पतिकृतं रजिपुत्रमोहनम्‌ अ ७३ 


रजिराराधयामासनारायणमकल्मबम । तपसातो षितो विष्णु बरंप्रादान्मही पते: ॥ ७८ ॥ 
देघासुस्मबुष्याणामभूत्सबिजयीतदा । अथ देवासुरं युद्धमभूङ षंशतत्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अह्ाादशक्रयोभोम॑ व कश्चिद्विजयी तयोः । ततोदेवासुरेःपृष्ट:पृथग्देवश्थतुमंखः ॥ ८० ॥. 
अनयोविजयीकःस्याद्रजिर्यच्रेतिसो«व्रचीत्‌ । जयायप्राथितोराजासहायस्त्वंभवस्वनः ॥ 
देत्येःपाहय द्स्वामीचोभवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरैःप्रतिपन्नतत्प्रतिपन्नेसुरैस्तदा ॥८२॥ 
स्वामीभवत्वमस्माकंवलनाशाय विद्विषः । ततो विनाशिताःसर्वेयेवध्यावज्ञपा णिन:॥८३ 
सुत्रत्वमगमत्तुएस्तस्येद्रःकर्मणा ततः । द्वेंद्राय पुरा राज्यं जगाम तपसे रजिः ॥ ८७ ॥ 
रजिपुत्रेस्तदाछिन्नंबलादिंद्रस्यवे यदा । यज्ञभागश्च राज्यंचतपोबलगुणान्विते: ॥ ८०॥ 
राज्यभ्रष्टस्तत: शक्रो रजिपुत्ननिपीडितः । प्राहचाचर्पतिदीनःपीडितोऽस्मिरजेःसुतैः॥ 
'नयज्ञभागो राज्य॑मेपी डितस्यवृहस्पते । राज्यलाभायमेयत्नं विघत्स्वघिषणाधिप ॥८७॥ 
'ततोवृहरुपतिः शक्रमकरोदुबछदर्पितम्‌ । ग्रहशांतिविधानेनपौ ्टिकेनचकर्मणा ॥ ८८ ॥ 
गत्वाथमोहयामासरजिपुत्रान्वृहस्पतिः । जिनधर्मसमास्थायवेद्वाह्मंसघरमंबित्‌ ॥ ८६ 
चेद्त्रयीपरिश्रश्टांश्वकारधिषणाधिपः । वेदवाह्यान्परिक्षायहेतुवाद्समन्वितान्‌ ॥ ६० ॥ 
जघानशक्रोवज्नेणसर्वान्धमंवहिष्कृतान्‌ । नहुबस्यप्रवक्ष्यामिपुत्रान्सपैचधामिकान ॥ ६१ 
यतियेयातिश्शर्यातिरुत्तरःपरणवच । अ (आ) यतिवियतिश्चेचसप्तेतेवंशवर्द्धना: ॥ ४२ ॥ 
यतिःकुमारभावेषपियोगीवेखानसो ऽभवत्‌ । यया तिरकरोद्राज्येघमेकशरण:सदा ॥ ६३ 
शसिष्ठातस्यभार्याभूदुदु हितावृषपवेण; । भागेवस्यात्मजाचेवदेवयानीचसुवता ॥ ६४ ॥ 
ययातेःपंचदायादास्तान्प्रवक्ष्यामिनामतः । देवयानीयढुपुत्रेतुवेसंचाप्यजीजनत्‌॥ ३५ ॥ 
सथादुह्मप्रणं (नु) पूरुशमिष्टाजनयत्लुतान्‌ । यदुःपूरुश्चभरतस्तेवेवंशविचद्ध नाः ॥ ६६ ॥ 
पूरो चे प्रव क्षया मियत्रजातोऽसिपार्थिव । यदोस्तुयाद्चाजातायत्रतोचळकेशवी ॥ ६७॥ 
भारावतारणार्थाय पांडवानां हितायच । यदोःपुत्रा चभूबुश्च पंचदेवसुतोपमा: ॥ ६८ ॥ 


_ सहखजित्तथाज्येषठ'क्रोष्टानीलो ज्जिकोरघुः । सह्रजितोदायादःशतजिन्नामपार्थिवः ॥ ६६ 


शातजितश्चदायादारन्नयःपरमधार्मिकाः । हैहयश्च हयश्चेव तथा तालहयश्व यः ॥ १०० ॥ 
डैहयस्यतुदायादो घमैनेत्रःप्रतिश्रुतः । धर्मनेत्रस्यकुं तिस्तुसंदतस्तह्यचात्मजः ॥ (१०१) ०१)॥ 
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७४ ॐ पद्मपुराणम्‌ अ | १ सृष्टिखण्डे: 


संहतस्यतुदायादोमदिष्मान्नामपाथिवः । आसीन्महिष्मतःपुत्रो भद्रसेनःप्रतापवान्‌ ॥ 
घाराणस्यामभूदाजाकथित:पूर्वमेवहि । भद्र्सेनस्यपुतरस्तुदुर्द्मोनामधार्मिकः ॥ १०३ ॥ 
दुदेमस्यसुतोभीमोधनकोनामवीर्येवान्‌ । धनकस्यसुताह्यासंश्वत्वारोळोकविश्वुता: ॥ 
कृताभिःछृतवीयश्वळतधर्मातथेवच । कृतोजाश्चचतुर्थोऽसूत्कृतचीर्याचचसोऽर्जुनः ॥१०५॥ 
जातोवाइसहस्रेणसपतद्वीपेशवरोनुपः । वर्षायुतंतपस्तेपेदुश्चरंप्ृथिबीपतिः ॥ १०६॥ | 


दत्तमाराधयामासकात्तेवीर्यो5त्रिसंभवम्‌ । तस्मैदत्तोवरान्य्रादा्चतुरःपुरुषोत्तमः॥१०७ | 
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पूबबाहुसह्रतुसवत्रेराजसत्तमः । अध्रमंध्यायमानस्यभीतिश्चापिनिचारणम्‌ ॥ १०८॥ | 


युद्धनएथिवो जित्वाधर्मेणावाप्यवैबलम्‌ । संग्रामेवतेमानस्यवधघश्‍चेबाधिकाडवेत ॥ ` 
एतेनेयंचसुमतीसप्तद्ीपासपत्तना । सप्तोद्धिपरिक्षिप्ताक्षात्रेणविधिवाजिता ॥ ११०॥ 
ज्ञ वाहुसहस्रचइच्छतस्तस्यधीमतः । सर्वे यज्ञा महाबाहोस्तस्यासन्भूरिदक्षिणा: ॥ 
सवकांचनयूपास्तसर्वेकांचनवेदिकाः । सर्वेदेवेश्वसंप्रात्ताविमानस्थेरतछतै: ॥ ११२॥ 
गंधवरप्सरो भिश्चनित्यमेवापिसेविताः । यस्ययज्ञेजगोगाथागंधर्वोनारद्स्तथा ॥११३॥ 
कात्तवोरयेस्यराजषेमे हिमानं निरीक्ष्यसः । न नूनंकात्तेवीर्यस्यगतियास्यं तिपार्थिचाः ॥ 
यशञरदनेस्तपो भिश्च विक्रमेण श्रृतेनच । सस्द्वीपाननुचरन्वेगेन पचनोपमः ॥ ११५॥ 


पंचाशीतिसहस्जाणिवर्षाणांचनराधिपः । सप्तदीपपृथिव्याश्वचक्रवर्ती बभूवह ॥ ११६ ॥ 
सएवपशुपालो ऽभूत्क्षेत्रपालःसएच हि । सएवत्र्यापजेन्योयो गित्वादर्जनो5भवत्‌ ॥ . 
यो5सौबाहुसहस्रेणज्याघातक टिनत्वचा । भातिरश्मिसहस्रेणशारदेनेवभास्करः ॥११८: 


एषनाममयुष्येदुमाहिष्मत्यांमहायु तिः । पषवेगंसमुद्रस्यपाच्वट्कालेभजेतवे ॥ ११६ ॥ 
कोडतेस्वसुखायेचप्रतिस्रोतोमहीपतिः ।. ललना:क्रीडितास्तेनप्रतिबद्दो मिमा लिनी ॥ 





+पातालआामहाखुरा: । तदूरक्षोभचकिता अस्रतोत्पादशंकिताः ॥ 


नतानिश्वलमूर्दानोभवंतिचमहोरण असा : । पषधन्वीचचिक्षेपराचणंप्रतिसायकान्‌॥ १२४॥ 
एष धन्वी घऱुय ह्य उत्सिक्तं पंचभिःशरै; । लंकेशं मोहयित्चातु सबलं रावण चलात्‌॥ 
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ऊमिश्रुकुरिमालाखाशंकिताम्ये तिनमंदा । एषणचभनो वंरोत्वचगाहेन्महार्ण 
Ma Oe न्महाणवम्‌ ॥ १२१ ॥ 
करेणोढुइ । तस्यवाहुसहस्नेणक्षोभ्यमाणेमहोदधौ ॥ १२२ ॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] # कोष्टुवंशविस्तारचर्णनम्‌ % ७५ 

निजित्यबद्धात्वानीयमाहिष्मत्यांबबंधतम्‌ । ततोगतो5हंतस्याप्रेअर्जनंसंप्रसादयन ॥ 
मुमोचराजन्पौत्रमेसख्य छ % 4 

र कत्वाचपाथिव । तस्यबाहुसह्रस्यवभूवज्यातळस्वनः ॥ १२७ 

युगातारनेःप्रवृत्तस्ययथाज्यातळनिःस्चनः | अहोवळंविधेवीयंभागचःसयदाच्छिनत्‌ ॥ 

ग॒भे सहस्रं बाहूनांहेमतालवनंयथा । यंवसिष्टस्तुसंक्रुद्धोह्यार्जनशप्तवान्विभुः ॥ १२६ ॥ 

यस्मान प्रदग्धं ते विश्रुतं मम हैहय । तस्मात्तेदुष्कृतंकर्मझतमन्योहनिष्यति॥ १३० ॥ 


छित्वावाहुसहस्रतेप्रमथ्यतरसावली । तपस्वीत्राह्मणस्त्वांचचधिष्यतिसभाग वः ॥१३१ 


तस्य रामोऽथ हंतासीन्मुनिशापेनधीमतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीत्पंच तत्र महारथा: ॥ 
कताखावलिनःशूराधर्मात्मानोमहावल । शूरसेनश्रशरश्व घृष्टो बै कृष्ण एवच ॥ १३३ ॥ 
जयदृध्वजःसवेकर्ताअव न्तिश्वरसापतिः ॥ जयध्चजस्यपुत्रस्तुतालजंघोमहाबलः ॥ १३ 
तस्यपुत्राश्शतान्येव तालजङ्का इतिस्म्रताः । तेषां पंचकुलान्यासन्हैहयानांमहात्मनाम्‌ ॥ 
घीतिहोत्राश्वसंजाताभोजाश्वावंतयस्तथा । तुंडकेराश्वविक्रांतास्तालजंघा:प्रकीतिता: ॥ 
वीतिहोत्रसुतश्चापिअनंतोनामवीर्यान्‌। दुजेयस्तस्यपुत्रस्तुवभूवासित्रकर्षणः ॥ १३७॥ 
सद्गावेनमहाराजःप्रजाधर्मेणपाळयन्‌। कार्त॑वीर्याजुनोनामराजावाहुसहस्मध॒त्‌ ॥ १३८॥ 
येनसागरपर्यताधनुषानिजितामही । यस्तस्यकीतंयेन्नामकल्यमुत्थायमानचः ॥ १३९॥ 
न तस्य वित्तनाशःस्यान्नएं चलभते पुनः । कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमतः ॥ 
यथा यष्टा यथा दाता खगलोके महीयते ॥ १४० ॥ 
इतिश्रीपाद्यपुराणेप्रथमेसष्टिखण्डे यदुबंशकीतेनंनाम द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





श्रयो दशोऽध्यायः । 
क्रोष्टुवंशविस्तारवर्णनस्‌ । 
3 पुलस्त्य उवाच 
क्रोष्टो:-णुत्वंराजेन्द्रवंशमुत्तमपूरुषम्‌ । यस्यान्वयायेसंभूतो विष्णुत्न ष्णिकुलोद्वहः ॥ 
क्रोष्टोरैचाभवत्पुत्रोवृजिनीचान्महायशाः । तस्यपुत्रो5भवत्खातिःकुशंकुस्तत्सुतोभवत्‌ 
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कणशंकोरभवत्पुत्रो नाम्नाचित्ररथो ऽस्यतु । शशविद्ु रितिख्यातश्चक्रवतोंवभूवह ॥३॥. 


अच्रानुवंशश्लोको$यंगीतस्तस्यपुरा५भवत्‌ ! शशविदोस्तुपुत्राणांशतानामभवच्छतम्‌ ॥ 
'धीमतांचारुरूपाणां भूरिद्रविणतेजसाम्‌। तेषांशतप्रधानानांपृथुलाहौमहाबला: ॥ ५ ॥ 
'पृथश्ववाःपृथयशाःपृथुतेजाः प॒थुद्ववः । पृथुकीतिः पृथुमतो राजानः शाशविद्चः ॥ ६॥ 
शंसंति च पुराणज्ञाः पृथश्रवसमुत्तमम्‌। ततश्चार्याभवत्थुत्र उशनाःशत्॒तापनः ॥ ७ ॥ 


'पुत्रञ्चोशनसस्तस्यण्नियुर्नाम सत्तमः । आसीच्छिनेयो:पुत्रो यः सरक्सकवचोमत:ः ॥' 


निहत्यरुक्मकवचो युद्धेयुद्धविशारदः । धन्विनो विविश्वेर्वाणैरवाज्यपृथिवी मिमाम्‌॥ 
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अश्वमेधरेऽददाद्राज्राह्मणेम्यश्च दक्षिणाम्‌ । जज्ञेतुर्वमकवचात्पराचृत्परबीरहा ॥१०॥ | 


सत्पुत्नाजश्रिपंच महावीर्यपराक्रमाः । रुवमेघुःपथुरुक्मश्च ज्यामघःपरिधोहरिः ॥ ११॥ 


स्ध्रिं ब रिच ०२३ 
परिघंचहरिचव विदेहेऽस्थापयत्पिता । रुकमेपुरभवद्राजापूथुरवमस्तथाश्रय: ॥ १२॥ | 


'ताभ्यांप्रच्ाजितोराज्याज्ज्यामघो ऽवसदाश्रमे । पशांतश्चाश्रमस्थर्तुबाह्मणेनविचो धितः 
जगाम धजुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नर्मदातटएकाकीकेवलंवृत्तिकशित: ॥ १४॥ 
अक्षवंतं गिरिगत्वासुक्तमन्येरुपाविशत्‌ । ज्यामघस्थाभवद्रार्या शेव्यापरिणतासती (१५ 
अपुत्रोऽप्यभवद्राजाभार्यामन्याम चिन्तयन्‌ । तस्यासी ह्विजयोयुद्धेतत्रकन्यामचाप्यसः ॥ 
सायांमुवाचसंत्रासात्स्नुषेयंतेशुचि स्मिते । एवमुकत्वात्रचीदेनंकस्यकेयंस्नुषेतियै ।१७। 

| राजोचाच | 
यस्तेजनिष्यतेपुत्रस्तस्यभार्या भविष्य ति । तस्याःसा तपसोग्रेण कन्याया:संप्रसूयत ॥ 
थुत्नविद्भसुभगं शैब्यापरिणतासती । राजपुः्यांतुविद्वांसौस्नुषायां क्रथकौशिकौ ।१६ 


छोमपादतृतीयंतु पुत्रेपर्मघामिकम्‌ । पद्चाद्विदर्भो$जनयच्छूर रणविशारदम्‌ ॥२० ॥ | 


लोमपादात्मजो बश्च. धृ तिस्तस्य तु चात्मजः। 
TR कौ शिकस्यात््रजचेदिस्तस्माच्चेयनृपाःसमृताः ॥२१॥ 
क्रथ >> दभपुत्रोयः क्‌ तिस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ । कुन्तेध एस्ततोजज्ञेधृष्टात्सष्ट:प्रतापवान ॥ 
खष्टस्यपुत्रोधर्मात्मानिबृत्तिः परवीरहा । निउत्तिपुत्रोदाशाहोनाम्नासतु विद्रथः ॥२३॥ 
दाशाहेपुत्रोभीमस्तु भीमाज्जीमूतउच्यते । जीमूतपुत्रो विक्कतिस्तस्य भीमरथःसुतः ॥ 
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त्रयोद्शो ध्ध्यायः ] क वंशाचुवंशस्थस्त्रीपुर्षाणां संक्षित्चरित्रवर्णनम्‌ # ७७ 


अथभीमरथस्यापिपुत्रोनचरथःकिल । तस्यचासीदशरथः शकुनिस्तस्यचात्मज: ॥२५ ॥ 
तस्मात्करभस्तस्माव्वदेवरातोवभूवह । देचक्षत्रोऽभवद्राजादेचरातान्महायशाः ॥ २६ ॥- 
देवगभेसमो जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्दनः । मधुर्नाममहातेजामधो :कुरूवशाःरूसतः ॥ २७ ॥. 
आसीत्कुरुवशात्पुत्रः पुरुहो त्रःप्रताववान्‌ । अंशुजेज्े 5थवैदरस्या दरवंत्यांपुरुहो त्रतः ॥२८॥. 
चेत्रकीत्वभद्गार्याअंशोस्तस्याव्यजापत । . सात्वतःसत्वसंपन्नःसात्वतां कीतिवद्धनः ॥ 
इसांविसृष्टिविज्ञायज्यामघस्यमहात्मनः । प्रजावानेतिसायुज्यं राज्ञः सोमस्यधीमतः ॥ 
सात्वतान्सत्वसंपन्नाकोसल्यासुपुवेसुतान । तेषांगर्गाञ्चचत्वारो विस्तरेणेचताच्छुणु ॥ 
भजमानस्यस्ट्‌ जय्यांभाजनामासुतो ऽभवत्‌ । स्र जयस्यसुतायांतुभाजकास्तुततो भवन. 
तस्यभाजस्यभायद्व्सुष॒चातेसुतास्वहुन्‌ । नेमिचङकणंचेचब्रष्णिपरपुरंजयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेमाजकाःस्मृतायस्माद्गजमानद्विजङ्गिरै । देवावृधः पृथुर्नाम मधूनां मित्रवर्धनः ॥ ३४ ॥ 
अपु्रस्त्वभवद्राजाचचारपरमंतपः । पुत्रः सर्वगुणोपेतोममभूया दितिस्पृहन्‌ ॥ ३५ ॥ 
संयो ज्यक्षणमेचाथपर्णाशायाजळस्पृशन्‌ । सातोयर्पशेनात्तस्यसांनिध्यंनिम्नगाह्मयात्‌' 
कल्याणश्चरतस्तस्यशुशोचनिम्नगाततः । चितयाथपरीतात्माजगामाथवि निश्चयम्‌ ॥ 
भूत्वागच्छाम्यहनारीयस्यामेवंचिधःसुतः । जायेत तस्मादद्याहंभवाम्यस्यसुतप्रदा ।३८॥. 
अथ भूत्वा कुमारी सा विभ्रतीपरमंवपुः । ज्ञापयामास राजानंतामियेषनपस्ततः ॥३९॥ 
अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितांचरा । पुत्र सवंगुणो पेतंवभुंदेवावृध्यात्परम ॥ ४० ॥ 
अत्रचंशोपुराणज्ञात्रुवंतीतिपरिश्चुतम्‌। गुणान्देवावृधस्याथकीत्तेयन्तोमहात्मनः ॥ ४१ ॥ 
चभरुःश्रेष्ठोमजुष्याणां देवेदवावृधःसमः । ष्टिःशतंचपुत्राणां सहस्राणि च सत्तति:॥४२॥, 
एतेऽम॒तत्वंसंप्राप्ताचस्रोदेचावृधादपि । यज्ञदानतपोधीमान्त्रह्मण्यःसुद्ृढवतः ॥ ४३ ॥ 
रूपवांश्चमहातेजाभोजोऽतोऽसृतकाचती । शरकान्तस्यदुहितासुषुवेचतुरः सुतान्‌ ॥ 
कुकुरंभजमानंचश्यामंकंबळवहिषम्‌ । कुकुरस्यात्मजोब छि ऐेस्तुतनयोधृति: ॥ ४५ ॥ 
'कपोतरोमातस्यापितित्तिरिस्तस्यचात्मजः । तस्यासीदुवहुपु्रस्तुबिद्वान्पुत्रोनरिः किळ 


` ख्यायतेतस्यनामान्यच्चंद्नोदकदुंदुभिः । अस्यासोदभिजित्पुत्रस्ततोजात:पुनवेसुः ॥ 


अपुत्रोह्मभिजित्पूर्वेखषिभिःप्रेरितोमुदा । अश्वमेधंतुपुत्रार्थभाजहावनरोत्तमः ॥*४८ |. 
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तस्यमध्ये विचरतःखभामध्यत्ससु त्थितः । अन्धस्तु विद्वान्धमज्ञोयज्ञदातापुनवंसुः ॥४ श | 
तस्याखीत्पुत्र मिथुनंचसोश्चारिजितःकिल । आइकश्चाहुकीचेवख्यातामतिमतांबर [५५ | 
इमांश्चोदाहरंत्यत्रर्छो कांश्चा तिरसात्मकान्‌ । सोपासंगाडुकषांणांतडुत्ाणांबरूथिनाम्‌ | 
रथानांमेघघोषाणांसहस््राणिदरेबतु । नासत्यवादिनोभोजानायज्ञानाखहस्र दाः ॥५२॥ | 
नाशुचिर्नाप्यविद्वांसोनभोजाद्धिकोऽभवत्‌ । आहुकांतमञुप्रात्इत्येषो ५न्वयउच्यते ॥ | 
आहुकश्चाप्यवंतीपुखसारंचाहुकीं ददौ | आहुकस्यैवडुहितापुत्रौद्वोसरमसूयत ॥ ५४॥ | 
देवकं चोग्रसेनश्च देवगर्भसमावुभौ । देवकस्य सुताश्चेच जशिरे चिदशोपमा: ॥ ५५॥ 
देववानुपदेवश्चसुदेवोदेचरक्षितः । तेषां स्वसारः सत्तैव वख्जुदेचाय ता द्दो ॥ ५६ ॥ | 
देवकीश्ुतदेबाचयशोदाचश्चुतिश्रवा । श्रीदेवाचोपदेवाच सुरूपाचेति सतमी ॥ ५७ ॥ | 
नवोग्रसेनस्यसुताःकंसस्तेषांचपूरवंजः | न्यग्रो घस्तुसुनामाचकंकःशंकुः सुसूश्चयः ॥५८॥ 
अन्यस्तुराष्ट्रपालश्ववद्धमुशिःसमुष्टिकः । तेषांस्वसारःपंचासन्कंसाकंसवतीतथा ॥ ५६ | 
' सुरभीराष्ट्रपाळलीचकंकाचेतिवरांगनाः । उग्रसेन 'सहापत्योव्याख्यातःकुकुरोद्वः॥ ६०॥ 
भजमानस्यपुत्रोऽभूद्रथिमुख्यो विदूरथः । राजाधिदेवःश्रश्वबिदूरथसुतो5भवत्‌ ॥ ६१॥ 
राजाधिदेवस्यस्लुतोजज्ञातेचीरसंमतौ । क्षत्रत्रतेऽतिनिरतौशोणाश्वःश्वेतचाइनः ॥ ६२॥ 
शोणाश्वल्यखुता:पंचशरारणविशारदा: । शमीचराजशर्माचनिमूरत्तःशत्रजिच्छुचिः॥६३॥ 
शमीपुत्रः प्रतिकषत्रःप्रतिक्षत्रस्यचात्मजः । प्रतिक्ष्रजुतोभोजोहृदीकस्तस्यचात्मजः ।६४। 
हृदीकस्याभचनपुत्रा दश भीमपराक्रमाः ॥ 
ृतवमांग्रजस्तेषां शतधन्वा च सत्तमः । देवाहेश्व सुभानुश्च भीषणश्च महाबलः ॥६५। 
अजातश्च विजातश्च करकश्च करंधमः । देवार्हस्य सुतो विद्वाञ्जजेकेबलबहिषः ॥ ६६ ॥ 
असमीजास्ततस्तस्यसमौजाश्चसुताङुभौ । अजातपुत्रस्यस्रुतोप्रजायेतेसमौजखौ ॥६७॥ 
समोज:पुत्राविख्यातांख्रयःपरमधार्मिका: । सुदेशम्च खुवंशश्र कष्णइत्यनुनामतः ॥ 
अंघकानामिमं वंशं ह नित्यशः । आत्मनो विपुलंवंशंप्रजामाप्नोत्यय ततः ॥ 
'गधारीचवमाद्रीचक्रोष्टोर्भायंबभूवतः । गांधारीजनयामाससुमित्रंमित्रचत्सळम्‌ ॥७०॥ . 
माडीयुधाजितं पुत्रं ततो बै देवमीदुषम्‌ । अनमित्रंशिनिचैवपंचातरक्तलक्षणाः ॥ ७१॥ | 
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अनमित्रसुतोनिष्नो निप्नस्या पिचद्रौ सती । प्रसेनश्चमहाचीरयःशक्तिसेनश्चताबुभौ ॥७२॥ 
स्यमतक्रसेनस्यस्यमणिरल्लमनुत्तमम्‌ । | पृथिव्यांमणिरज्ञानांराजेतिसमुदाहतम्‌ ॥ ७३॥ 
ह दिकृत्वाखुबहुशोमणितंसव्यराजत । मणिरलंययाचे5थराजार्थशौरिरुत्तमम्‌ ॥ ७४ । 
0000. तं छेभे शक्तो5 पिनजहारस: । कदा चिन्छुगयांयातःप्रसेनस्तेनभूषितः ॥७५ | 
बिले शब्द्‌ स शुश्रावदतंसत्त्वेनकेनचित्‌ । ततः प्रविश्य स बिलंप्रसेनोह्यक्षमासदत्‌ ॥ 


, ऋशक्ष'प्रसेनंचतथाऋश्ष॑चापिप्रसेनजित्‌ । आसाद्ययुयुधातेतीपरस्परजयेच्छ्या ॥ ७७ ॥ 


हत्वाऋश्ष:प्रसेनंचततस्त॑म् णिमाददात्‌ । पसे तंतुहतंश्रृत्वागो चिंद:परिशंकित: ॥ ७८॥ 
सत्राजितातुतद्गात्रायादवेश्चतथापरैः । गोविंदेनहतोनूनंप्रसेनोम णिकारणात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भसेनस्तुगतो 5रण्यंमणिरत्नेनभूषित: । तंहुट्टानिजघानाथनत्यजन्तंस्यमंतकम्‌ ॥ ८०.॥ 
| जधानेवाप्रदानेन शत्रुभूत॑ च केशव: । इतिप्रवादस्सवेत्रख्यातस्सत्राजिताळत: ॥ <१॥ 
अथदीघणकालेनसुगयांनिगेतः पुनः । यहु च्छयाचगो विदो बिळाम्याशमथागमत्‌ ॥८२॥ 
ततर्शब्द्‌यथापूवसचक्रेशरक्षराडवली । शब्दशरुत्वातुगोविदःखड्गपाणिःप्रविश्यच।८३॥ 
अपश्यज्ञांबबंत॑ च ऋक्षराजं महाबलूम्‌ । ततस्तूर्णं हृषीकेशास्तमुक्षमतिरंहला ॥ ८४ ॥ 
जांववंतं स जग्राह कोधप्तरक्तलोचन: । दृड्डाचेनंतथाविष्णुंकर्मभिवेष्णवींतनुम । ८५ । 
तुष्ावऋश्षराजो 5 पिविष्णुसूक्तनसत्वरम्‌ । ततस्तुभगवांस्तुष्टोवरेणसमरोचयत्‌ ॥ ट | 
। जास्ववानुवाच । 
इष्टचकप्रहारेणत्वत्तोमेमरणंशुभम्‌ । कन्याचेयंममसुतामत्तारत्वामवाप्चुयात्‌ ॥ ८७॥ 


_ योऽयंमणिःप्रसेनात्तुहत्वाचेवाप्तवानहम्‌ । सत्वयाणृह्यतांनाथमण्टरेषोऽत्रचत्त॑ते ॥ ८८॥ 


इत्युक्तो जांबवंतंवेहत्वाचक्रेणकेशव: । कतकार्योमहाबाहुःकन्यांचेवाददौ (चादाय) तदा ॥ 
ततःसत्रा जितेचेतन्मणिरत्नंसवैददौ । यछुब्धसुक्षराजाचचसर्वयादचसन्निध्ौ ॥ ६० ॥ 
| तेनमिथ्याप्रवादेनसंतप्तो 5यंजनादन: । ततस्तेयाद्वाःसर्वेचासुदेवमथाश्रुवन्‌ ॥ ६१ ॥ 
अरुमाकमनसिद्यासीत्रसैनस्तुत्वयाहतः । एकेकस्यास्तु सुंदर्योद्शसत्राजित: सुताः शा 


सप्योत्पत्नास्घुतास्तस्यशतमेकंचविश्वुताः । विख्याताश्चमहाचीर्याभंगकास्श्चपूंजः ३३ 
'सत्याबतवतीस्वभाभंगकारस्यपूरवेजा । सुषुबुस्ताःकुमारांश्चशिमीचालःप्रतापचान्‌ ॥६४॥ 
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2 ... # पाएराणम्‌ू # ८... [६ खि 
अभंगोयुयुधानश्व शिनिस्तस्यात्मजो5भवत्‌ । तस्माद्ुगंधरा:पुत्राश्शतंतस्यप्रकीतिता,| 
अनमित्राहयोयोचे विख्यातोवृष्णिवंशज: । अनमित्राच्छिनिजेज्ञे कनिष्ठोघुष्णिनंदन: | | 
मित्राच्चसंजज्ञेव ष्णवीरोयुधाजितः । अन्योचतनयोचीराद्वषभश्चियएवच ॥ ६७॥ | 
ऋषभःकाशिराजस्यसुतांभार्यामनिदिताम्‌ । जयंतश्चजयंतींचशुसांभार्यामचिद्त ॥ ६८ || | 
जयंतस्यजयंत्यांवंपुत्रःसमभवत्ततः । सदा यञ्चातिधीरश्चश्नुतवानतिथिप्रियः ॥ ६६॥ | 
अक्रूरःसुषुवेतस्मात्सुदक्षोभूरिदक्षिणः । रल्लाकन्याचशोव्याचअ्ूरर्तासवाहवान्‌ ।१०१ 
पुत्रानुत्पादयामास एकाद्शमदावलान्‌। उपलंभंसदाळंभसुत्कलंखाय्यशेशयम्‌॥ (१५१ 
सुधीर च सदाय क्षंशत्रुष्नंचारिमेजयम्‌। घम हृष्टिचधर्सचस्टिमौः लिवथिवल ॥ १०२॥ 
सर्वे च प्रतिहतारोरल्वानांजशिरैंचते ॥ अकूराचछररसेनायांशुलौद्वीकुछनन्द्नौ ॥ १०३॥ | 
देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसंमतौ । अश्विन्यां त्रिचतुःपुत्रा: पृशुचिपुथुरेवच ॥ १०४॥ | 
अभश्वप्रीवो 5*त्रवाइुश्वसुपाश्वकगवेषणी । रिष्ठनेमिःसुवर्चाचसु'धर्माम्दुरेबच ॥ १०५॥ | 
अभूमिवंहुभूमिश्चश्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियो । इमांमिथ्यामिशत्तियोवेदळष्णस्यवुद्धिमान ॥ | 
नसा मिथ्या भिशापेनअभिगम्यश्चकेनचित्‌ । ऐइ्वाकीसुषुचेपुरंशुरमट्ुतमीढुषम्‌ ॥१०७ 
मीढुषाजञज्ञिरे शरा भोजायां पुरुषा दंश । बसुदेवो महाबाहुः पूर्वेमानकढुंदुभिः ।१०८ 
देवभागस्तथाजशेतथादेवश्रवा:पुनः । अनावृष्टि:कुनिश्चेचननंदिश्चैच सकृद्यशा: ॥१०४ 
श्यामःशमीकः सप्ताल्यःपंचचास्यवरांगनाः । श्रुतकीतिः पृथाचैच श्रतदेचीश्रतश्रवाः ॥: 
राजाधिदेवीचतथापंचेतावीरमातर: । वृद्धस्य श्रुतदेची तु कारूषं सुचे नृपम्‌ ॥१११॥ | 
ककेयाच्छुतकीतेस्तुजशेसंतर्दनो नृपः । श्रुतश्रचसि चेद्यस्य सनीथः समपद्यत ॥ ११२॥ | 
राजाधिदेव्याःसंभूतो धर्मा्ठय विवर्जितः । शर सख्येनबद्धोऽसौकुंतिमोजेपृथां ददो॥' 
एवकुतीसमाख्याचवसुदेघस्वसापृथा । कुंतिभोजो 5ददात्तांतुपांडोभार्यामनिदिताम्‌ ॥ | 
पाण्ड्चथ ऽसूतदेबीसादैचपुत्रान्मंहारथान्‌। घर्माचधिष्ठिरोजज्ञेवाताजज्ञेवरकोदरः ॥११५ 
९ददनजयश्चच शक्रतुल्यपराक्रमः। योऽसौ ऽत्रिपुरुषाज्ातस्तरिभिरंशैमंहारथः ॥ ११६॥ 


। न सवेदानवसूदनः । अबध्याश्चापिशक्रस्यदानचायेनघातिताः ॥ ११७॥ | 
स्थापतर्सतुराक्रणलब्धवचा स्तिचिष्पे। माद्रचत्यांतुजनिताचश्चिनाचितिनःश्चतम्‌। 
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अयोदशोऽध्यायः ] कै देवक्यांकृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ % ८१ 
नकुल: सहदेवश्च रूपसत्वगुणान्वितौ । रोहिणी पौरची नामभार्याचानकडूंदुभेः ॥ 
लेभे चेष्टं सुतं रामं सारणं च रणप्रियम्‌ । दुधेरं दमनं चेव पिंडारकमद्दाहनुम्‌ ॥ 
अथमायात्वमाचस्यादेवकीयाभ विष्यति | तस्यांजशेमहावाहुः पूर्व॑तुसप्रजापतिः ॥ 
डजाताभवत्कृष्णासुभंद्राभद्रभाषिणी । विजयोरोचमानस्तुवद्धमानश्चदेचलः ॥ 

एत सुल महात्मान उपदेव्यां प्रजज्षिरे । अगावहं महात्मानं वृहद्देवी व्यजायत ॥ 
सदरा स्वयं जज्ञे मन्द्को नासनामतः । सप्तमं देचकी पुत्र रेमन्तं सुषुवे सुतम्‌ ॥ 
ग्म महाभागं संग्रामेष्वपराजितम्‌ । श्रुतदेऽ्या विहारे तु चने विचरता पुरा ॥ 
बेश्यायांसमधाच्छोरिः पुत्रंकी शिकमग्रजम्‌ । श्रुतंधरातुराज्ञी तु सौरगंधपरिग्रहः ॥ 

पुत्रं च कपिल चेव वसुदेवात्मजो वली । जनानांचयिषादोऽभूत्प्रथमःसधनुर्द्रः ॥ 

सौ मदश्वामवश्‍्चेवमहासत्वोबभूचतु: । देवभागसुतश्चा पिप्रस्तावःसबु घःस्छ्त: ॥ ` 
पण्डितंप्रथमंवाहुदेषश्रवसमुत्तमम्‌ । इकवाकुकुलतो यस्यमन स्विन्यायशास्चिनी ॥ १२३॥ 
निबृत्तशुःशुञ्ः भ्रद्धातस्माद्जायत । गंडूषायामपत्यानि कृष्णस्तुष्टःशतं ददौ ॥ 
सचंद्रंतुमहाभाशं चीर्यवंतं महावलम्‌ । रंतिपालश्च रंतिश्च नंदनस्य सजुताचुभो ॥ 
शमीकपुताश्चत्वारो चिक्रांता:सुमहावला: | विरजश्च धनुश्चैव व्योमस्तस्यसख जयः ॥ ` 
अनपत्यो ऽभवदुव्योमः स्ट जयस्यधनं जयः । योजायमानोभोजत्वंराजषित्वमचाप्तचान्‌ ॥ 
छष्णस्यजन्माभ्युद्यं यः कीतेयतिनित्यशः । *ट॒णो तिवानरो नित्यंसर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ 
अथदेवो महादेवःपूर्वा कृष्ण:प्रजापतिः । विहारार्थ सदेचो5सौ मानुपेष्वप्यजायत्त ॥ 
देचक्यांवसुदेवेनतपसापुष्करेक्षणः । चतुर्वाहुस्तुसंजातो दिव्यरूपोजनाश्चयः ॥ १३६ ॥ 
श्रीवत्सलक्षणंदेवंद्वृष्टादेवेःसलक्षणम्‌ । उवाच वसुदेवस्तं रूपं संहर चै प्रभो ॥ १३७॥ 
भीतो 5हंदेवकंसा द्विततस्त्वेतदत्रवी मिते । ममपुत्राहतास्तेनश्रेछःपड्भीमविक्रमाः ॥ 
वखुदेववचःश्रृत्वा रूपं संहरद्च्युतः | . अनुज्ञाप्य तु तंशौ रिनंद्गो परुहेऽनयत्‌ ॥ 
दत्वातंनंद्गोपायरक्षयता मितिचान्रवीत्‌ । अतस्तुसर्वकद्याणंयाद्चानांभचिष्यति ।१४० 
अयंत॒गर्भादिवक्नायावत्कसंहनिष्यति । ताचत्पृथिव्यांभविता्लेमोभारावहःपरम्‌ | 
येवेदुषास्तुराजानस्तांस्तुसर्वान्हनिष्यति । कौरवाणां रणे भूते सर्वक्षत्रसमागमे ॥ 
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| 
८२ > ` ,ऋ पद्मपुराणम्‌ # [१ सृष्टिखणडे | 
सारथ्यमर्जुनस्यायंस्वयंदेवःकरिष्यति । निःक्षत्रियांधरांकृत्वासोक्ष्यते रेषतांगताम्‌ ॥ 
सवं यढुकुछें चेच देवलोकं नयिष्यति। | 
भीष्म उवाच । | 
क एष वसुदेवस्तु देवकी का यशस्विनी ॥ १४४ ॥ 
नंद्गोपश्चकरचेवयशोदाकामहात्रता । या विष्णुंयोषितवतोयांसमातेत्यभाषत ॥ | 

या गर्भ जनयामास या चेनं खमवडेयत्‌ | 

EF पुलस्त्यडवाच । 

पुरुषः कश्यपश्चासावदितिस्तत्प्रिया स्थृता ॥ १४६ ॥ . | 
कश्यपोव्रह्मगोंऽशस्तुपृथिऽ्याअ दितिस्तथा । नंदोदो णस्समाख्यातोयशोदाथधराभवत्‌ | 
अथकामान्महाबाहुदेवक्याःसमपूरयत्‌ । येतयाकांक्षिताःपूचेमजात्तस्सान्सहात्मनः ॥ | 
अचिरंसमहादेवःप्रविशेमानुषीतनुम । मोहयन्सवेभूतानियोगाद्यो गीसमाययोौ ॥ १४३ | 
नरेघर्मेतथायशे विष्णुव्र ष्णिकुलेविभुः । ऋतुधर्मव्यवस्थानमखुराणांप्रणाशनप ॥१५० | 
_रुक्मिणीसत्यभामा च सयानाम्मिजितोतथा। सुमिजाचत वाशेव्यायांघारीळक्ष्मणातथा। | 
'खुभोमा च तथा माद्री कौसल्या विजयातथा । एचमादीनिदेवीनांसहस्राणिच षोडश ॥ | 
रुक्मिणीजनयामास -पुत्राञश्टणु विशारदान्‌ । चांरुदेष्णंरणेशूरं प्रयुस्नञ्च महाबलम्‌ ॥ | 
सुचार चारुभदरश्च सदश्वं हस्वमेवच । सप्तमञ्चारुगुसतश्च चारुमद्रञ्च सारुकम्‌ ॥ १५४ | 
चारुहासं कनिष्ठ कन्याञ्चारुमती तथा । जज्ञिरे सत्यभामाया भानुभोमरथः क्षण: | । 
रोहितोदी प्िमांश्वेचताप्रबंधो जलंघम: । चतस्नोजशिरेतेषांस्वसास्थ्यवीयसीः ॥१५६॥ 
जांबवत्या: खुतोजज्ञ सांबश्चेवातिशोभनः । सौ रशास्त्रस्थकर्ताचै प्रतिमामंदिरिस्यच ॥ 
सूळत्यानेनिवेशश्वकृतस्तेनमहात्मना । तुष्टेन देवदेवेन कुष्ठरोगो चिनाशितः ॥ १५८॥ | 
wel ee नाझजित्यांबंभूचतु: ॥१५६॥ | 
व पाप किस न अश सहस्थाणां वासुदेवखुतास्तथा ॥ | 
७ ह काकी सत्तमः । अनिरुद्धोरणेयो द्वाजज्ञेऽस्यस्गकेतनः ॥१६१॥ | 
काम्यासुपाश्‍्वेतनयासांबालेभेतरस्विनम्‌ । सक्त्वप्रकतयोदेघा:परा:पंचप्रकीर्दिता: ॥ जज 
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'जयोदशो ऽध्यायः ] # भगवद्चतारकारणवर्णनम्‌ # ८३ 


तिस 'कोख्यःप्रवीराणांयाद्वावांमहात्मचाम्‌ । ष्टिः शतसहंस्राणिवीर्यचंतोमहाबलाः ॥ 
देवांशाःसवे एवेहउत्पन्नास्तेमही जः । देवासुरे हता ये घा असुरास्तुमहावलाः ॥ 
' इहोत्पन्ना मञुष्येषु बाधंते -सर्वमाचत्रान | तेषासुद्धरणार्थाय उत्पन्ना यादवेकुले ॥ 
ङुछानांशतमेकंचयाद्वानाम्महात्मचाम्‌ ] विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रभुत्वेचव्यव स्थितः ॥ 
निदेशस्था यिचस्तस्य ऋद्धय॑ ते सर्वयादवाः । मच 
भीष्म उवाच | 
` सतर्षयः कुवेरय्य यक्षो मणिधरस्तथा ॥१६७॥ 
नात्य किर्नारदश्चेवशिवो घन्बन्तरिस्तथा । आदिदेवस्तथा विष्णुरेमिस्तु सह बेब, ॥ 
किमथ सहसंभूताः सुरसम्भूतयः क्षितौ । भविष्या:क तिवाचास्यप्रादुर्भावामहात्मन: ॥ 
सवक्षेत्रबुसवेंबुकिमथेमिहजायते । यदर्थ मिहसंभूतो विष्णु ष्ण्यंघके कुळे ॥ १७० ॥ 
पुनः पुनमेचुष्येषु तनमे त्वं ्रूहि परच्छतः । 
पुरुसत्य उवाच । | 
शूणुभूपप्रवक्ष्यामिरहस्थातिरहस्यकम्‌ | यथादिव्यतनुिष्णुर्मानुषेच्विह जायते ॥ 
युगांते तु परावत्तेकालेप्रशिथिलेप्रभु: । देवासुरमनुष्येषु जायते हरिरीश्वरः ॥ १७२॥ 
हिरण्यक शिपुदेत्यस्थेलोक्य व्यमशासिता । वलिनाधिष्टितेचेवपुनलॉकत्रयेक्रमात्‌ ॥१७३ 
खण्यमासीत्परमकदेचानामलुरेः सह । युगाख्यादश संपूर्णाआसीदव्याकुलंजगत्‌ ॥१७४ 


'निदेशत्यायितथ्या पितयोदेंवासु राःस्वयम। बद्धोवलिविमर्दो$यंसुसंवत्त:ःसुदारुण: | १७५ 
देवानाम्रछु राणांचघोरःक्षपक ऐमहान्‌ । कर्तु'घमेव्यवस्थांचजञायतेमानुषेष्विह ॥ १७६ ॥ 


भगो: शापनिमित्त तु देवासुरकृते तदा । 
भीष्म उवाच । 
'कथं देवासुरकृते हरिदृहमचाप्तवान॥ १७७ ॥ 
'देवासुर॑ यथावृत्तं तन्मे कथय सुब्रत । 
'- ` पुल्स्त्य उवाच | 
तेषां जयनिमित्त वै संग्रामाः स्युः सुदारुणाः ॥ १७८॥ 
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८७ . # पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखणे 
अधतारादशद्वौचशुद्धामन्वंतरेस्मृताः । नामघेयंसमासेन श्टणुतेषांविवक्षितम्‌ ॥ १७६ | | 
' प्रथमोनारसिहस्तुद्वितीयश्ापिचामनः । तृतीयस्तुवराहश्चचतुर्थोऽस्तमंथनः ॥ १८० ॥ | 
संग्रामःपंचमश्चेवसुघोरस्तारकामयः । षष्ठोद्याडीवकाख्यश्वसप्तमस्त्रैपुरस्तथा ॥१८ १ 
अष्टमश्वांधकवधोनवमोदचघातन: । ध्चजश्वद्शमस्तेषांहालाहलस्ततःपरम्‌ ॥ १८२ || | 
प्रथितोद्वादशस्तेषांघोरःकोलाहळस्तथा । दविरण्यकशिषुर्देत्योनरसिहेनसूदितः ॥१८३। | 
वामनेनवलिवद्धस्त्रेछोद्याक्रमणेपुरा । हिरण्याक्षोहतोडंड्रेभतिवादेतुदेचतेः ॥ १८४॥ | 
दुष्ट्रयातुचराहेणसमुद्रस्थो द्विघाङतः । प्रह्मादो निर्जितो शुद्वइन्द्रेणासृतमंशने ॥ १८५॥ | 
विरोचनस्तुप्राह्मदिनित्यमिद्रवधोद्यतः । इन्द्रेणैवचविक्रम्यनिहतश्तारक्ासये ॥ १ ८६ ॥ | 
अशक्‍्युवत्खुदेवेषुत्रिपुरंसोदुमासुरम्‌ । मोहयित्वाऽसृतेपीतेयोरूपेणासुरारिणा ॥१८७. | 
नासञ्जीवयितुंशक्याभूयोभूयोग्चुतासुराः ।. निहतादानचाः सर्वेज्ेछोक्येत्यंबकेणतु ॥१८८ | 
अझुराश्चपिशाचाश्चदानवाश्चांधकेवभे । हतादेवमनुष्यैस्ते पिदृभिश्चैवसर्वशः ॥ १८३ | 
संपृक्तोदानवब ्ोघोरैकोळाहळेहतः । तदाचिष्णुसहायेनमहँद्रेणनिपातितः ॥ १६०॥ | 
हतस्ततोमहेद्रेणमायाछन्नस्तुयोगवित्‌ । वद्जेणक्षणमाविश्थविप्रचित्तिःसहानुगः ॥१६१ | 
देत्याश्चदानवाश्चैवसंयुता:कत्लशस्तुते । पतेदैवासुराबृत्तासंग्रामाद्वाद्शैचतु ॥ १६२॥ 
देचासुरक्षयकराःप्रजानांचहिताययै | हिरण्यकशिपूराजावर्षाणामवुदंचभौ ॥ १६३ ॥ 
दिसप्ततिंतथान्यानिनियुतान्यधिकानिठु । अशीतिचसहस्राणित्रैलोक्यैश्वर्यवानभूत्‌ | | 
जयार्थमेतेविज्ञयाअसराणांमहौजस: | [न et | 
कि लय ह सः क्यमिद्मव्यग्रं महेद्रंणान॒पाल्यत ॥ १६७॥ | 
| पोज ममी | पर्यायेणेवसम्यापेत्रेळोक्यंपाकशासने ॥ १६८॥ | 
जुरान्प दैवानगच्छत । 'यज्ञेदेवानथगतेदितिजा:काव्यमत्रुवन्‌ ॥१६६॥ | 
ही केस देत्या ऊचुः । | जज 
 पत्यक्त्यायज्ञ:सुरान्गतः | स्थातुंनशक्नुमोह्यत्रप्रविशामोरसातलम्‌॥२०० 
एवमुक्तीःत्रवीदेतान्विषण्णान्सांत्वयन्गिरा । मार्भे्ठधारयिष्यामितेजसास्वेनवो 5सुरा| 
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चयोदशोऽध्यायः ] .* शुक्रतपश्चयांचणेनम्‌ # ८५ 
मंत्राश्चीषधयश्चेवधरायांयत्तुवतंते । मयितिष्ठतितत्सचं पादमात्रंसुरेषचे ॥ २०२ ॥ 
अमर 0 । ततौदेचास्तुतान्दूट्ाधतान्काव्येनधीमता ॥२०३॥ 
देवाचं विञ्ास्तज्िष्क्षया । काव्योह्येपइद्‌ंसर्वन्याचर्तय तिनो वछात ॥ २०४ ॥ 
अ उुगच्छामहेतूणंयाबञ्चच्यावयेतवे । ्सह्यजित्वाशिंास्तुपातालंग्रापयामहे॥ २०५ ॥ 
ततोदेवास्तुसंरव्धादानवानुपसृत्यह । ततस्तेवध्यमानास्तैःकाव्यमेवाभिदुदुवुः ॥२०६॥ 
ततःकाव्यस्तुतान्दट्टातूणंदेवैर भिटुतान्‌ । रक्षाका्यणसंहृत्यदेवेभ्यस्तान्स॒रादितान्‌ ॥२० ७ 
काव्यंदृद्टास्थितंदेवानिविशंकास्तुतेजहु: |. ततःकाव्यो ऽचुनित्याथत्र्मणोचचनं हितम्‌ ॥ 
ताइुबाचततःकाव्यःपूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌ । त्रेलोबयंचोह्वतंसर्व वामनेन त्रिसिःकरमै:॥२० ४॥ 
चलिवेद्वोहतोजंभोनिहतय्ध विरोचनः । महासुरा्वादशसुसंग्रामेपसरेईता: ॥-२१० ॥ 
तस्तरुपायेभूचिष्ठानिहतास्तुप्रधानत: । केचिच्छिएटश्चयूयंयैयुंनास्तीतिमेमतम्‌ ॥२११॥ 


चीतयोषो विधातव्याउपासेकाळपर्ययात्‌ । यास्यास्यहंमहादेचंमन्त्रार्थ चिजयाचहम्‌॥२१२ 


अप्रतीपांस्ततोदेवान्मंचान्प्राप्यमद्देश्वरात्‌ । योत्स्यामहेपुनदेचैरूततःप्राप्स्यथचैजयम्‌ ॥ 
ततस्तेृतसंवादादेवानूचुस्तदासुराः । न्यस्तशसतरावयंसर्वे निःसन्नाहारश्रैयिना ॥ २१४॥ 
चरयंतपश्चरिष्यामःसंत्रृतावल्कलेस्तथा । देवास्तेषां वचः शरुत्वासत्याभिन्याहृतंततः ॥ 
ततोन्यचतेयन्सवं विञ्चरामुदिताश्चते । न्यस्तशस्त्रे देत्येषुचिनिद्वत्तार्तदासुराः ॥२१६ 
ततस्तानत्रबीत्काव्यउपाध्वंतपसिस्थिताः । निरुत्सिक्तास्तपोयुक्ताःकालंकायार्थलाधकम्‌ 
पितुराश्रमसंस्थाचैमांप्रतीक्षथदानचाः । तानु दिश्यासुरान्काव्योमहादेचं प्रपद्यत ॥२१८॥ 
शुक्र उचाच । 
मन्त्रानिच्छाम्यहंदेच ये न सन्तिवृहरुपतौ । पराभवायदेचानामसुराणांजयायच ॥२१६॥ 
एवमुक्तो5त्रवीद्देवो वतं त्वं चर भागव । पूर्णवर्षेसहस्ं तु कणधूममधःशिराः ॥ २२०॥ 
यदिपास्य सिभद्रंतेततोमन्त्रानचाप्स्यसि । तथेतिसमनुज्ञाप्यशुकस्तुभगुनन्दनः ॥२२१॥ 
पादोसंस्पृश्यदेवस्यवाढ़ मित्यत्रीद्वचः । बतंचराम्यहंदेचत्वया दिष्टो 5द्यवैप्रभो ॥ २२२ ॥ 


_ आदिष्टोदेवदेवेनङतवान्भागंचोसुनिः । तदा तस्मिन्गते शुक्र असुराणांहितायचे ॥२२३॥ 


न्त्रार्थेतडुतेकाव्योबरह्चयंमहेश्वरात्‌ । तइुबुदुध्चानीतिपूवंचे राजन्यास्तु तदासुखम्‌ ॥ 
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८६ कॅ पद्मपुराणम्‌ अ [ १ सृष्टिखण्डे 
अस्मिश्छिद्रेतदामर्षाद्देवास्तानभिडुदुवुः । दंशिता:सायुधाःसर्वेबृहस्पतिपुर:सरा: ॥२२५ | 
र्वासुरगणादेचान्प्रगृहीतायुधान्पुनः-। उत्पेतुस्सहसासवेसंत्रस्तास्तान्वचोऽञ्रचन्‌। २२६ | 

देत्या ऊचुः । | 
न्यस्तशस्त्रावयंदेचाआचायेंत्रतमास्थिते । दत्वाभवंतस्त्वभयंसस्पराप्तानो जिघांसया | | 
अनमर्षावयंसवेत्यक्तशस्राश्चसंखिताः | चीरक्रष्णाजिनधरानि ष्क्रिया निष्परिग्रहाः ॥ | 
रणेचीजेतुंदेवांश्चनशक्ष्यामः कथंचन । अयुद्धेनप्रपत्स्यामःशरणंकाव्यमातरम्‌ ॥ २२६ ॥ | 
हापयामःइच्छ्रमिदयावन्नाभ्येतिनोशुरुः। नित्रत्तेचतथाशुक्रेयोत्स्यामोदं शितायुधाः | | 
एबमुक्ाचतेऽन्योन्यंशरणंकाव्यमातरम्‌। घापचंतततोभीतास्तेभ्योऽदादभयंतुसा २३१ | 
नमेतव्यंनभेतव्यंभयंत्यजतदानचाः । मत्सर्निधौ बत्तंतांचोजभीर्भ चिलुसहे ति ॥ २३२॥ ' 

' त्याभिरक्षितांस्तांश्चदटटादेचास्तदाऽसुरान्‌ । अभिजग्मुःप्रसहीतान विचार्यचळाबलम्‌ ॥ 

ततस्तान्वध्यमानांस्तुदेवेद्र ड्ासुरांस्तदा । देवक्रुद्धा$घ्रवीद्वेवान्निद्रयामोहयाम्यहम्‌ ॥ | 

संअृत्यसवेसंभारान्निद्रांसाव्यसजत्तदा । तस्तम्भदेचीचवलाद्योगयुक्तातपोधना ॥२३५ | 
ततस्तंस्तस्मितंद्रडटाइंदरंदेवाश्धसूढवत्‌ । पराद्रवं तततोभीताई द्रंह्डावशीकृतम्‌ ॥ २३६॥ _ | 
गतेषु सुरसंघेषु विष्णुरिद्रमभाषत । | 

विष्णुरुवाच । | 

मां त्वं प्रविश भद्र ते रक्षिष्ये त्वां सुरोत्तम ॥ २३७ ॥ | 

एवसुक्तस्ततो विष्णुप्रविवेशपुरंद्र: । विष्णुसंरक्षितंदवष्टादेवीकुद्धावचो5त्रचीत्‌ ॥ २३८ ॥ | 
एषत्वांविष्णुनासाधंदहा मिमघचन्वलात्‌ । मिषतांसर्वभूतानां दृश्यतांमेतपोबलम्‌ ॥२३६ ,. 
तयासिभूतौतौदेवाविद्रविष्णबभूचतुः । कथंसुच्येयसहितो विष्णुरिद्रमभाषत ॥ २४० ॥ | | 
| 
| 
| 


> 





इंदो ऽत्रवीजहिहयेनांयाघन्नौनदहेत्प्रभो । विरेषेणाभिभूतो ऽस्मिजहीमांजहिमाचिरम्‌ ॥ 

ततःसमीक्ष्यविष्णुस्तांत्रीवधेङृच्क्रमाख्ितः | अभिध्यायतत: शक्रमापन्नंसत्वरंप्रभुः ॥ 
ततः सत्वरया युक्तःशीघ्रकारि भयान्वितः | > 
शात्वा चिष्णुरुततस्तस्याः क्रूरः देच्याश्चिकीषितम्‌ ॥ २७३ ॥ | 

कुड ्चचक्रमादायशिरश्चिच्छेदवैभयात्‌ । तदट्टासत्रीचधंघोरंचुक्रो धभरशुरीश्वरः ॥ २४४॥ | 
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ततो हि शस्तो भृगुणा विष्णुर्भार्याचधे कते । 
भृगुरुवाच । 
यत्त्वयाजानताधमंमवध्यास्त्रीनिष दिता । यस्मात्त्वंस्तङृत्वो हिमानुषेषपयास्यसि ॥ 
ततस्तेनामिशापेननरेघर्मेपुन: पुनः ॥ २४६॥ ` 
लोकस्यच हितार्थायजायतेमानुषेष्बिह । अथव्याह्ृत्यविष्णुंसतदादायशिरः स्वयम्‌ ॥ 
समानीय ततः कायं पाणौ ग्रह्मेदमत्रचीत्‌ ॥ 
भृशुरुचाच । 
एषा त्वं विष्णुना देवि हता संजीचयाम्यहम्‌॥ २४८ ॥ 
यदिकित्स्नोमयाधर्मोज्ञायतेचरितोऽपिचा । देनसत्येनजीचस्च यदिसत्यंत्रवीस्यहम्‌॥२४३ 
ततस्तां प्रोद्य शीताद्विजीवजीवेति खोऽघ्रवीत्‌। 
ततोऽमिव्याह्ृते तस्मिन्देची संजीविता तदा ॥ २५० ॥ 
ततस्तांसवेभूतानिदव्वासुतो त्थितामिच । साधुसाध्वितिद्वृष्टवै ववचस्तांसर्चतो ऽहरचन्‌॥ 
एच प्रत्याहृता तेन देवीसाभ्रगु णातदा । मिषतां दैचतानां हि तदूइतमिचासवत्‌ ॥२५२॥ 
असंश्चांतेनभूगुणापल्ञीसंजीचितापुनः । दु्टाचद्रोनाळमतमेकाव्यभयात्पुनः ॥ २५३ ॥ 
पजागरैततश्चे न्द्रोजयंतीमिद्मत्रवीत्‌ । संधिकामोऽभ्यधाद्वाक्यं रूवांकन्यांपाकशासनः ॥ 
इन्द्र उचाच । 
एषकाव्योह्यनिद्रायत्रतंचरतिदारुणम्‌ । तेनाहंव्याकुलः पुत्रिछतोमतिमतादढम ॥२५७॥ 
तेस्तमेनो ऽनुकूलैश्चउपचारैरतंद्रिता । आराधयतथापुच्रियथातुष्येत स द्विजः ॥ २५६ ॥ 
गच्छत्वंतस्यद्त्तासिप्रयल्नं कुरुमत्कृते । एचमुक्ताजयंतीसावचःसंग्ह्यवैपितुः ॥ २५७॥ 
अगच्छद्यत्रघोरंसतपोह्यारभ्यतिष्ठति । तंदरष्टाचपिबन्तं सा कणधूममधोसुखम्‌ ॥२५८ ॥ 
यक्षेणपात्यमानंचकुण्डधारेणपाचनम्‌। इुष्टातंयतमानंतुदेचीकाव्यमचस्थितम्‌ ॥ २५६ 
शत्रूपघातेश्राम्यन्तंदुर्वेलश्थितिमास्थितम्‌ । पित्रायथोक्तंचाक्यंखाकाव्ये्तचतीतदा ॥ 
गीभिश्चेचानुकूलाभिःस्तुवंतीचल्गुसाषिणी । गात्रसंचाहनेः कालेसेचमानात्वचःसुखेः॥ | 
बरतचर्यानुक्रूलाभिरुपास्यबहुलाः समाः । पूर्णे धूमत्रते तस्मिन्धोरे वषेसहस्नके ॥ २६२ ॥ 
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८८ # पद्यपुराणम्‌ # [ १ सृष्टि | 
वरैण_च्छंद्यामास शिवः प्रीतोऽभवत्तदा । 
महेश्वर उवाच । 
एतदुचतं त्वेकेन चीणं चान्येन केनचित्‌ । २६३ ॥ 
तस्माद्वेतपसावुद्धयाशुतेनचवलेनच । तेजसाचसुरान्सर्वाःस्त्वमेको ऽभिसचिष्यसि ॥ 
यच्चकिचिन्म यित्रहम न्विद्यतेसृगुनंदन । प्रतिदास्यामितत्सर्वत्वयावाच्यंनकस्यचित्‌ ॥ 
किभाषितेनबहुनाअवध्यस्त्वंभविष्यसि । तान्द्तचालुयरांस्तस्मेभार्णवायपुनः पुनः ॥ । 
प्रजेशत्वं धनेशत्वमवध्यत्वंचवैददौ । एतांलुळ्वावरान्काव्य: संभहृष्तनूरुद: ॥ २६७ | 
एवमाभाष्यद्वेशमीश्वरं नीललो हितम्‌ । प्रज्ञान्वितस्ततस्तस्मेघाञ्चलिः प्रणतो ऽभषत्‌।' | 
ततः सोंऽतहिते देवेजयंतीमिदमत्रवीत्‌ । कस्यत्वं सुभगेकावादुः लिते थिदुःखिता ॥ | 
महतातपसायुक्ता किमथमां जिगीषसि । अनयासं स्थिता सक्त्यापश्रयेणदर्मेनच ॥ २७० | 
सेहेनचेवसुश्रोणि प्रीतो;स्मिवरवणिनि । किमिच्छसिवरारोहेकस्तेकासः समुद्यतः | | 
ततेसंपादयाम्यद्ययद्य पिस्यात्सुदुष्करम्‌ । एचमुक्तात्रवीदेन॑ तपसाज्ञातुमहेसि ॥ २७२ ॥ | 
चिकीषितं हिमेत्रह्मस्त्वंबेचदयथातथम्‌ । पवसुक्तोऽत्रवीदेनां दृड्टाद्व्येन चश्षुषधा ॥२७३॥ | 
सयासहत्वंखुश्रो णिशतवर्षाणि भामिनि। सर्वभूतैरदृश्यांतः संप्रयोगमिहेच्छसि॥२७७ : 
देवि इंदीवरश्यामे घराहंचामलोचने । एवंद्षणोषिकामांस्त्वंददेवेवल्युभाषिते ॥ २७५॥ | 
एवभवतुगच्छाच गृहंमेमत्तकाशिनि । ततः सगुहमागस्यजयत्यासह चोशना ॥ २७६ | | 
ह अर । अदुश्यःसर्वंभूतानां माययासं शितन्रतः ॥ २७५ | 
रः WV र नो ॥२७६| 
हा बक डा : सच गत्वॉगिरसमत्रुवन्‌ ॥ 
पा चतांचमूम्‌ । मोइयित्वात्मवशगां क्षिप्रमेवतथाकुरु ॥२८१॥ | 
नाहएवमेचत् जास्यहम्‌ । तनगत्वादानवेंद्र: प्रहादोबेबशोळत: ॥ २८२॥ | 
| 
। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पाया । स्थितोषषेशतंसाग्रमुशनातावदागतः ॥२८३ 
है म १ सभायातुवृहस्पति: । उशना एक एवात्र द्वितीयःकिमिहागतः ॥२८४॥ 


| 
भ्‌ 
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्रयोदशोऽध्यायः] # वृहस्पतिनाशुक्रवेषेणदेत्यमोहनम्‌ ॐ ८६ 
खमहत्कोतुकंचात्रभविताविग्रहोहृढम । किव दिष्यतिलोको ऽयंद्वारियोऽयंव्यचस्थितः ॥ 
सभायामास्थितोयोऽयंगुरुः किनोचदिष्यति। एवंप्रजल्पतांतेषांदनूनांक विरागतः ॥२८६ 
स्वरूपधा रिणंतत्रद्व्डासीनंवृहस्पतिप्‌ । उवाचवचनंक्रुद्ध/किमथेत्व मिहागतः ॥ २८७ ॥ . 
शिष्यान्मोहयसेमेत्बंयुक्तंपुरगु रो स्तव | मूढास्तेत्वांनजानंतित्वन्मायामो हिताध्वम्‌ ॥ 
तन्नयुक्ततवत्रह्मन्परशिष्यप्रधषेणम । वजत्वंदेवलोकंस्व॑ तिष्ठघर्ममवाऱ्स्यसि ॥ २८ ६॥ 
शिष्यो हिमेकचःपूवंहतोदानवपुंगवैः । विद्यार्थोतनयोघ्रह्म॑स्तयायोग्यागतिस्त्विह ॥२६० 
डुत्वातुतस्यतद्वाक्यंस्मितक्त्वाचददुणुरु: । संतिचोराः पृथिव्यांयेपरद्रव्यापहारिण: ॥ 
एवंचिधानद्वष्टाय्वरूपदेहापद्दा रिण: । वृत्रघातेन चेंद्रस्य ब्रह्महत्या पुराभवत्‌ ॥ २६२ ॥ 
लोकायतिकशास्त्रेणभचतासा तिरस्कता | जानामित्वामांगिरसंदेवाचायबृहस्पतिम॥ 
महूपधारिणंग्राप्त॑सवेंपश्यतदानवा: । पषवोमोहनायाळंप्रा्तो विष्णुचिचेशितेः ॥ २६४ ॥ 
तदेनेश्ट खलेवेदुध्वाक्षिपेतलवणार्णचे । पुनरेवात्रवीच्छुक्र:पुरोधायदिचौकसाम्‌ ॥२६०॥ 
मो हितानूनमेतेनक्षयंयार्यथदानवाः । भोअहंदानवेद्रेहबंचितोऽस्मिदुरात्मना ॥२ ६६॥ 
किमर्थेभवतात्यक्तःतश्चान्यःपुरो हित: । देवाचायों ऽगिर:पु्रएषणयवृहरुपतिः ॥२६७॥ 
चंचितोऽसिनसन्देहो हितार्थतु दिवौकसाम्‌ । त्यजस्वैनंमहाभागशत्रुपक्षजयावहम्‌ ॥२६८ 
अनुशिष्यभयाद्यातः पूर्वमेवमहंप्रभो । जल्मध्ये स्थितः पीतोमहादेवेन शम्भुना ॥२६६॥ 
उद्रस्थस्य मे जातं साग्रं वर्षशतंकिल । उद्राच्छुक्ररूपेण शिश्नेनाहं विस पितः ॥३००॥ 
वरद्‌ःघाहमांदेवश्शुक्रेषटत्वंवरचृणु । मया वृतो वरं राजन्देवदेवः पिनाकधृत्‌ (६०१) 
मनसाचितिताह्यर्थामानसेयेस्थितावर!: । भवंतुमयितेसर्वे प्रसादात्तव शंकर ॥३०२ ॥ 
एवमस्त्विति देवेन प्रेषितोऽस्मि तवांतिकम । ताचद्त्राभवञ्चायंपुरोधास्ते वृहस्पति: । 
दएःसत्यंदानवेद्रमयोक्तंत्वंनिशामय । वृहस्पतिस्तदावाक्यंप्रह्मादंप्रत्यमाषत ॥ ३०४ ॥ 
नाहमेतंप्रजानामि देवं दा दानवंनरम्‌ । मद्रपघारिणराजन्वंचनार्थ तवागतम्‌ ॥ ३०५ 
ततस्तेदानवाःसर्वेसाघुसाध्वि तिवा दिन: । पुरोधाःपौरविकोनोऽस्तुयोचाकोचासच त्विति 
नानेनकार्यमस्माकयातुह्येषयथागत: । सक्रोधमशपत्काव्योदानवेंद्रान्समागतान ॥३०७॥ 
त्यक्तोयथाहयुष्मामिस्तथासर्वा श्चिरादिच । गतश्रीकान्गतप्राणान्पश्येयंडुःखजीचिकान्‌ 
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खुघोरामापदुप्राप्तानचिरादेवसर्वशः । एवमुक्त्वागतःकाव्योयद्वच्छातस्तपोवनम्‌ ॥३०३ 
तस्मिन्गतेततः शुक्रेस्थितस्तत्रडृहस्पतिः। पालयन्दानवांस्ततरकिचित्काळम तिष्ठत ।३१०॥ | 
ततोबहुतिथेकाळे अतिक्रांतेनरेश्वर । संभूयदानवाःसर्वेपर्यएच्छंस्तदाशुरुम्‌॥ ३११॥ | 
संसारे स्मिन्नसारैतुकि चिज्ज्ञानंप्रयच्छ नः। येनमोक्षंत्रजामश्चप्रसादात्तचस्ुत्रत॥३१२॥. | 
ततःसुरशूरःप्राहकाव्यरूपीतदाशुरुः । ममाप्येषासतिः पूर्वं या युष्पाभिरुदाह्ठता ॥३१३॥ | 
क्षणंकुचन्तुसहिताश्शुचीभूयसमाहिताः । ज्ञानंवक्ष्यामियों द्त्याअहंवेसोक्षदायियत्‌॥ 
एषाशुतिवेदिकीयाऋग्यज्ुःसामसंज्िता। वैश्वानरप्सादासुदुःखदाप्राणिनामिह ॥३१५) 
यज्ञश्रादधछतंश्ुद्देरहिकस्वाथतत्परे: । येत्वमीदेष्णबाघर्माये च रुद्रक्तास्तथा ॥३१ ६॥| 
कुधर्मादारस हितेहिसाप्राया:कृताहितेः । अरद्धनारीशवरोरुद्र:कथंभोक्षंगमिष्यति ॥३१७। 
वृतोभूतगणभूरिभूधितश्वास्थिभिस्तथा | नस्व्ोनैवमो क्षो ऽअलोकाः ङ्लिशयं तिवैतथा | 
हिसायामा स्थितो विष्णःकथंमोक्ष॑ग मिष्य ति । रजोयुणात्मकोब्रह्मास्वांसश्रिसुपजीवति ' 
देवषेयो ५थयेचान्येवेदिकंपक्षमाध्रिता: । हिसाप्राया सदाक्ररामांसादाः पापकारिणः | . 
खुरास्तुमद्यपानेनमांसादात्राह्मणास्त्वमी । धर्मेणानेनकःस्वर्गकथंमो क्षांग मिष्यति ॥३२१ 
यञ्चयज्ञादिकंकमे स्मातंश्राद्वादिकंतथा । तत्रनेवापचगोऽस्तियत्रैषाध्रयतेश्चतिः ॥३२२॥ | 
यज्ञकुत्वापशुहत्वाकत्वारुघिरकदमम्‌ । यद्येवंगम्यतेस्वगॉनरकः केन गम्यते ॥३२३ ॥ 
यदिभुक्तमिहान्येनत तिरन्यस्यजायते । दद्यात्प्रवसतः श्राद्धं न सभोजनमाहरेत्‌ ॥३२४॥ | 
आकारागा मिनो विपाःपतितामांसभक्षणात्‌ । तेषां न विद्यतेस्वगोंमो क्षोनेवेहदानवाः | | 
जातस्यजीचितंजंतो रिष्टंसर्चस्यजायते । आत्ममांसोपमं मांसं कथं खादेत पंडितः ३२६॥ ` 
यो निजास्तुकथंयो निसेचंते जंतवस्त्वमी । मथुनेन कथं खर्ग यास्यंते दानवेश्वर ॥ 
खद्दुस्मना यत्र शुद्धिस्तत्रशुद्विस्तु का भवेत्‌ ॥ ३२७॥ ` 
विपरीततमंलोकंपश्यदानच याइूराम्‌। विण्मूत्रस्य कृतोत्स्ेशिशनापानेतुशोधनम्‌॥ 
नसंभारोऽस्तिबदनेसुदातोयेनवापुन । भुक्तचाभोजनेराजन्कथंनापानशिश्नयोः ॥३२६ 
क्रियतेशो धनंतद् ट्ठि स्त्वयम्‌ । यत्र प्रक्षालनं प्रोक्तं तत्रतेनेवकुवेते ॥३३१ 
ताराबहस्पतेभार्या हत्वासोसःपुरागरतः । तस्यांजातोबुध पुत्रो गुरुजेग्राहतांपुनः ॥३३१/ 
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चयोद्शोऽध्यायः ] # शुरुणा दत्यान्म्रतिधमेग्रंशकरोपदेशदानम्‌ + ३१: 
गीतमस्यसुनेपल्लीमहल्यांनामनामतः । अगह्ात्तांस्वयंशक्रःप्यधमोयथाविध: 
एतद्न्यञ्चजगतिद्वश्यते यते पापदायकम्‌ । एवंविधो यत्र धर्म; परमार्थोमतस्तुकः बल 
वदस्व त्वं दानवेंद्र बद भूयो वदामि ते । गुरोस्तुग दितंश्चत्वापरमार्थान्वितंवच; ३३७ ` 
जातकोतूइलास्तत्र विविक्तास्तु भवार्णवात्‌ । 
दानचा ऊचुः । 2 
दीक्षयस्व गुरो सर्वान्प्रपन्नान्भक्तितः स्थितान ॥ ३३५ ॥ 

येन वें न पुनमोहंबजामस्तवशासनात्‌ । सुविरक्ताःस्मसंसारेशोकमोहप्रदायिनि ॥३३६॥ 
डस्य शुरो सर्वान्केशाकर्षेणकूपतः । कस्य देवस्य शरणंगच्छामोब्राह्मणोत्तम३३७॥ 
देवते च प्रपन्नानांप्रकाशयमहामते । स्मरणेनोपवासेन ध्यानधारणया तथा ॥३३८॥ 
पूजो पहारैचहते अपवर्गस्तुलम्यते । विरक्तास्स्मकुरंबेतुभूयोनात्रयतामहे ॥ ३३६ ॥ 
पवचचणुरुश्छन्नस्तेरुक्तोद्नुपुंगवैः । चितयामासतत्कायंकथमेतटकरोम्यहम्‌ ॥ ३४० ॥ 
कथमेतेमयापापाःक्ंव्यानरकौकसः । विडंबनाच्छ तेर्घाह्याजैलोक्येहास्यकारिण: ॥. 
इत्युकत्वाधिषणोराजंश्चितयामासकेशाचम्‌ । तस्यतरञचितितंज्ञात्वामायामोहंजनारईनः ॥ 
समुत्पाद्यददीतस्यप्राहचेदंवृहस्पतिम्‌ । मायामोहो 5यम खिल्ांस्तान्दैत्यान्मो हयिष्यति || 
भचतासहितःसर्चान्वेदमागंचहिष्कृतान्‌। पचामा दिश्य सगचानंतर्धानं जगामह ॥३४४ ॥ ` 
तपस्यभिरतान्सो ऽथमायामोहोगतोऽसुरान्‌। तेषांसमीपमागत्यवृहस्पतिरुवाचह ।३४५। 
अनुहाथयुष्माकंभक्त्याप्रीतस्त्विहागतः । योगी दिगम्वरोसुण्डोवर्हिपत्रधरोह्यम्‌॥३४६ 
इत्युक्तगुरुणापश्चान्मायामोहोऽत्रवीद्वचः । भो भो दैत्याधिपतयः प्रत्नूततपसिस्थिता:॥ 

ऐहिकार्थ तु पारक्यं तपसःफलमिच्छथ । [ 

दानवा ऊचुः । 
पारक्यधमेलाभाय तपश्चयां हि नो मता ॥ ३४८॥ ` 
` अस्माभिस्यिमारब्धा कि वा तत्र विवक्षितम। 
दिगंबर उघाच । 
कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथ ॥ ३४६ ॥ 
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३२ # पद्मपुराणम्‌ # . . [ १ सश्खिण्डे 
आहेतं सर्वेमेतच्च मु कतिद्वारमसंत्रतम्‌ । धर्मा द्विसुक्तेरहोऽयं नेतस्मादपरः परः ॥ ३५० | 
अन्नेधावस्थिता:खर्ग मुक्तिचापि गमिष्यथ । एवंप्रकारैबहुमिमुंक्तिदर्शनवजितेः ॥२५१॥ 
मायामोहेन ते देत्या बेद्मागंबहिष्कृताः । धर्मायेतद्घर्माय सदेतदसदित्यपि ॥ ३५२ ॥ 
विमुक्तये त्विदंनेतद्धिमुक्तिसंप्रयचछति । परमार्थो$यमत्यथंपरसार्थोनचाप्ययम्‌ ॥३५३॥ 
कार्यमेतदकारयंहिनेतदेतत्स्फुटंत्विदम । दिग्चाससासयंधर्मो धर्मो ऽयंवहुचाससाम्‌ ॥३५४ 


“<..............::::55::: शक 


ळा. ० 


€ कु Ce | 
इत्यनेकाथवादांस्तुमायामोहेनतेयतः । उक्तास्ततो५खिलादेत्याःखधर्मा सत्याजितानप। | 
च क श्र ¢ ९ । 
अहधवंमामकश्रसमायामोहेनतेयतः । उक्तास्तमा श्रिताधरमेमाहेतास्तेनतेऽसवन्‌ ॥ ३५६॥ | 


G 


अयीमागसमुत्सज्यमायासोहेनते5खुराः । कारितास्तन्मयाह्यासंस्तथान्येतत्प्रयो घिता:॥ | 


> स्प्यर परेतेध्य कस्यो ७३ रे स्ते > 
तरप्यन्येपरैतश्चतेरन्योन्येस्तथापरे । नमोऽहते चेति सर्वे संग स्थिरवादिनः ॥३५८॥ 


_X ८ सं CC यश थी ४ जि 
अटपरहो भिःसंत्यक्तास्तेदेत्ये:प्रायशस्त्रथी । पुनश्चरक्तांचरधुन्मायासोहोजितेक्षणः।३५३। 
सोऽन्यानप्यसुरान्गत्वाऊचेऽन्यन्मधुराक्षरम्‌ । स्वर्गाथय दिवोचाञ्छानिर्वाणार्थायवापुनः | 


तद्ळंपशुघाता दिदुष्टरमेनिवोधत । विज्ञानमयमेतद्वे त्वशेषमधिगच्छत ॥ ३६१ ॥ 
बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्वुधरेव मिहो दितिम्‌ । जगदेतद्नाधारंश्रांतिज्ञानानुतत्परम्‌ ॥३६२॥ 
रागादिदुषएमत्यथं्राम्यतेभवसंकरे । नानाप्रकारं वचनं स तेषां सुक्तियोजितम्‌॥३६३॥ 
तथातथाऽचद्द्धमतत्यज्ञुस्ते यथा यथा । केचिद्विनिन्दां वेदानां देचानामपरेनृप ॥३६४॥ 
यज्ञक्मेकलापस्यतथाचान्ये द्विजन्मनाम्‌ । नेतथु क्तिसहंचाक्यंहिसाधर्मायजायते ॥३६५। 
हव ष्यनळद्ग्धा निफलान्यहंतिको बिदाः । निहतस्यपशो यं्ञेर्गभातियदी ष्यते ॥ ३६६ ॥ 
स्वपिता यजमानेन कि घा तत्र न हन्यते । तृत्तये जायतेपुंसो भुक्तमन्येन चेद्यदि॥३६७। 
. द्द्याच्छाद्धंषबसतोनवहेयुः प्रवासिनः । यज्ञरनेकेदंवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते ॥ ३६८ ॥ 
शम्यादि यदिचेत्काष्ठ तद्र पभुक्पशुः । जनाश्रद्ध्यमित्येतद्गवम्य तु तद्वचः ॥३६३॥ 
उपेक्ष्य श्रयसे वाक्यं रोचतांयन्मयेरितप्‌ । नह्य प्वादानभसो निपतंतिमहासुराः ॥३७०॥ 
` युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्यैत्भ्च भवद्विधः । 
दानवा ऊचुः । 
तत्त्ववादे घय सर्वे प्रपन्नास्तव भक्तितः ॥ ३७१ ॥ 
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त्रयो 
गयोद्शोऽध्यायः ] . |; गुरुणा दिगम्वरजैनधमंदीक्षादानम्‌ क ६३ 


ना मारा कक इ स॑भारानाहरामोऽद्यदीक्षायोग्यांश्चसर्वशः ॥ 
वळ ु राख लय | ततस्तानत्रवीत्सर्वान्मायामोहोऽसुरास्तदा ३७३ 
तक ख्यूथी: । दीक्षांदास्यततियुष्माकंनिदेशान्ममसत्तम: ॥ ३७४॥ 
Mpls रसमा । गतेमोहेदानवास्तेमार्गवंवाक्यमद्रुवन्‌ ॥ ३७५ 
hens as रे । तथेत्याहोशनादेत्यान्यच्छामोनर्मदामञु ॥३७६ 
कट के सासिदीक्षांकारयितास्मिचः । एवंतेदानवाभीष्मभरगुरूपेणघीमता ॥ 
ळे सनततत्रहृताद्ग्वाससोऽञुराः । बहिपिच्छथ्वजतेपांगुजिकाचारुमाढिकाम्‌ ॥ 
त्या चकार तेषां तु शिरसो लुंचनंततः । केशास्यो त्पारनंचेवपरमंधर्मसाधनम्‌ ॥३७६॥ 
ननानामीभ्वरोदेयोधनदःकेशळुंचनात्‌ | सिद्धिपरमिकांप्रासताःसदावेषस्यधारणात्‌॥ ३८० 
नित्यत्वंलम्यतेहय वंपुराप्राहाईतःस्वयम्‌ । वाळोत्पारेनदेचत्वंमानुषेलभ्यते रिह ॥ ३८१ 
फिनकुर्वीतततस्मान्महापुण्यभद्यतः । मनोरथो हि देवानां लोके वेमाचुषेकदा ॥३८२॥ 
अस्सिन्स्याङ्वारतेवर्वेजञन्मनः भ्रावकेकुले । तपसायुञज्महे5स्मान्वैकेशोत्पाटनपूर्वकम्‌ ॥ 
तीथकराश्वतुविशत्तथातेस्तुपुरस्कता: । छायाकृतफणीन्द्रेणध््यानमार्गप्रदर्शकम्‌ ॥ ३८४ 
स्तुचन्तंमंत्रवादेनस्वगोहस्तगतोऽहतम्‌ । मोक्षोवाभवितानूनंविचारःकोऽअकथ्यते ॥ 
कदास्यामपेयोभूत्वासूर्य्या च्िसमतेजसः .। जप्त्वाविरायिणश्चैवमनुपंचांगकंतथा ॥३८६ 
तथातपस्यतांत्युंगताचांकालपर्ययात्‌ । पाषाणेनशिरोभग्नंसवतेपुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३८७॥ 
अरण्येनिजेनेचासःकदावैभ चिता हिनः । कणेजप्यं्राचकाश्चकरिष्यंतिसमा हिताः ॥ ३८८ 
भोभोञऋषेनगंतंव्यंमोक्षमागीयतोभवान्‌ । लब्धा निया निस्थानानिभूयोवृत्तिकराणि च | || 
त्याज्यानितेनचेतानिसत्यमेववचो हिनः । अस्मदीयेन तपसा नियमैपिविधेस्तथा It 
बरजध्वंचोत्तमंस्थानंमोक्षमागंचयंबुधाः । चिन्दन्ति भक्तिभावेन तपोयुक्तास्तपस्विनः ॥ 
अक्षेषु निग्रहो यत्रद्याभूतेषुसर्वदा । तत्तपोधरमे मित्युक्त सर्वाचान्या विडस्वना॥३६२॥ 
ज्ञात्वतद्गवतासाध्यंगंतः्यंपरंपद्म्‌। यांबेतीथंकरायातायांगतियो गिनोगताः॥ ३६३ ॥ 
एवंवेदेवता: पूर्व विद्याधरामहो रगाः | मनोरथा मिलाषांस्ते चितयंतो दिचानिशम्‌ ॥ ३९४ 
यद्येषणावेयुष्माकंसंसारविर्तौङता । परित्यजध्वंदाराणिस्वर्गमागार्गलानिच ॥ ३४५॥ 
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९४ | ` ॐ पद्मपुराणम्‌ + ` [१ सिण 
यस्यां योनौ पितायातस्तांयोनिसेवसेकथम्‌। आत्ममांसोपमंमांखंकथंखादे तिजंतचः | | 
ततस्तेदानवाभीष्मङचचःसर्वे गुरु वचः । दीक्षस्वनोमहाभागञ्रूणकानग्रतःः स्थितान्‌ | | 
'तथाकृत्वासतानाहसमयेनपुरो दितः । प्रणामोनान्यदेवेषुकतेव्योषःकदाचन ॥ ३६८ | | 
. एकस्थानेयदाभक्तंभोक्तत्यंकरसंपुटे । तत्रस्थानेस्थितंतोयंकेशकीटविवजितम्‌ ॥ ३६६| | 
तुल्यं प्रियाप्रियं काय नान्यदुद्रष्टिहतं कचित्‌ । भोक्तव्यमेतेनविभो आचारेण तथा कुरु | 
सबध्चं खहितायूयं ते तथा मोक्ष भागिनः । एवसुवत्चास नियमान्छत्यातान्दनुपुंगचान्‌॥ 
जगामधिषणो राजन्देवलोकं दिवोकसाम्‌ । आचचक्षे स तत्सर्वदामचानां च कारितम्‌ । ` 
ततस्तेत्वलुराजग्सुनेमंदामभितोचसन्‌ । हुट्टातान्दानवांस्तन्र प्रह्मदेन थिनाङतान्‌ ।४०३ | 
दैवराजस्ततो हृष्टो नसुचिप्राहवेचचः । हिरण्याक्षं यज्ञहनं धसेघ्नं चेद्‌र्निद्कम्‌ ॥४०४ | 
राक्षसं कूरकर्माणं प्रथसंविघसंतथा | मुचिचेच तथा वाणं घिरोसनमथापि चा॥ | 
महिषाक्षं वाष्कलं च प्रचण्डंचंडकंतथा | रोचमानं तथात्युश्रं खुबेणं दानचोत्तमप॥ | 
फतान्द्रष्टा तथा चान्यान्दानवेन्द्रानथाब्रवीत्‌ । | 

इन्द्र उचाच । 
दानवेंद्राः पुराजाताः कृतं राज्यं त्रिविष्टपे ॥ ४०७ ॥ | 
इदानीं कथमेवेद्‌ बतं वेदचिलोपकम्‌। भवद्भिः कतुंमारब्धं नम्ममुंडि कमंडलु ॥४०८। | 
 मयूरश्चजधारित्वं कथं चैवेह तिष्ठथ । | | 
दानवा ऊचुः । | 
त्यक्तः सर्वासुरभाव ऋषिधर्म चयं खिताः ॥ ४०६॥ | | 
घमेव्ृद्धिकरं कमे चरामः सत्रेजंतुष । त्रेलोक्यराज्यमबिले भुंझव शक्र व्रजस्व च॥ | 
तथेति चोचा मधवा पुनर्यातख्रिविष्टपम्‌ । एबंते मोहिताः सर्वे भीष्म देचपुरोधसा | 
'नमेदा सरितं प्राप्य खिता दानवसत्तमा: । ज्ञात्वा शुक्रणते सर्वे च्ृत्तांतमनुबोधिता:॥ | 
| तदा त्रळोक्यहरणे चकुः कूरं पुनर्म तिम्‌ ।४१श॥ | 
इति श्री पदमपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे अवतारचरितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः 
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चतुदशो$्यायः । 
अजु नकर्णयोरुत्पत्तिकथनपुरस्सर वेरकारणकथनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
क्य जिपुरुषाज्जातो हार्जुनः परवीरहा । कथं कणेस्तु कानीनः सूतजः परिकीर्यते । 
चरतयोः कथं भूतं निसर्गादेव तद्वद । बृहत्कोतूहळं मह्यं तद्व्वान्वक्तुमहदति ॥ २ ॥ 
॥ पुरुसत्य उवाच । “कृ 

'छिन्ने वक्त्रे पुरा ब्रह्मा कोधेन महता वृतः । ललाटे स्वेदमुत्पन्न गृहीत्वाऽताडयद्गचि ॥ 
स्वेद्तः कुंडली जशे स धनुष्कोमहेषुधिः । सहस्थकवची वीर: किकरोमीत्युचाच ह्‌॥ 
तमुवाच विरिचस्तु दशेयन्स्द्रमोजसा | हन्यतामेष द्वु द्विर्जायते न यथा पुनः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा धनुरुद्यम्य पृष्ठतः । संप्रतस्थे महेशस्य वाणहस्तोऽतिरोद्रट्क्‌ ॥ 
झुट्टा पुरुषमत्युग्रं भीतस्तस्य त्रिलोचनः । अपक्रांतस्ततोवेगा द्विष्णोराश्रममभ्ययात्‌ 
आहि त्राही तिमांचिष्णो नराद्स्माञ्च शब्रुहन्‌। ब्रह्मणानिमितः पापो स्लेच्छरूपो भयंकर 
यथा इन्यान्नमां क्रुद्धस्तथा कुरु जगत्पते । हुड्डारध्व निना विष्णुमोहयित्वा तु तंनरम्‌ 
अद्ृश्यः सवेभूतानां योगात्मा विश्वद्वकप्रभुः । ततरप्रासं विरूपाक्षं सांत्वयामास केशव: 

ततस्स प्रणतो भूमौ दुष्टो देवेन विष्णुना । 

विष्णुरुवाच । 
पोतो हि मे भवान्सुद्र क॑ ते कामं करोस्यहम्‌॥ ११ ॥ 

दुट्टा नारायणं देवं भिक्षां देहींत्युचाच ह । कपाल दर्श यित्वा्र पञ्चलस्तेजसोत्करम्‌। 
कपालपाणि संग्रेक््यरदरं चि ष्णुरचिन्तयत्‌ । कोऽन्यो योग्योभवे द्विश्षुसिक्षादानस्यसांप्रतस्‌ 
योग्यो5यमिति संकदप्य दक्षिणं भुजमपेयत्‌ । तढुबिमेदातितीक्ष्णेन शेन शशिवोखर: 
आवतेतततोधारा शोणितस्य विभोर्भृजात्‌ । जांवूनदरसाकारा घहिज्चालेच निर्मिता 
निपपात कपालांतश्शम्भुनासाप्रभिक्षिता । ऋज्वी घेगचती तीवा स्पृशंतीत्वंबरंजचात्‌ । 
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पंचाशद्यो जनादेर्थ्या द्विस्ताराद्दशयोजना । दिव्यवर्षेसहस्नं खा समुवाह हरेभुजात्‌॥ 
इये तं कालमीशोऽसौ भिक्षां जग्राह भिश्चुकः । दत्तानारायणेनाथ कापालेपातउत्तमे | | 
ततो नारायणः प्राह शंभुं परमिदं चचः । संपूर्ण घानवापात्रं.ततो वे परमेश्वरः ॥ १६ | 
सतोयांबुदनिघोंबं श्रृत्वा वाक्यं हरेहरः । शशितूर्या ग्निनयनः राशिशखरशोभितः | | 
कपाले द्ृश्मिवेश्य त्रिभि्नेत्रेजेनादेनम्‌। अंगुटय़ा घरयन्प्राइ कपालं परिपूरितम्‌॥ 
श्रत्वा शिवस्यतांचाणींचिष्णुर्धारांसमाहरत्‌। पश्यतो ऽथहरैरीशःस्वांशुद्यार्धिरंतदा॥ 
दिव्यवर्षेसहुस्नं च:दृष्रिपातेमेमंथ खः । मथ्यमाने ततो रक्ते कलिलं वुड्बुदं क्रमात | 
वभूच च ततः पश्चात्किरीरी ख शरासनः । बदतूणीरयुगलो बृषस्कन्धो ऽङ्गुलित्रवान्‌ | 
पुरुषो वह्विसंकाशः कपाछे संप्रदृश्यते । तं हट्टा भगवान्विष्णुः प्राहरुद्रमिदं चचः॥ | 
कपाले भव को वायं प्रादुभूतोऽभवन्नरः। वचःश्रुत्वा हरेरीशस्तजुवाचविभो?टण ।२६ 
नरोनामैष पुरुषः पस्मास्त्रविदांचरः। भवतोक्तो नर इति नरस्तस्माङ्ग विष्यति ॥ २७ 
नरनारायणो चोभो युगे ख्यातो भविष्यतः । संग्रामे देवकार्येणु लोकानां परिपालने। 
एष नारायणसखो नरस्तस्माद्ग विष्यति । अथासुरवभ्े साह्यं तवकर्त्तामहाद्युतिः २४ | 
मुनिर्शानपरीक्षायां जेता लोकेभविष्यति । तेजोऽधिकमिदं दिव्यं ब्रह्मणःपंचमंशिरः | 
तेजसो त्रह्मणोदीप्ताडुजस्य तब शोणितात्‌। ममदृष्िनिपाताःचत्रीणितेजांसियानितु ॥ | 
तत्संयोगसमुत्पन्नः शत्रु युद्धेविजेष्यति । अचध्याये भविष्यंति दुर्जिया अपि चापरै॥ 
शक्रस्य चामराणां च तेषामेषभयंकरः । एवमुक्तवास्थितः शंभुविस्मितश्व हरिस्तदा ॥ | 
कपालस्थः स तत्रेव तुष्टाव हरकेशवो । शिरस्यंजलिमाधाय तदा वीर उदारधीः ।३४। 
किकरोमीतितोप्राह इत्युक्तवा प्रणतः स्थितः | तमुवाचहर:भ्रीमान्त्रह्मणास्थेनतेजसा ॥ 
सृष्टो नरोधनुष्पाणिस्त्वमेनंतुनिषूदय । इत्थमुक्तवांजलिघर॑ स्तुवंतं शंकरो नरम्‌॥ 
तथेवांजलिसंवद्ं गृहीत्वा च करद्वयम्‌। उद्धृत्याथकपालात्तं पुनचेचनमत्रचीत्‌॥ ३७ ॥ 
स एष पुरुषो रोद्रो योमयावेद्तिस्तव । विष्णुहुंकाररचितमोहनिद्रा प्रवेशितः ॥ 
विवोधयेनंत्वरितमित्युक्तवान्तदेधे हरः । नारायणस्य प्रत्यक्ष नरेणानेनवेतदा ॥ ३६ ॥ 


घामपाद्हत:सो5पि समुत्तस्थौमहाबछः। ततो युद्धं समभघत्स्वेद्रक्तजयोमहत्‌॥४१॥ 
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चतुदेशोऽध्यायः] + स्वैद्जरक्तजयोःपुरुषयोर्युद्धवर्णनम्‌ बे ३७ 


: - विस्फारितधलुःशब्दूं, नादिताशेषभूतलम । 

Be ज के Re रक्तजेन त्वपाकृतम ॥ ४१ ॥ न 
या 0 शकयः । युध्यतोः समतीतं च स्वेद्रक्तजयोन प ॥४२॥ 

जे (भुजं हू स्वेद्जंचेचसंगतौ । -चि चिन्त्य वासुदेचोऽगादुत्रह्मणः सदनं परम्‌ ॥ 
ससंप्रममुवाचेद्‌ ब्रह्माणं मधुसूदनः । रक्तजेनाथ भोव्रह्मन्स्वेदजो 5यंनिपातित: ॥४४॥ 
श्वुत्वतदाकुलो ब्रह्मा बभाषे मधुसूद्नम्‌। हरेऽयञ्न्मनि नरो मदीयो जीचताद्यम्‌ ॥ 

| . तथा तुष्टोऽत्रवीत्तं च विष्णुरेवं भविष्यति । 
| गंत्वा तपो रणमपि निवार्याह च ताबुभौ ॥ ४६॥ | 

अन्यजन्म निभविताकळिट्रापरयो मिथः । संधोमहारणेजातेतत्राहंयोजया मिवाम्‌ ॥४७॥ 
विष्णुनातुसमाहयम्रहेश्व प्सुरेश्वरो । उक्ताविमौनरौभद्रौ पालनीयौममाज्ञया ॥ ४८ ॥ 
hides क । द्वापरांतेऽचतार्योऽयंदेचानांकार्यसिद्धये ॥ 
यदूनातुकुलेभावीरोनाममहावलः । तस्य कन्यां पृथानामरूपेणाप्रतिमासुचि ॥ ५० ॥ 
उत्पत्स्य तिमहाभागादेचानांकायं सिद्धये । दुर्वासास्तुवरतस्मै मंत्रग्रामप्रदास्यति ॥ ५१ 
मंत्रेणानेनयंदेवंभक््याआवाहथिष्यति । देवि तस्य प्रसादात्तु तव पुत्रो भविष्यति ॥५२॥ 
साचत्वासुद्येद्रासा मिळाषारजस्बला । चिंता मिपन्नातिष्ठन्तीभजितव्याविभावखो ५३ 
तस्यागर्मेत्वयंभावीकानीनःकुंतिनन्दनः । भविष्यति जुतोदेवदेषकार्यार्थसिद्वये ॥ ५४॥ 
तथेतिचोकतवाप्रोचाचतेजोराशिदिचाकरः । पुनरमुत्पाद्‌यिष्यामिकानीनंबलगर्चितम्‌ ॥५५ 
यस्यकर्णे तिबेनामळोक:सर्वोबदिष्यति । मत्प्रसादाद्स्य विष्णो विप्राणांसा बितात्मन: ॥ 
अदेयना स्तिवेलोकेवस्तुकिचिचकेशव । एवं प्रभावं चेवेनं जनये चचनात्तच ॥ ५७॥ 
एवसुक््वासहस्रांशुद्वंदानवघातिनम्‌। नारायणं महात्मानं तत्रेवांतदेधे रविः ॥ ५८ ॥ 


अदशनंगतेदेवेभास्करे बारितस्करे । बृद्धश्रषसमप्येचसुघांच प्रीतमानसः ॥ ५६॥ 


. सहस्ननेतररक्तोत्योनरो ऽयंमद्नुग्रहात्‌ । स्वांशभूतोद्वापरांतेयोक्तव्योभूतळेत्वया-॥ ६०॥ 


यदापांड्मेहाभागःपृयांमार्यामवाप्स्यति । माद्रींचापिमहामागतदारण्यंगमिष्यति ।६१। 


तस्याप्यरण्यसंस्थस्यस्ृगःशापंप्रदास्यति। तेनचोत्पन्नवैराग्यःशतश्ट'गंगमिष्यति॥६२॥ 
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पुत्रानभीप्स/क्षेत्रोत्थान्भार्या सप्रवदिष्यति । अनीप्संतीदाकुतोईैभन्चारंसाचद्ष्यति ॥ 
नाहंमर्त्यस्यवैराजन्पुत्नानिच्छेकथंचन,। देवतेभ्यःप्रसादाव्वपुच्रानिच्छे नराधिप ॥ ६४॥ 
प्रार्थयंत्यैत्वयाशक्रकुन्त्यैदेयोनरस्ततः । वचसा च मदीयेन एवं कुरु शचीपते ॥ ६५॥ 
अथात्रवीत्तदाविष्णुंदेवेशोदुःखितोबचः । अस्मिन्मन्वेतरै५वीतेचतुषिशतिकेणुगे ॥६६॥ 
अवतीयेरघुकुळेग्रहे द्शर्थस्यच । रावणस्य वधार्थाय शान्त्यथे न दिवौकसाम्‌ ॥६७ 
रामरूपेण भवता सीतार्थभव्तावने। मत्पुत्रोहिखितोदेन खूयपुचहिताशिना ॥ ६८ ॥ | 
चालिनामाछचंगेद्रः सुग्रीवा्थ त्वायाहतः । दुःखेनानेन तत्तोऽहशुह्णासि स खुतंनरम्‌ ।६६ 
अगृहृमानंदेवेंद्रं कारणांतरचादिनम्‌। हरिःप्रोचे शुनासीरं शुकोसारावताःरणे ॥ ७०॥ | 
अवतार करिष्यामि मत्येलोकेत्वहं प्रभो | सूर्यषुभर्व नाशा्थ जगार्शमास्झजस्य ते ॥ 
सारश्पंच करिष्यामि नाशंकुर्कलस्यच । ततोहृषोऽभवच्छछो :भिष्णुयाकयेनतेनह | 
प्रतिणुह्यनरंदृः सत्यंचास्तु वचस्तव । एवमुक्त्वा वरंदेवः मेषयित्नाच्युतः स्वयम्‌ ॥ | 
गत्वातु पुण्डरीकाक्षो त्रह्माणंप्राहचे पुनः । त्वयास्ूृएमिदसवं बलोक्यंसचराचरम्‌ ७४ ` 
आचांकार्यस्यकरणे सहायौचतवप्रमो । स्वयंछत्वा पुनर्नाशं कर्त देच न दुध्यते ॥७५॥ | 
कृतंजुगुप्सितंकमं शम्सुमेतंजिघांसता । त्वयाच देवदेवस्यसरष्टः कोपेनवेपुमान्‌ ॥७६ ॥ 
शुद्धयथमस्य पापस्य प्रायश्चित्तं परंकुरु। ग्रहन्व हित्रयं देव अभिहोत्रमुपाहर ॥ ७७ ॥ 
पुण्यतीथ तथादे रो्रनेवापि -पितामह । -रुबपत्म्या स हितोयज्ञकुरुष्वार्मत्पस्म्रिहात्‌॥ | 
सर्वेदेवास्तथा दित्यारुद्राश्चापि जगत्पते । आदेशंते करिष्यन्ति यतोऽस्माकंभवान्म्रभुः। | 
एको हिंगाहेपत्यो 5भिदेक्षिणा ग्िद्वितीयकः । आहचनीयस्तृतीयस्तु त्रिकंडेषुप्रकल्पय ॥ | 
वर्तळेत्वचंयात्मानम्मामथो धनुराङतो । चतु कोणेहरं देवस्ठृग्यज्ञ सासनाममिः ॥८१॥ | 
अझीजुत्पा तंपलापरास्र द्विमवाप्यच । दिव्यंचरषसहस्नंतु हुत्वाञीञ्शमयिष्यसि ॥८२॥ | 
अझिहोच्ात्परंनान्यत्पवित्रमिहपञ्यते । सुकतेना ग्निहो त्रेणप्रशुद्धय तिभुविद्धिज्ा: ॥८३। 
पंथानोदेवलोकस्यतब्राह्मणेद शितास्त्वमी .। एको५शरिःसवंदा धार्योग्रहस्थेनद्विजन्मना | | 

विनाभिंना द्विजेनेह.गाहस्थ्यत्न तु लम्यते । . क पी, 
भीष्म उवाच] ` “6: ." 
योऽसौ कपाळांदुत्पक्नो नरो नाम ॥ ८५ Ie ps 
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चतुर्दशोऽध्यायः | कै शिवङ्तत्रह्मशिरश्छेद्कारणम्‌ ॐ ३६ 


किमेष माधवाज्ञात उताहोस्वेन कर्मणा । उत स्द्रेजनितो ह्यथवाबुद्विपूर्वकम्‌ ॥८६॥ 
अह्यन्हिरण्यगर्भो ऽयमंडजातश्चतुर्मुखः । अङ्गुतंपञ्चमंतस्य चक्त्रंतत्कथसु त्थितम्‌ ॥ ८७॥ 
स्रत्वेरजोन दु श्येतनसत्वंरज सिक्कचित्‌ । सत्वस्थोभगवान्त्रह्माकथमुद्रेकमाद्घात्‌ ॥ 

मूढात्मना नरो येन हंतुं हि प्रहितो हरम्‌ ॥ 

पुलस्त्य उवाच | 

महेश्वरहरी चेतौ द्वाचेच सत्पथि स्थितौ ॥ ८६ ॥ 
लयोरविदितंनास्ति सिद्धा सिद्ध महात्मनोः । ब्रह्मणःपंचमं वक्त्रमूहुध्वेमासीन्महात्मनः | 
तोब्र्माऽभवन्सूढो रजसाचोपवृ'हित: । ततोऽयं तेजसासष्टिममन्यतमयाकताम्‌ ॥६१ 
मत्तोऽन्योनास्ति वेदेचोयेनसष्टिःप्रचर्दिता | सहदेचाःसगंधर्वाः पशुपक्षिसृगाकुलाः ॥ 
एर्चसूढःसपश्चास्यो चिरिचिरभवत्पुनः । प्राग्वक्त्रंमुखमेतस्य अग्वेद्स्यप्रचतेकम्‌ ॥ ६३ 
द्वितीयंघदनंतस्य यजुर्वेदप्रवतेकम्‌। तृतीयं सामवेदस्य अथर्चाथंचतुर्थकम्‌॥ ६४ ॥ 
सांगोपांगे तिहासांश्वसरहस्यान्ससंग्रहान । वेदानधीतेवक्त्रेणपंचमेनोदुध्वेचश्ुषा ।६५। 


सस्यासुरखुराःखवंवक्त्रस्याडुतवर्चेसः । तेजसा न प्रकाशंते दीपाःसूर्योद्येयथा ॥ ६६॥ 


स्वपुरेष्वपिसोद्वेगा ह्यवतंतविचेतसः। नकंचिद्नणयेच्चान्यंतेजसा क्षिपतेपरान्‌॥ ४५ 
चामिगंतुंन च द्॒इंपुरस्तान्नोपसतिम्‌। शोकुस्त्रस्ताः सुरास्सर्वे पद्मयोनिं महाप्रभुम्‌ ॥ 
असिभूतमिवात्मानं मन्यमाना हतत्विषः । स्येतेमंत्रयामासुरदेचता हितमात्मनः ॥६६॥ 
गच्छामः शरणं शंभु निस्तेजसोऽस्य तेजसा । 
देवा ऊचुः । 
नमस्ते सवेसत्वेशा महेश्वर नमोनमः ॥ १०० ॥ 
जगद्योने परंत्रह्म भूतानांत्वं सनातनः । प्रतिष्ठा सवंजगतांत्वंहेतुविष्णुनासह ॥१०१ ॥ 


एवं संस्तूय मानोऽसौदेवर्षिपितृदानवेः । अंतहित उचाचेदंदेवाःपरार्थयते प्सितम्‌ ॥१ 9 


हक देवा ऊचुः । 
ग्रत्यक्षद्शेनं द्त्वा देहिदेव यथेप्सितम्‌। इत्वा कारुण्यमस्माकं वरश्चापिप्रदीयताम्‌ ॥ 
न्यद्स्माकंमहद्वीयं तेजओजञः पराक्रम: । तत्सवं ब्रह्मणाग्रसतं पंचमास्यर्यतेजसा ॥१०४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 
— 


G5 `. # प्मपुराणम्‌,.#® . | [ १ सृष्टिखणे 
बिनेशुःस्तेजांसित्वत्प्रसादात्युनः प्रभो । जायते तु यथापूव तथाकुरुमहेशवर ।१०५ | 
ततःप्रसनवदनो देवेश्वापि नमस्कृतः । जगाम यत्र ब्रह्मासो रजोऽहंकारसूढधी: ॥१० 
स्तुवंतो दैवदेवेशं परिवार्यसमाविशन्‌। ब्रह्मा तमागतं रुदं न जज्ञे रजसावृत: ॥ १०६ | 
सूर्यको टिसहस्राणांतेजसारंजयञ्जगत्‌ । तदा हुश्यतविश्वात्माविश्वस्तृग्बिशवभाचनः। १०८] | 
स पितामहमासीनं सकळ देवमंडलम्‌ । अभिगस्य ततोस्द्रोन्नह्मा णंपरमेषठिनम्‌ ॥१० ध 
अहो ऽतितेजसाचक्त्रमधिकदेचराजते । ` एचसुकत्वाइदासंहुडुमोअशशिदोखरः ॥११० | 
वार्मागुष्ठनखाग्रेण ब्रह्मणः पंचमं शिरः । चकते कदलीगर्भ नरः करद रिच ।१११॥ 
विच्छिन्नंतुशिरःपश्चाद्वचहस्तेस्थितंतदा । अहमेंडलमध्यस्थोडद्चिदीयरबसंदसा: ॥ ११२ | ं 
करो ल्क्षित्कपालेनननतंचमहेश्वर: । शिखरस्थेन सूपेण कैलास इज पर्वतः ॥ ११३॥ | 
न्नेच ततो दै ७ ० ०) NN ८ ३ ९०१) | | 
छिन्नेवक्ने वाह्ास्तत्रषभध्वजम्‌ । तुष्डुधुविविध्ैःस्तोभैदै बदेवंकपर्दिनम्‌ ॥११४ | 
[ देवा ऊचुः । | | 
हक लकार | ऐश्‍वर्यज्ञानयुक्तायसवेभागप्रदायिने ॥ ११५॥ | 
ह्‌ कक हो राय च । कलोसंहारकर्तात्वंमहाकालः स्मृतोह्ासि॥ ११६॥ | 
= रास्व डु:खांतर्तेनचो च्यसे । शंकरो्याशुभक्तानांतेनत्वंशंकरः सम्र॒तः ॥ | 
तरह शिरोयस्माच्वंकपाळ विशि ळीत्वंस्तुतो | 
क पाकिम च। तेनदेवकपालीत्वंस्तुतोह्यद्यप्रसीदनः ॥११८॥ | 
दा | स्वानिधिष्ण्यानिभगर्वांस्तत्रैवासीन्मुदान्वितः | 

णोभाचंतत नांकोप त. 
ठ | शिरोनीरस्यवाक्यात्तुछोकानांकोपशांतये ।१२०। | 
बमदम । तेजोनि थिपरंत्रह्मज्ञातु मित्थंप्रजापतिम्‌ ॥१२१ | 

निरुक्तसूक्तरहस्ये क्र ग्यजु;सामभाषितै; । 
रुद्र उवाच | 
जल मक नमस्तेऽस्तु परमस्य परात्मने ॥ १२२ ॥ 
नांप्रसूतिस्प्वंते जसां ः ९ 

(म नतीन निधिरक्षय:। विजयाहिश्वभाषस्त्वंखश्कर्तामहायुते ।१२३ । 
क न त्वात्त्मकधरात्मक। जलशायिञ्जलोत्पन्नजलालयनमो ५स्तुते। | 


जलजोत्फुह्पत्राक्षजयदेर्घा ४ सष््यर्थ 
। त्वया ह्युत्पादितः पूर्व सृष्टयर्थमहमीश्वर ॥१२५॥ 
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चतुदेशो5ध्यायः ] 4प्रह्माशया शिवकृतविष्णुस्तोत्रम्‌ १०१ 


यज्ञाइति अदाहार यज्ञांगेश नमोऽस्तुते । स्वणेगर्भ पद्मंगर्भ देखग्र्भ प्रजापते ॥१२६॥ 
त्वयज्ञस्त्वचषट्कारः स्वघात्वंपद्मसंभच । वचनेनतुदेवानां शिरश्छिन्नमयाप्रमो ॥१२७॥ 
प्रह्महत्या भिभूतो 5 स्मिमांत्वंपा हिजगत्पते । इत्युक्तोदेचदेवेनत्रह्मावचनमत्रवीत्‌ ॥१२८॥ 
ब्रह्मोचाच । 

सखानारायणोदेवः सत्वांपूतंक रिष्यति । कोतेनीयस्त्वया घन्य:ःसमेपूज्य:स्वयंविभुः ॥ 
अनुध्यातो 5सिवेनूनंतेनदेवेनविष्णुना । येनतेभक्तिरुत्पन्नास्तोतुमांमतिरुत्थिता ॥१३०॥ 
शिरश्छेदात्कपालीत्वंसोमसिद्धांतकारक: ॥ कोटीः'शतंचविप्राणामुद्धर्तासिमहाद्यते ॥ 
बरहाहत्यान्तंकुयाज्ान्यत्किचनविद्यते । अभ्राष्या:पापिनःकरात्रह्मप्नाःपापकारिणः ।१३२। 
वेतानिकाविकमेस्थानतेभाष्या:कथंचन । तैस्तुद्ृष्टैस्तयाकायंभास्करस्यावलोकनम्‌ ॥ 
अंगरुपर्शक्कतेरुद्रसचैछोजलमाविशेत्‌ । एवंशुद्धिमवाम्नो तिपूर्वद्वटांमनी घिभिः ॥१३४॥ 
सभवान्त्रह्महन्तासिशुद्धघथंत्रतमाचर । चोणेब्रतेपुनभूय:प्राप्स्यसित्वंचरान्वहून ॥१३५॥ 
एवसुक्त्यागतोत्रहमरुद्रस्तन्नाभिजञ्ञिवान्‌ । अचितयत्तदा चिष्णंध्यानगत्याततः स्वयम्‌॥ 
लक्ष्मीसहायं वरदं देवदेवं सनातनम्‌ । अष्टांगप्रणिपातेन । देवदेचस्त्रिलोचनः ॥ १३७ ॥ 

तुष्टाव प्रणतो भूत्वा शंखचक्रगदाधरम्‌ । 

रुद्र उवाच । | 

परं पराणामछुतं पुराणं परात्परं विष्णुमनंतचीर्यम्‌ ॥ १३८ ॥ 

स्मरामि नित्यम्पुरुषं चरेण्यं नारायणं निष्प्रतिमं पुराणम्‌ । 

परात्परं पूवेजमुग्रवेगं यंभीरगम्भीरधियां प्रधानम्‌ ॥ १३६ ॥ 

नतोऽस्मि देवं हरिमीशितारं परात्परं घामपरं च धाम। | 

प्ररापर तत्परमं च धाम परापरेशं पुरुषं विशालम्‌ ॥ १४० ॥ 

नारायणं स्तोमि विशुद्धभावं परापरं सूक्ष्ममिदं ससज | 

सदास्थितत्वात्पुरुष प्रधानं शांतं प्रधानं शरणं ममास्तु ॥ १४१ ॥ 

नारायणं चीतमळं पुराणं परात्परं चिष्णुमपारपारम्‌। 

पुरातनं नीतिमतां प्रधानं धृतिक्षमाशांतिपरं क्षितीशम्‌॥ १४२ ॥ 
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१०२ „ ॐ पद्मपुराणम्‌ ३ [ १ सश्‍खिप्े | 
शासं खदा-स्तोमि महानुभावं सहुजमूर्दानमनेक्पादम्‌। 
. अनंतबाहुं शशिसूयनेत्रे क्षराक्षरं क्षीरससुद्रनिद्रम्‌ ॥ १४३ ॥' 
नारायणं स्तौमि परम्परेशं परात्परं यत्त्रिद्‌शैरगस्यम्‌। 
_ त्रिसगंसंस्थं त्रिहुताशनेत्रं तरितत्त्वलक्ष्यं नियं त्रिनेत्रम॥ १४४ ॥ 
नमामि नारायणमप्रमेयं कृतसितद्वापरतश्चरक्तम ! 
कली च कृष्णं तमथो नमामि ससजे यो वक्षस एच विग्रान ॥१४ण 
शुजांतरात्क्षत्रमथोस्युग्माङिशः पदाग्राद्च सथैय शुद्रान्‌ । | 
5 नमामि तं विश्वतनु पुराणं परात्परं पारगसश्मेयम ॥ १७६ ॥ 
लक्ष्ममूत्तिमहामूत्तिवियामूत्तिमघूत्तिकम्‌ । कवचंसवंदेबाबांवमस्येचा रिजिक्षणम्‌ ॥१४७ | 
सहस्नशीषदेवेशंसहस्राक्ष॑महासुजम्‌। जगत्संऽ्याप्य तिष्ठंतंनमस्येपद्मेश्यरम्‌ ॥ १४८। | 
शरण्यंशरणंदेवं विष्णुं जिष्णुसनातनम्‌ । नौळमेघप्रतीकाशंनमस्येशाङ्केपाणिनम्‌ ॥१४३। | 
शुद्ध्सवगतेनित्यंव्यो मरूपंखनातनम्‌ । भाचाभाच चिनिमृक्त॑मस्येसर्वगंहरिम्‌ ॥ १५०॥ | | 
नचात्रकिचित्पश्यामिव्यतिरिक्तंतवाच्युत । त्वन्मयंचप्रपश्यामिसवंसेतच्चराचरम्‌ ॥ | | 
' एवं तु वदतस्तस्य रुद्रस्य परमेष्ठिनः । | 
इतीरितस्तेन सनातनः स्वयं परात्पंरस्तस्य बभूच दशेने ॥ १५२ ॥ | 
स्थांगपाणिगेरुडासनो गिरि विदीपयन्भास्करचत्समु त्थितः । | 
वर व्ृणीष्वेति सनातनो 5त्रवीद्धरस्तवाहं वरदः समागतः ॥ १ ५३ ॥ | 
इतीरिते रुद्ववरो जगाद ममातिशुद्धिर्भेविता सुरेश । | 
| न चास्य पापस्य हर हि चान्यत्संद्वश्यते-ग्न्यञ्ज ऋते भवंतम्‌ ॥१५४॥ | 
त्रहाहत्या भिभूतस्य तनुम कृष्णतां गता । शवगंधश्च मे गाचे लोहस्याभरणानि मे॥१५५ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कथं मे न भवेदेचमेतद्रपं जनादन । किं करो मि महादेव येन मे पूरिका तनुः ॥ १५६ ॥ 
_ त्वत्परसादेन भविता तन्मे कथय चाच्यु। ` 
| विष्णुरुवाच । 
अह्मवध्या परा चोग्रा सवेकष्टप्रदा परा ॥ १५७ ॥ 


मनसापिनकुरवोतपापस्यास्यतुभवनाम्‌ | ननाम्‌ । भवतादेचवाक्येननिष्टाचैषानिबोधिता ॥१५८ | 
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चंतुदेशो ऽध्यायः ] ॐ शिवंप्रति विष्णुना ब्रह्महत्याप्राश्चित्तकथनम्‌ # १०३ 
: इदानोंत्वंमहाचाहोत्रह्मणोक्ंसमाचर । भस्मसर्चाणिगात्राणित्रिकाळंघर्षयेस्तनौ ॥१५६ 


शिल्लायांकर्णयोश्चेबकरेचास्थी निधारय । एवंचकुर्वतोरुद्रकएंनेवमविष्यति ॥ १६० ॥ 
सं दिश्येबंस मगवांस्ततो 5तर्घानमीश्‍वर: । लक्ष्मीसहायो गंतवांचुद्रस्तेनाभिजक्षिचान्‌ ॥ 
कपालपाणिदेवेश: पर्यटन्वसुघामिमाम्‌ । हिमवंतं समैनाक मेरुणा च सहैचत ॥१६२॥ 
केलासंसकल विध्यंनोलचेव महागि रिम्‌ । कांचोंकाशींताप्रलिप्ता मगधामाचिलांतथा । 
वत्सगुदमं च गोकण तथा चेवोत्तरान्कुरून । भद्राश्वं केतुमाळ॑ च वर्षद्दैरण्यकं तथा ॥ 


` कामरूपं प्रभासं च महेन्द्रं चेच पर्वतम्‌ । ब्रह्महत्याभिभूतोऽसौ भ्रमंस्त्राणं न विदति। 


तपान्वितः कपालं तु पश्यन्हरतगतंसदा । करी विधुन्वन्वहुशो वि क्षिप्तश्चमुइं दुः! १६६। 
यदास्यधुन्वतो हस्तो कपालं पतते नतु । तदास्यवुद्धिरुत्पन्ना बतंचेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ 
मदीयेनेव मार्गेण द्विजाया स्पंति सवेत: । ध्यात्वैचं सुचिरं देवो घसुधांविचचार ह॥ 
पुष्कर तु समासाद्य प्रविशे<रण्यमुत्तमम्‌ | नानाद्ुमळताकीणं नानास्गरचाकुलम्‌ ॥ 


. दुमपुष्पभरामोद्वासितं यत्सुवायुना । वुद्धिपूवेमिचन्यस्तेः पुष्पैभूषितभूतलम्‌।१७०। 


नानागंधरसेरन्येः पक्कापक्कः फलैस्तथा । विवेश तरुत्र देन पुष्पामोदाभिनंदितः ।१७१। 
अत्राराघयतोभक्यान्रह्मादास्यतिमेचरम्‌। ब्रह्मप्रसादात्संग्रांपौष्करंज्ञानमीप्सितम्‌ ॥ 
पापष्नं डुष्टशमनं पुष्टिश्वोबलवद्धनम्‌ । एवं चेध्यायतस्तस्यरुद्रस्यामिततेजसः ॥१७३॥ 
आजगामततोन्रह्माम क्तिप्रीतोऽथकंजजः । उवाच प्रणतं ' रुद्रमुत्थाप्यचपुनर्गरुः ॥१७४॥ 
दिव्यत्रतोपचारैणसोऽहमाराधितस्त्वया । भवताश्रद्धयात्यथं मम दर्शनकांक्षया ॥१७५॥ 


. ्रतस्थामांहिपश्यं तिमनुष्यादेवतास्तथा । तदिच्छिया प्रयच्छामि वरंयत्प्रचरंचरम्‌ ।१७६। 


सरवेकामग्रसिद्ध्यर्थंत्रतंयस्मान्निषेचितम्‌ । मनोवाक्कायभावेथ्वसंतुऐेनांतरात्मना ॥१७७॥ 
कं द्दामि च चे कामं चद्‌ भोस्ते यथेप्सितम्‌ । 
रुद्र उवाच | | 
एष एवाद्य भगवन्खुपर्यासतो महाचरः ॥ १७८ ॥ नह 
यदद्वो'५सिजगद्वंद्यजगत्कतेनेमो 5स्तुते । महातायज्ञसाध्येनबहुक्ाळाजितेनच ॥१७६॥ 


प्राणव्ययकरेणत्वंतपसादेवद्वश्यते । इमं कपालं देवेश न करात्पतितंविमो ॥ १८०:॥ 
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अंपाकराफ्रबीणांचचयेषाकुत्सिताविभो । त्वत्प्रसादादुत्रतंचेद्‌ंृतंकापालिकंतुयत्‌ १८१ 

सिद्धमेतत्प्रपन्नस्यमहाब्रतमिहोच्यताम्‌ । पुण्यप्रदेशे यस्मिस्तु क्षिपामीदंचदस्वमे । १८२) 
पूतो भवामि येनाहं मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | 


| ब्रह्मोचाच | 
6 प अविमुक्तं भगवतः स्थानमस्ति पुरातनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
कपालमोच विष्यति । अइंचत्वं स्थितस्तन्न चिण्णश्चा पिस क्षिष्यति ॥१८३॥ 
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दर्शने भवतस्तत्र महापातकिनोऽवि ये । तेऽपि मोगान्समश्न दि चिशुद्धाभघनेमम ।१८५ | 


>| 


| क असी चापिद्देनयोसुरवछभे । अंतराले तयोःक्षेञ्रे अध्या जिया सिकचित्‌ १८६ | 
तीर्थानां प्र वरं तीथक्षे [ प्रवरं त आ देह य i ATT | 
| चर तांथक्षेत्राणां प्रवरं तव । रहपत्राघदु छवसेवात माना: ॥ १८७॥ | 


| ते मृता हंसयानेन दिवं यांत्यकुतोभया' । पंचक्रोशप्रमाणेन पेज दस मया सय ॥१८८॥ | 


' क्षेत्रमध्यायदागंगागमिष्यतिस रित्पतिम्‌ । तदाखामहतीपुण्यापुरीरत्रणजिष्यति ॥१८६ 


पुण्याचोदङ्मुखीगंगाप्राचीचापिसरस्वती । उद्ड्मुखीयो जनेद्देगचछतेजाहबीनदी।१६० | 


~» ~ चि ० डी सह I 
| पनवववुधाःखव मया सहसवासवाः । आगता चासपेष्यंति कपाल तत्रमोचय ॥१६१॥ 


तस्मिस्तीथेतुयेगत्वापिडदानेननै पितुन्‌ । श्राद्वेरतुप्रीण यिष्य तितेर्णालोको ऽक्षयो दिवि ॥ ` 


| पाराणस्यांमहाती्थेनर:ख्रातो चिसुच्यते । ससजन्मङृतात्पापाद्गमनादेचसुच्यते ॥१६३॥ 
तत्तीयसवतीर्थानामुत्तमपरिकीतितम्‌ । त्यजं तितचयेप्राणान्प्राणिनःप्रणतास्तव ॥१६४ ॥ 
| रुद्त्व ते सभासाद्य मोदंते भवता सह । तत्रापि हि तु यद्दतं दानं रूद्र यतात्मना ॥ 
) स्यान्महचफरुतस्यभषिताभाचितात्मनः । सांगस्फुटितसंस्कारंततरकुर्वतियेनराः ।१६६। 
ते रुद्रढोकमासाद्य मोदंतेसुखिनःसदा । तत्र पूजा जपोहोमःकृतोभवतिदेहिनाम। १६७ 
अनंतफळदुः स्वर्गरुदरभक्तियुतात्मन: । तत्र दीपप्रदाने तु कि जोक ॥१६८॥ 
अव्यग तरुणंसोम्यंरूपवंतंतुगोखुतप्‌ । योऽङ्कयित्वामोचयतिसयातिपरमं | (| 









| पिठभिःसहितोमोक्षं गच्छते नात्रसंशयः । अथ कि बहुनोक्तेन यत्तत्रक्रियतेनरैः।२००॥ 


कमेधमं समुद्दिश्य तदनंतफलं भवेत्‌ । स्वगापचर्गयो हेतुस्त द्वतीर्थम्मतंभुषि ॥२०१॥ 


_' ऽानाजपात्तथाहदोमादनंतफलसाधनम्‌ | गत्वावाराणसीतीथंमक्तयारुद्रपरायणाः।२०२। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sas 5 क आवका ० SB OH i sn ळक 0 कळक. ० क 
ss his a 
हन sans 


पञ्चदशोऽध्यायः ] # मेरोरुपरि वैराजं नाम भवनचर्णनम्‌ ॐ १०५ 


येतजरपंचतांप्राप्तामक्तास्तेनात्रसंशय: । घसचःपितरोज्षेया स्दाझीच पितामहाः । ६०१ ॥ 
भ्र पितामहास्तथादित्याइत्येषाबदिकीथुति: । त्रिविधःपिडदानायविधिरुक्तोमयानघ ॥ 
माचुषःपिंडदान तु कार्यमत्रागतैस्सदा। पिडदानं च तत्रैच स्वपुत्रैः कार्यमाद्रात्‌ ।२०५॥ 
खुपुत्रास्तेपितृणां तु भवंतिसुखदायकाः । परोक्तंतीथमयालुम्यंद्शेनादपिसु क्तिदम्‌ २० 
खात्वातुसलिलेतत्रमु च्यतेजन्मवंधनात्‌ । विमुक्तोत्रह्महत्यायास्तत्रर्द्रयथासुखम्‌।२०७। 

अधिमुक्ते मया दत्ते तिष्ठ त्वं भार्यया सह । 

सुद्र उवाच। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तेष्वहं विष्णुना सह ॥ २०८ ॥ 


. तिष्ठामि भवतोक्तेनवरपषवृतोमया । अहंदेचो महादेव आराध्यो भवता सदा ॥२०६ ॥ 


घर॑दारयामितेचाहंसंतुष्टेनांतरात्मना । विष्णोश्चाहंप्रदास्यामिवरांश्चमनसीप्सितान ॥ 
खुराणांचेवसर्वेषांमुनीनांभावितात्मनाम्‌। अहंदाताअहंयाच्योनान्योसान्यः कथंचन ॥ 
2 | ब्रह्मोचाच । | 
एवंक रिष्ये5हंरुद्रय््वयोक्तंवचःशुभम्‌ । नारायणश्वतेवाक्यंकर्तासवनसंशय: ॥२१२॥ 
चिर्रज्येवंतदास्द्रंत्रद्माचांतरधीयत | वाराणस्यामहादेवोगत्वातीथन्यवेशयत्‌ ॥ २१३ ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमेसष्टिखंडे रुद्रस्यत्रह्मचध्यानाशाश्चतुदशो ऽध्यायः 


` पञ्चदशोऽध्यायः 
मेरोरुपरि वेराजंभवननाम वर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 


किङुतंत्रह्मण प्रह्मसरेष्यवाराणसीपुरीम्‌ । जनादनेन किंकप्रं शंकरेण च यन्सुने ॥ १॥ 


कथंयज्ञःकृतस्तेनर्कास्मस्तीथवदस्वमे । केसदस्याक्र त्विजञ्चसर्वा स्तान्प्त्रवी हिमे ॥२॥. 


'के देचास्तर्पितास्तेन एतन्मे कौतुकं महत्‌ । 
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१०६ . .. # पपुराणम्‌ कु [ १ सदि 
त गी पुस्त्यउचाच। | | 
__श्रीनिधा पुर मेरीःशिखरे रलचित्रितम्‌ ॥.३॥ | 
अनेकाश्चर्यनिलयं बहुपादपसंकुलम्‌ । विचित्रधातु भिश्रित्र स्थच्डस्फटिकनिमेलम्‌ ॥ | 
' लतावितानशोभाढ्य' शिखिशव्द्विनादितम्‌ । स््गोन्द्ररणवित्रस्तयजयूथसमाकुलम्‌ ॥५। | 
निकररांवुप्रपातोत्यशीकरासारशीतलम्‌ । वाताहततरुत्रातप्रसन्नापानचित्रितम्‌ ॥ ६ ॥ | 
सृगनामिवरामोदवासिताशेषकाननम्‌ । लतागृहरतिश्रान्तरुत्त चिद्याधराश्चयम्‌ ॥ ५ |. | 
प्रगीतकिन्नरघातमधघुरध्व निनादितम्‌ । तस्मिस्ननेक विल्यासरशी निताशेण्यूसिकम्‌ ॥८| | 
वेराजं नाम भवनं ब्रमणः परमेष्टिनः । तत्र दिव्यांगनोट्रीतमछ र्य मिला दिता ॥ ६ | | 
पारिजाततरूत्पन्नमंजरीदाममालिनी । रलरश्मिसमूहोत्थ्हुयर्ण विचित्रिता ॥ १०॥ | | 
चिन्यस्तस्तंभकोरिस्तु निर्मळादर्शशो सिताः | । 
अप्सरोनृत्यविन्यासविछासोल्लासला सिता । ॥ ११ || | 
बह्वातोदसमुत्पन्नसपूहस्वननादिता । ल्यताळ्युतानेकगीतच्रा दिशो सिता ॥ १२॥ | | 
सभा कांतिमतीनाम देवानां शर्मदायिका । ऋषिसंघसमायुक्ता मुनिद्वन्द निषेविता | 
द्विजा तिसामशाब्देन नाद्तानंद्दाथिनी । तस्यां निविष्टो देवेशःसंध्यासक्तः पितामहः. 
भ्यायतिस्म परं देवं येनेदं निमितंजगत्‌ । ध्यायतो बुद्धिरुत्पन्ना कथं यज्ञं करोम्यहम्‌ | 
कस्मिन्स्थाने मया यज्ञः कार्यः कुत्रघरातळे । काशीप्रयागस्तंगा च नैमिषं श््'खलं तथा | 
का भद्रा देविका च कुरुक्षेत्र सरस्वती । प्रभासादीनि तीर्थानि पृथिव्या मिहमध्यतः 
हाफ पुण्यतीर्यानि संति यानीह सर्वशः । मदादेशाञ्च रुद्रेण कृतान्यन्यानिभूतले॥ 
ययाहं सरद आविदेवो व्यवस्थित: । तथाचेकं परं तीर्थमादियूल॑ करोम्यहम्‌ ' 
हि यन समुत्पन्नः पद्मं तद्विष्णुनाभिजम्‌ । पुष्करं प्रोच्यते तीर्थमृषिमिर्वेदपाठके; ॥ ` 
एवं चितयतस्तस्य ब्रह्मणस्तु प्रजापतेः । मतिरेषा समुत्पन्ना ब्रजाम्येषधरातले ॥२१॥ 
शाकस्थान स समासाय प्रवि्टस्तदवनोत्तमम्‌ । नानाहुमलूताकीर्णनानापुष्पोपशो सितम्‌ | 
नानापक्षिरवाकीण नानासुगगणाकुलम्‌। हुमपुष्पभरामोदैर्वासयद्त्सुरासुरान ॥रश | 
बुद्धिपूवे मिचन्यस्तैः पुष्पेभू षितिभूतलम्‌ । नानागंधरंसेः पक्के; पक्वश्च षड्तू द्रवे: ॥ २४ | | 
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पञ्चशोऽध्यायः ] +# बृक्षवरदानप्रसङगेन तत्र चासवर्णनम्‌ # १०७ 
फले: सुवरणरुपाढ्यैर्राणद्वष्टिमनोइरैः । जीण पत्रं तृणं यत्र शुष्ककाष्ठफलानि च ॥ 

वहिः क्षिपति जातानि मारुतो 5जुग्रहांदिंव । नानापुष्पसमूहानां गंधमादाय मारुतः ॥ | 
शीतळो वाति खं भूमि दिशो यत्राभिवासयन्‌ । हरितस्निग्धनिश्छिद्वेरकीटकवनोत्कटैः 
वरक्षेरनेकसंज्ेयेदुभूषितं शिखरान्वितैः । अरोगदशनीयैश्न सुकृत्तेः कैश्चिदुजउवलैः ।२८। 
कुटुवमिव विप्राणासृत्विग्मिर्भाति सर्वतः। शोभंते धातुसंकाशैरकुरैःप्रावता दुमाः ॥ 
कुलीनेरिव निण्छिद्रैः स्वगुणेः प्रावृतानराः । पवनाविद्धशिखरै: स्पृशन्तीवपरस्परम ॥ 
आजिघ्रेतीवचान्योन्यं पुष्पशाखावतंसकाः । नागवृक्षाः कचित्पुष्पैदु मवानीरकेसरै: ॥ 
नयनेरिव शोभंते चंचलेः कृष्णतारकेः । पुष्प संपन्न शिखरा: कणिकारदुमा:कचित । 
युग्मयुग्मा द्विंधाचेह शोभन्त इवदंपती । सुपुष्पप्रभवारोपैस्सिदुवारदु पंक्तय:॥ ३३ ॥ 
सूतिमत्य इचाभांति पूजिता वनदेवता: । क्चित्कचित्कुंद्लताः सपुष्पाभरणोज्ज्वला: 
दिक्षु वृक्षेषु शोभंते वालचन्द्राइवोच्छ्रिताः । सर्जाजुनाः कचिद्गान्ति चनो देशेषु पुष्पिताः 
धोतकौशेयवासो भिः प्रावृता: पुरुषाइच । अतिमुक्तकचल्लीमिः पुष्पिताभिस्तथाद्रुमाः ॥ 
उपगूढा विराजन्ते स्वनारीभिरिवप्रियाः । अपररुपरसंसक्तैः सालाशोकाश्च पहने: ।` 


९ पृशंतीच ७ 
हस्तहेतान्र खुद्ददश्विरसंगता: । फलपुष्पभरा नम्राः पनसाः सरलार्जुना: ॥ 


अन्योन्यमचेयन्तीव पुष्पेश्चैवफलेस्तथा । मारुतावेगसं स्िष्टेःपादपास्सालवाहुभिः ॥ 
अभ्याशमागतं लोक प्रतिभावेरिवोत्थिता: । पुष्पाणामचरोधेन सुशोभाथ निवेशिताः 
घसन्तमहमासाद्य पुरुषान्स्पधेयंति हि । पुष्प शोभाभरनुतैः शिखरबायुकम्पितैः ।8१। 
नृत्यंतीच नराः प्रीताः स्नगलंकृतशेखराः । २2 गाग्रपचनक्षितता: पुष्पावलियुताहुमाः ।४२. 
सचल्लीकाः प्रनृत्यंति मानवा इव सप्रियाः । स्वपुष्पनतवल्लीभिः पादपाः कचिदावृता: ॥. | 
भांति तारागणेश्वित्रे: शरदीवनभस्तलम्‌ । दुमाणामथ वाग्रेघु पुष्पिता मालती लता: ॥ 
रोखराइव शोभंते रचिता वुद्धिपूवेकम्‌ । हसिताःकांचनच्छायाःफलिताःपुष्पिताहुमाः 
सौहृदं दशेयंतीघ नराः साधुसमागमे । पुष्पकिजद्ककपिलागताः सर्वेदिशासु च ।४६॥ 
कदंबपुष्पस्य जयं घोषयंतीच षट्पदाः । कचित्पुष्पासवक्षीबाः संपतंति ततस्ततः । ` 
पुंस्कोकिलगणा ब्र्षगहनेष्विवस प्रियाः । शिरीषपुष्पसंकाशाः शुकामिथुनशःक्कचित्‌ । 
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१०८ | # पहपुराणम्‌ ४ . [१ खशिखिए्रे 
कीतेयंति गिरश्चित्राः पूजिता ब्राह्मणा यथा । सहचारिखुसंयुक्ता सयूराश्वित्रबहिणः। | 
वनांतेष्वपि नत्यंति शोभंतइच नत्तेकाः । कूजन्तः पक्षिसेंघातानानारुतचिराचिणः ॥ | 
कुवंति रमणीयं वे रमणीयतरं बनम्‌ । नानास्ूगगणाकीर्णं नित्यं परसु दितांडजम्‌।५१॥ | 
तद्वनं नन्द्नसमं मनोहृशिविव्धेनम्‌ । पद्मयोनिस्तु भगवांस्तथा रूपं वनोत्तमम्‌ ॥५२॥ | 
दृद्शाद्शेवदुद्ृष्ट्या सौम्यया पाययन्निव । तावृक्षपंक्तयः सर्वा हटा देवं तथागतम्‌ ५५ | 
निवेद्य ब्रह्मणे भक्त्या मुमुचुः पुष्पसंपदः । पुष्पप्रतिश्रहं कृत्या पाद्यालां पितामहः ॥ | 
वर वृणीध्वं भद्रं वः पादपानित्युचाच सः । एवसुक्ता भगवता तरवो निरचत्रहाः ॥५५॥ | 
ऊचुः प्रांजलय: सर्वे नमस्कृत्वा विरिचिनम्‌ । वरं ददासि सेहे प्रपक्षजनचत्सल ॥५६॥ ` 
इहै भगवक्नित्यं चने संनिहितोभव । एष नः परमः काम: पिवाघड नसोऽस्तु ते ॥५७ | 
त्वंचेद्रससि देवेश बनेऽस्मिन्विश्वभावन । सर्थात्मना प्रपन्नानां पांछतामुत्तम॑ चरम्‌ ॥ | 
घरको टिभिरन्याभिरळंनो दीयतां वरम्‌। सन्निधानेन तीर्थेभ्य इदं स्यात्यवर महत्‌॥ 
ब्रह्मोचाच । | 
उत्तमे सवंक्षेत्राणां पुण्यमेतद्विष्यति । नित्यं पुष्पफलोपेता नित्यं खुस्थिरयौचनाः॥ | 
कामगाः कामरूपाश्च कामरूपफलप्रदाः । कामसंदर्शनाःपंसां तपः सिः |" 
थिया परमया युक्ता मत्प्रसादाद्वविष्यथ । एवं स कु न तेवी | 
स्थित्वा वर्षेसहस्रंत पुष्करप्राक्षिपद्ुवि वि। क्षितिनिपतिताते मु न 8 | 
विवशास्तत्यजुवेलां सागरा: श्रु भितोमयः । हे निहत क या त 
'शिखराण्यप्यशीयंत पर्वतानां सहस्रशः । सिव लि कला | 
प्रचेलुवभरसुःपेतुर्विविशुद्य घरातलम्‌ न रह मानानि गंघवेनगराणि च ॥ई५ | 
ज्योतिगंणांश्छादयंतो' बभूवुस्तीवभास्कराः | don 
वभूव व्याकुलं नर त्रेलोक्यं स चराच । फल बसी वयर pe | 

अवसेदुचकि मितिकिमित्येत् | त शरीराणिमनांसि च॥ 
| लिव्य सवऽथ ब्रह्माणं चाप्यलोकयन्‌॥ | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
नच ते तमपश्यतकुत्र बरह्मा गतोह्यभून्‌ । किमथं कंपिता भूमि निमित्तोत्पातदर्शनम्‌॥ | 
तावद्विष्णुर्गतस्तत्र यत्र देवा व्यवस्थिता: । प्रणिपत्य इद चाक्यमुक्तवंतो दिचोकसः ॥ | 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
च्चद्शोऽध्यायः] > विष्णुना सह सर्वदेचानां गमनम्‌ # १०६ 


किमेतद्वगचन्त्रहि नि मित्तोत्पातदर्शनम्‌ । त्रैलोक्यं क 
नतका द म । र कपितं येन संयुक्तं कालधर्मणा ॥ 
। चत्वारोदिग्गजाःकितु बभूवुरचलाश्चलाः ॥ 

समादृता धरा कस्मात्सप्तसागरचा रिणा | उत्पत्तिर्नास्ति शब्दस्य भगवस्निष्प्रयोजना 
याद्वशोवास्सृतः शब्दो न भूतो न भविष्यति। त्रेलोक्यमाकुलंयेन चक्रेरौद्रेण चोद्यता 
शुभो5शुभोवाशब्दो ऽयंत्रैलोक्यस्यदिचौकसाम्‌। भगचन्यदिजाना सि किमेतत्कथयस्वनः - 
एवसुक्तो5त्रवी द्विषणुः परमेणानुभाचितः । माभेष्टमरुतःसर्चे श्टणुध्वंचात्र कारणम्‌ ७७॥ 
निश्चयेनानुविज्ञाय वक्ष्याम्येषयथाविधम्‌। पद्महस्तो हिभगवान्त्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
भूएदेशपुण्यराशो यज्ञे कत्तु व्यवस्थितः । अवरोहे पर्वतानां चने चातीवशोभने ।७३॥ 
कमलतस्य हस्तात्तु पतितं धरणीतले । तस्यशब्दोमहानेष येन यूयं प्रकेपिताः ॥ ८० ॥ 
तत्रासौ तरुत्र देन पुष्पामोदाभिनं दितः । अनुशृह्याथभगवान्वनंतत्ससुगांडजम्‌ ॥८१॥ 
जगतो 5ुग्रहार्थाय वासं तत्रान्वरोचयत । पुष्करे नाम तत्तीथं क्षेत्र वृषभमेव च ॥८२] 
जनितं तदट्ठगगवता लोकानां हितकारिणा । ब्रह्माणंतत्रवेगत्वा तोषयध्वं मया सह (८४) 
आराध्यमानो अगचान्प्रदास्यतिवराम्वरान्‌ । इत्युक्तवाभगवान्विष्णुः सहतैदवदानवैः ॥ 
जगामतद्दनोद्देशं यत्रास्ते स तु कंजजः। प्रहृष्टास्तुष्रमनसः को किलालापलापिताः ॥ 
पुष्पोच्चयोज्ड्वळ शस्तं चिविशुत्रह्मणोबनम । संप्रासंसवेदेवेस्तु चनंनंदनसं मितम्‌ ८६॥ 
पथ्चिनीम्रुगपुष्पाढ्य' सुद्दढ शुशुभे तदा । प्रविश्याथ चनंदेचाः सवेपुष्पोपशो भितम्‌ ॥ 
इहदेचो५स्तीतिदेवा ब्रमुम्चदिद्वक्षवः । खुगयं तस्ततस्ते तु सर्वेदेचाः सघासवाः ।८८॥. 
अह्ुतस्यवनस्यांतं न ते दद्शुराशुगाः । चिचिन्वद्गिस्तदादेवं दैवैर्वायुविलो कितः ॥८६॥ 
स तानुवाच ब्रह्माणं न द्रक्ष्यथ तपोविना । तदाखिन्नाविचिन्वेतस्तस्मिन्पर्वतरोधसि ॥ 
दक्षिणेचोत्तरेचेव. अंतरालेपुनःपुनः । चायूक्त हृदये कृत्वा वायुस्तानत्रचरीत्पुनः ॥ ६१ ॥ 
त्रिविधो दशेनोपायो विरिचेरस्य सर्वदा । श्रद्धाज्ञानेन तपसा योगेन च निगद्यते ।६२। 
सकळंनिष्कळं चेव देवं पश्यंतियो गिनः । तपस्विनस्तु सकल ज्ञानिनो निष्कलं परम्‌ ॥ 
समुत्पन्ने तु विज्ञाने मंदश्रद्धो न पश्यति । भक्त्या परमयाक्षिप्रं ब्रह्मपश्यंतियोगिनः ॥ 


दरष्न्यो निविकारोऽसौग्रधानपुरेश्वरः । कर्मणा मनसा वाचा नित्ययुक्ताःपितामहम्‌ ॥ 
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तपश्चरतभद्रं घो ब्रह्माराधनतत्पराः । ब्राह्मीदीक्षां प्रपन्नानां भक्तानां च द्विजन्मनाम्‌ । | 
सर्वकालंसजानाति दातव्यं दर्शनं मया । चायोस्तुवचनं श्रुत्वा हितमेतदवेत्य च ॥६७ 
त्रह्मच्छाचिष्ठमतयो वाक्पति च ततोऽद्रुवन्‌ । प्रज्ञानचिवुधास्माकंत्राह्मीदी्षांविधत्स्चनः ' 
खदिदीक्षयिषुः क्षिप्रममरान्त्रह्मदीक्षया। वेदोक्तेन विधानेन दीक्षणासासतान्णुरु: ॥ ३३ | 
'विचीतवेषाःप्रणता अंतेचासित्वमाययुः । ब्रह्मप्रसादंसंग्रा्ाः पीष्करंशानसीरितम्‌ १०० 
यज्ञंचकारचिधिना धिषणो ऽध्वर्य॒सत्तमः । पञ्च कृत्वा सुणालाब्य' पञ्चदीक्षाप्रयोगत 
अनुजग्राहदेचांस्तान्सुरेच्छाप्ररितोसुनिः । तेभ्यो ददौ वियेकिम्थः शयेदोर््ावधानचित्‌ 
दीक्षांवेविस्मयंत्यक्वा बृहस्पतिरुदारधीः । एकमर्िंचसंस्छत्य सात्मा निदिचौकसाम्‌ | 
प्रादादांगिरसंस्तुष्टोज्ञाप्यंवेदो दितंतुयत्‌ । त्रिसुपर्णत्रिमघुच पाण्मानीसपावनीम्‌ १०४ 
स हि जाप्यादिक सर्वेमशिक्षयदुदारधीः । आपोहिछेति यत्स्मान माहं हत्परिपख्यते | 
पापश्न दुश्शमन पुष्टिश्रीवळचर्थेनम्‌ । सिद्धिदं कीतिदंचेच कलिकत्मणनाशनम ॥ १०६ 
तस्मात्सवेप्रयल्लेन ब्राह्म स्नानं समाचरेत्‌ । ` जाओ 
कुवतो मौ निनो दांता दीक्षिताःक्षपितेंद्रियाः ॥ १०७ ॥ 
सर्वे कमंडळुयुता मुक्तकक्षाक्षमालिनः। द्‌ंडिनश्वीरवस्राश्च जराभिरतिशो सिताः। 
स्नानाचारासनरताः प्रयज्ञध्यानधारिणः । मनोब्रह्मणिसंयोज्य नियताहारकांक्षिणः ॥ | 
अतिष्टन्द्शेनालापसंगध्यान विवर्जिताः। एवं घतधराःसर्वे जिकाळं स्नानकारिणः।११० 
सक्या परमयायुक्ता विधिनापरमेण च । काळेन महताध्यानाइवज्ञानमनोगताः ॥१११॥ 

. अह्मध्यानाप्मिनिदेग्धा यदा शुद्धैकमानसाः। आविवेभूवभगवान्सर्चेषां दृष्टिगोचरः॥ 
तेजसाप्यायितास्तस्य बभूबुम्री तचेतसः । ततो ५बलंब्य ते धयेमिष्टं देवं यथाचिधि॥ | 
षडंगबेदयोगेन हृटचित्तास्तुतत्पराः । शिरोगतैरंजछिमिः शिसे भिश्च महींगता ॥११४॥ 

तुष्टुवुः सुष्टिकर्त्तारं स्थितिकर्तारमीश्वरम्‌ । 
देवाऊचुः । 
ब्रह्मणे ब्रह्मदेहाय ब्रह्मण्यायाजिताय च ॥ ११५ ॥ 
'नमस्कुमेः खुनियताः क्रतुवेदप्रदायिने । लोकानुकंपिने देव सश्रिपाय वे नमः ।११६॥ 
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_ अक्तानुकंपिनेऽत्यर्थ चेद्जाप्यस्तुताय च! 


प्पश्वदशो ऽध्यायः ] अ एुष्करतीर्थोत्पत्तिकारणचणनम्‌ Fs १११ 


साधित हन य चहुरूपस्चरूपाय रूपाणां शतधारिणे ।११ 
haus न 0 यु 00९ ते नमः हर 
खुगांकम्चगधर्माय धर्मेनेत्राय ते नमः। bd चिया न तँ 
थमेनेत्रत्राणमस्माद्धिकं कर्ठमईसि । चाङ्मनःकायभावेस्त्वा प्रपन्नास्स्मः पितामह ॥ 
| एवंस्तुतस्तदादैवे्रेह्य ब्रह्मविदां वरः । प्रदास्यामि स्टतोवाढममोघं दशनं हि वः ।१२२। 
छुवेतुवांछितपुचाः प्रदास्यामि घरान्वरान्‌। एवमुक्ता भगवतादेचा घचनमध्रुचन्‌ ॥१२३॥ 
एपपबाच भगचन्छु पर्याप्तोमहान्वरः। जनितोनः सुशाव्दो ऽयंकमळक्षिपतात्वया ।१२४। 
किमथंकंपिंताभूमिलोकाश्चाकुलिताःकताः । नैतक्चिरथंक देच उच्यतामत्रकारणम्‌ ।१२५। 
प्रो चाच । 
युष्म द्वितार्थमेतद्वै पद्मंविनिहितंमया । देचतानां च रक्षार्थ क्षयतामत्रकारणम्‌ ॥१२६॥ 
अखुरोवज्रनाभो5यं बाळजीचापहारकः । अवखितस्त्ववष्टम्यरसातलतलाधयम्‌ ॥ हु 


थुष्मदागमनं ज्ञात्वा तपस्थान्निहितायुधान्‌। हंतुकामोदुराचार:सेंद्रानपि दिवोकसः-॥ - 


घातःकमळपातेन मयातस्यविनिमितः । स गाज्येश्वयंदर्पिष्टस्तेनासौ निहतोमया।१२६। 
'लोके5स्मिन्समये भक्तात्राह्मणा वेदपारगाः । मेव ते दुर्गति यांतुलभंतांसुगतिपुन: | १३० | 
देवानां दानवानांच मनुष्योरगंरक्षसोम्‌। भूतग्रामस्यसवेस्य समोऽस्मिञरिदिचौकसः॥ 
युष्मद्वितार्थपापोऽसौमयामंत्रेणघातितः । प्राध्:पुण्यक्कताँलोकान्कमलस्यास्यदर्शनात्‌॥ 
यन्मयापझमुक्ततु तेनेदंपुष्कर भुवि । ख्यातंभविष्यते तीथं पाचनं पुण्यदंमहत ॥१३३॥ 
पृथिव्यां सवेजंतूनाम्पुण्यदं परिपठ्यते । कृतोह्यचुत्रहोदेवा भक्तानां भक्तिमिच्छताम्‌॥ 
चनेऽस्मिन्नित्यवासेन वृक्षेरम्यथितेनच । महाकालोवने5त्रागादागतस्य ममानघाः १३५ 
तपस्यतांच भवतांमहज्ज्ञानं प्रदशितम्‌ । कुरुध्वं हृदयेदेचाः खार्थचैच परार्थकम्‌ ॥१३६॥ 
अचद्विदेशनीयं तु नानारुपधरैमुवि । द्विषन्वज्ञानिनंविप्रं पापेनैचादितोनरः ॥ १३७॥ 
नविसुच्येत पापेन जन्मकोटिशतैरपि । वेदांगपारगं विप्रं नहन्यान्नचद्षयेत्‌ ॥१३८ ॥ 


एकस्मिन्निहते यस्मात्कोटिमेचतिघातिता । एकवेदातगं चिप्रंभोजयेच्छ्रद्यान्चितः ॥' 
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तस्यभुक्ताभवेत्को टिषिप्राणां नात्रखंशयः । यःपात्रपूरणीं भिक्षांयतीनांतुप्रयच्छति | 
चिमुक्तःसर्वेपापेभ्योनासी दुर्गतिमाप्चुयात्‌ । यथाहंसवंदेवानांज्येष्ठःश्रेष्ठः पितामहः १४१ 
तथाज्ञानीसदापूज्यो निर्ममो निष्परिग्रहः । संसारबंधमोक्षार्थे ब्रह्मगुप्तमिदं बतम ।१४२ 
मयाप्रणीतं विप्राणामपुनभंवकारणम्‌ । अञ्चिह्ोत्रमुपादाय यस्त्यजेद॒जितेंद्रियः ॥१४श 
रोरवंसप्रयात्याशु प्रणीतोयमकिकरेः । लोकयातराचितंडश्चक्षदं कर्मेकरोति य ॥१४४॥ 
सरागचित्तः श्र गारी नारीजनधनप्रियः । पकभोजीसुमीचाशी कृषिताणिज्यसेचकः ॥ 
अवेदो वेदनिन्दीच परभार्या च सेवते। इत्यादिदोषड्टो यस्सस्थसंसायभादपि॥१४६॥ ' 
नरो नरकगामीस्यायश्चसद्त्रतदूषकः । असंतुष्ट सिचित दुर्म तिएापकारिणस ॥१४७ | 
नस्पृरोद्‌ंगसंगेनस्पृट्टा्रानेनशुद्यति। एवसुक््वा स अगलान्नह्या तेणजरःसह ॥१४८॥ | 
` क्षेत्रं निवेशया मासयथावत्कथयामिते.। उत्तरे चंदरनययास्तु घावी यावस्सरस्वती १४७ 
पूर्वतुनंदनात्कत्स्नयावत्कदपंसपुष्करम्‌ । वेदीह्येषाङतायज्ञे ब्ह्मणाळोककारिणा॥१५० ' 
ज्येएंतुप्रथमंश्ञेयंतीथं त्रेलोक्यपाघनम्‌ । ख्यातंतद्व्रह्मदैचत्यं मध्यम वैष्णवं तथा । १५१ | 
कनिष्ठं रुद्रवेचत्यं ब्रह्मा पूर्वमकारयत्‌ | आद्यमेतत्पर क्षेत्रं शुह्यं चेदेछु पञ्चते ॥ १५२॥ | | 
अरण्यं पुष्कराख्यं तु ब्रह्मास ननि हितःप्रसुः । अनुग्रहोभूमिभागेक्ृतो वेत्रह्मणास्रयम्‌ । १५श 
अनुग्रहाथ विग्राणां सर्वेषांभूमिचारिणाम्‌ । सुधर्णवन्नपर्यता चेदिकांका महीरृता॥ ` 
विचित्रकुट्टिमारत्नेः का रितासर्वशोभना । रमतेतत्र भगवान्त्रझालोकपितामहः ॥१५५॥ 
विष्णुस्ट्रौतथादेचौवसचोऽप्यश्चिनाचपि । मरुतश्चमहेद्रेण  रमंतेचदिचौकसः ॥ १५६ ॥ 
एतत्ततथ्यमाख्यातंलोकाऱुग्रदकारणम्‌ । सं हितानुक्रमेणा त्रमंतरश्चविधिपूर्वकम्‌ ॥ १०७) 
वेदान्पठंतियेविप्रा शुस्शुध्रूषणेरताः। घसंति ब्रह्मलामीप्येसर्वेतेनानुभाविताः ॥१५८॥ 
भीष्म उचाच । 
भगचन्केनविधिनाअरण्येपुष्करेनरैः । व्रहालोकमभीप्सङ्विवंस्तव्यंक्षेत्रवासिभिः ॥१५६॥ 
` किमनुष्यरुतस्री भिरुतवर्णाश्रमान्वितेः । घसद्विः किमनुष्टेयमेतत्सर्व त्रवीहिमे ॥ १६०॥ | 
पुलस्त्य उचाच । 


नरे:स्री सिश्चवस्तव्यंचर्णाश्रमनिचासिभिः । स्वधर्माचारनिरतेदेभमोहचिचर्यितैः ।१६१॥ | 
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पञ्चद्शोञ्ध्यायः ] कह पुष्करक्षेत्रवासविधिवर्णनम्‌ बह ११३ 


| कमेणामनसा घाचात्रह्ममक्तेजितेद्रियैः । अनसू युसिरश्नुदरैः सर्वभूतहितेरतैः ॥ १६२॥ 


Fa भीष्म उचाच | 
*कमंत्रह्मभक्तस्त्विहोच्यते । कौद्रशात्रह्ममक्ताथ्वस्स्वतानणांवदस्वमे ! १६३। 
पुलस्त्य उवाच | 


त्रिविधाभ क्तिरुद्दिष्टामनोचाक्गायसंभचा । लोकिकीवैद्कीचापिभवेदाध्यात्मिकीतथा ॥ 


म | जाप्येश्चावश्यकेश्चैवचाचिकीभक्तिरिष्यते ॥१६६॥ 
नतोपवासनियतेश्चितेदरिय निरोधिभिः। इच्छ :सांतपनेश्चान्यैस्तथाचांद्रायणदिभिः ॥ 
ब्रम च्क्रोपवासेश्चतथाचान्येःशुभत्रतैः । कायिकीभक्तिराख्याता त्रिविधातु द्विजन्मनाम्‌ 
गोघुतक्षीरद॒धि मिःरलदीपकुशोदके: । गंधेर्मास्येश्चवि विघैर्धातुभिश्चोपपादितैः ॥ १६६॥ 
इुतणु'गुळुधूपेथ्वकृष्णागरुघुगंधिमिः । भूषणे हमरत्नाव्यौ श्वित्रामि: स्ञग्भिरेवच ॥१७० 
नृत्यचादित्रगीतेश्चसवेरत्नो पहारकः । भक्ष्यभोज्यान्नपानेश्वयापूजाक्रियतेनरे: ॥१७१॥ 
पितामहंसमुद्िश्यमक्तिस्साळी किकीमता । वेदमंत्रह वियोंगैभे क्तिर्याचै दिक्ीमता॥ १७२॥ 
दर्शवापौ णेमास्यांचाकतंच्यमझिदोत्रकम्‌ । प्रशस्तंद्क्षिणादानंपुरोडाशंचरुक्रिया ।१७३। 
इष्टिय्‌ तिःसोमपानांयज्ञीयंकर्मसर्वशः । ऋग्यज्ञःसामजाप्यानिसं हिताध्ययनानिच ।१७४। 
क्रियंते चि धिमु द्विश्यसाभ क्तिवे दिकी ष्यते । अझिभूम्यनिलाकाशांबु निशाकरभार्करम्‌ ॥ 
समु दिश्यकृतंकमेतत्सवंत्रह्मदेवतम्‌ । आध्यात्मिकीतु्विचिधात्रहमम क्तिः स्थितानप। १७६। 
संख्याख्यायोगजाचान्या विभागंतत्रमेश्टणु । चतुविशतितत्वानिप्रधानादीनिसंख्यया ॥ 
अचेतनानिभोग्यानिपुरुष:पश्चचिंशकः । चेतनःपुरुषोभोक्ता न कर्त्ता तस्यकर्मण: । १७८ 
आत्मानित्योऽव्ययश्चेचअधिष्ठाताप्रयोजकः । अव्य॒क्तःपुरुषो नित्यःकारणंचपितामहः ॥ 
तत्त्वसगोंभावसर्गोभूतसगंश्चतत्त्वतः । संख्ययापरिसंख्यायप्रधानंचगुणात्मकम्‌ ॥१८० 
साधस्येमानमैश्वयंप्रधानचविधमिच । कारणत्वंचव्रह्मत्वंकाम्यत्वमिदमुच्यते ॥ १८ १॥ 


'प्रयोज्यत्वंप्रधानस्यवेधर्म्यमिद्मुच्यते । सर्वेत्रकत्‌ स्यादुत्नह्मपुरुषस्याप्यकर्त ता ॥१८२॥ 
' चेतनत्वं प्रधाने च साधम्यं मिदसुच्यते । तत्त्वांतरं च तत्वानांकर्मकारणमेचच || १८३॥ 
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११७ ' - पद्मपुराणम्‌ क ' ` [१ सश्टिखण्हे | 
प्रंयो जनंचवैयो ज्यमैश्वर्यतत्त्वसंख्यया । संख्यास्तीत्युच्यतेप्राञेविनिश्चित्यार्थचितकः ॥ | 
इतितत्त्वस्यलंभारंतत्वसंख्याचतत्वतः । ब्रह्मतत्वाधिकंचा पिथुत्त्वातत्त्वं विदुर्बुधा: १८५ 
सांख्यकृद्ध क्तिरेषाचसद्विराध्यात्मिकीकृता । योगजामपिभक्तानांश्टणुभक्तिपितामहे १८६ 
प्राणायामपरो नित्यंध्यानवान्नियतेन्द्रिय: । भैक्ष्यभक्षीव्रतीचापिसवेग्रत्याद्वतंट्रिय॥१८७ 
धारणं हृदये कुर्याद्धयायमानः प्रजेश्वरम्‌ । !हृत्पध्नकणिकासीनंरक्तवकत्रंसुलोचनम्‌ | 
परितोद्यो तितमुखंत्रह्मसूत्रकरीतरम्‌ । चतुर्वेक्त्रंचतुर्बा हुंबरदाभयहस्तकम्‌ ॥ १८६॥ 
योगजामानसी सिद्धिज्रह्मभक्तिःपरास्छृता । यणवंभक्तिमान्देवेत्रह्ममक्तः सउच्यते ।१६० 


किड शशश मा त 


. वृत्तिच*टणुराजेंद्रयास्म्ठृताक्लेत्रवासिनाम्‌ । स्वयंदेवेनविभ्राणांविष्ण्यादीनांसमागमे १६१ | 


कथिताविस्तरात्पूर्वसर्वेषांतत्रशसन्िधी  निमेमानिरहंकारानिःसंगा निष्परिग्रहाः।१६२। | 
७ घु नद कड 2२% रि AO > | 
वंघुवगचनिःस्नेहास्समलोशएमकांचना: । भूतानांकर्म सिर्नित्यैर्विविश्वेर्यप्रदाः ।१६श 
प्राणायामपरा नित्यंपरध्यानपरायणा: । याजिनःशुचयो नित्यंयतिधर्मपयणाः ॥ १६४॥ 
सांख्ययो गवि धिन्ञाश्चधमंज्ञाश्छिन्नसंशयाः । यजंतेविधिनायेनयेविप्रा: क्षेत्रवासिनः | 
अरण्येपो ष्करेतेषांस्टतानांसत्फळश्टणु । तजंतितेखुदुष्प़ पंत्रह्मसायुज्यमक्षयम्‌ ॥१६६॥ 
यत्प्राप्यनपुनरजेन्मळभन्तेम्डत्युदायकम्‌ । पुनरावतेनंहित्वात्राह्मी चिद्यांसमा स्थितः ॥१९७ 
पुनरावृ त्तिरन्येषांप्रपंचाश्रमबासिनाम्‌ । गाहेस्थ्यविधिमा श्रित्यबरकमनिरतःसदा १९८ | 


oe > = = 


नजलहा 


' जुहोतिविधिनास!यडमन्तरेयेज्ञेनिमंत्रितः । अधिकंफल्माप्नोतिसर्वदुःखविव्जित: ।१६६ | 


सवेलोकेषुचाप्यस्यग तिनंप्रतिहन्यते । दिव्येनैश्वर्ययोगेन स्वारूढःसपरिञ्रहः ॥ २०० ॥ | 
बालसू्यप्रकारेन विमानेन सुवर्चसा । वृतः स्त्रीणांसहस्रेस्तुस्वच्छंद्गमनालय: (०१ | 
विचरत्यानिवार्येणसर्वलोकान्यद्वचछया । स्पूहणीयतमः पुंसांसर्वधरमोत्तमोधनी ।२०२॥ 

स्वगच्युतः प्रजायेत कुळे महति रूपवान । धर्मज्ञो धर्मभक्तश्च सर्वविद्यार्थपारगः ॥ | 
तथेवत्रह्वचप्रेण गुरुशुभ्रूषणेनच । वेदाध्यनसंयुक्तो भैक्ष्यवत्तिजितेन्द्रियंः ॥ २०४॥ | 
नित्यंसत्यत्रतेयुकतः स्वध्मेष्वमाद्वान्‌। सर्वकामसमुदेनसर्वकांमाचलं विना ॥२०५। ` 
सूय णेव द्वितीयेनविमानेनानिचा रितः । गुह्यका नाम ब्रह्माख्यगणा: परमसंमताः ॥२०६॥ | 
अंप्रमेयबलशवया देवदानवपूजिताः। तेषां ख समतां यातितुल्यैश्वर्यसम न्वितः ॥२० | 
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'पश्वदशो ऽध्यायः ] # नरिविधभ क्तिमेदचर्णनम झे ११५ 


देघदानचमत्येछु भवत्य धः । वर्षको रिसहस्नाणि वर्ष 
द ल व गको टिसहस्राणि घर्षकोरिशतानि च ॥२०८॥ 
| उषित्वासौ विमूत्यैव॑यदाप्रच्यचतेपुनः ॥२० ६ 
विष्णुलोकात्स्वकृत्येन स्वगेस्थानेषु जायते ॥२ ह 
१०॥ 
उष्करारण्यमासादत्रह्मचर्याश्रमे स्थित: । अम्यासेनतुवेदानांचसते प्रियते 5पिवा ॥ 
शतोऽसौया ति दिव्येन विमानेनरुवते जसा ।. पूर्णचंद्रप्रकाशेनश शिव त्पियदर्शन: गे 
| रुद्छोक॑ समासादयगुद्यकैः सहमोदते । ऐश्वर्य महदाप्नोति सर्वस्यजगत: कि ॥२ । 4 
सुत्वा युगसहस्नाणि रुद्रळो केमहीयते । प्रच्युतस्तुपुनस्तस्मादुद््ोकात्कमेणत| २ के | 
नित्यंपसुदितिस्तत्रुत्तवा खुखमनायम्‌ । द्विजानां सदने दिव्ये कुलेमहतिजायते ॥२१५ । 
'माचुवेषुसधर्म्मात्मासुरूपोवाक्पतिर्भवेत्‌ । स्पृदणीयचपुः्रीणाम्महाभो गप तिर्वळी २ ६ 
चानमस्थसमाचारोग्राम्योपाधिविवञितः । सवेलोकेषचाप्यस्यगतिर्नेप्रतिहन्यते २ ह 
शीणयणफलाहारःपुष्पमूळांबुभोजनः | कपोतेनाशमकुट्टेन दंतोळूखलिकेन च ॥२१८॥ 
दृत्त्युपायेनजीवेतचीरचल्कळवाससा । जरीनिषवणख्नायीत्यक्तदोषस्तुदंडचान ॥२१३॥ 
छच्छवतपरोयस्तुश्वपचोयद्वापरः । जलशायीपंचतपावर्षास्वश्राचगाहकः ॥२२०॥ 
कोटक रकपाषाणभूम्यांतुशयनंतथा । स्थानचीरासनरतः ` सं विभागीटूढत्रतः ॥ २२१ ॥ 
अरण्योषधिभोक्ताचसवेभूताभयप्रद्‌ः । नित्यंघर्माजेनरतो जितक्रोधो जितेंद्रियः ॥२२२॥ 
अह्यभक्त/क्षेत्रवासीपुष्करैवसतेमु नि: । सर्वसंगपरित्यागीस्वारामो विगतस्पृहः ॥ २२३॥ 
यश्चात्रचसतेभीष्मश्टणुतस्यापियागतिः । तरुणार्कप्रकारोनवे दिकास्तंभशो सिना ।२२४। 
ब्रह्मभक्तो विमानेनयातिकामप्रचारिणा । विराजमानोनभसि द्वितीयइचचंद्रमा: ॥ २२५॥ 
गीतवा दिनृत्यज्षगंधर्वाप्सरसांगणे: । अप्सरो भिःसमायुक्तोवषेको टिशतान्यसौ २२६ 
यस्यकस्यापिदेवस्यलोकंयात्यनिवारितः । ब्रणोऽचुहेणेव तत्र तत्र विराजते॥२२७॥ 
त्रह्मलोक.च व्युतश्चापिविष्णुलोकंसगच्छति ।-विष्णुलीकात्परिभ्रणोरद्रलोकसगच्छति 
तस्माद पिच्युतः स्थानादुद्वीपेषुस हिजायते । स्वगेषुचतथान्येषुभोगान्सुक्तवायथेप्सितान्‌ 
सुक्त्वेशवयततस्तेषुपुनमंत्येषुजायते । राजावाराजपुत्रोचाजायतेधनवान्सुख्री ॥२३०॥ ` 
सुरूपःसुभगःकांतःकीतिमान्भक्तिभावितः। ब्राह्मणा:क्ष त्रियावश्या:शद्रावाक्षेत्रचा सिन: | 
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> 
११६ र # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे | 
स्वधर्मनिरताराजन्खुवृत्ताश्चिरजीचिनः । सर्वात्मनात्रह्मभक्ताभूताचुत्रहकारिण: ॥२३२।| 
पुष्करेतुमहाक्षेत्रेयेवसंतिसुसुक्षवः । सृतास्ते ब्रह्ममवनंविमानेयान्तिशोमनेः ॥ २३३॥ | 
अप्सरोगणसंघुएैःकामगेःकामरूपिमिः । अथवासंग्रदीपाञ्मौस्वशरीरंञ्जुहोतियः ॥२३४॥ | 
ब्रह्माऽ्यायीमहासत्वःसत्रह्ममचनंत्रजेत्‌। ब्रह्मलोको ऽक्षयस्तस्य शाश्वतो चिभवैःसह॥ | 
सर्वलोकोत्तमो रम्यो भवतीष्टाथंसाधकः । | 
पुष्करे-तु महापुण्ये प्राणान्येसलिलेऽत्यजन्‌ ॥ २३६ ॥ | 
तेषामप्यक्षयोभीष्मत्रहलोकोमदात्मनाम्‌। साक्षात्पश्यंति ते देवेसवदुःखविनाशनम्‌। 
सर्चामर्‍्युतं देवं रुद्रविष्णुगणेयु तम्‌। अनाशकेग्ठताश्यूद्वा: पुष्करे तु चने नराः ॥२३८॥ 
हंसयुक्तैस्ततोयांति घिमानैरकसप्रमैः । नानरल सुचर्णाळ्य इ ढेगेन्घा धिषा सितैः २३8 | 
अनौपस्यगुणैरन्यरण्सरोगीतनादितेः । पताकाध्चजचिन्यस्ते नानाघण्टानिनादितेः॥ : 
बह्वाश्चर्यसमोपेतेः क्रीडाविज्ञानशालिमिः । सुप्रभेगु णसंपचेमंयूरचरया हिभिः ॥२४१ ` 
घ्रहमलोकेनराधाधीरारमंतेऽनाशकेस्रताः। तत्रोषित्वाचिरंकाळंभुकवाभोगान्यथेप्सितान्‌। | 
धनी विप्रकुलेमोगी जायतेमत्यंमागतः । कारीषों साधयेद्यस्तुपुष्करेतु वनेनरः ॥२४३॥ | 
सर्वेलोकान्परित्यज्यं व्रहालोकंसगच्छति । ब्रह्मलो केवसेत्तावद्यावत्कल्पक्षयो भवेत्‌। ` 
नवेपश्यतिमत्यं हि क्लिश्यमानंस्वकमेभिः। गतिसर्तस्याप्रतिहता तिर्यगूध्वमधस्तथा ॥ | 
स पूज्यः सर्वेलोकेषु यशोचिस्ताऱयन्वशी । सदाचारचिधिप्रज्ञः सचे न्ट्रियमनोहरः॥ | 
नृत्यचादिरगीतज्ञःखुभगः प्रियदशेनः । नित्यमम्लानकुसुमो दिव्याभरणभूषितः ॥२४५ 
नीलोत्पलद्लश्यामो नीलकुञ्चितमूद्धेजः । अजघन्याः सुमध्याश्च सर्वसौभाग्यपूरिताः। | 
स्वेश्वयंगुणोपेता यौचनेनातिगविताः । स्त्रियः सेघर्ति तत्रस्थाः शयनेरमयंतिच ।२४४ | 
बीणावेणुनिनादेश्चसुत्तःसंग्रतिबुध्यते । महोत्सवसुखंम॑ क्तेदुष्प्राप्यमक्कतात्मभिः ।२५०। |` 
प्रसादाद्देवदेघस्य ब्रमणः शुभकारिणः । 
भीष्म उचाच । 
आचाराः परमा धमाः क्षेत्रधमंपरायणाः ॥ २५१ ॥ 
स्चधमांचारनिरता जितक्रोधाजितेंद्रियाः । ब्रह्मलोक॑ व्रजतीतिनैतच्चित्रे मतं मम ।२५२ 


| 
| 
| 
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असंशयंचगच्छंति लोकानन्यानपिद्विजाः । चिना पद्योपवासेन.तथैवनियमेन च॥२५३॥ 
खियोम्लेच्छाश्च श्रूद्वाश्चपक्षिणः पशचोस्गाः। सूकाजडान्धवधिरास्तपोनियमचजिताः। 
तेषां वद्‌ गति विप्र पुष्करे ये त्वचस्थिताः । 
पुलस्त्य उचाच। 
स्त्रियोस्लेच्छाश्व शूद्राश्च पशवः पक्षिणोस्याः ॥२५५॥ 

पुष्करे तु सुता भीष्म ब्रह्मलोकंत्रजं तिते । शरीरेदिव्यरूपैस्तुविमानेरविसप्रभः ॥२५६ ॥ 
दिव्यव्यूहसमायुक्त सुवर्णेवरकेतनेः । खुबर्णवज्ञलसोपानमणिस्तंभविभूषितः ॥ २०७ ॥ 
सवंकामोपभो गाढ्ये:काम गै: कामरूपिभिः । नानारसाढ्य गच्छंतिल्रीसहस्रसमाङुळाः। 
प्रह्मलो कंमहात्मानोलो कान्यान्यथे प्सितान्‌। बरह्मलो काच्च्युताश्चा पिक्रमादद्वीपेषुयांतिते 
कुलेमहति विस्तीर्णे घनीभवतिसद्विजः । तिर्यग्यो निगताये तु सर्पकीटपिपीलिकाः ॥ 
सळजाजळजाश्चैव स्वेदांडो द्विजरायुजा: । सकामावाप्यकामावा पुष्करेतुचनेसताः । 
सूर्येपरम चिमानस्था ब्रह्मलोकं प्रयांतिते । कलौयुगे महाधोरे प्रजाः पापसमीरिताः ॥ 
नान्येनास्मिन्नुपायेन धमेः खगेञ्चलम्यते | चसंति पुष्करे ये तु ब्रह्मार्चनरतानराः ॥ 
कळोयुगेइतार्थास्ते छ्लिशयंत्यन्ये निरर्थकाः । रात्रौकरोति यत्पापंनरः पंचभिरिद्रियैः ॥ 
कर्म णामनसावाचा कामक्रोधवशानुगः । प्रातः सवनमासाद्य पुष्करेलु पितामहम्‌ ॥ 
असिगम्यशुचिमू््वा तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । अकंस्योद्यमारभ्य याचददर्शनमूर््वगम्‌ ॥ 
मानसाख्येप्रसंचित्य ब्रह्मयोगे हरेद्घम्‌ द्रृष्टा विरिचि मध्याह्ने नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ 
मध्याह्यास्तमयान्तं यदिद्रियेः पापमाचरेत्‌। पितामहस्य संध्यायां दर्शनादेवमुच्यते || 
शब्दादी न्विबयान्सर्वान्सुं जानो ऽपिसकामतः । यःपुष्करेत्रह्ममक्तो निचसेत्तपसिस्थितः ॥ 
शीणेपर्णाशनोपायः फळपूळास्बुभोजनः । वृक्षपूले5श्मकूटे चा सर्वदा तपते तपः।२७०। 
पुष्करारण्यमध्यस्यो मिष्टान्नास्वादभोजन: । त्रिकाळमपिभुंजानो धायुभक्षसमोमतः ॥ 
बसं तिपुष्केयेतुनराः खुऊतकमिणः । ते लमंते महाभोन्क्षेत्रस्यास्य प्रभावतः ॥२७२ ॥ 
यथामहोदध्ेस्तुदयोनचान्योऽस्तिजलाइायः । तथा चे पुष्करस्यापि समं तोथं न विद्यते ॥ 
देचाधिकोयथाब्रह्मायथानान्योऽ धिकोभवेत्‌ । पुष्करारण्यसद्रशंतीथनास्त्यधिकगुणे: ॥ 
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रि अथ तेऽन्यान्प्रचक्ष्यामि येऽस्मिन्क्षेत्रे न्यच स्थिताः ॥ २७५ ॥ 
विष्णुना सहिताः सवं ईद्राद्याश्चदिचौकसः । गजवक्त्रः कुमारश्चरेवंतः सदिवाकरः | | 
शिवदूती तथादेवी कन्या क्षेसंकरीचरा । स्थिताहिताथं जगतो त्रह्मणो निल्ये सदा॥ | 
अळंतपो मिनियमे: छुक्रियाचेनकारिणाम्‌ । ब्रतोपचाखकर्माणि ङृत्वान्त्यत्र महान्त्यपि। | 
ज्येष्ठेतुपुष्करारण्ये य स्तिएति निरुद्यमः । लभतेसर्वकामित्वं योऽतरैचास्ते द्विजः सदा॥ | 
पितामहसमं याति स्थानं परममव्ययम्‌ । कतेद्वाद्शमिर्वेवैल्नेतायांहायनेन तु ॥ १७६॥ | 
| मासेन द्वापरे भीष्म अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ २८० ॥. | 
' फळसंग्राप्यतेलोकः क्षेत्रेऽस्मिस्तीर्थवालिभिः । इत्येवं देवदेवेन पुरोक्तं ब्रह्मणामम | ` 
नातःपरतरं किचित्क्षेत्रमस्तीहभूतछे । तस्म त्सर्वप्रयत्नेनारण्यमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥२८श | 
ग्रहस्थोत्रह्मचारीच वानप्रस्थो5थमिश्चुकः । यथोक्तकारिणः सर्वेगच्छं लिपरमांगतिम्‌॥ | 
एक स्मिन्नाश्रमेधमं योऽनुतिष्डेद्यथाविधि । अकामद्वेषसंयुक्तः स परत्रमहीयते ॥९८४ | 
चतुष्पदाहिनिःश्ेणीव्रह्मणेषाप्रतिष्टिता । पतामाश्रित्यनिःश्रेणी ब्रह्मलोके महीयते ।२८५ | 

| आयुषो5पिचतुर्भागं व्रह्ाचायनसूयकः । गुरौवा गुरुपु्ेवावसेद्वर्माथेको विद्‌ः ॥२८६॥ | 
कर्मातिरेकेणगुरोरश्येतव्यं वुभूषता । दक्षिणानां प्रदायीस्यादाह तोशुरुमाश्चयेत्‌ ॥२८७। 
जघन्यशायीपूवस्यादुत्थायीणुरुवेश्मनि । यञ्च शिष्येण कर्तव्यं कार्यमासेवनादिकम्‌॥ | 
कतमित्येवतत्सवंृत्वातिषडेततपाश्वतः । किंकरःसर्वकारीच सर्वेकर्मसुको विदः ॥२६४॥ | 
शुचिद्षोगुणोपेतोत्रूया दिष्टमथोत्तरम्‌ । चक्षुषाशुरुमव्यग्रो निरीक्षेत जितेंद्रियः ॥ २६०॥ | 
नाभुक्तवतिचाक्षीयादपीतवतिनोपिवेत्‌। नतिष्टतितथास्रीत.न सुसेनेवसरं विशेत्‌ ॥२६१॥ ' 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य सदु रुपृरोत्‌ । | 

दक्षिणं दक्षिणेनैव सब्यं सव्येन पीडयेत्‌ ॥ २६२॥ | 
अभिवाद्यगुरुत्रयादभिधांस्वांगुवन्निति । इदं करिष्ये भगवन्निदं चापिमयाक्कतम्‌॥ | 








॥ ति सव च विज्ञाप्य निवेद्यशुरवेधनम्‌ । कुर्यात्कृत॑ च तत्सवेमाख्येयं शुरवेपुनः ॥ 
 यस्तुगघात्रसान्वापि ब्रह्मचारी न सेचते। सेवेततान्समावृत्य इतिघर्मेजुनिश्वयः | 
' भयेकेचिद्विस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिणः । तान्सर्वाननुगहीया दकत शिशष्यश्चवै शुरोः |! | 
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ख एवं गुरवे प्रीतिमुपहृत्य यथाचलम्‌ । अग्रम्येष्वाशरमेष्वेचं शिष्यो वर्तत कर्मणा ॥ 
वेदंवेदी तथा वेदान्वेदार्था श्वतथाद्विजः । सिक्षाभुगप्यधःशायीसमधीत्यगुरोर्भखात्‌ ॥ 
वेद्वतोपयोगी च चतुर्था शेन योगतः । गुरवे दक्षिणांदत्वा समावर्तेद्यथाविधि ॥ 
ध्मा न्वितर्युतोदारेरझीनावाह्य पूजयेत्‌ । द्वितीयमायुपोभागं ग्रहमेधी समाचरेत्‌ ।३०० 
ग्रहस्थव्त्तयःपूव चतस्रोमुनिभिः कृता: । कुशूलधान्याप्रथमा कुंभीधान्या द्वितीयक) 
अश्वस्तनी तृतीयोक्ता कापोत्यथ चतुर्थिका । तासांपरापराश्रेष्ठा धर्मतोलोकजित्तमा || 
षट्कमेवत्तेकस्त्वेकस्त्रिभिरन्यःप्रवर्तते । द्वाभ्यांचैच चतुर्थस्तु द्विजःसत्रह्मणिस्थितः । 
ग्र हमेधिघतादन्यन्महत्तीथ॑ न चक्षते । नात्मार्थे पाचयेदन्नं न बृथाघातयेत्पशुम्‌ ॥ 
प्राणी चा यदिवा प्राणी संस्काराद्यज्ञ महति । न दिवा प्रस्वपेज्जातुनपूर्वापररात्रयोः । 
न भुंजीतांतराकाले नानृतं तु वदेदिह । नास्यानश्नन्वसे द्विपो गृहेकश्चिद्पूजितः ॥ 
तथास्या तिथयः पूज्याहव्यकव्यचहाःस्मृताः । चेदविद्यत्रतस्नाताः श्रो त्रियावेदपारगाः 


रचकमेजी विनो दांता: क्रियाचंतस्तपस्विनः । तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यहेणार्थंविधीयते 


नश्वरेस्संप्रयातस्य स्वधर्मापगतस्य च । अपविद्धाभिहोत्रस्य गुरोर्वालीककारिण: | 
असत्यामि निवेशस्यना धिकारो 5स्तिकव्ययो: । संविभागोऽत्रभूतानांसर्वेषामेच शिष्यते 
तथेचापचमानेभ्यः प्रदेयंग्रहमेधिना । विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः ॥ 
असतं यज्ञरोषः स्याट्गोजनं हविषासमम्‌। संभुक्तरोषं योऽश्नातितमाहु्षिधलाशिनम्‌ ॥ 
स्वदारनिरतो दांतोद्क्षोऽत्यथंजिते न्द्रियः । ऋत्विकपुरोहिताचार्यमातुलातिथिसंहतः ॥ 
वृद्धवालातुरेवेद्ेझ्ञातिसंबंधिबांधवेः । मात्रा पित्रा च जामात्रा भ्रात्रापुत्रेण भार्यया ॥ 
दुहित्रा दासवगेण विवाद न समाचरेत्‌ । पतान्विसुच्यसंचादान्सवंपापैःप्रमुच्यते ॥ 
पतैजितैस्तु जयति सर्वेलोकान्तसंशयः। आचार्यों ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्यप्रभुः पिता ॥ 


_ अतिथिःसर्वेलो केश ऋत्विग्वेदाश्रयः प्रभु: । जामाताप्सरसांलोकेन्ञातयोवैश्चदेचिकाः । 
` संबंधिबांधचादिक्षुएथिव्यां मातृमातुलौ । वृद्धवालातुराश्वेव आकारोप्रभविष्णव: ॥ . 


पुरोधाञऋषिलो केश: संश्रितास्साध्यलोकपाः । अश्चिलोकपतिवेद्योश्रातातुचलुलो कपः। 
चन्द्रलोकेश्‍वरीभार्या डुहिताप्सरसांगृहे । भ्राता ज्येष्ठः समःपित्रा भायांपुत्रःस्वकातनः 
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१२० # पद्मपुराणम्‌ & _ [१ सरिख्णे 
कायस्थादासवर्गाश्च डुहिताकृपणंपरम्‌ । तस्मादेतैरधिक्षिप्तः सहेन्नित्यमसंज्यर: ॥ 
गृहघमेरतो विद्वान्धमेनिष्ठी जितक्कमः । नारभेदुबहुकार्याणि . धर्मवान्किचिदारमेत्‌ |. 
गृहस्थवृत्तयतिस्स्तासांनिःश्रेयसंपरम्‌ । परस्परं तथैवाहुखातराशम्यमेष च | | 
येचोक्तानियमास्तेषां सर्वंकार्यबुभूषुणा । कुंभधान्येरुञ्छशिलैःकापोतींवृत्तिमाश्िताः । | 
यस्मिश्च तब संत्यर्थास्तद्वाष्ट्रमभिवर्धते । पूर्वापरान्दशपरान्युनाति चच पितामहान्‌ | 
ग्रहस्थवृत्तिमप्येतां वतेते यो गतव्यथः । स चक्रधरलोकानां समानास्थाप्जुयाद्तिम | 
जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेषाविधीयते । स्वर्गलोको ग्रहस्थानां प्रतिष्ठानियतात्मनाम्‌। ` 
ब्रह्मणामिहिता श्रेणीह्येषायस्याःप्रसुच्यते । द्वितीयां क्रमशः आप्य स्वर्गलोके महीयते। : 
ठृतीयामपि वक्ष्यामि घानप्रस्थाश्रमंश्दणु । गृहस्थर्तुयदापश्येद्रीपसितमात्मनः | | 
अपत्यस्येचचापत्यं.चनमेच तदाश्रयेत्‌ । शृहस्थत्रतखिन्नानां चानमस्थाश्रमौकसाम्‌॥ | 

| श्रूयतां भीष्म भद्रं ते सर्वलोकाश्रयात्मनाम्‌ । 
दीक्षापूचं निवृत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
पज्ञाबलयुजांपुसां सत्यशौचक्षमावताम्‌ । तृतीयमायुषोभागं चानप्रस्थाश्रमे बसन॥ | 
तानेवायीन्परिचरेद्यजमानो दिवौकसः । नियतो नियताहारो विष्णुस क्तिपसक्तिमान। 
तदाझ्निहोत्रमात्राणि यज्ञांगानि च सर्वशः । अकृष्टं च ब्रीहियवंनीवार विघसानि च 
रीष्मेहविष्यं प्रायच्छेत्समखेष्वपि पंचसु । चानप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो वृत्तयःस्सुताः । 

सद्यःप्रभक्षकाः केचित्केचिन्मासिकसंचयान । 
र वाषिकान्संचयान्केचित्केचिद्‌ दादशवाषिकान्‌ ॥ ३३६ ॥ 

ङचन्त्यतिथिषूजाथं यज्ञतन्त्रार्मेष च । अभ्रावकाशा वर्षासु हेमंते जळसंश्रयाः । 
ग्रीष्मे पंचाम्नितपसः शरद्यसृतभोजना: । भूमी विपरिवतंते तिष्ठन्तिप्रपदैरपि ॥ ३३८॥ 
स्थानासने च घतेन्ते बसनेष्वपि स स्थिते । दंतोलूखलिनः केचिदश्मकुट्टास्तथापरे ॥ 
शुह्लपक्षेपिबन्त्येके यवागूंकथितां कचित्‌ । छृष्णपक्षेपिबन्त्येके भंजते च यथागमम्‌॥ 
| मूलरेके फलरेके जलेरेके दृढवताः । वर्तयंति यथान्यायं वैखानसधतव्रताः ॥ ३४१॥ 
एताशचान्याश्चवि विधादीक्षास्तेषांमनस्विनाम्‌ । चतुर्थश्चौपनिषदोधर्मः साधारणोमतः। 
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एते कमसु विद्वांसस्ततः स्वर्गमुपागमन्‌ । 
Fr एते प्रत्यक्षधर्माणस्तथा यायावरा गणाः ॥ ३४६ ॥ 
ऋषीणासुग्रतपखां धमेनेपुण्यद्शिनाम्‌ । सुरेशवरं समाराध्य त्राणा चनमाश्रिताः ॥ 
अपार्योपरतामायांत्राह्मणाचनमा श्रिताः | अनक्षत्रास्तथा ऽधृष्यादऽ्यन्तेज्योतिषांगणाः। 
जरया तु परियूनाव्याधिना परिपीडिताः | चतुथ त्वाश्रमं रोषं वानप्रस्थाश्रमाद्ययुः 
सद्यल्कारोखुनिर्वाप्यसवेवेदसदक्षिणांन। आत्मयाजीसौम्यम तिरात्मक्री डात्मसंभ्रय: ॥ 
आत्मन्यम्षि समाधाय त्यक्तवासवेपरिग्रहम्‌। सद्यस्कञ्चयजेदज्ञानिष्टि चेवेह सवदा ॥ 
सदेव याजिनां यज्ञमात्मनीज्याप्रवर्तते | त्रीश्चेवाम्ीन्यज्ञेत्सम्यगात्मन्येवात्मनाक्षणात्‌ । 
भाष्लुयादेन चा यच्च तत्पाश्नीयादकुत्सयन्‌ । केशलोमनखान्न्यस्येद्वानप्रस्थाथमे रत; ॥ 
आश्रमादाश्रमं खयः पूतोगच्छतिकमेमिः । अभयंसर्वभूतेभ्यो यो दत्वाप्रवजेदुद्विज: ॥ 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥ ३५४ ॥ 
खुशीळब्त्तो व्यपनीतकल्मषो न चेह नामुत्र चरन्त्यमीहते । 
अरोषमोहो गतसंधिविग्रहः स चेदुदासीनवदात्मर्चितया ॥ ३५५ ॥ 
यमेषु चेवान्यगतेषु न व्यथः स्वशास्त्रशञन्यो हृदि नात्मविभ्रमः । 
भवेद्यथेष्टागतिरात्मयाजिनि निस्संशये धर्मपरे जितेन्द्रिये ॥ ३५६ ॥ 
अतःपरं श्रेष्ठपतीवसदुगुणरधिष्ठितं जीन तिवर्त्ये चाश्रमान्‌ । 
चतुर्थमुक्तं परमाश्रमं शणु प्रकीर्त्यमानं परमं परायणम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
भाष्य संहकारमेताभ्यामाश्रम्ास्यांततःपरम्‌ । यत्कार्यपरमात्मार्थतरवमेकमनाः श्डणु ॥ 
काषायंधारयित्वातुश्रेणीस्थाने तु च त्रिषु । योवनेश्चपरंस्थान पास्वराज्यिमचुत्तमम ॥ 
तद्वावेन न संन्यस्य वतेनं श्रूयतां तथा ॥ ३६० ॥ 
एकएवचरेद्धमे सिध्यर्थमलहायवान्‌ । एकश्च एतियः पश्यक्षजहाति न हीयते॥ ३६१ ॥ 
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` अनग्निरनिकेतस्तु आम भिक्षार्थमाथयैत्‌ । अश्वस्तनविधानःस्यान्मुनिर्मावसमन्वितः ॥ 
लम्वाशीनियताहरः सदन्नं निषेवयेत्‌। कपालं बृक्षमूठानि कुचेलमसहायता ॥ 
उपेक्षा सर्वभूतानामेतावद्विक्षुलक्षणम्‌॥ ३६३ ॥ 
यस्मिन्वाचः प्रविशंति कूपेप्रात्तासृताइच । न चक्तारं पुनर्या ति सकेबल्याश्रमेचसेत्‌ १६४ 
नेवपश्येन्नःटणुयादवाच्यं जातु कस्यचित्‌ । ब्राह्मणानां विशेषेण नतदुभूयांत्कथंचन ॥ 
यदुत्राह्मणस्यानुकूळं तदेव सततंत्रदेत्‌। तूष्णीमासीत निंदायां कुवेन्सेषज्यसात्सनः ॥ 
येनपूर्ण मिवाकाशं भवत्येकेन सवदा । शून्यं येन समाकीर्ण तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 
येनकेनचिदाच्छन्नो येनकेनचिदाशितः । यत्र कचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं जिदुः ॥ 
अहेरिव जनाद्वीतः सुद्ृदोनरकादिव । कृपणादिव नारीभ्यस्तं देवा ब्राह्मण॑ 'चिदुः॥ 
नहृष्येतविषीदेत मानितोऽमानि स्तथा । सर्वभूतेष्वभयद्स्तं देवा ब्राह्मणं चिदुः ।३७०। 
' नाभिनंदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितम्‌। कालमेव निरीक्षेत निर्देशं षको यथा ३७१॥ 
अनस्याहतचित्तश्च दांतश्चाहतधीस्तथा । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरोगच्छेत्ततो दिवम्‌ ॥ 
अभयं सर्वेभूतेम्यो भूतानामभयंयतः । तस्य देह विमुक्तल्य भयं नास्ति कुतश्चन ।३७३। 
यथानागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । सर्वाण्येचावळीयंते तथा ज्ञानानिचेतसि ॥ 
एवं सवेमहिंसायां धमोऽर्थश्चमहीयते । सृतः स नित्यं भवति यो हिंसां प्रतिपद्यते ॥ 
| विसुक्तः 2 लिपि" म र ल कति 
an त्स्थतः गुपियकरःशांतस्तं देचात्राह्मणंविदुः ॥ 
नाचती [रत्य रज च। अहोराजादि पुण्याथं तं देवा ब्राह्मणं चिदुः 
र [समस्तु तम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
गणि भूतानि सुखं रमंते सर्वाणि दुःखानि भृशं चन्ति | 
रा भवोत्पादनजातलेद्‌: कुर्यासु कर्माणि च श्रद्दधानः ॥ ३८१॥ 
भूताभयदक्षिणाया सर्वाणि दानान्यधितिष्ठतीह। . 
तट यः पथमंजुद्दोति सोऽनंतमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः | ३८२ ॥ 
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` उत्तानमास्येन हविजुंहोति अनंतप्ाप्नोत्यञ्चितः प्रतिष्ठाम्‌ 
तस्यांगसंगाद्भिनिष्ळ्तं च वैश्वानरं सर्वमिदं प्रपेदे ॥ ३८३ ॥ 
पादेशमातरे हृद्निस्खतं यत्तस्मिन्प्राणेनात्मयाजी ज्ञुहोति । 
तस्याग्निहोत्रं हुतमात्मसंस्थं सर्वेषु लोकेषु सदेवतेषु ॥ ३८४ ॥ 
देवं विधातुं त्रिवृतं सुवर्ण ये बै विदुस्तं परमार्थभूतम्‌ । 
ते सर्वभूतेषु महीयमाना देवाः समर्था असतं व्रजति ॥ ३८५ ॥ 
वेदांश्च वें च विथिच छत्स्नमथो निक्त परमार्थताञ्च । 
सव शरीरात्मनि यः प्रवेद तस्यासिसर्चे प्रचरति नित्यम्‌ ॥३८६॥ 
भूमावसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं तं च स मंडलांते । 
परदक्षिणं दक्षिणमंतरिश्षे यो वेदनाप्यात्मनि दीप्तरश्मिः ॥ ३८७ ॥ 
आचतेमानं च विवर्तमानं पण्नेमि यदुद्वाद्शारं त्रिपर्व । 
यस्येदमास्यं परिपाति विश्वं तत्काळचक्र नि हितं गुहायाम्‌ ॥३८८ ॥ 
यतःप्रसादं जगतःशारीरं सर्वा श्चलोकानधिगच्छतीह । 
तस्मिन्हिसंतप॑यतीह देवान्सवेविमुक्तो भवतीह नित्यम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
तेजोमयो नित्यमतःपुराणो लोके भवत्यर्थभयादुवैति । 
भूतानि यस्मान्न भयं अजति भूतेभ्यो यो नोद्विजते कदाचित्‌ ॥ ३६० ॥ 
अगहणीयो नच गहतेऽन्यान्खवै विप्रः प्रवर स्चात्मनीक्षेत्‌ । 
चिनीतमोहोऽप्यपनीतकदमषो न चेह नामुत्र च योऽर्थस्च्छति ॥३६१॥ 
अरोषमोहः समलोएकांचनः प्रहीणशोको गतसंधिविग्नहः । 

. अपेतनिदास्तुतिरप्रिया प्रियश्चरन्नुदासीनवदेच भिश्चुः ॥ ३६२॥ 0 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे खुष्टिखण्डे झेत्रवासमाहात्म्यं नाम पंचदशोऽध्यायः / 
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षोडशोऽध्यायः 
।% 
ब्रह्मदेवकृतयज्ञवणनम्‌ | 
भीष्म उवाच | 
यदेतत्कथितं ब्रहम॑स्तीर्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌। कमलस्याभिपातेन तीर्थजातं धरातले ॥१ ॥ 
तत्रस्थेन भगवता विष्णुना शंकरेण च। यत्छृतं मुनिशादूल तत्सवं परिकीर्तय ॥ २॥ 
कथं यज्ञोहिदेवेन विभुना तत्र कारितः । केसदस्याक्र त्विजश्च ब्राह्मणाः केसमागता: ॥ 
के भागास्तस्य यज्ञस्य किद्रव्यं काचदक्षिणा । कावेदीकिंप्रमाणंचकृतं तन्न विरिंचिना 
योयाञ्यः सवंदेचानां वेदेःसर्वच पञ्चते । कंचकामम मिध्यायन्वेधायज्ञंयकार इ ॥५॥ 
यथासोदेवदेवेशो हाजरश्वामरश्चह । तथाचैवाश्षयः स्वर्गस्तस्य देवस्य श्यते ॥ ६ ॥ 


अन्येषांचेबदेवानांदत्त:स्वर्गोमहात्मना । अग्निहोत्रार्थमुत्पन्नावेदाओषधयर्तथा ॥७॥। 
येचान्येपशवोभूमोसर्वेतेयज्ञकारणात्‌ । सृष्टा भगवतानेनइत्येबा बेद्कीश्रुतिः ॥ ८॥ . 


तद्कोतुकंमह्यंथुत्वेदंतवभाषितम्‌ । यंकाममचिहत्यैक॑ यत्फःलं यां च भावनाम्‌ ॥३॥ 
रृतथ्वानेनवेयज्ञःसवंशंसितुमर्हसि । शतारूपा च यानारीसा वित्रीसात्विहोच्यते ॥१०॥ 
भार्यासात्रह्मणःप्रोक्ताक्रबीणांजननीचसा | पुरस्त्यादयान्सुनीन्ससदक्षायास्तुप्रजापतीन्‌। 
स्वायभुचादीश्चमनून्सावित्रीसमजीजनत्‌ | घमेपल्ली तुतांव्रह्मापुत्रिणीमात्मन:प्रियाम्‌ ॥ 


पति्रतांमहाभागांसुवतांचारुहासिनीम्‌ । करथंसतींपरित्यज्यभार्यामन्यामर्चिद्त ॥१३॥ . 


किनाम्नी किंसमाचाराकस्यसातनया विभो: । कसाइूएा हिदेवेनकेनचार्यप्रदर्शिता ॥१४ 


सन्निधोकानिवाक्यानिसावित्रीब्रह्मणातदा । उक्ताप्यु 


सिल - २ eee, आ अ 
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बोड़शोऽध्यायः ] # ब्रह्मदेचङतयज्ञवर्णनम्‌ # १२५ 


किङतंतयुष्माभिःकोपोचाथक्षमापिचा । यत्छृतंतत्रयदद्दष्टंयत्तवोक्तमयात्विह ॥ २० ॥ 
विस्तरेणेहसवांणि कर्माणिपरमैष्टिनः । भोतुमिच्छास्यशेषेणविधेयज्ञविधिपरम ॥२१॥ 
केसणामाचुपू््यंचप्रारंभोहोअमेवच । होतुमेक्षोयथार्चा पिप्रथमाकस्यकारिता ॥ २२ ॥ 
कथचभगवान्विष्णःसाहाय्यंकेनकीदृशम्‌ । अमरेवांकृतंयव्वतद्ववान्वक्तुमर्हति ॥ २३ ॥ 
दैवलोकंपरित्यज्यकथंमत्यसुपागतः | गाहेपत्यंचविधिनाअन्वाहायंचदल्षिणम्‌ ॥ २४॥ 
अग्निमाहबनीयंचवेदीचैवतथास्युवम्‌ । प्रोक्षणीयंखुचंचैव आवश्थ्यं , तथैचच ॥ २५ ॥ 
अग्नीसरींश्वयथाचक्रेहन्यभागवहान्हि वे। हव्यादांश्चसुरांशचक्रकव्यादांश्चपितनपि ॥ २६ 
भागार्थ यज्ञविधिना ये यज्ञायज्ञकर्मणि । यूपान्समित्कुशं सोमं पवित्रं परिधीनपि॥२७ 
यज्ञियानिचद्रव्याणि यथा ब्रह्माचकारह । विवश्राजपुरायश्चपारमेष्ठ्येन कर्मणा ॥ २८॥ 
क्षणानिमेषाः काष्टाश्वकलास्त्रेकाल्यमेव च] मुह्तांस्तिथयो मासा दिनंसंवत्सरस्तथा | 
अटतवः काळयोगाश्च प्रमाणं त्रिविधंपुरा । आयुःक्षेत्राण्यपचयंलक्षणं रूपसौ षवम ।३०। 
अयोवर्णास्त्रयोलोकास्त्रैविद्यंपावकात्यय: | त्रेकाल्यंत्रीणिकर्मा णित्रयोवर्णास्रयो गुणा: 
सथाछोकाः पराःखष्ट्रायेचान्ये5नदपचेतसा । यागतिधर्मयुक्तानां या गतिःपापकमेणाम्‌ 
चातुवेण्येस्य प्रभवश्चातुर्वेण्येस्य रक्षिता। चातुर्विद्यस्ययोचेत्ता चतुराश्रमसंश्रयः ॥३३ 
यः पर्रूयतेज्यो तिये: पर श्रूयतेतपः । यः परंपरतःप्राह परं य: परमात्मघान्‌ ॥ ३४ ॥ 
सेतुर्योळोकसेतूनां मेध्योयोमेध्यकर्मणाम्‌। वेद्योयोवेद्विदुषांय:प्रभुःप्रभवात्मनाम ॥ 
अखुभूतश्चभूतानामग्निभूतो५ग्निवचेसाम्‌ । मनुष्याणांमनोभूतस्तपोभूतस्तपस्चिनाम ॥ 
विनयोनयवृत्तीनां तेजस्तेजस्विनामपि । इत्येतत्सवेमखिलान्सजनलोकपितामह: ॥ 
यज्ञाद्रतिकामन्वेच्छत्कथंयज्ञेमतिःछुता । एष मे संशयोत्रह्मन्नेषमे संशयः परः ॥ ३८ ॥ 
आश्चर्ये: परमोत्रह्मा देवेदेत्येश्च पठ्यते । कर्मेणाश्चयंभूतो ऽपितत्त्वतः स इहोच्यते ॥ 

पुलस्त्य उचाच । | 
प्रश्‍नभारोमहानेष त्वयोक्तो ब्रह्मणश्चयः । यथाशक्तितु वक्ष्यामि श्रूयतांतत्परं यश; ॥ 
सहस्लास्यं सहस्राक्षं सहस्नचरणंचयम्‌ । सहस्नश्रवणं चेच सहस्जकरमव्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सहस्नजिह्वं साहस्रं सहस्वपरमंप्रभुम्‌। सहखद॑ सहस्राद सहर्नभुजमव्ययम्‌ ॥ 
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25. # पद्मपुराणम्‌ क | [ १ सृष्टिखण्डे 


इवनं सवनं चैव हव्यंहोतारंमेच च । पात्राणि च पवित्राणि वेदीं दीक्षां चरंस्नुवम्‌॥ 
लुक्सोममवशचैव प्रोक्षणी दक्षिणाधनम्‌। अदुध्वर्यु सामगं विगर सदस्यान्सदनंसद्‌ः॥ | 
यूपं समित्कुरां द्वौ चमसोलूखळानि च । प्राग्वंशं यज्ञभूमिं च होतारं बन्धनंचयत्‌ ॥ 
हस्वान्यतिप्रमाणा निप्रमाणस्थावराणिच। प्रायश्चित्तानिवाजाशचस्थंडिला निकुशास्तथा 
'मंत्रंयज्ञंच हचनं बह्मिभागं भवंचमम्‌ । अग्रेशुजं होमभुजं शुभाचिषमुदायुधम्‌ ॥ ४७॥ | 
आहुर्वेदविदो विप योयज्ञःशाश्वतःप्रभु । यां एच्छसि सहाराजपुण्यांदिव्यासिसांकथाम्‌ | 
यदथभगचान्त्रह्माभूमो यज्ञमथाकरोत्‌ । हिताथंखुरमर्त्यांनांलोकानांप्रभचायच ॥ ४६॥ 
. 'ब्रह्माथ कपिलश्चेच परमेष्टी तर्थेच च । देवाःसपर्षयश्चैच प््यंबकश्थ अहायशाः ॥ | 
सनत्कुमारश्च महानुभावो मनुमेहात्मा भगवान्प्रजापतिः । | 
पुराणदेचोऽथ तथा प्रचक्रे प्रदीप्तवेश्वानरतुल्यतेजाः ॥ ५१ ॥ 
पुरा कमलजातस्य स्वपतस्तस्यकोटरे । पुष्करे यत्र संभूतादेवाऋषिगणास्तथा ॥५२॥ 
एबपौष्करकोनामप्रादुर्माचोमहात्मनः । पुराणं कथ्यतेयत्र वेद्स्मतिसुसं हितम्‌ ॥५३॥ . 
चराहस्तुशुतिमुख: माडमूतो विरिचिनः । सहायाथं सुरश्रेष्ठो वाराहं रूपमास्थितः ॥ 
आज्यनासः स्रचतंडः न पतरकषणो दवयोवेदांगःश्ुतिभूषणः ॥ ५६॥ 
| चुवतुडःसामघोषस्वनोमहान्‌। सत्यधर्ममयः श्रीमान्कमे विक्रमसत्कृत:॥ 
वाय्वंतरात्मा मंत्रास्थिरापः स्फिक्‌ सोमशोणितः । 
मलाई क धा गधा, 0६ न 
: धु तिमान्नानादीक्ष - 
| मिम. धगमस कः 
सन पी ह योनमणिटर गमिचो च्छ्रितंः ॥६१॥ 
ततोजगामप्‌ र निय धारया मू । ततःस्वस्थानमानीयपृथिवींपथिचीघरः ॥ 
थिची निर्वा णंघारणाद्धरेः । एवमादिवराहेण 
-उद्धूता पष्करेप्रथ्वीसागरांबुगतापुरा । वृतः धिता (RR 
दिव्येकोकामुखेस्थितः ।६४। 
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'प्रायश्चित्तनखोधीरः पशुजानुर्मखाकृति: | उदगात्रंत्रो होमलिंगो फलबीजमहौषधिः ॥ 


'खोडशोऽध्यायः ] # त्रहादेचक्तगोपकन्यारूपगायत्रीपरिणयनम्‌ ग १२७ 


आदित्यै वे छु मिःसाधपैमेरद्िदँचतैःसह । रुद्रविश्वसहायेश्व यक्षराक्षसन्निरैः 
दिग्मिविदिग्मिः पृथिवीनदीमिः सह सागरैः | चराचरपुर:श्रीमान्यह्यत्रहचिदा बॉस, 
उवाचवचनकोकामुखंतीथंत्वयाविभो । पालनीयंसदागोप्यंरक्षाकार्यामखेत्विह ॥ ६७॥ 
एवंकरिष्येभगवंस्तदात्रह्माणमुक्तवान्‌ । उचाचतंपुनत्रेह्माविष्णुंदेवंपुरः स्थितम्‌ ॥ ६८॥ 
व्रझोवाच । 
त्वं हि मे परमोदेवस्त्वंहि मे परमोगुरुः । त्वं हि मेपरमंघामशक्रादीनां सुरोत्तम॥£६ ६॥ 
उत्फुल्लामलपद्माक्ष शचुपक्षक्षयाबह । यथायज्ञेन मेध्वंसोदानवेश्वविधीयते ॥ हि 
तथात्वयाविधातव्यंप्रणतस्यनमोऽस्तुते | भयंत्यजस्वदेवेशक्षयंनेष्यामिदानच । 
येचान्ये विजञकर्तारोयातुधानास्तथासुराः | मातयिष्याम्यहसरवास्वसतिलेस्लि के 
एयसुक्त्वास्थितस्तत्रसाहाय्येन कृतक्षण: | प्रवबुश्धशिवावाता: प्रसन्नाश्वदिशोदश ॥७ | 
| छुमभाणिचज्योतों षिचंद्रंचक्ु: प्रदक्षिणम्‌ । न विग्रहंग्रहाश्चक्रः प्सेदुश्चापि सिंधवः | 
नीरजरुकाभू मिरासीत्सकलाहादयरुत्रयः । जग्मुः स्वमागंसरितोनापिद्य उतर । 
आसड्शुभानींद्रियाणिनराणामंतरात्मनाम्‌ | महषयोचीतशोकाचेदानुच्चैरचाचयन्‌ ॥६ ॥ 
यज्ञेतस्मिन्दचिः पाकेशिवआसंश्रपावका: | पतरृत्तधमेसद्वत्तलोकासु दितमानसाः ॥ & | 
विष्णोःसत्यपरतिश्ञस्यशरुत्वा ऽरिनिधना गिरः | ततोदेवा:समायातादानवाराक्षसेस्सह [ 
| भत्मेतपिशाचाञ्चसर्वेतच्रागताःक्रमात्‌ । गन्धर्घाप्सरसश्चेचनागाविद्याधरागणाः ॥७६॥ 
वानस्पत्याश्यीषधयोयब्येहय्यनेहति । ब्रह्मादेशान्मारुतेनआनीता: सर्वतोदिशः ॥ ८०॥ 
प्पवतमासायदक्षिणामभितो दिरिम्‌ । खुराउत्तरतः सर्वे मर्यादापवंते स्थिताः ॥८२॥ 
गधवाप्सरसश्चेवसुनयो वेदपारगाः । पश्चिमां दिशमार्थायस्थितास्तत्रमहाक्रतौ ॥८२॥ 
सवदेवनिकायाञ्चदानवाश्चासुरागणाः | अमषंपृष्ठत:छृत्वाखुप्रीतास्तेपरस्परम्‌ ॥ ८३॥ 
ऋषीन्पयेचरन्सर्वेशुभूषन्त्राह्मणांस्तथा । ऋषयो ब्रह्मबेयश्चेब द्विजादेवषेयस्तथा ॥८४॥ 
राजषेयो मुख्यतमास्समायातास्समं तत: । 
कतमश्च सरोऽप्यत्र क्रतौ याज्यो भविष्यति ॥ ८५॥ 


प्रशचः प क्षिणशचेवतत्रायातादिद्क्षवः । त्राह्मणाभोक्तुकामाश्चसर्वेवर्णाजपूर्वश: ॥८६ ॥ 
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१२८ २ पद्मपुराणम्‌ # | [ १ सष्टिखण्डे 


स्वयंचवरुणोरलंदक्षश्वान्नंस्वयंददी । आगत्यवरुणोलोकात्पक्कचान्नंस्वतो5पचत्‌ ॥८७॥ 
चायुर्भक्षविकारांश्वरसपाचीदिवाकरः । अन्नपाचनकृत्सोमोमतिदाताबृहस्पतिः ॥ ८८ ॥ 
धनदानं धनाध्यक्षोवस्राणिविविधानिच । सरस्वती नदाध्यक्षोगंगादेबीसनमंदा ॥८४ 
याश्वान्याःसरित;पुण्याःकूपाश्चषजळाशयाः | पल्बला नितटाकानिकुंडानिचिविधानिच । 
प्रञ्चचणानिमुख्यानिदेघखातान्यनेकशः । जलाशयानिसर्वा णिसमुद्राःसप्तसंख्यकाः ।६१। 
लवणेश्वुसुरासपिदेधिदुग्जळेःसमम्‌ ।सप्तोकाः-सपाताला:सप्तद्वीपाःसफ्सना: ॥ ९२॥ 
वृक्षवल्ल्य:ःसतृणा निशाकानिचफलानिच । पृथिवीवायुराकाशमापोज्यो तिश्षपंचमम ॥ 
सविग्रहाणिभूतानिधर्मशख्राणियानि च । वेद्भाष्याणिसूत्राणिब्रह्मणानिश्ितंजयत्‌ ॥ 
अपूतंसूतेमत्यन्तं सूर्ते द्ृश्यंतथाखिलम्‌। एवं कृते तथातस्मिन्यज्ञे पैतामहेतद्‌ः ॥ ६५ ॥ 
देबानांसं निधो तत्रऋषिमिश्चसमागमे । ब्रह्मणो दक्षिणेपाइवे स्थितो विष्णुःसनातनः ।६६। 
वामपाश्व स्थितो रुद्रः पिनाकीवरदःप्रभुः । ऋत्विजांचापिचरणंकृतंतत्रमहात्सना ॥ ९७ 
भृशुहोंताब्रृतस्तत्रपुरस्त्योऽध्वय॒सत्तमः। तत्रोद्नातामरीचिस्तुब्रह्मावैनारदःङतः ॥ ६८ 
सनत्कुमाराद्यो ये सद्स्यास्तत्रतेऽभवन्‌ । प्रजापतयो दक्षाद्या घर्णा ब्राह्मणपूर्वकाः ॥ 
ब्रह्मणश्वसमीपेतु इता ऋत्विग्विकर्पना । घञ्नैराभरणैर्युक्ताः कृता वैश्रवणेन ते ।१०० 
अंगुलीयेः सकटके मुकुटभूपिता द्विजाः । चत्वारो द्वौ द्शान्येच ततस्ते पड $ 
ब्रह्मणा पूजिताःसर्वे प्रणिपातपुरःसरम्‌ । अनुग्राह्यो भवदिस्तु सर्चैरस्मिन्क्रताविह 
पल्लीममैषा साचित्री यूयं मे शरणंद्विजा: । विश्वकर्माणमाहूय ब्रह्मणः शीर्षमुं डनम्‌ ॥ 
यज्ञेतुविद्दितं तस्य कारितं दिजसत्तमैः । आतसेयानिवस्त्राणि दंपत्यर्थ तथाद्विजे: ॥ 
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द्वाराध्यक्षे तथा शक्र घरुणं रसदायकम्‌ ॥ वित्तप्रदं चैश्रवर्ण पचनं गंघदायिनम्‌ ॥१११ 
उद्यो तका रिणंसूयंप्रभुत्वे माधवःस्थितः । सोमःसोमप्रदस्तेषांचामपक्षपथाश्चितः ॥११२ 
खुसत्कृताचपल्नी सा सावित्री च घरांगना । अध्चर्युणासमाहूता पहि देवि त्वरान्विता 
उत्थिताश्चाग्नयः सर्वे दीक्षाकालउपागतः । व्यय्नासाकार्यकरणेल्ली स्वभावेन नागता ॥ 
 इहवेनकृतंकिचिदुद्वारेवेमंडनंमया । भित्त्यां वैचित्र्यकर्माणि स्वस्तिकप्रांगणेनतु ॥११५ 
प्रक्षालनंचभांडानांनकऋतं किम पित्विह । लक्ष्मीरद्यापिनायातापल्लीनारायणस्यया॥११६॥ 
अग्नेःपत्वीतथास्बाहाधूम्रोर्णातुयमस्यतु । चारुणीवेतथागौरीघायोवेसुग्रमातथा॥११७ 
मर दिचे श्रवणीभार्याशऱ्भो गौरीजगर्प्रिया । मेधाश्रद्धाविभूतिश्च अनसूयाघतिःक्षमा ॥ 
गंगालरस्वतीचेचनाद्ायाताश्चकन्यकाः । इन्द्राणीचंद्रपतनीतुरो हिणीशशिनःप्रिया ११६ 
अ रं्रतीच सिष्ठस्यस्तरषीणांचयाः स्त्रियः । अनसूया त्रिपत्नी च तथान्याःप्रमदा इह ॥ 
वध्यो ठु हितरश्चैबस्योभगिनिकास्तथा । नाद्यागतास्तुताःसर्वाअहंताच त्स्थिता चिरम्‌ 
नाहमे का किनीयास्येयाचन्नायांतिता; स्त्रियः । घ्रहिगत्वा चिरंचितु तिष्ठताचन्सुहुतेकम्‌ ॥ 
सर्वा भिःसहिताचाहमागच्छामित्घरान्विता । सर्वे:परिवृत: शोभांदेवेःसहमहामते ॥ १२३ 
भवान्प्राप्नोति परमां तथाहंतुनसंशय: । वदमानांतथाध्वर्यस्त्यक्त्वा ब्रह्माणमागतः |. 
सावित्रीव्याकुलादेवप्रसक्ताग्रहकर्मणि । सख्योनाभ्यागतायावत्तावन्नागमनं मम ॥१२५ 
एवमुक्तो5स्मि वे देव काल्य्याप्यतिवत्तेते । यत्तेऽद्य रुचितं ताचत्तत्कुरुष्च पितामह ॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा किचित्कोपसमन्वितः । पत्नीं चान्यां मद्थ वै शीघ्र शक्र इहानय॥ 
यथा प्रघतेते यज्ञःकाटहीनो नजायते । तथाशीघ्र॑ विधत्स्वत्वे नारींकांचिदुपानय ॥ 
याघद्यज्ृसमासिमेव्णेत्वंमाळथामन: । भूयो ऽपि तां प्रमोक्ष्यामि समात्तोतुक्रतोरिह॥१२६ 
एवमुक्तस्तदाशक्रोगत्वासवंधरातलम्‌ । स्त्रियोद्वष्टांस्तुयास्तेनसर्चास्तास्सपरिग्रह्ा: ॥ 
आभीरकन्या रूपाढ्या सुनासा चारुलोचना । नदेचीनचगन्धर्चीनासुरीनचपन्नगी॥१३१ 
नचास्ति तादूशी कन्या याद्शीसा घरांगना । दद्शेतांखुचावंगी भ्रियंदेचीमिघापराम्‌ ॥ 
संक्षिपन्तींमनो वृत्तिविभचं रूपसंपदा । यद्यत्तुचस्तुसो द्या द्विशिष्टं लभ्यते क्कचित्‌॥१३३ 
तत्तरछरीरसंळग्नंतन्वंग्या दहूरो घरम्‌ । तां इष्टा चितयामास यदेषा कन्यका भवेत्‌ ॥ 
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तन्मत्तःकतपुण्यो ऽन्योनदैचोसुचिषिद्यते । योषिद्रत्तमिद्सेयंसदुभाग्यायाँ पितामहः ॥ 
स रागो यदि वा स्यात्त सफछस्त्वेषमेश्रमः । नीलाभ्रकनकांभो जबिदुमाभांसदशेताम्‌ 
त्विषेसंबिभ्रतीमंगेःकेशगंडेक्षणाधरे: | मन्मथाशोकवृक्षस्य प्रोद्विन्नांकलिकामिय॥१३७ 
प्रद्रधहच्छयेनेघ नेत्रचहिशिखोत्करैः । धात्रा कथं हि सास्ृष्टाप्रतिरूपमपश्यता ॥१ ३<॥ 
कहिपताचेत्स्वयं वुदृध्यानेपुण्यस्यगतिःपरा। उत्तुंगाग्राविमौ सृष्टी यन्मेखंपश्यतःसुखम्‌ 
पयोधरौनातिचित्रंकस्यसंजायतेह्ृदि । रागोपहतदैहो ऽयमधरो यद्यपि स्फुडमू ॥१४०॥ 
तथापि सेवमानस्य निर्घाणं संप्रयच्छति । चहद्धिरपि कौ टिल्यमलकेः खुखमप्येते॥ १४१ 
दोषो 5 पिगुणवद्धा तिभूरिखौंदयमाश्रितः । नेत्रयो भूषितावंतावाकर्णास्याशमागतौ ॥१४२ 
कारणाद्वाचचेतन्यं प्रवदति हि तद्विदः । कर्णयोभूंषणे नेते नेत्रयोः श्रवणा विसौ ॥ १४३ 
कुंडरांजनयोरत्रनाचकाशोऽस्ति कश्चन । नतयुक्तंकराक्षाणांयदुबिधाकरणं हृदि॥ १४४ 
तघ संवंधिनो येऽअकथंतेदुःखभागिनः । स्ंसुन्द्रतामेतिषिकारःप्रातैर्ग णेः ॥१४५॥ 
दृद्धक्षणशतानां तु हृषमेषां मया फलम्‌ । धात्रा कौशद्यखीमेयं रूपोत्पत्तौ खुदर्शिता ॥ 
करोत्येधा मनो नां सस्नेहं ऋतिविश्रमेः । एवं विसृशतस्तस्यतद्र्पापह्ृतत्विषः॥ १४७ 
| क पड तपहेमाभां पद्चपत्रायतेक्षणाम्‌ ॥ १४८ 
तेलोक्यांतगंत यद्यद्वस्तु तत्तत्प्रधानत: । ळक ती ब्ल 
| : | समादाय विधात्रास्या: कृता रूपस्यसं स्थितिः 
* कलि | इन्द्र उवाच | 
ति भूमि ग किम्यंतीचीमध्येलुत् 
Sp ता 0 त NTR | 
याहूशी त्वं खुलोचने ॥ 
त्तरम । त्रपान्विता लुसाकन्याशक्रप्रोचाचवेपती 
गोपकन्यत्वह धीर चिक्रीणामीह क तमिदं Ms क. 
दध्ना चेषात्र तक्रेण रसेनापि परतप । भर्थो हन ने 2 
ब्र यथेप्लितम्‌ ॥ 
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एवशुक्तस्तदा शक्रो गृहीत्वा तां करे दृढमू। अनयत्ता विशालाक्षीं यत्र ब्रह्माव्यच स्थितः 
नीयसाना तु सा तेन क्रोशन्ती पितुमातरौ । हातातमातर्हाभ्रातर्नयत्येष नरो वलात्‌ ॥ 
यदि तेऽस्ति मया कार्य पितरं मे प्रयाचय। स दास्यति हि मां नूनंभवतःसत्यसुच्यते॥ 
का हि नाभिलषेत्कन्याभर्तार भ क्तिषत्सळम्‌ । नादेयमस्ति ते किचित्पितुरमेधर्मचत्सळ 
प्रसादये त्वां शिरला मां ख तुफ्टःप्रदास्यति । पितुश्चित्तमविज्ञाययद्यात्मानंददामिते ॥ 
धर्मो हिविपुलोनश्येत्तेनत्वांनप्रसादये । भविष्यामि घरो तुभ्यं यदि तातः प्रदास्यति ॥ 
इत्थमाभाष्यमाणस्तु तया शक्रोऽनयच्च ताम्‌ । ब्रह्मणःपुरतःस्थाप्यप्ाहास्यार्थेमयाऽचरे 
आनीतासि विशालाक्षि माशुचोवरवर्णिनि । गोपकन्याचतंुट्ठागोरवणंमहाद्य तिम्‌ ॥ 
कमछाक्ष॑लुवाहंखं पुंडरीक निमेक्षणम्‌ । तप्तकांचनस द्वित्तिसद्रशापीनवक्षसम ॥ १६५ ॥ 
सत्तेसहस्तवत्तो दंरक्तोचगनखत्विषम्‌ । प्रात्तंताऽमन्यतात्मानंमन्मथस्येषुगोचरे ॥ २ ६६॥ 
'तत्प्राप्तिहितुकधिया गतचित्तेचलक्ष्यते । प्रभुत्वमात्मनो दानेगो पकन्या 5प्यमन्यत॥ १६ 9 
यद्येषमां छुरूपत्वा दिच्छत्यादातुमाग्रहात्‌ । ना स्तिसीमंतिनीकाचिन्मत्तोधन्यतराभुचि ॥ 
अनेनाहंसमानीतायच्श्वुर्गोचरंगता । अस्यत्यागेभवेन्सत्युरत्यागेज्ञी वितंसुखम्‌ ॥ १६६ ॥ 
सवेयमपमानाश्च घिग्रूपादुःखदायिनी । द्वश्यतेचक्ुषानेनया5 पियोषित्प्रसादतः ॥१७० ॥ 
खाऽपिधन्यानसन्देहः किपुनर्या परिष्वजेत्‌ । जगहूपमशेषंदिपृथक्लंचारमा श्रितम्‌॥ १७१ 
लावण्यंतद्हिकस्थंद्शितंविश्वयो निना । अस्योपमास्मरः साध्चीमन्मथस्यो पमात्वयम्‌ 
विरस्कृतस्तुशोको 5यं पितामातानकारणम्‌ । यदिमांनेषभादत्तेस्वल्पंमयिनभाषते ॥१७३ 
अस्याचुस्मरणान्खृत्युःप्रभचिष्यतिशोकजः । अनागसिचपतल्यांतुक्षिप्रेयातयमीद्वशी ॥ 
कुचयोम णिशोभायैशुद्धाम्बुजसमद्युति: । मुखमस्यप्रपश्यत्या मनो मे व्यानमागतम्‌ ॥ 
' अस्यांगरुपशेखंयोगं न घायो बहुमन्यसे । स्पूशन्नटलि येन त्वं शरीरंप्रा णिनांचरम्‌ ॥ 
अथवास्यनदोषो ऽ स्तियद्टच्छाचारकोह्मसि । मुषितःस्मरननंत्वंसंरक्षस्वां प्रियां रतिम्‌ ॥ 
.त्वत्तो 5पिद्वश्यतेयेनरूपेणायंस्मराधिकः । ममानेन मनोरलसवेस्व च हृतंदृढम्‌ ॥१७८॥ 
शोभायादृश्यतेवक्रेसाकुतःशशलक्ष्मणि । नोपमा सकलंकस्प निष्कळंकेन शारुयते ॥ 
'खमानभाचतां याति पंकजंनास्यनेत्रयोः । कोपमाजलशंखेन प्रात्ताश्रवणशडूयो:॥१८०॥ 
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विद्रुमो ५प्यघरस्यास्यलभतेनोपमांधुवम्‌। भात्मस्थमम्तंहोषसंखवंस्ेष्टतेश्रुषम्‌ ॥१८१। 
यदिकिंचिच्छुमंकर्मजन्मांतरशतःकतम्‌। तत्प्रसादात्युमान्भर्ताभवत्वेषमसेप्लित: ॥ १८२ | 
एवंचितापराधीना यावतलागोपकत्यका । तावदुत्रह्मा हरि प्राहयज्ञाथेसत्वरंबच: ॥१८३ | 
देवीचैषामहाभागा गायत्रीनामतःप्रभो । एव पुक्तेतदा विष्णुब्रह्मा णंप्रोक्तवा निदम्‌ ॥ १८४ 
चिष्णुरुवाच । | 
तदेनासुद्वहस्वाद्यप्रयादत्तां जगत्प्रभो । गांधर्वेण विवाहेन चिकद्पंमाकथाश्थिरस्‌॥ १८५॥ | 
अमुंगृहाणदेवाद्य अस्याःपाणिमनाकुलप्‌। गांघर्वेण विवाहेन उपयेमे पितामहः ॥१८६॥ ' 
तामचाप्यतदाप्रह्मा जगादाध्व पुस त्तमम्‌ । कृता पल्ली मयाह्येषा सदने मे निवेशय ॥१८७॥ | 
सगण्टङ्गघराबालाश्षीमवसत्रावगुंठिता । पत्नी शालांतदानीता ऋत्विग्मिर्वेदपारगेः ॥ १८८ | 
ओडुम्वरेण दंडेन प्रावृतो खुगचर्मेणा । महाध्वरे तदा ब्रह्मा धाम्ना स्वेनेव शोभते ॥ | 
` भारब्धे च ततो होत्र ब्राहमणैवेद्पारगेः। भ्रगुणा सहितैःकर्म वेदोक्तं तैः इतं तदा ॥ | 
तथा युगसहस्रं तु सगश्ञः पुष्करेऽभवत्‌ ॥ १६० ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिलंडे गायत्रीसंग्रहो नाम षोडशोऽध्यायः । 





| | 
| सपतद्शोऽध्यायः | 
त्रहादेवकूतयज्चे शिवस्य भिक्षो शेनागमनम्‌ । | 
2 भीष्म उवाच | 
क रची रा डला । कथेरुद्ःस्थितस्तत्रचिष्णुञ्वापिसुरोत्तमः ॥४॥ 
त्रप थतयातया । भाभीरे:किनुतत्त्वज्षैज्ञात्वातैश्वक्॒त 

- ; ह कृतंसुने ॥२॥ 

दद तसमाचक्ष्व यथावृत्तं यथाछृतम्‌ । चापि ममैतत्कौतुक॑ महत्‌॥३॥ 
पुलस्त्य उवाच | | | 


७ 
त स्मिन्यक्षेयदाश्वयंवृत्तमासीज्ञराधिप । कथयिष्यामितत्सवःरणण्ये 
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रुद्रस्लु महदाश्चयं कृतवान्वैसदोगतः । निय्यरूपधरो देवः स्थितो ऽसौ द्विजसनिधी ॥५ ॥ 
विष्णुना न कतंकिचित्माघान्येसयत:स्थित: । नाशंतुगोपकन्यायाज्ञात्वागोपकुमारका: 
गोप्यञ्च तास्तथासचां आगतात्रह्म णों ऽतिकम्‌ । इट्टातांमेखळाबद्धांयज्ञसीमव्यचस्थिताम्‌ 
हाएुत्रीतितदामातापिताहापुनिकेतिच । स्वसेतिचांघधाःसरवेसर्याःसख्येन हासखि॥८॥ 
केन त्वमिह चानीता केनकस्माच्य वेशिता। मौज्ी तु तिवृतांकृत्वा केन युक्ता च कंबली 
केन चेयं जटापुत्रि रक्तसूत्राचकद्पिता । एवं विधानि वाक्यानि श्र॒त्वोचाच पुरंदरः ॥ 

प्रतिषिध्य तु तानेवं सर्वानेवप्रसादयन्‌ । 

इन्द्र उचाच । 

इह चास्माभिरानीता पत्न्यथ॑ घिनियो जित्ता ॥ ११ ॥ 
न्रह्मणाळं बिता वाला प्रलापंमाऊथास्त्विह । पुण्या चैषा सुभाग्या च सर्वेषांकुलनंदिनी 
णुण्याचेन्नभवत्येषा कथमागच्छते सद्‌; । एवं ज्ञारचा महाभाग न त्वंशो चितुमहंसि ॥ 
गोपांस्त्वचएम्य 'तदा शक्रवाक्मादनन्तरम्‌ । उवाचर्निधयावाचाप्रतिनन्द्यहरिःपुनः ॥ 

विष्णुरुवाच । 

भोभोगोपसदाचारनत्वंशो चितुमर्हलि । कन्येषातेमहाभागाप्राप्ादेचंचिरिञ्चिनम्‌ ॥१५॥ 
यो गिनोयोगयुक्तायेत्राह्मणावेदपारगा: । नळमन्तेप्रार्थयन्तस्तांगतिदुहितागता ॥ १ ६॥ 
धमेचन्तं सदाचारं भवन्तं धर्मचत्सलम्‌ । मया ज्ञात्वा ततःकन्यादत्ताचैषा विरंचये ॥ 
अनया तारितोगच्छदिव्याँलोकान्महोदयान्‌। युष्माकं च कुलेचापिदेवकार्यार्थसिद्धये 
अवतार करिष्येऽहं सा क्रीडा तु भविष्यति | यदा नन्दप्रभृतयो ह्यवतारं घरातले ॥ 
करिष्यंति तदा चाहं वसिष्ये तेषु मध्यतः । युष्माकं कन्यकाःसर्चा रमिष्यंते मयासह॥ 
तत्र दोषो न भविता न द्वेषो न च मत्सरः । करिष्यंति तदागोपा भयं च नमनुष्यकाः| 

नचासां भविता दोषः कमेणानेन कहिचित्‌ । 

श्रुत्वा घाक्यन्तदा चिष्णोरूचुर्गोपाःप्रणम्य तम्‌ ॥ २२॥ 

| क गोपाऊचुः। | | 
एचमेंष घरो देव यो दत्तो भविता हि मे । अवतार:कुळे5स्माकंकतेव्योधर्मसाधन:॥२३ 
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१३४ # पद्मपुराणम्‌ कं [१ स्वृष्िखण्डे 


भवतोदर्शनादेवभवामःस्वर्गचा सिनः । शुभदा कन्याका चैषा तारिणी मे कुलेःसह ॥२४ 
एवं भंचतु देवेश वरदानं विभो तब । अनुनीतास्तदागोपाःखयं देवेन विष्णुना ॥ २५॥ 
त्रहणाप्येषमेघन्तु चामहस्तेनभाषितम्‌ । त्रपाभ्विता दर्शने तु बन्धूनां चरवणिनी ॥२६॥ 


कैरहं तु समाख्याता येनेमं देशमागताः । दृष्टा तु तांस्ततः प्राह गायत्री गोपकन्यका ॥ | 


बामहस्तेनतान्सर्ोन्प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
गायच्युवाच । 
अत्र चाहं स्थिता मातत्रेह्माणं समुपागता ॥ २८॥ 


भर्तालब्धोमयादेचः सवेस्याद्योजगत्पतिः । नाहं शोच्याभषत्या तु नपित्रानचवांधचे:॥ 


सखीगणश्चमेयातुभ गिन्यो दारकेःसह । स्वेषां कुशलं वाच्यं स्थिताऽस्मि खहदेचतैः ॥ 
गतेषु तेषु सर्वेषु गायत्री सा सुमध्यमा । ब्रह्मणा सहिता रेजे यज्ञचाटं गता सती ॥ 
याचितो ब्राह्मणत्रह्मा घरान्नो देहि चेप्सितान्‌ । यथेप्सितं घरं तेषांतदान्रह्माऽप्ययच्छत 
तया दैव्या च गायत्या दत्तंतच्चानुमो दितम्‌ । सातुयक्षेस्थितासाध्वीदेवतानांसमीपगा 
दिव्यंवषेशतं-साअं ख यज्ञो चव्॒धे तदा । यज्ञवारं कपदी तु सिक्षार्थ ससुपागतः॥३४॥ 
इृदत्कपार संगृह्य पंचमुण्डेरलंछूत: । ऋत्विग्मिश्व सदस्यैश्च दूरात्तिष्ठञजञुगुप्सितः ॥ 
कथं त्वमिह संग्रास्ो निंदितोवेदचादिभिः । एचंपरोत्सार्यमाणो ऽपि निद्यमानःसतैद्विजैः॥ 
उचाच तान्द्रजान्सर्चा न्स्मितं कृत्वा महेश्वर; । 
2 महेश्वर उचाच । 
नता अत्र पतामहे यज्ञ सर्वेषां तोषदायिनि ॥ ३७ | 
कश्चिदुत्सायतेनेच अतेमां द्विजसत्तमाः 'स तै दै 
गोची तमा: । उक्त:स तैःकपदों तु भुत्तवा चान्नं ततो बज 
रता च तउक्ताभुक्तवायास्या मिभो द्विजाः । एवमुत्त्वानिषण्ण: सकपालूंर 
तेषांनिरीक्ष्यतत्कमेचक्रकी रिल्यमीशचर | _ उ 
| ' । सुत्तवा कपाळ भूमौ तुतान्द्रिजानचङो 
उवाच पुष्कर यामि स्नानां द्विजसत्तमाः । तरणं गच्छेति तै क 
त नल ` पण गच्छेति तर्कतः स गतः परमेश्‍चर:॥ 
त्स्थतः यित्वा दिषौकसः। स्नानार्थं पच्कर 
| पुष्कर याते कपदिनि द्विजातयः 
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सप्तदशोऽध्यायः ] # ब्रह्मरद्रसंचाद: # 


घिप्रो ऽभ्यधात्सद्स्येकःकपालमु त्क्षिपाम्यहम्‌ । 

उद्धृतं तु सद्स्येन प्रक्षिप्तं पाणिना स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तावद्न्यत्स्थितं तत्र पुनरेच समुदुधृतम्‌। एवं द्वितीयं तृतीयं विंशति रित्रशदप्यहो ॥४५ 
पंचाशच्च शतंचेबसहस्तमयुतंतथा । एवं नांत: कपालानां प्राप्यते द्विजसत्तमैः ॥४६ ॥ 
नत्वा कपदिनं देवं शरणं समुपागताः । पुष्करारण्यमासाद्य जप्यैश्चवै दिके शम्‌ ॥४७ 
तुष्डुवुःसहिताःसर्व ताचत्तु्टो हरःस्वयम्‌ । ततःस दर्शनंप्रादादद्विजानांभक्तितःशिव: ॥ 

उचाच तांस्ततो देवो भक्तिनघ्रान्द्रिजोत्तमान ॥ 

शिच उचाच। 

पुरोडाशस्य निष्पत्तिःकपालं न चिना भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुरुध्वं चचनं चिप्राभागःस्विष्टक्ृतोमम । एवं छते कृतं सर्व मदीयं शासनं भवेत्‌॥५०॥ 
तथेत्यूचुद्विजाश्शंभुं कुर्मो चे तच शासनम्‌ । कपालपाणिराहेशो भगवंतं पितामहम्‌ ॥ 
वरं वरय भो त्रहमन्हृदि यत्ते प्रियंस्थितम्‌ । सरं तच प्रदस्यामि अदेयं नास्ति मे प्रभो ॥ 

ब्रह्मोचाच । हा 

न ते घरं ग्रहीष्यामि दीक्षितोऽहं सदः स्थितः | सर्वेकामप्रदश्वाहं यो मां प्रार्थयते त्विह 
एवं घदंतं चरदं क्रतो तस्मिन्पितामहम्‌ । तथेति चोक्तत्वा रुद्रः स घरमस्मादयाचत ॥ 
ततो मन्चंतरेऽतीतेपुनरैचप्रभुःस्वयम्‌ । ब्रह्मोत्तरं छतं स्थानं स्वयं देवेन शंभुना ॥ ५५॥ 
चतुष्वेपि हि वेदेषु परिनिष्ठां गतो हि य: । तस्मिन्काले तदा देवो नगरस्याचलो कने॥ 
संभाषणे द्विजानां तु कौतुकेन सदोगतः । तेनेचोन्मत्तवेषेण हुतशेषे महेश्वरः ॥ ५७ ॥ 
प्रविष्टो ब्रह्मण:सग्म दृष्टोदेवैद्विजोत्तमैः । प्रहसंति च केऽप्येनं केचिन्निर्भत्सयंतिच।५८ 
अपरे पांसुभिः सिञ्चन्त्युन्मत्तं तं तथाहिजा: । लोएेश्व लगुडश्वान्येशुष्मिणो बळ्गविताः 
प्रहरन्तिस्मोपहासंकुर्चा णाहस्तसंषिदम्‌ । ततो ऽन्येचटचस्तत्रजराःस्वा गृह्य चांतिकम्‌॥ 
पृच्छंति त्रतचर्या तां केनेषा ते निदशिता। भत्र घामाः खियः संति तासामर्थत्वमागतः 
केनेषा दशिता चर्या गुरुणा पापदशिना । येन चोन्मत्तवद्वाक्यं वद्न्मध्येप्रधाचसि ॥६२ 
शिएनं मे ब्रह्मणो रूपं भगंचापि जनादंनः । उप्यमानमिदंबीजंलो क्रः क्िएनातिचान्यथा ॥ 


१३५ 
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१३६ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


मयाऽयं जनितः पुत्रो जनितोऽनेन चाप्यहम्‌ । महादेवकते सृष्टिःसष्टा भार्या हिमाल्ये| 
उमा दत्ता तु रुद्रस्य कस्य सा तनया घद । मूढा यूयं न जानीथ घदतां भगवांस्तु घः 
त्रह्मणा न कृता चर्या दशिता नेच विष्णुना । गिरिशेनापि देवेन प्रह्मचध्याङृतेन तु॥ 
कथस्वितृह॑से देवं घध्योऽस्माकं त्वमद्य वे । एवं तैहेन्यमानस्तु घ्राह्मणैस्तत्न शंकरः | 
स्मितं इत्वाऽत्रवीत्सर्घान्त्राह्मणान्नपसत्तम ॥ 
शिव उवाच । 
कि मां न वित्थ भोषिप्रा उन्मत्तं नष्टचेतनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यूयं कारुणिकाःखरवं मित्रभावे व्यवस्थिताः | घदमान मिदं छद ब्रह्मरूपधरं दरम्‌॥६६॥ 
धिच । कपदिन निजघ्युस्ते पाणिपादेश्यमुशिप्तिः 
20 द कीलैः उन्मत्तवेषधारिणमू । पीड्यप्ानस्ततस्तेस्तु द्विज:को पसथागमत्‌॥ 
र व न त चेदविवजिता: । ऊध्वेजटा; क्रतुभ्रष्टाः परदारोपसेविनः ॥७२॥ 
3308 3 र र पितूमातृविवजिता: ।न पुत्रःपेतृक चित्तं विद्यां घापि गमिष्यति॥ 
: संतु सर्वन्द्रियविवजिता:] रौद्रीं भिक्षा समश्नंतु परपिंडोपज्ञी विनः 
त निया, शनंतु प जीचिनः॥ 
य तश्च निमेमा घमवजिताः । कृपापिता तु यैविप्रेर्मत्ते मयि सांप्रतम्‌ ॥ 
। अन च उत्राश्च दासीदासमजाविकम्‌ । कुलोत्पन्नाश्र चे तायोमियितुष्ट | 
पी सर त्पन्नाश्च ऐेभजिष्यथ ॥ 
i गतो द्विजागते देवे मत्वा त शंकर 

न त शंकरं प्रभुम्‌ ॥७9 

अन्विष्यंतोऽपि यत्नेन न चापश्यत ते यदा। तदा नियमसं 
मस पन्नाःपुष्करारण्यमागताः ॥ 


स्नात्व 
त्वा ज्येष्ठसरो पिप्राजेपुस्तेशतरुद्रियम्‌ । जाप्याचसाने दैवस्तानशरीरगिरात्रवीत्‌ ॥ 


भनृतं ९ 
शांता बे दि ti 4 सेमं भूयोऽपि करचाण्यहम्‌ ॥ 
अग्निहोजरता येच भक्तिमंतो ल्वे । छिथते वेदो न धनंना पिसंततिः 
तारु विद्यते तेषा ल Pe र तजोराशि दिवाकरम्‌ । 

० | भ ० पाघचनंतूष्णींभूतस्तुसो 5भवत्‌ 
त्‌ ॥ 
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विरिश्विसंहिताजाप्यैस्तोषयंतो ऽग्रतः स्थित्ाः। तुएस्तानत्रवीदुत्रह्मामत्तो ऽपित्रियतांचरः॥ 
ब्रह्मणस्तेन वाक्येन दृष्टाःसर्वे द्विजोत्तमाः । को घरो याच्यतां चिप्राःप रितुष्टेपित्तामहे॥ 
एके तत्रावुचन्विप्रा वेदान्वैज्वणचामहे । नेति चान्ये धनं चान्ये वियत्तामचिशङ्क्तिः ॥ 
किमस्माकं धनेनेह कार्यतु्टेपितामहेः। अझिद्दोत्राणि वेदाश्च शास्त्राणि विविधानिच ॥ 
सांतानिकाश्च ये लोका घरदानाद्ववंतु नः । एवं प्रजल्पतां तत्र चिप्राणांकोपमाघिशत्‌॥ 
के यूयं केषतप्रचरा चयं भ्रेष्ठास्तथापरे । नेति नेति तथाघिप्राद्विजांस्तांस्तत्रसंस्थितान्‌॥ 
बरह्मोचाचा भिसंप्रेक्ष्य ब्राह्मणान्क्रोधपूरितान । 
यस्माद्यूयंत्रिमिर्भागेःसभायां बाह्यतः स्थिताः ॥ ६१ ॥ 
तस्मादासू लिकोगुर्मोह्येको भवतु बोद्विजाः । उदासीनाः स्थिताये तु डदासीनाभचंतुते 
सायुधा बद्धनिखिशायोद्धुकामाव्यवस्थिताः। कौ शिकीतिगणोनामतृतीयोसषतु द्विजाः 
न्रिधावद्धमिदस्थानंसर्वयुष्मद्गविष्यति। बाह्यतो लोकशब्देन प्रोच्यमानाःप्रजा स्त्विह ॥ 
अविक्रेयं नास्ति वोऽत्र सर्वस्वं चःप्रणश्यति। तृणानि भूमिरुदकं तथावै दारु संचय:॥ 
प्रतिग्रहे चाजुबृत्तिः कुपिताश्च परस्परम्‌ । अभिप्रपन्नविप्राणां क्षमा वे नात्र काचन ॥ 
केवलं द्रव्यरुचयो लोभोपहतचेतसः । एवंविधा रुद्र्शापाद्गघितारो न संशयः ॥६७ ॥ 
युष्माकर्थानमेतत्तु विष्णुःपालयिताभ्चु वम्‌ । मयादत्तंचिरस्थायि अभंगं च भविष्यति ॥ 
एवसुवा तदा ब्रह्मा समाति तामचेक्षत । ब्राह्मणाः सहितास्तेतु यज्ञार्थे चिवुघेस्सह ॥ 
अतिथि भोजयानाश्च वेदाभ्यास रतास्तुते । एतच्च परमं क्षेत्र पुष्करं ग्रह्मसं जितम्‌ ॥ 
तत्रस्थाये द्विजाःशांताचसं तिक्षेत्रचासिनः । न तेषां दुलंभं किंचिद्‌ ब्रह्मलो केभ विष्यति ® 
कोकासुखे कुरुक्षेत्रे नेमिषे ऋषिसंगमे । बाराणस्यां प्रभासे च तथा बदरिकाश्रमे ॥ 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च गंगाखागरखंगमे । रुद्रकोट्यांबिरूपाक्षे मित्रस्यापि तथाचने ॥१०३ 
तीर्थेष्वेतेघुसर्वघु सिद्धिरयाद्वादशान्दिका । प्राप्यते मानवेलॉके षण्मासाद्राजसत्तमः ॥ 
पुष्करे तु न संदेहो ब्रह्मचर्यमनायदि। तीर्थानां परमंतीथ क्षेत्राणामपिचोत्तमम्‌ ॥ १०५ 
सदा तु पूजितं पूज्येभे क्तियु्तःपितामहे । अतःपरं प्रवक्ष्यामि सा वित्र्या ब्रह्मणा सह ॥ 
बादोयथानुभूतरुतु परिहासकृतो महान्‌। सावित्री गमने सर्वा आता देचयोषितः ॥ 
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भृगोःख्यात्यां समुत्पन्ना घिष्णुपल्ली यशस्विनी । 

आमन्त्रिता तदा लक्ष्मीस्तत्रायांता त्वरान्विता ॥ १०८॥ 
मदिरा च महाभागा योगनिद्रा विभूतिदा । ीकमलालयाभूतिःकीतिःश्रद्धामनस्विनी 
पुष्टि तुष्टिप्रदाया तु देव्यएताः समागताः। सती या दक्षतनया उमेति पार्वती शुभा ॥ 
तरैलोक्मसुन्द्रीदेवी खीणां सौभाग्यदायिनी | जया च विजयाचेच मधुञ्छंदामराषती 


सुप्रिया जनकांता च सावित्र्यामंदिरे शुभे । गौर्या सहसरमायातास्खुवेषाभरणान्विताः 


पुलोमदुहिता चेच शाक्राणी च सहाप्लराः । 
स्वाहा चापि स्वधायाता धूमो (श्रो)णा च वरानना ॥ ११३ ॥ 
यक्षी तु राक्षसीचेच गौरीचे महाधना । मनोजवा बायुपली ऋद्धिश्च धनदप्रिया ॥ 
देवकन्यास्तथायाता दानव्योद्नुषछ्भाः । सप्तर्षीणां महापत्न्य ऋषीणां य वरांगना: ॥ 
एवं भगिन्यो दुहिता बिद्याधरीगणास्तथा। राक्षस्यः पितकन्याश्च तथान्याळोक मातरः 
चधूमिः सस्नुषाभिश्च सावित्री गंतुमिच्छति । 
आदित्याद्यास्तथा सर्वा दक्षकन्यास्समागताः ॥१ १७ ॥ 
ताभिः परिवृतासाध्ची ब्रह्माणी कमलालया । काचिन्मोद्कमादाय काचिच्छुपचरानना 


फछपूरितमादाय प्रयातात्रह्मणोंऽतिकम्‌ । आढकीःसहनिष्पाचा गुहीत्वान्यास्तथापराः 


. ` दाडिमानि िचित्राणि मातुळिंगानि शोभना । 
करीराणि तथा चान्या गृहीत्वा कमलानि च ॥ १२० ॥ 
कोसुंभकंजीरकं च खजूरमपरातथा । उत्तमान्यपरादाय नाछिकेराणि सर्वशः ॥१२१॥ 
द्राक्षया पूरितंकाचित्पात्रश्गारकं तथा। कपूराणि घिचित्राणि जंवुकानि शुभानि च 


कार्पासतूलिकाश्चान्या घस्त्रे कोसुंभकं तथा ॥ १२४॥ 
एवमाद्यानिचान्यानि छत्वाशप धराननाः । साविज्यासहिता:सर्वा:संप्राप्तःसहसाशुभाः 


साचित्रीमागतां दृष्टा भीतस्तत्रपुरंदर: । अधोमुखः खितो ब्रह्मा किमेषा मांवदिष्यति॥ 
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त्रपान्वितो विष्णुरुद्रौसवेचान्ये द्विजातय: । सभासदस्तथाभीतास्तथा चान्ये दिचौकसः 
पुत्राःपौत्रा भागिनेया मातुला भ्रातरस्तथा । अऋभषोनाम ये देवा देवानामपि देचत्ताः॥ 
वेलक्ष्ये तु स्थिताःसर्वे सावित्रीकिवदिष्यति । ब्रह्मपाश्व स्थितातत्रकितुवैगोपकन्यका 
| मौनीभूता लु श्टण्वाना सचेषां चदतांगिर: । अध्वर्यणा समाहुता नागतावरवणिनी ॥ 
शक्र णान्याहृताभीरीदत्तासाविष्णुनास्चयम्‌ । अनुमोदिताचरंद्रेण पित्रा ऽदत्तास्वयंतथा 
कथं सा भविता यज्ञसमार्ति चा बजेत्कथम्‌। एवं चितयता तेषां प्रविष्टाकमलालया 
वृतो ब्रह्मा सदस्येस्तु ऋत्विग्मिदेघतैस्तथा । हयन्तेचाप्नयस्तत्र ब्राह्मणैवेदपारगी: ॥ 
पल्लीशाळास्थिता गोपी सैणश्ट' गासमेखला । क्षौमचस्त्रपरीधाना ध्यायंती परमं पदम्‌ ॥ 
. पतिद्रतापतिप्राणा प्राधान्ये च निवेशिता । रूपा न्विताविशालाक्षी तेजसाभारकरोपमा 
द्योतयंती सदस्तन्र सूर्यस्येव यथाप्रभा | ज्वलमानं तथा बहि श्रयते त्रदत्विजस्तथा ॥ 
पशूनामिह गृह्णाना भागं स्व स्थचरोमुंदा । यज्ञभागाथिनो देवा बिळ॑बादुग्रघते तदा ॥ 
काळहीनं न कर्तव्यं कृतं न फलद्‌ं यतः । वेदेष्वेवमधीकारो (१) द्रषःसवैमनीषिभिः ॥ 
प्रावग्य क्रियमाणे तु ब्राह्मणैर्वेदपारगैः । क्षीरद्वयेन संयुक्तश्टतेनाध्वर्यणा तथा ॥१३६॥ 
` उपहूते नागतेन चाइतेषु द्विजन्मसु । क्रियमाणे तथा भक्ष्ये इट्टा देचीरुषा न्विता ॥१४० 
उचाच देवी प्रह्माणं सदोमध्ये तु मौ निनम्‌ । 
साविच्युचाच |. 
किमेतद्युञ्यते देच कर्तमेतद्विचेष्टितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
मां परित्यज्य यत्कामात्कृतवानसि किल्विषम्‌ । न तुल्यापाद्रजखा ममेयंगोपकन्यका 
यद्वद्‌तिजनार्सर्वे संगताः सद्सिखिताः । आज्ञामीश्वर भूतानां तां कुरुष्व यदिच्छसि 
भवतारूपळोभेत कृतंळोक चिगहितम्‌। पुत्रेषु न कतालज्जा पौत्रेषु च न ते प्रभो ॥ 
कामकारङ्तंमन्य एतत्कर्म चिगहितम्‌। पितामहोऽसिदेचानास्घीणां ` प्रपितामहः ॥ 
कथंनतेत्रपाजाता आत्मनःपश्यतस्तनुम्‌ । लोकमध्ये छृतंहास्यमहंचांपे रुताप्रभो ॥ 
यद्येषतेस्थिरोभाषरस्तिष्ठदेच नमोऽस्तुते । अहं कथं सखीनां तु दशेयिष्यामि वे मुखम्‌॥ 
भर्त्रा मे घिध्वता पल्ली कथमेतदहं षदे । क ् 
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| ब्रह्मोवाच । 
त्वि ग्मिस्त्वरितश्चाहं दीक्षाकालाद्नन्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
` एत्नींचिना न होमोऽत्र शीघ्रपत्नीमिहानय । शक्रे णैषासमानीता दत्तेयं मम चिष्णुना ॥ 
गृहीता च मयासुम्रु क्षमस्वैतं मयाकृतम्‌ । न चापराधं भूयो ऽन्यं करिष्ये तव खुबते ॥ 
पादयोः पतितस्तेऽहं क्षमस्वेह नमोऽस्ठु ते ॥ 
| पुलस्त्य उवाच | 
एवमुक्ता तदा क्रुद्धा ब्रह्माणं शपुसुद्यता ।।१५१॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं गुरचो यदि तोषिताः । सर्वेश्रह्मसमूदेषु स्थानेषु चिविश्रेधु च ॥ 
नैचते घ्राह्मणाःपूजां करिष्यंति कदाचन । ऋते तु कातिकीयकांपूजां सांचत्सरीं तच॥ 
करिष्यंति द्विजाःसर्वेमर्त्यानान्यत्रभूतरे । पतदुत्रह्मणघुत्तत्वाहशतक्रतुसुपस्थितस्‌ ॥ 
भो भोःशक्र त्वयानीता आभीरी व्रह्मणोंऽतिकम्‌ । 
यस्मात्ते शरुद्रकं कमे तस्मात्त्वं लंप्ल्यसेफलम्‌ ॥१५५ ॥ 
यदा संग्राममध्येत्वंस्थाताशक्र भघष्यसि । तदात्वं शत्रभिवेद्ध नीतःपरमिकांद्शाम्‌ ॥ 
अकिंचनोनष्टसत्त्वःशत्रृणांनगरेस्थितः। पराभवंमहत्प्राप्यनचिरादेचमोक्ष्यसे ॥१५७ ॥ 
शक्रंशाप्त्वा तदा देवी चिष्णं घाक्यमथाब्रघीत्‌ ॥ 


भ्रणुवाक्येन ते जन्म यदा मत्ये भविष्यति ॥१५८॥ 
भायांवियोगज दुःखं तदा त्वं तत्र भोक्ष्यसे । हृतां ते शत्रुणा पत्नी परेपारे महोदधेः ॥ 
न च त्वं शास्यसे नीतां शोकोपहतचेतनः । भ्रात्रा सह परांकश मा पद्‌ प्राप्यदुः खितः 
यदा यहुङुलेजातः ऋष्णसंज्ञो भविष्यसि। पशूनां पालकोभूरचा चिरकालं भ्रमिष्यसि 
तदाह रुद्र कुपिता यदा दारूवनेस्थितः। तदा ते ऋषयः क्रुद्धाः शापं दास्यंति बै हर ॥ 
भो भोःकापालिकक्षुद्र ख्रीरस्माकं जिहीर्षसि | तदेतद्दपितं तेऽद्य भूमौ लिंगं पतिष्यति 
विहीन 'पौरुषेणत्वंमुनिशापाच्चपी डितः । गंगाद्वारेस्थितापत्नी सा त्वामाश्वासयिष्यति 
अने त्वं स्ेभक्षोइसि पूर्व पुत्रेण मे इतः । भ्वगुणाधम नित्येन 

जातवेद्स्सर्द्रस्त्वां रेतसा प्रावयिष्यति।) .. 
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कथं द्गघं दहाम्यहम्‌॥ 





i आ ह कल आ यान ता `, 


सप्तदशो ऽध्यायः] ॐ ब्रह्म घिष्ण्वा दिदेचान्प्रति साचित्रीशापः # 


अमेध्येषु च ते जिह्वा अधिक प्रश्‍्चलिष्यति ॥.१६६॥ 
त्राह्मणानृत्विजः सर्चान्साचित्रीवैशशाप ह । प्रतिग्रद्या्थ5 प्रिहोत्रे वृथाटव्याश्रयास्तथा 


खदा तीथानि क्षेत्राणि छोभादेव भविष्यथ। पराज्नेषु सदा तृता अतृप्तास्स्वग्रहेषु च॥ 


अय £] 
ज्ययाजत् त्वा कुत्सितस्यप्रतिग्रहम्‌ । वृथा धनार्जनं कृत्वा व्ययं चेच तथा वृथा 
प्रेतानां तेन प्रेतत्वं भविष्यति न संशयः 


। एवं शक्र तथा विष्णं रुद्रं वे पाचकं त 
ह्म जू ७ भन द्या । 
पः ८० e 
जक ! ्रा्मणांश्चैव सर्वा स्तानशपदुषा। शापदस्वा तथा तेषां निष्क्रांतासद्सस्तथा 
ज4&उ्करमासाद्य तदा सा च व्यघस्थिता। रक्ष्मीप्राइसतीं तां च शक्रभायाघराननाम्‌ 


युवतीस्तास्तथोघाचनात्रस्थास्यामिसंसदि । तत्र चाहंग मिष्या मियत्रश्रो ष्येनचश्च निम 
पुलस्त्य उघाच । 
ततस्ताः प्रमदाःसर्घाः प्रयाताःस्वनिकेतनम्‌ । सावित्री कुपितातासामपिशापायचोद्यता 
यस्मान्मांतु परित्यज्यगतास्तादेघयो षितः | तालामपि तथाशापं प्रदास्ये कुपिताभशम्‌ 
सावित्र्युचाच | 
नेकत्चवासोलक्ष्म्यास्तु भविष्यतिकदाचन । क्षुद्रासाचलचित्ता च मूर्खेघु च चसिष्यति 
म्लेच्छेषु पावंतीयेषु कुत्सितेऽकुत्सिते तथा । मूर्खे चावलिपेषु अभिशत्ते दुरात्मनि॥ 
एवंविधे नरे स्यात्तेवसति:शापकारिता । शापं दत्त्वा ततस्तस्या इन्द्राणीमशपत्तदा ॥ 
प्रह्महत्या ग्रहीतेन्द्र पत्यौ ते दुःखभागिनि । नहुषापहतेराज्ये दृष्टा त्वां याचयिष्यति 
अहमिद्रः कथंचेषानोपस्थास्यति बाढिशा । सर्घान्दैवान्हनिष्यामि नलप्स्येऽहंशचीयदि 
नष्टात्वं च तदात्रस्ता चाकपतेडुःखिताग्रृहे । घसिष्यसे दुराचारे मस शापेनगर्चिते ॥ 
देवभार्यासु सर्वासु तदा शापमयच्छत | 
न चापत्यक्तां प्रीतिमेताःसर्घा लभिष्यथ ॥ १८२ ॥ 
दह्ममानादिवारात्रो वंध्याशब्देन दृषिताः । गौय्येप्येचं तदा शप्ता सावित्र्याचरचणिनी॥ 
रूदमानातु सा दृष्टा विष्णुना च प्रसादिता । 
विष्णुरुवाच । 
. मा रोदीस्त्वं षिशालाक्षि NN सदा शुभे॥ १८४ ॥ 
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१२४२ - _ कै पद्मपुराणम्‌ # [ १ खृष्टिखण्डै 
प्रविश्य च समां देहि मेखळांक्षौमचाससी । गृहाणदीक्षांत्रह्माणि पादौ च प्रणमामिते 





| एषसुक्ताऽप्रवीदेनं न करोमि घचस्तव । तत्र चाहं गमिष्यामि यत्र श्रोष्येन वे ध्घनिम्‌ 
| एताचदुत्तवा सारुह्य तस्मात्स्थानाद्विरौ स्थिता । | 
विष्णुस्तदग्रतःस्थित्वा वदुध्वा च करसंपुटम्‌ ॥१८७ ॥ 
तुष्टाच प्रणतो भूत्वा भक्त्या परमया स्थितः । 
विष्णुरुबाच । 
संगा सरवेभूतेषु द्रष्टव्या सेतो 5डुता ॥१८८॥ 
सदसचेवयत्किचिददूश्यं तन्न विना त्वया । तथापियेषुस्थानेषु द्रएव्यासि दिमीप्छुसिः 
स्मर्तव्या भूमिकामा तत्प्रक्ष्या मितेऽद्रतः । सावित्री पुष्करेनाम तीर्थानांम्रवरे शुभे॥ 
वाराणस्यां विशालाक्षी नेमिषे लिगधारिणी । प्रयागे ललितादेवी कासुकागंधमाद्ने॥ 
मानसे कुपुदा नाम चिश्वकाया तथांबरे । गोमंते गोमतीनाम मंद्रै कामचारिणी ॥ 
मदोत्कटा चैत्ररथे जयंती हस्तिनापुरे । कान्यकुच्जे तथा गोरी रंभा मलयपचेते॥१६३ 
एकाम्रके कीतिमती विश्वा विश्वेश्वरी तथा । कर्णिके पुरुहस्तेति केदारे मार्गदायिका 
नंदा हिमचतःपष्ठे गोकर्ण भद्रकालिका । स्थाण्चीश्वरे भवानीतु विद्चके विदचपत्रिका 
श्रीशेले माघची देवी भद्रा भद्रेश्वरी तथा । जया घराहशेळे तु कमला कमलालये ॥१६६ 
रुद्रकोस्यां तु रुद्र।णी काली काळंजरे तथा ।. महालिंगेतु कपिला ककोंटे मंगरेश्वरा 
शालग्रामे महादेवी शिवलिंगे जळप्रिया। मायापुर्या' कुमारी तु संताने ललिता तथा 
उत्पलाक्षी सहस्राक्षे हिरण्याक्षे महोत्पला । गयायां मंगळानाम विमला पुरुषोत्तमे ॥ 
बिपाशायाममोधाक्षी पाटला पुण्यचर्डने । नारायणी खुपाश्वेत त्रिकूटे भद्रसंदरी ॥ 
बिपुले विपुला नाम कल्याणी मलयाचले । कोरची को टितीर्थ तु सुगंधा माधघी घने 
कुव्जान्रके त्रिसंध्या तु गंगाद्वारे हरिप्रिया । शिवकुंडे शिवानंदा नंदिनी देविका ती 
रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा बन्दावने तथा । 
देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी ॥ २०३ ॥ 


` 'चित्रकूरे तथा सोता चिध्ये दि वे 
त्कः ke विधये विभ्यनिवासिनी । सद्याद्रावेकब्रोर तु हपिश्िद्रेतु चंद्रिका 


SS Se 


कक 


'खप्तदशोऽध्यायः ] # सावित्र्या विष्णवे घरदानम # 


रमणा रामतीर्थे तु यसुनायां खृगाचती । क्क 
अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी | 


१४३ 
रवीरे महालक्ष्मीरुमादेघी चिनायके ॥२० प 


रोगास अभया पुष्पतीर्थ तु असता विध्यकंदरे ॥ 
मांडव्ये मांडबीदेची स्वाहा माहेश्वरेपुरे । वेगळे तु प्रचंडाथ चं डिकामरकंटके ॥ 2. &। 


सोमेश्वरे घरारोहा प्रभासे पुष्कराघती । देवमाता सरस्वत्यां पारापारतटेस्थिता 

महाळये महापा पयोष्ण्यां पिंगलेश्चरो | सिहिकारतशौचे तु कार्तिकेये तु शंकरी , 

डत्पलाचतेके लोला सुभद्रा सिधुसंगमे । उमा सिद्धचने छक्ष्मीरनंगा भरताश्रमे।२१० 

जाळंघरे विश्वमुखी तारा किष्किघपवते । देचदारुचने पुष्टिमंधा काश्मीरमण्डले॥२११ 
भीमादेची हिमाद्रौ च तुष्टिवस्रेश्वरै तथा | कपालमो चने श्रद्धा माता कायाचरोहणे ॥ 
शंखोद्धारे्वनिर्नाम घृतिः पिंडारके तथा । काला तु चंद्रभागायामच्छोदैसिद्धिदायिनी 
वेणायासश्तादेवी बदर्यामुर्वशी तथा । औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका॥२१४॥ 
'मन्मथा हेमङूटे तु कुमुदै सत्यवादिनी । अश्वत्थे वंदनीया त निधिवेश्रवणाल्ये ॥ 
| गायत्री चेद्वदने पावेती शिवसन्निधौ । देवलोके तथेंद्राणी त्रह्मास्ये तु सरस्वती ॥ 
सूर्येविबे प्रभा नाम मातृणां वैष्णवी तथा । अरुन्धती सतीनां तु रामासु च तिलोत्तमा 
चित्रे ्रकला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम । पतङ्वक्तयामयाप्रोक्तेनामाष्टशतमुत्तमम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ । यो जपेच्छुणुयाद्वापिसचेपापैःप्रसुच्यते॥२१६॥ 
येषु तीर्थेषु यःत्वा स्नानं पश्येन्नरोत्तमः। सर्वेपापचिनिर्ुक्तः कलं बरहमपुर घसेत्‌ ॥ 
नामाष्टकशतं यस्तु श्राचयेदुत्रह्मलन्निधौ । पौर्णमास्यांममायां चा बहुपुत्रो भवेन्नरः ॥ 
गोदाने श्राद्धदाने चा अहन्यहनि चा पुनः । देचाचेनचिधौ शएण्बन्परं ब्रह्माधिगच्छति॥ 

एवं स्तुवंतं सावित्री विष्णु प्रोवाच सुव्रता । 
| साघिज्युघाच । 
सम्यक्स्तुता त्वया पुत्र त्वमजय्यो भविष्यसि॥२२३॥ 

अवतार सदारस्त्वं पितृमातूषुचछभः । इह चागत्य यो मां तु स्तवेनानेन संस्तुयात्‌ ॥ 
सवेपापचिनिरमुक्त;पर॑ स्थानं गमिष्यति। गच्छ यज्ञं विस्थिस्य समाति नय पुत्रक ॥ 
कुरुक्षेत्रे प्रयागे च भचिष्ये चान्नदायिनी | mess | | 
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ह # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्ठिखण्डे 
, पुलस्त्य उचाच । : 
एवमुक्तोगतो चिष्णुत्रह्मण: सद उत्तमम्‌ । गतायामथ सावित्र्यां गायत्री वाक्यसत्रचीत्‌। 

र गायभ्युघाच । 
ः्टण्वन्तु ाक्यमृषयो मदीयंभतु'सन्निधी । यदिदं घच्म्यहं तुष्टा घरदानाय सोद्यता | 
ब्रह्माणं पूजयिष्यंति नराभक्तिसमन्विता: । तेषां घस्त्रं धनं धान्यंदाराः सरौख्यंघनानिच 
अचिच्छिन्नं तथा सौख्यं गृहे वैपुत्रपौत्रकम्‌ । भुत्तवासौ छुचिरंकालमंतेमो क्ष॑गमिष्यति 

पुरुसत्य उचांच | 
ब्रह्माणं च प्रतिष्ठाप्य सर्वेयत्नैविधानतः । यत्पुण्यफलमाप्रोति तदेकाग्रसनाःश्टणु॥२३१ 
सर्वयज्ञतपोदानतीर्थं वेदेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं कोटिगुणितं लमेतेतत्प्रतिष्ठया ॥२३२॥ 
पौर्णमास्युपचासं तु इत्वा भत्तयानराधिप। अनेन विधिना यस्तु विरिचि पूजयेन्नरः 
प्रतिपदि महावाहो स यातिव्रह्मणःपदम्‌। घिरिचि घासुदेव॑ तु ऋ त्विग्मिश्चविशेषतः॥ 
कातिके मासि देवस्य रथयात्रा प्रकीतिता । 
यां कृत्वा मानवा भक्त्या संयांति ब्रह्मलोकताम्‌ ॥ २३५॥ 
कातिकेमासि राजेंद्र पौर्णमास्यां चतुर्मखम्‌ । मार्गेण ब्रह्मणा साद्धसाविञ्या च परंतप 
्रामयेज्ञगरं सच नानावाद्यसमन्वितः ।.स्थापयेदु भ्रामयित्वा तु खलोकनगरं नुप ॥ 
श्राह्मणान्मोजयित्याग्रे शांडिलेयं प्रपूज्यच । आरोपयेद्रथे देवं पुण्यचा दित्रनिःस्वनैः ॥ 
रथाग्रे शांडिलीपुत्रं पूजयित्वा विधानतः । ्रा्मणान्वाचयित्वातुङृत्वापुण्याहमङ्गछम्‌ 
दैषसारोपवित्वा च रथे. कुर्यात्प्रजागरम्‌ । नानाचिधैः प्रेक्षणिकब्रह्मघोषेश्व॒पुष्कलः ॥ 
क कं 8 नल यथाशक्ति भक्यभोज्यैरनेकशः॥ 
{प | आउ्यन तु महावाहो पयसापायसेन च॥२४२॥ 
त्रा्मणान्वाचयित्वा तु स्घस्त्या तु घिधिचन्नप । 
इत्वा पुण्याहशब्द्‌ं च तद्रथं भ्रामयेत्पुरे ॥२४३॥. . .. | 


विमेश्वतुरवेदविद्र वेद दुष्ह्मणोरथम । बहबृन्नाणीदी | 
गुद CC- रमये shu Bh स्थम्‌ जल ला पते चार छूंदो गा एचर्य जिस्तथा | ॥२४४ 


सप्तदशो ऽध्यायः | * गायत्र्या ब्रह्मततकथनम्‌ # १४५ 


ब्रह्मणो दक्षिणे पारशव गायत्रीं स्थापयेन्नप । भौजकं र य ME 0, 
पता ए अ पा वामपाश्च तु पुरतः पङुजे न्यसेत्‌ 
एवं तू्येनिनाद्स्तु शंखशब्देश् पुष्कल; । भ्रामयित्वा रथं वीर पुरं सवं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
स्वस्थाने स्थापयेद्देवं द्त्वा नीराजनं बुधः । . 
य एवं कुरुते यात्रां यो घा भक्तयापि पश्यति॥ २३६ ॥ 
स्थं चा कषेयेद्यस्तु स्म्‌ गच्छेद्‌ ब्रह्मणः पद्म्‌ । 
कातिके मास्यमाचास्यां यश्च दीपप्रदीपनम्‌ ॥ २५० | 
शालायां घ्रह्मणः कुर्यात्स गच्छेत्परमं पद्म्‌ । गंधपुष्पैनवैवेरतैरात्मानं पूजयेत्तु य: ॥ 
तस्यां प्रतिपदायां तु स गच्छेदुत्रह्मणः पदम्‌। महापुण्या तिथिरियं बढिराज्यप्रचर्तिनी 
त्रह्मण: सुप्रिया नित्यंबालेयी परिकीतिता । ब्रह्माणं पूजयेद्यो5स्यामात्मानं च चिल्लेषतः 
स याति परमं स्थानं विष्णोरमितेतजसः । चैत्रमासि महाबाहो पुण्या प्रतिपदांधरा- ॥ 
तस्यां यः श्वपचं स्पृष्टा स्नानं कुर्याज्ञरोत्तमः । 
न तस्य दुरितं किचिन्नाधयो व्याधयो नप ॥२५५॥ 
भवंति कुरुशादूळ तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ । दिव्यं नीराजनं तद्धि सर्वरोगषिनाशनम्‌ 
_ गोमहिष्यादि यत्किचित्त््वं कर्षयेन्नप | । 
तेन घस्रादिभिः सर्वेस्तोरणं बाह्यतो न्यसेत्‌ ॥ २५७॥ 
ब्राह्मणानां तथा भोज्यं कुर्यात्कुरुकुलो दद । तिस्रो ह्येताः पुरा प्रोक्तास्तिथयःकुरुनंदून 
काति केऽयुजे माखि चैत्रे मासि तथा नृप । खान दानं शतणुणं कातिके या तिथिन प 
बळिराज्ञस्तु शुभदा पनां हितकारिणी । 
| गायश्युघाच । 
यदुक्तं तु तया वाक्यं सावित्र्या कमलोद्वचः ॥ २६० ॥ 
न तुते ब्राह्मणा:पूजां करिष्यंति कदाचन । मदीयं तु बचः शुत्वा ये करिष्यंतिचार्चनस्‌ 
इह भुक्त्वा तु भोगांस्ते परत्र राग णक 8 । पतां ज्ञात्वा परांद्ृष्टि परं तुष्टःप्रयच्छति h 
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शक्राहं ते घरं दास्ये संग्रामे शत्नुनिग्रहै । तदा ब्रह्मा मोचयिता गत्वा शु निकेतनम्‌ ॥ 
स्वपुरं लप्स्यसे नष्टं शत्रुनाशात्परां मुदम्‌ । अकंटक महद्राज्यं चेलोक्ये ते भविष्यति 
रत्यलोके यदा विष्णो अवतार करिष्यसि। भ्रात्रा सहपरं दुःखं स्वभायांहरणादिजप्‌ 
हत्वा शत्र पुनर्भायों' ल्प्ल्यसे सुरसन्निधी | | 
ग्रहीत्वा तां पुना राज्यं इत्वा स्वगं गमिष्यसि ॥२६६ ॥ 
एकादश सहस्राणि घर्षाणां च पुनदिघम्‌ । ख्यातिस्ते विपुळा लोके अजुरागं जनेस्सह | 
सांतानिका नाम तु वे लोकाः स्थास्यंति भाषिताः । 
त्वया ते तारिता देच रामरूपेण मानवा: ॥ २६८॥ 
गायत्री तु तदा रुद्र घरदा प्रत्यभाषत । पतितेऽपि च ते लिंगे पूजां कुर्वेति ये नराः ॥ 
ते पूताः पुण्यकर्माणःस्चगेलोकस्य भागिनः । न तां गति चाझ्िहोत्रे न क्रतौ हुतपावके | 
यां गति मनुआ यांति तब लिगस्य पूजनात्‌ । गंगातीरे सदा लिंगं बिद्वपत्रेण ये तव | 
पूजयिष्यंति सुप्रीता रुद्रहोकस्य भागिनः.। प्राप्यापि सर्वभक्षत्वमग्ने त्वं भव पाचनः ॥ | 
त्वयि प्रीते सुराः सर्वे प्रीता चै नात्र संशयः। | 
त्वन्मुखेन हषिदचाः प्रोताः प्राप्य सदा शुचम्‌ ॥ २७३ ॥ 
भुंजते लाज संदेहो वेदोक्तं घचनं यथा । गायत्री ब्राह्मणांस्तांश्च सर्वा श्चेवात्रवी दिदम्‌ 
) युष्माक प्रीणनं छृत्वा सवेतीथघु मानवाः । पढेँ सर्वे गमिष्यंति वेराजाल्यं न संशयः 
त । श्राद्धे प्रीणनं त्वा देव देवा भचंति ते | 
ट सया ह र भुजते च दविः क्षिपं कव्यं चेव पितामहाः | 
' प्राणायामेन चेकेन सर्वे पूता भविष्यथ ॥ 
विशेषात्पुष्करे स्नात्वा मां जप्त्वा वेदमातरम्‌ । | 
प्रतिप्रहक्कतान्दोषान्न प्राप्स्यथ द्विजोत्तमाः ॥ ५६ 
: ॥ ७४॥ 
रजे चान्नदानेन प्रीताः स्युः सर्वदेचता: । | 
एक स्मिन्भो ! ॒ ॒ 
7 हन कला, आ ॥ २८०॥ 
तारष्यन्ति नरास्सर्चे दत्त्वा युष्मत्करेघनम्‌ | 
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सप्तदशोऽध्यायः | ` # गायज्या वरप्रदानम्‌ # 


४७ 
मदीयेनतुजाप्येन जन्मभिस्तुत्रिमिःछृतम्‌ । ब्रह्महत्यासमंपाप॑ तत्क्षणादेच क. 
दशमिजेन्ससिर्जातं शतेन च पुराकृतम्‌ । नियुगेन सहस्रेण गायत्री हंति किल्विषम्‌ ह 
एबं शत्या सदापूता:जाप्ये तु मम वै हते। भविष्यध्वं न संदेहो नात्र कार्या विचारणा 
प्रणवेन जिमात्रेण खां जप्त्वा विशेषत: । पूता:सर्चे न सदेहो जप्त्वा मां शिरसासह 
अष्टाक्षरा स्थिता चाहं जगद्वयाप्तं मया त्विदम्‌ । माताहं सवेवेदानां पदैः सर्वैरळंङ्गता। 
जप्त्वा मां भक्तित:सिद्धि यास्यंति द्विजसत्तमाः । 
भाधान्यं मम जाप्येन सर्वेषां घो भविष्यति ॥ २८७॥ 
गायत्रीसा्रखुरेऽपि घरं विप्र: ्ुस॑यतः। नायं-त्रितश्वतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी | 
यस्माह्विमेछु खाचित्या शापो दत्तःसद्स्यथ । अत्र दत्तं हुतं चापि सर्वमक्षयकारकम॥ 
दत्तो घरो मया तेन युष्माकं -द्विजसत्तमाः । भग्निहोत्रपरा विप्राक्रिकाळंहोमदायिनः 
स्वग ते तु गमिष्यंति सैकर्विशतिभिःकुलैः । 
पुळस्त्य उवाच । 
एवं शक्रस्य घिष्णोश्व रुद्रस्प पाचकस्य च ॥ २६१ || 
ब्रह्मणो त्राह्मणानां च गायत्रीवरमुत्तमम्‌ । तस्मिन्वै पुष्करे द्त्वा त्रह्मणःपाशवेगाभवत्‌' 
चारणैस्तु तदाख्यातं लक्ष्म्या चे शापकारणम्‌ । 
युवतीनां च सर्वासां शापाऽश्ञात्वापृथक्‌ पृथक्‌ ॥२६३॥ 
क्ष्म्याश्चेव चरं प्रादाद्वायत्री ब्रह्मणः प्रिया । 
गायभ्युघाच । 
अङ्गुत्सितान्सदा सर्वान्कुवंती घनशोभना ॥ २६४ ॥ 
शोभिष्यसे न संदेहःसर्वेभ्पःप्री तिदा यिनी । येत्वया षीक्षिताःपुन्रि सर्वेते पुण्यभाजनाः 
'परित्यक्तास्त्वया ये तु सर्व ते दुःखमागिनः । तेषां जातिः कुलं शील धर्मश्चैव वरानने 
सभायां ते च शोभंते दृश्यंते चैव पार्थिवैः । अर्थित्वंचेवतेषांतु करिष्येति द्विजोत्तमाः 
सौजन्यं तेषु कुचंति त्वं नो भ्राता पिता गुरुः । 
'बांधचो पि न संदेहो न जीवेयं त्वया घिना ॥ २६८ ॥ 
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| त्वयि दरे प्रसन्ना मे दृश्भिंचति शोभना । मनःप्रसीदते5त्यथ सत्यं सत्यं घदामि ते| 
| एवं विधानि घाक्यानि त्वद्दृष्ट्या ये निरीक्षिताः । | 
सञ्जनास्ते तु श्रोष्यंति जनानां प्रीतिदायकाः ॥ ३०० ॥ 
दत्वं नहुषः प्राप्य हटा त्वां याचयिष्यति। त्वदुद्ृष्यातु हतःपापो ह्यगस्त्यचचनादुधुवम्‌ 
सर्पत्वं समनुप्राप्य प्रार्थयिष्यति तं तु सः। दपेणाहं घिनष्टोऽस्मि शरणं मे सुने भवा 
| घाक्येन तेन तस्यासौ नृपस्य भगवानृषिः । इत्वा मनसि कारुण्यभिद्‌ वाक्यं घदिष्यति 
' उत्पत्स्यते कुळे राजा त्वदीये कुळनंद्नः । सर्परूपधरं ष्टा ख ते शापं हि भेत्स्यति | 
तदा त्वं सपेतां त्यक्त्वा पुनःस्घगं गमिष्यसि । अभ्वमेधकृते न त्वं भर्ता स्हपुनदिघम्‌ | 
प्राप्स्यसे वरदानेन मदीयेन सुलोचने । | 
पुलस्त्य उचाच। "च 
दैवपत्न्यस्तदा सर्वास्तुष्टया परिभाषिताः ॥३०६ ॥ 
अपत्येरपि हीनानां नेघ दुःखं भविष्यति । गौरीचैब तु गायत्र्या तदा सापि विबोधिता | 
बृ हिता परितोषेण वरान्दत्त्वा मनस्विनी । समाप्ति तस्य यज्ञस्य कांक्षती ब्रहझणःप्रिया | 
जर्दा ता तथा इड्डा गायत्री वेदमातरम्‌ । प्रणिपत्य तदा रुद्रःस्तुतिमेतां चकारह ३०६ 
रुद्र उचाच | 


| 
क 
| 
) 
| 


० 


नमोऽस्तु ते घेदमातरणाक्षरचिशोधिते | गायत्री ढुगेतरणी घाणी सप्तविधा तथा॥३१० | 
सर्वाणि स्तुतिशा्राणि गाथाश्च निखिलास्तथा । | 
अक्षराणि च सर्घाणि लक्षणानि तथेव च ॥३११ ॥ | 





भाष्यादिसवेशास्त्राणि ये चान्ये नियमास्तथा । 
अक्षराणि च सर्वाणि त्वं तु देवि नमो म | 
| ऽस्तुते ॥ ३१२॥ 
Re [न शाशांकेन तना । विभ्रती चिपुळी बाहू कद्लीगर्भको मलो 
“४ ग कर शुह्य पकजं च सुनिर्मलम्‌। घसानाचसने क्षोमे रक्तेनोत्तरवासला ॥३१४॥ | 
शशिरश्मिप्रकारोन हारैणोरसि राजिता । दिव्यकुंडलपूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां सुविभूषिता 
चन्द्रसापत्न्यभूतेन । विराजसे । मकता 
(५-0. ॥५ सुखेन तवं घिरा न सनेन तिशुद्ेत्त.केशजंजेच्त वयो भिता ॥३ १६ ॥ 
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सत्तदशो ऽध्यायः ] बै रुद्रतागयत्रीस्तोत्रम्‌ #- १४६ 


भुजगाभोगसद्वशौ भुजौ ते भूषणं दिव: । स्तनौ ते रुचिसे देवि घर्तुछौ समचूचुको 
जघनेनातिशुप्रेण त्रिषलीभंगद्पिता । खुमध्यचस्तिनी नाभिर्गभीरा शुभदशिनी ॥३१८॥ 
चिस्तीणजघना दैवी सुश्रोणी च घरानने। खुजातवृत्तोर्युगा सुजानुचरणा तथा ॥ 
चैलोचयधारिणी सात्वं सुषि सत्योपयाचना। भविष्यसि महाभागे घरदा चरवणिनी 

पुष्करे च कृता यात्रा दृष्टा त्वां संभविष्यति । 

ज्येष्ठे मासे पौ णेमास्यामम्यां पूजां च लप्स्यसे ॥ ३२१ ॥ 
ये च वा त्वत्यभावज्ञाःपूजयिष्यंति मानवाः । न तेषां दुर्लभं किंचित्पुत्रतो धनतोऽपिा 
कांतारेछु 'नेसझानामरव्यां चा महार्णवे । दस्युभिर्षा निरुद्धानां त्वं गतिःपरमा नणाम्‌ 

त्वं सिद्धिः श्रीधु तिःकीतिहीचिद्यासन्नतिर्मतिः | 

संध्या राजिः प्रभा निद्रा काळरात्रिस्त्वमेच च ॥ ३२४ ॥ 
अम्बा च कमला मातत्रेद्याणी ब्रह्मचारिणी । जननी सर्वदेचानां गायत्री परमांगना ॥ 
जया च घिजया चे पुष्टिस्त्वं च क्षमा दया । सावित्यवरजा चासि सदा चेष्टापितुर्मम 
बहुरूपा विश्वरूपा सुनेत्रा ब्रह्मचारिणी । सुरूपा त्वं घिशालाक्षी भक्तानां परिरक्षिणी। 
नगरेछु च पुण्येछु आश्रमेषु घरानने । चासस्तच महादेवि घनेषूपचनेछु च ॥ ३२८॥ 
ब्रह्मस्थानेषु सवेषु त्राणो वामतःस्थिता। दक्षिणेन तु सावित्री मध्ये ब्रह्मा पितामहः ॥ 

अन्तर्वेदी च यक्ञानासृत्विजां चापि दक्षिणा । 

सिद्धिस्त्वं हि नृपाणां च वेळा सागरजा मता ॥ ३३० ॥ 

त्रह्मचारिणि या दीक्षा शोभा च परमा मता। | 

ज्योतिषां च प्रभा देवी लक्ष्मीर्नारायणे स्थिता ॥ ३३१ ॥ 
क्षमासिद्धिमुनीनां च नक्षत्राणां च रोहिणी । राजद्वारेषु तीर्थेषु नदीनां संगमेषु च ॥ 
पूणिमापूर्णचन्द्रे च बुद्धिनोंत्यां क्षमा घृतिः । उप्रा देबी च नारीणां श्रूयसे चरघणिनी 
इन्द्रस्य चारुद्रष्टिस्त्वं सहस्रनयनोपगा । ऋषीणां घमेवुद्धिस्त्वं देवानां च परायणा 
कर्षकाणां च सीता त्वं भूतानां घरणी तथा! स्रीणामवेधव्यकरी धनधान्यप्रदा सदा 

व्याचि सृत्युं भयं चैव पूजिता शमयिष्यसि । 
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# पद्मपुराणम्‌ # [१ स्लिप 
तथा तु कार्तिके मासि पौर्णमास्यां सुपूजिता ॥.३३६ ॥ 


सर्वकामप्रदा देवी भविष्यसि शुभप्रदे । यश्चेदं पडते स्तोत्रं शएणुयाह्वाप्यभीक्षणशः | 


सर्वार्थसिद्धि लभते नरो नास्त्यत्र संशयः । 

गायश्युघाच । 
भषिष्यत्येचमेचं तु यत्त्वया पुत्र भाषितम्‌ ॥ ३३८॥ 
विष्णुना सहितः सचेस्थानेष्वेष भविष्यसि ॥ ‡२६॥ ४. 


इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखंडे साघित्रीचिबादगायत्रीवरप्रदानंनाम लप्तद्शो ऽध्यायः 


अष्ादशोऽध्यायः 


ब्रक्मदेवक्ृतयज्ञस्य विस्तरेण वर्णनम्‌ 
भीष्म उवाच । ` 


a 


अत्यदुत्मिदं घह्म्ळू.तवानस्मि तत्त्वतः। अभिषेकं तु गायत्र्या:सद्स्यत्र तथा छतम्‌ 


गायत्री 


घिरोधश्चैष साचित्र्या शापदानं तथा छतम्‌ । विष्णुना च यथादेची सवेस्थानेषु कीतिता 


चापि रुद्रेण स्तुता च घरघणिनी । धुत्वेदं पूतमात्मानं मन्येऽहं तु' महामुने ॥ 


प्रह्ानि च रोमाणि प्रशांतं च मनो मम । भुत्वा मे परमा प्रीतिःकौतूहलमथैच हि॥ 


नारायणस्तु भगचान्छत्वा तां परमां च बै । 
अह्मपत्न्याः स्तुति भत्तया न्यस्य तां पर्वतोपरि ॥ ५॥ 


उवाच घचनं विष्णुस्तु िपुष्टिप्रदायकम्‌ 
। धीमती हीमती चेव या च देवीश्वरी तथा॥ 


एतदेच श्रुतं त्रह्वांस्तघ वक्त्रा दिनिःस्रतम्‌ 


। उत्तर तत्र यदुभूतं यञ्च तस्मिन्स्थरे कतम्‌ ॥ 


आाचुपूर्व्या च तत्सव॑ देहशुद्धिर्भविष्य 
भगवान्वक्तुमहेति । भ्रुतेन मे देहशुद्धिभंधिष्यति न संशयः ॥८॥ 


पजतः पुष्कर तस्य देवस्य परमेष्ठिनः । »एणु राजन्निदं चित्र 


RR _ _ _ 


पुळस्त्य उचाच। 
पूर्वमेष यथा इतम्‌ ॥६॥ 
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` आदौ छतयुगे तस्मिन्यजमाने पितामहे। मरीचिरंगिराश्चैच पुलस्त्यः पुलहः 


अष्टादशोऽध्यायः ] ऋ्रह्मदेचकतयज्ञवर्णनम्‌ $ १५१ 


कतुः ॥ 
दक्षः प्रजापतिश्चेच नमस्कारं प्रचक्षिरे | विद्योतमाना: पुरुषाः सर्वांभरणभूषिताः ॥ 


उपनृत्यंति देवेशं चिष्णुमप्सरसांगणाः । ततो गंधवेतूयेस्तु प्रतिनंद्य विहायसि ॥१२॥ 
वहुभिः सह गंधर्वेःप्रगायति च तुंबुरु:। महाश्रुतिश्चित्नसेन ऊर्णायुरनघस्तथा ॥ १३ ॥ 
गोमायुस्सूयेषर्चाश्च सोमचर्चाश्च कौरच । 
युगपच्च तुणायुश्च नेदिश्चित्ररथस्तथा ॥ १४ ॥ 
त्रयोद्शः शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुदेशः । कलिः पंचदशश्चात्र तारकश्चात् षोडशः ॥ 
हाहाुहश्चगन्ध्ों हंसश्चेच महाद्युतिः इत्येते देवगन्धर्चा उपगायति ते घिभुम्‌ ॥१६॥ 
तथेवाप्सरलो दिव्याउपनृत्यति तं विभुम्‌ । धाताऽर्यमा च सचितावरुणों 5शोभगस्तथा 
इन्द्रो थिञस्वान्पूषा च त्वष्टा पर्जन्य एवच । इत्येते द्वादशादित्या ज्वळंतो दीप्ततेजसः 
चक्रुर स्मिन्छुरेशाश्च नमस्कारं पितामहे । मृगव्याधश्च शर्वश्च निऋ तिश्च महायशाः ॥ 
अजेकपाद हिवुंध्न्यः पिनाकी चापराजितः । भवो विश्वेश्वरश्चैच कपदी च बिशांपते॥ 
स्थाणुमेगश्च भगचाबुद्रास्तत्राघतस्थिरे। अश्विनौ घसचश्चाौ मरुतश्च महावलाः ॥ 
चिश्वेदेचाश्च साध्याश्च तस्मै प्रांजलयः स्थिताः । 
रोषाद्यारतु महानागा वासुकिप्रमुखास्स्थिताः ॥ २२॥ 


काश्यपःकंचलश्चापि तक्षकश्च महाबलः । अधृष्यास्तेजसा दीप्ता महाक्रोधा महाचलाः 


एते नागा महात्मानस्तस्मै प्रांजलयःस्थिताः। ताश्ष्येश्चारिएनेमिश्च गरुडश्च महाबल: 

वारुणिश्चेचारुणिश्च वैनतेयाव्यचस्थिताः । नारायणश्च भगचान्स्वयमागत्य लो कचान्‌, 

प्राह छोकगुरु श्रीमान्सह सरचेमेहषिमिः । त्वया ततमिदं सर्व त्वया सृष्टं जगत्पते ॥ 
तस्माल्लो केश्‍वरश्चासि पद्मयोने नमोऽस्तु ते। _ म 
यद्त्र ते मया कार्य कतेव्यं च तदा दिश ॥ २७॥ 


एवं प्रोचाच भगवान्साधे देवर्षिभिः प्रभुः । नमस्कृत्य सुरेशाय ब्रह्मणे व्यक्तजन्मने ॥ 





स च तत्र स्थितो ब्रह्मा तेजसा भासयन्दिशः । श्रीवत्सलोमसंच्छज्नो हेमसूत्रेण राजता 
सुरषिप्रतिमः श्रीमान्स्वयंभूर्मृतभाषनः ।. शुचिरोमा महावक्षा; सवंतेजोमयःग्रभुः ॥३०॥ 
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या गति; पुण्यशीछानामगतिःपापकर्मणाम्‌ । योगसिद्धमहात्मानो यं विढुर्छोकमुत्तमम्‌ 
यस्याष्टगुणमैश्वरयं यमाहुद्चसत्तमम्‌ । 
यं प्राप्य शाश्‍वतं विप्रा नियता मोक्षकां क्षिण: ॥ ३२ ॥ 
जन्मनो मरणाज्चैघ मुच्यंते योगंभाषिताः । यदेतत्तप इत्याहुः सर्वाश्रमनिवासिनः | 
सेवं सेवं यताहारादुश्चरं व्रतमास्थिताः । योऽनंत इति नागेषु प्रोच्यते सर्वयो गिभि:| 
सहस्रमूद्धा रक्ताक्षः शेषादिभिरनुत्तमेः | यो यज्ञ इति विप्रेंद्रेरिज्यते स्वर्ग लिप्छुमि:॥ ` 
नानास्थानंगतिः श्रीमानेकः कषिरञुत्तमः । यं देवं वेत्ति वेत्तारं यज्ञभागप्रदायिनम्‌ ॥ 
बृषाझिसूयंचंदराक्षं देषमाकाशविग्रहम्‌। तं प्रपद्यामहे देवं भगचञ्छरणार्सिनः ॥ ३७॥ 
शरण्यं शरणं देवं सवेदेवभवोङ्गचम्‌ । 
ऋषीणां चेच स्रष्टारं लोकानां च सुरेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रियाथं चेष दाना सवस्य जगतःस्थितो । कव्यं पितृणासु चितं सुराण!इव्यसुत्तमम्‌ 
येन प्रघतितंस्ं तं नताःस्मस्सुरोत्तमम्‌ । चेताझिना तु यजता देवेन परमेष्ठिना ॥ ४०॥ 
| 


यथा सृष्टिक्कता पूर्व यज्ञसृष्टिस्तथा पुनः । तथात्रह्माप्यनंतेन लोकानां स्थितिकारिणा 
अन्वास्यमानो भगवान्वृद्धोप्पथ च बुद्धिमान । | 

ही यज्षवारमचित्यात्मा गतस्तत्र पितामहः ॥ ४२ ॥ | | 
घनाय ऋ त्वजेः पूणं सदस्यः परिपालितम्‌ । शुह्दीतचापेन तदा विष्णुना प्रभचिष्णुना 
DE meen | आत्मानमात्मना चेव चितयामास चै हुतम्‌ | 

! ' | वरण तत्र भगघान्कारयामास ऋत्विजाम्‌ 

| 
| 


'टग्वाद्याऋत्विजश्चापि यकम विचक्षणाः । चक्र॒बेह, चमुख्यैश्च प्रोक्त पुण्यं यदक्षरम्‌ । 





रीमपरान्मुख्यान्द्दशुस्तचचे दविजान ॥ | 
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यज्ञभूमी स्थितस्तस्यां ब्रह्मा लोकपितामह: । 
| खुराखुरगुरु: श्रीमान्सेव्यमानः सुरासुरैः ॥५२॥ 
उपासते च तत्रेनं प्रजानांपतयःप्रभुम्‌ । दक्षो घसिष्ठ पुलहो मरीचिश्च द्विजोत्तम:॥५३॥ 
अंगिरा खगुरजिश्व गौतमो नारदस्तथा । विद्यमान चांतरिक्षं घायुस्तेजो जलं मही ॥ 
शाव्दःर्पर्शेय्ध रूपं च रसो गंधस्तथेच च । पिकृतश्च चिकारश्च यच्चान्यत्कारणं महत्‌ 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार एच च । 
शब्दः शिक्षा निरु्तं च कदपशछंद्‌ःसमन्विताः ॥ ५६ ॥ 
आशुवेदंधनुवदो मीमांसा गणितं तथा । हस्त्यशवज्ञानसहिता इतिहाससमन्विताः ॥ 
एतेरंगर्पांगश्च वेदाः सव घिमूषिताः। उपासते महात्मानं सहाँकारं पितामहम्‌ 
तपश्च कतवश्चेव संकरपःप्राणएव च। पतेचान्ये च वहवःपितामहमुपस्थिताः ॥ ५६ ॥ 
अर्थोधमेः्च कामश्च ्वेषोहषेश्च सवेदा । शुक्रो वृहस्पतिश्चैव संवतो बुध एव च ॥६०॥ 


शनेश्चरश्राहुश्च ग्रह्ाःखवे तथैच च । मरुतो विश्वकर्मा च पितरश्चापि भारत॥ ६१॥ 


दिवाकरश्च सोमश्च ब्रह्माणं पर्यपासते। गायत्रीदुर्गतरणी घाणी सप्तषिधा तथा ॥ 
सर्वाणि श्रुतिशाख्राणि यमाश्च नियमास्तथा । 
अक्षराणि च सर्चाणि नक्षत्राणि तथेच च ॥ ६३॥ 
भाष्याणि सर्वशास्त्राणि देहवंति विशांपते । क्षणालचा मुहूर्ताश्च दिनंरात्रिस्तथेच च 
अद्धंमासाश्व मासाश्च ऋतघःसर्वए्व च । उपासते महात्मानं ब्रह्माणं देवतेःसह ॥ 
अन्याश्च देव्यःप्रवरा ह्वी:कीतिर्यतिरेच च । प्रभा घ्रृतिःक्षमा भूतिनो ति्षिद्यामतिस्तथा॥ 
श्रुतिःस्मतिस्तथा क्षांतिःशां तिःपुष्टिस्तथा क्रिया । 
सर्घाश्चाप्सरसो दिव्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ ६७ ॥ 
उपतिष्ठंति ब्रह्माणं सर्चास्ता ` देचमातरः । विप्रचित्तिः शिषिःशंकूरयःशंकुस्तथेच च ॥ 
चेगवान्केतुमानुग्रःखो 5ग्नोव्यग्नो, महासुरः । परिघःपुष्करश्चेच ांबोऽश्चपतिरेच च ॥ 
प्रहादोऽथ बलिः कंभः संहादो गगन प्रियः । 
अनुहादो हरिहरौ घराहश्च कुशोरजः ॥ ७० ॥ 


। 
fi ४ 
| क 
“ 
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योनिभक्षो वृषपर्वा छिंगभक्षोऽथ वै कुरु । निष्प्रभ:सप्रभ: श्रीमांस्तथेच च निरूदर: | 
एकचक्रो महाचक्रो द्विचक्रः कुलसंभघः । शरभ:शलभश्‍चेच क्रपथःक्रापथःक्रथः | ७२॥ 
वृहद्वांतिमेंहाजिह: शंकुकर्णो महाध्वनिः । 
दीघे जिह्ोऽकंनयनो स्रूदुकायो सुड प्रिय; ॥ ७३ ॥ ४ 
वायुगोरिष्ठो नमुचिश्शम्बरो विज्घरो विभुः । विष्वक्सेनश्च्रंद्रहंता क्रोधवर्डन एवच 
कालकःकलकांतश्च कुण्डदःसमरप्रियः । गरिष्ठश्च रिष्टश्च प्रलंबो नरक: एुयुः ॥ ७५॥ 
इंद्रतापन चातापी केतुमान्वलदर्पितः । असिलोमा सुळोमा च वाष्कलिःप्रमदो मदः ॥ 
श्टगालघद्नश्वेच केशी च शरद्स्तथा । एकाक्षश्चैच राहुश्च बृत्रःक्रो धषिसोक्षणः ॥७७॥ 
एते चान्ये च बहघो दानघा बलदर्पिता;| ब्रह्माणं पर्यपासंत वाक्यं चेदमथो चिरे ॥७८॥ 
त्वया सुष्टाःस्म भगवंस्त्रेलोक्यं भवता हि नश दत्त सुरबरश्रेष्ठ देवेभ्यश्चा थिका: कृताः | 
भगवनिह कि कुमों यज्ञे तच पितामह । यद्धितं तद्वदास्माकं समर्थाः काये निर्णये ॥८० | 
किमेभिस्ते घराकैक्व अदितेगर्भसंभवे: । देचते निहतै:स वै; पराभूतेश्च सर्वदा ॥ ८१॥. | 
पितामहोऽसि सर्वेषामस्माकं देषतेःसह । तच यज्ञसमाप्तौ च पुनरस्मासु देवते: ॥८२॥ 
श्रियं प्रतिविरो धश्च भविष्यति न संशय; | इदानीं प्रेक्षणं कुमे:स हितो:सर्वंदानचैः ॥<३ 
पुलस्त्य उवाच । 
सगरव तु बचस्तेषां थुत्वा देघो जनादेनः । शक्रेण सहितःशंभु मिदमाह महायशाः ॥ 
यहे पेतामहे ये तु समपक्ता वउउङ्गवाः। ब्रह्मणा मंत्रिताश्चेह बिष्नार्थ प्रयतंति ते ॥८५ ` 
अस्माभिस्तु क्षमा कार्या याषद्यज्ञः समाप्यते । 
समासे तु ऋतावस्सिन्‍्युद्ध कार्य दिषौकसाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यथा निर्दानघा भूमिस्तथा कार्य त्वया बिभो । 
जयार्थं चेह शक्रस्य भवता च मया सह ॥ ८७ | 








अष्टादशोऽध्यायः ] # पिष्णुदानववैरघर्णनम्‌ # १५५ 


भवता च क्षमा कार्या रुद्रेण सह देवते: । इतेयुगाषसाने तु समाति च क्रतौगते ॥ 
मया च प्रेषिता यूयमेते च दनुपुंगघा: । संधिर्षा चिग्नहोचापि सर्वेकार्यस्तदैच हि॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
पुनस्तान्दानघान्त्रह्मा वाक्यमाह स्वयं प्रभुः । 
दानचेने विरोधोऽत्र यज्ञे मम कथंचन ॥ ६३॥ 
मेत्रभाषस्थिता यूयमस्मत्का्यपरायणाः। 
दानवा ऊचुः । 
सवंमेतत्करिष्यामः शासनं ते पितामह ॥ ६४ ॥ 
अस्माकमचुजा देवा भयं तेषां न विद्यते ॥ 
पुरस्त्य उचाच । 
एतच्छुत्वा तदा तेषां परितुष्टःपितासहः ॥ ६५.॥ 
सुइतं तिष्ठतां तेषासुषिको टिरुपागता । श्रुत्वा पैतामहं यज्ञं तेषां पूजां तु केशचः ॥ 
आसनानि ददो तेषां तदा देवःपिनाकधूक । घसिष्ठोऽघं ददौ तेषां ब्रह्मणा परिचो दितः 
गामघं च ततो दत्वा पृष्टा कुशलमव्ययम्‌ । 
निवेशं पुष्करे दत्वा स्थीयतामिति चाब्रवीत्‌ ॥ ६८॥ 
ततस्त ऋषयःसचे जराजिनधरास्तथा । शोभयंतःसरश्रेष्ठं गङ्गामिच दिचीकसः ॥ 
मंडाःकाषायिणश्चेके दीर्घशमश्रघराः परे। घिरलेदशनेःकेचिद्चिपिराक्षास्तथापरे ॥ 
वृहत्तनूद्राःकेऽपि केकराक्षास्तथापरे । दीर्घेकर्णा बिकर्णाश्च कर्णश्च चुटितास्तथा 
दीघेफाला विफालाशच सनायुचमांघगुठिताः । 
निर्गतं चोदरं तेषां मुनीनां भाषितात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
दृटा ते पुष्करं तीथं दीप्यमानंसमंततः । तीर्थलोभान्नरव्याघ्र तस्य तीरे व्यचस्थिताः ॥ 
चाळखिल्या महात्मानो हाश्मकुट्टास्तथापरे । दृतोलूखलिनश्चान्ये संप्रक्षालास्तथापरे 
वायुभक्षा जलाहाराः पर्णाहारास्तथापरे। . 
नानानियमयुक्ताइच तथा स्थंडिळशायिनः ॥ ५ ॥ 
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सरस्यस्मिन्मुखं ट्ट सुरूपास्याःक्षणादतु । किमेतदितिचित्याथ निरीक्ष्य च परस्परम्‌ 


अस्मिस्तीर्थे दर्शनेन सुखस्येह सुरूपता । मुखदर्शनमित्येव नाम इत्चा तु तापसाः ॥ 
स्नाता नियमयुक्ताश्चछुरूपास्ते तदा भवन्‌। देवपुत्रोपमा जाता अनो पम्यशुणान्विताः 
शोभमाना नरश्रेष्ठ स्थिताःसचे ,बनौकसः । यज्ञोपवीतमात्रेण व्यभजंस्तीर्थमंजसा ॥ 
जुहतश्चाग्निहोत्राणि चक्रुश्च विधिधाः क्रियाः । 
चितयंतो हि राजेद्र तपसा दग्धकिल्विषाः ॥ १० ॥ 
न यास्यामो परं तीथं ज्येष्ठभावो त्विदं सरः। ज्येष्ठपुष्करमित्येवनाम चम द्विजातयः 
तत्र कुञ्जान्बहन्दृष्टा स्थितांस्तीर्थंसमीपतः। बभूवु विस्मितास्तत्र जना ये च समागता: 
द्त्वा दानं द्विजातिभ्यो भांडानि विविधानि च। 
धुत्वा सरस्वती प्राचीं स्नातुकामां द्विजागताः ॥ १ ३॥ 
कपित्येःकरवीरैशच विस्वेरात्रातकेस्तथा । पळ न : 
कद्‌बचनभूयिष्ठा सर्वसत्वमनोरमा । उ हा यो 
तोलूखलिकेरपि ॥ १७ ॥ 





व स दिव्यानि वाद्यामासुरंजखा । 
SS ७ सि नवा अपि ॥ २५ ॥ 
' किपु मानुषयोनयः । वर्तमाने रे | 
तथा यहे पुष्करल्ये पितामहे ॥ 
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अन्लुवन्नषयों सा तदा तुष्टास्सरस्वतीम्‌ । सुप्रभां नाम राजेंद्र नास्ना चैच सरस्वतीम्‌ 
ते इट्टा सुनयःसर्वे वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌ । पितामहं भासयंतीं क्रतं ते बहुमेनिरे ॥२८॥ 
एवमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करेषु सरस्वती । पितामहार्थ सम्भूता ष्ट्यं च मनीषिणाम्‌ 

उण्यस्य पुण्यताकारि प॑चस्जोतास्खरस्चती । 

ुप्रभा नाम राजेनद्र नाम्नचेच सरस्वती ॥ ३० ॥ 
य ते सुनयश्शान्ता नानास्वाध्यायचादिन: । ते समागत्य ऋषयस्सस्मरुवेंसरस्व॒तीम्‌ 
सासिध्याता महाभागा ऋषिमिःसत्रयाजिसिः। समास्थितादिशं पूवाभक्तिप्रीतामहानदी 
प्राची पूर्वचहानास्ना मुनिवंद्या सरस्वती ।. इदमन्यन्महाराज ! शप्चाश्चरयचरं सुषि॥ 
क्षतो मंकणको विग्रःकुशाभ्रेणेतिनः श्रुतम्‌ । क्षतात्किलकरेतस्य राजञ्शाकरसो ऽसत्‌. 
स वे शाकरसंदरष्टा हर्षा विष्टः प्रनृत्तवान्‌ । ततस्तस्मिन्पनृत्ते तु स्थाषरं जंगमं च यत्‌ ॥ 
प्रानृत्यत जगत्सबं तेजसा तस्य मो दितम्‌ शक्रादिभिस्सुरै राजन्नृषिभिश्च तपोधनैः 
विज्ञप्तस्तत्र वे ब्रह्मा नायं नृत्येत्तथा कुरु। आदिष्टो ब्रह्मणा रुद्र ऋषेरथ नराधिप ॥ 
नायं नृत्येद्यथा भीम तथा त्वं बक्तुमहसि। गत्वा रुद्रो मुनि दृष्ट्या हर्षा चिष्टमतीच हि 
भो भो विप्रषेभ त्वं हि नृत्यसे केन हेतुना । नृत्यमानेन भवता जगत्सच च नृत्यठि 

तेनायं वारितः प्राह॒ नृत्यन्वै मुनिसत्तमः॥ 

मुनिरुवाच। 
कि न पश्यसि मे देच कराच्छाकरसोऽस्रचत्‌॥ ४० ॥ 


१५७ 


तंतु दृष्ट्वा प्रनत्तो 5६ हर्षण महतावृतः । तं प्रहस्यात्रचीद्देचो मुनि रागेण मो हितम्‌ ॥ 
अहं न चिस्मयं चिप्र गच्छामीह प्रपश्य माम्‌ । एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठो महादेवेन कौरव ॥ 


ध्यायमानस्तदा कोऽयं प्रतिषिद्धोऽस्मि येन हि। 

अंशुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वांगुष्ठस्ताडितस्तथा ॥ ४३॥ 
ततो भस्मक्षताद्राजन्निगंतं हिमपांडुरम्‌ । तदुद्ृट्टा ब्रीडितश्चासौ प्राह तत्पाद्योःपत्तन्‌ 
नान्यद्देवादहं मन्ये रुद्रात्परतरंमहत्‌ । चराचरस्य जगतो गतिस्त्वमसिशळभ्रत्‌ ॥४५ ॥ 
त्वया सृष्टिमिद सवै बदंतीह मनीषिणः । त्वामेव सवे चिशति पुनरेव युगक्षये ॥४६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





) 


१५८ क ययाती (१ अहिशय 
देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं मया कुतः ॥ त्वयि सर्वे च द्वश्यंते खुरा त्रह्माद्योऽपिये 
सर्वस्त्वमसि देवानां कर्ता कारयिता च यः। त्पत्प्रसादात्सुराःखचभचंतीहाङुतोभयाः 
एवंस्तुत्वा महादेवस्षिश्च प्रणतो 5व्रघीत्‌ । भगवंस्त्वत्प्रसादेन तपो न क्षीयतेत्विह | 
ततो देवःप्रीतमनास्तसषि पुनरत्रचीत्‌ । तपस्ते घद्धेता विप्र मत्प्रखादात्सहस्मधा ॥५०॥ 
प्राचीमेवेह वत्स्यामि त्वया साद्धमहंसदा । सरस्वती महापुण्या क्षेत्रेयास्मिन्विशेषतः 
न तस्य दुळेभं किंचिदिइलोके परत्र च । सरस्वत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌।५२ 
ग्राचीतरे जाप्यपरो न चेह प्रियते पुनः । अदपतो घाजिमेधस्य फलमाप्स्यति पुष्कलम्‌ 
नियमेश्चोपवासैश्च कर्शयन्देहमात्मनः । जलाहारो वायुभक्षः पर्णाहारश्च तापस: ॥ 
तथा स्थंडिलशायी च ये चान्ये नियमाःपृथक्‌ । 
करोति यो द्विजश्रेष्ठो नियमांस्तान्त्रतानि च ॥ ५५ ॥ 
स याति शुद्धदेहश्च ब्रहमणःपरमं पदम्‌ । तस्मिस्तीथे तु यैदत्तं तिळमात्र तु कांचनम्‌ ॥ 
मेरुदानसमं तत्स्यात्पुरा ग्राह प्रजापति: तस्मिस्तीर्थ तु ये श्राद्धं करिष्यंति हिमानवाः 
पकचिशकुखोपेताःस्वगं यास्यंति ते नराः | पितृणां च शुभं तीर्थं पिंडेनैकेन तर्पिताः ॥ 
नरलोकं गमिष्यंति स्वपुत्रेणेह तारिताः। भूयश्चान्नं न चेच्छति मोक्षमार्ग घजंति ते ॥ 
माचीनत्वं सरस्वत्या_यथाभूतं शएणुष्च तत्‌ । सरस्वती पुरा प्रोक्ता देवेःसर्वे: सवासवे: 
ह का पातव्य परतीच्या लबणोदधे: । घडघाप्निमिमं नीत्या समुद्रे निक्षिपस्च ह 
ह मिन भयचजिता: । अन्यथा घडवाग्निस्तु दृहते स्वेन तेजसा ॥ 
तस्माद्रक्षस्व विवा नेतस्माद्चिराद्यात्‌ । मातेच भव सुश्रोणि खुराणामभयप्रदां ॥ 
एषसुक्ता तु सा,देवी विष्णुना प्रभविष्णुना । 
आह शा स्वतंत्रास्मि पिता मे त्रिया स्वराट्‌ ॥ ६४ ॥ 
“ला नित्य झमारीइ घत । पिन्रादेशादिना नाई पे कचित्‌ ॥ 
मि तस्मात्कोऽप्यन्य उपायश्चित्यतामहो । 
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सरस्वती समानीय छृत्वांके घरघणिनी । शिरस्याघ्राय सस्नेहमुवाचाथ सरस्घतीम्‌ ॥ 
माँ च देवासुराः पराहुः सत्वं रहि यशस्विनीम्‌ | ड 
नीत्वा चिनिक्षिपेदेनं घाडव॑ लवणांवुनि ॥ ६६ ॥ 
पितुर्वाक्यं हि तच्छत्वा चियुक्ता कुररी यथा। पित्रा तदेव सा कन्या रुरुदे दीनमानसा 
शोभते तन्सुखंतस्याःशोकचाष्पाचिलेक्षणम्‌ । सितंविकसितं तद्वत्पदं तोयकणो क्षितम्‌ 
तत्तथाविधमालोक्य पितामहपुरस्खराः । विवुधाः शोकभावस्य सर्वेचंशमपागताः ॥ 
संस्तभ्य दृदयं तस्याःशोकसंतापितं तदा । पितामहरुतासुचाच मारोदीर्नास्ति ते भयम्‌ 
मानलाभश्थ भविता तव देवानुभाषतः । नीत्वा क्षारोदमध्ये तु क्षिपस्व ज्वलनं सुते ॥ 
एवसुक्ता तु सा याला वाष्पाकुलितलो चना । 
गणस्य पद्मजन्मानं गञ्छास्युक्तत्रती तु सा ॥ ७५॥ 
माभेरुक्ता पुनस्तैस्तु पित्रा चापि तथैव सा । त्यक्तवा भयं हृष्टमनाः प्रयातुं समचस्पिता 


. तस्याःप्रयाणसमये शंखढुंदुमिनिस्चनैः । मंगलानां च निर्घोषेजेगदापूरितं शुभेः ॥७७॥ 


सितांवरघरा धन्या सितचंदनमंडिता । शरदंचुजसच्छायतारहारविभूषिता ॥ ७८ ॥ 
सस्पूर्णचंद्रचदना पद्मपत्रायतेक्षणा । शुभां कीति सुरेशस्य पूरयन्ती दिशोदश ॥ ७६ ॥ 
स्वतेजसा तदुधृदयान्निःसता भासयज्ञगत्‌ । अनुव्रजन्ती तां गंगा तयोक्ता घरणिनी॥ 
द्यामि त्वां पुनरहं कुत्र यातासि मे सखि । एचमुक्ता तया गंगा प्रोघाच मधुरांगिरम्‌ 
यदेघायास्यसि प्राचीं दिशं मां पश्यसे शुभे । विवुधैस्त्व॑ परिवृता दशनं स्तव संश्रये 
उद्ङ्सुखी तदा भूत्वा त्यज शोक शुचिस्मिते । 
अहं चोद्ङ्मुखी पुण्या त्वं तु प्राची सरस्वती ॥ ८३॥ ` 
तत्र कतुशतं पुण्यं ज्ञानदानेन सुवते । भ्राद्धदाने तथा नित्यं पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ८४ 
ये करिष्यंति मनुजा घिमुक्तास्त ऋणे स्त्रिभिः। मोक्षमागंगमिष्यन्तिषिचारोनात्रचिद्यते 
तामुवाच ततो गङ्गा पुनदेशेननमस्तु ते। गच्छ स्वमालयं भद्रे स्मतेव्याहं त्वयानघे ॥ 
यसुनापि तथैव॑ सा गायत्री च मनोरमा । 
साचित्र्या सहिताः सर्वाः सखीं संप्रेषयंस्तथा ॥ ८७॥ ` 


हैं 
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ततो विख्ज्य तान्दैवान्नदीमूता सरस्वती । उत्तंकस्याश्रमपद उद्भूता खा मनस्विनी | 
अधस्तात्प्लक्षवृक्षस्य अघरोप्य च तां तनुम्‌ । अवतीर्णामहाभागा देवानां पश्यतां तदाः 
विष्णुरूपस्तरः सोऽत्र सर्वदेवैस्तु बन्दितः । संसेव्यश्चद्विजेनित्यं फळहेतो मंहोद्यः | 
अनेकशााविततश्चतुर्मुख इघापरः । तत्कोटरकुटीको टिप्रचिष्टानां द्विजन्मनास्‌ ॥ ६१॥ 
श्रूयंते विषिधा वाचः खुराणां रक्तचेतसाम्‌ । बनस्पतिरपुष्पोऽपि पुष्पितश्रोपलक्ष्यते 
जातीचम्पकचतपुष्पेः शाखाळग्नेः शुकः शुभेः। केतकीव बळाकामिरशोभत सरिद्वरा | 


कोकिलामिस्समालेच फेनकीःपुष्पितेच सा । हरेणेव यथा गङ्गा प्लक्षेणेव हि सा तथा : 


तत्रांभस्था तदा देवं प्रोचाचाथ जनार्दनम्‌ । समर्पयख तं बहि देघादेशं करोम्यहम्‌ ॥ 
एवमुक्तेन सा तेन प्रत्युक्ता घिष्णुना तदा । 
न ते दाहभयं त्याञ्यस्त्वया यं बहिराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 

पश्चिमं सागरं नेतुं घाडवज्वलनं शुभे । एवं क्रमेण गच्छंत्या तदापः प्राप्स्यते शुभे ॥ 


ततस्तं शातकुमस्थं त्वाऽसौ बडचानलम्‌। समर्पयत गोविन्दः सरस्वत्या महोदरे ॥ 


खा तं गृहीत्वा सुश्रोणी प्रतीच्यभिमुखी ययौ । अंतर्द्धानेन संप्राप्ता पुष्करं खा महानदी 
मर्यादापवेते तस्मिन्सम्भूता विमला सरित्‌ । पुष्करारण्यं विपुल सुरसिद्धनिषेचितम्‌ 
पितामहेन यत्रासीद्यज्ञसत्रं निषेवितम्‌ । सिदुध्यथं सुनिमुख्यानामागताऽसौ महानदी ॥ 
थेषु यत्र छृतो होमः कुडेष्वासी द्विरिंचिना । 
तानि सर्वाणि संप्लाब्य तो येनाप्युदरता हि सा॥ २०२ (5८ 
तत्र क्षेत्रे महापुण्या पुष्करे सा तथो स्थिता । तेन तत्पूरणं प्रोत्तं चायुनाजगदायुषा ॥ 


सापि तत्क्षेत्रमासाद्य पुण्यंपुण्या महानदी । सरस्वती स्थितादेची मर्त्यानां पापनाशिनी 


ज्येष्ठं कुंडे नरःस्नात्वा यःसंतर्पयते पिठुन्‌। 
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ख तानुद्धरते सर्वान्नरकादपि शुद्धधीः ॥ २०६॥ 
क्षेत्रे पेतामहे पूते पुण्यां प्राप्य सरस्घतीम्‌ । नरःकि ्ा्थयेद्न्यत्तीर्थ ब्र 

तस्मात्सर्वेषु तीर्थेषु स्नातः प्राप्रोति यत्फलम्‌ । 

तत्सवं प्राप्चुयान्मर्त्यो ज्येष्ठकुंडे सठृत्प्लुत: ॥ २११ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन क्षेत्रं तीथं गतिशशुभा । येनेतत्त्रितयं ग्रापं प्राप्ता तेन गतिःपरा ॥ 
काले क्षेत्र तथा तीथेस्नात्वाहुत्वापि तत्र यः | प्रयच्छते द्विजायार्थ सो५नन्तंसुखमश्युते 
कार्तिके मासि शुक्के च वैशाखे शशिभूषणे । चंद्रसूर्योपरागे च काळे च कुरुजांगले ॥ 
क्षेत्रेप्वेतेशु तीर्थानि यान्युक्तानिसुनीश्‍चरे: । तेषां पुण्यतमं तीर्थमिद्माह पितामहः ॥ 

कुण्डे तु मध्यमे स्नात्वा कातिवयां यः पुमान्दिजे। 

भयच्छते चापि द्रव्यं सो ऽश्वमेधमचाप्डुयात्‌ ॥ २१६ ॥ 

एवं कनिष्ठकेऽप्यत्र कुंडे स्नात्वा समाधिना । 

यः प्रयच्छति चिप्राय सुरूपामपि शालिकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
ख प्रयाति नरः क्षिप्रमझिलोकं मनोरमम्‌ | त्रिःसप्तकुलसंयुक्तो भुक्ते तत्र महाफलम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयकेन गमनाय मतिःस्थिरा । पुरुषेण तु कतेव्या पुष्कराचाप्तये शुभा ॥ 


१६१ 


हासुतोऽत्रवीत्‌ 


` पुष्करारण्यमासाद्य प्राची यत्र सरस्वती । मतिः स्म्रृतिःशुभा प्रज्ञा मेधाबुद्धिदेया परा 


सरस्वत्यास्तु पर्यायाष्षडेते संप्रकीतिताः। ततःप्रभृति यत्रासौ प्राचीभूता सरस्वती ॥ 
तत्रस्थं तज्जं येऽपि पश्यंति तटसंस्थिताः। तेऽप्यश्वमेधस्य फलंलभंते नात्रसंशयः ॥ 
योऽचतीर्ये पुनस्तत्र कश्चित्स्नानं समाचरेत्‌ । 
नरः समाधियुक्तो वे ब्रह्मणो ऽनुचरो भवेत्‌ ॥ २२३॥ 
शाकादिनापि हि पितृन्यस्तत्राचेयतेनरः | सोऽप्येति घिपुलान्भो गांस्तेषामेचानुभाचतः 
येपुनचिधिना तत्र श्राद्धकुवंति मानधाः । ते नयंति पितृन्स्वगं नरकादपि डुःखदात्‌ ॥ 
तृप्यंति पितरस्तस्य यस्तत्रकुशमिश्रितम्‌ । स्नात्वाप्रयच्छते तोयं पूतंतेषांतिलान्चितम्‌ 
तेऽपि तुष्टाः पुनस्तस्य प्रयच्छन्त्यमितं फलम्‌ । 
सर्चेषामेचतीर्थानामिदमेवाधिकं स्मृतम्‌ ॥ २२७ ॥ 
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आदितीर्थेमिदं तस्मात्तीर्थानाँ सुषि विश्रुतम्‌ । 
धर्मापचर्गयोः क्रीडानिधिभूतमच स्थितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
सरस्वत्या पुनश्चैव समेतं गुणवत्तरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णामपि दायकम्‌ | 
थेऽप्यत्र मलनाशाय पुमांसो विविशुजेछम्‌ । गोप्रदानसमं तेषां सुखेनेच फळं भवेत्‌ ॥ 
सुचर्णदानेन सममेवमाइुमेनीषिणः । तर्पणात्पिण्डदानाच्च नरकेष्यपि संस्थिताः | 
स्वगं प्रयान्ति पितरस्तत्र पुत्रेण तारिताः। पुष्करेऽपि सरस्वत्यां ये “एचंति जलं जनाः 
ते ळमन्तेऽक्षयाँलो कान्त्रह्म चिशवेशचं दितान्‌ । 
स्वर्ग निश्रेणिका भूता पुष्करे च सरस्वती ॥२३३ ॥ 
` सा पुण्यवद्धिस्संप्राप्तु पुभिशशक्या महानदी । मुनिमिर्धमेतत्तवज्ञेस्तत्न त्र निषेचिता 
तस्मात्सवंत्र सा देवी पवित्रासरवेतःस्थिता । पुष्करे तु घिरोषेण पूतात्पूततमा हि सा | 
नदी सरस्वती पुण्या सुलभा जगति स्थिता। दुलभा सा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुण्करे तथा | 
' तत्तीर्थ सेतीर्थानां प्रवर विहितं भुचि । धर्मार्थकाममो क्षाणां- चतुर्णामपि साधकम्‌ | 
प्राचीसरस्वर्ती प्राप्पयोध्न्यत्ती् हि मार्गेते। स करस्थं समुत्सज्यह्यसुतंविषमिच्छति 
जये जयेष्ठा प्रयागस्य मध्यमे मध्यमा स्सृता । | 
प्रदक्षिणं ततो गच्छेत्कनीयांसं विचक्षण: ॥ २३६॥ 
त्रिष्वप्येतेषु स्नायीत कुर्याच्चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
os मा 22 यक यी अ पद्य तत | | | 
अचुलोमविळोमाम्यां तथाब्यस्तसमस्तयो: i पश्ये त्पितासह 
* ' स्नातव्यपुष्करे नित्यंत्रह्मळोकमभी प्सिता 





कनीयांसं मध्यमं च तृतीयं ज्येष्ठपुष्करम्‌ । 

रट गशब्दाभिधानानि शुभप्रस्चणानि च || २४४ ॥ 
गक्षाणां संकरपैरफळ नरः | 

यस्तत्र संत्यजेद्देहं मोक्षं रञो त्यसंशयम्‌ ॥ २४५ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] # नंदाभिधानकरणे प्रसंजनराजकथानकम # १६३: 


प्रयतः संयतस्तस्यां सनात्वा दद्याद द्विजे शुभाम्‌ । 

गामेकां मन्त्रपूता च लोकंनाप्तोति सो ऽक्षयान्‌ ॥ २४६ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन रात्रावपि हि यो5थिने। अर्थ प्रयच्छते स्नात्वासो ऽन्तं सुखमश्नुते 
तत्र दानं प्रशंसंति तिछानां सुनिसत्तमाः । कृष्णपश्षे चतुदेश्या स्नानं च विहितं सदा 
पिण्याकेन शुडेनापि पिण्डं योऽत्र प्रयच्छति | 
पितृणां प्रयतो भूत्वा पितृलोकं स यच्छति ॥ २४६ ॥ 
पुष्करारण्यमासाद्य पुनस्तस्मात्सरस्वती । 
अन्तर्धानं गता गन्तु प्रवृत्ता पश्चिमामुखी ॥ २५० ॥ 


नातिदूरे ततस्तस्य पुष्करस्य सुशोभना । खजूरचनमासाय फछपुष्पोपशोभितम्‌ ॥ ` 


तत्रोषित्वा पुनर्दची घने सुनिमनोरमे । सर्वेतुकुखुमाकोण सिद्धचारणसेचिते ॥ २५२॥ 
नंदाचामसरिच्च्छ छा त्रिषु लोकेषु विश्रुता। मीननक्रक्षो पेता चिमलोदकपूरिता ॥ 
न सूत उचाच । शी 

भथ देवत्रतःप्राह किमन्यासा सरिद्वरा। एतन्मे कौतुक ब्रह्मन्नंदाशब्दा सरस्वती ॥ 
यथाभूता येन इता कारणेन सरिद्दरा । एवमुक्ते पुछस्त्यःस भीष्मायैतत्पुरातनम्‌ ॥ 
आाख्यातुसुपचक्राम नन्दा नाम यतस्स्मृता । क्षत्त्रवतघरो नित्यमासीद्राजा प्रभंजनः ॥ 
मबत्तोऽऽसो स्टगान्हंतं घने तस्मिन्महाबलः । सं ददशे ततस्तस्मिन्सृगींगुल्मांतरेस्थिताम्‌ 
| मार्गणेन सुतीक्षणेन तां विव्याध पुरोगताम्‌ । | 

सा घिलोक्य दिशः सर्वास्तं दृष्टा शरपाणिनम्‌ ॥ २५८ ॥ 

आह कि ते कृत मूढ़ त्वयेतत्कमे दुष्करम्‌ । 

स्तनं ताचत्प्रयच्छामि सुतस्याधोमुखी स्थिता ॥ २५६ ॥ 


- सांसलोमेन विद्धाहं तरसा ह्यकुतोभया। पिवंत॑ गुत्तवत्सं च गूढमैथुनमागतम्‌ ॥२६० 


एवंविधं सगं राजन्नहन्यात्प्राइपया श्रुतम्‌ । स्तनं तु तनयस्यास्य प्रयच्छंती त्वयाहता 
बाणेनाशनिकहपेन निर्दोषा घनमागता । । 
` तस्मात्त्वमपि दुर्बद्धे क्रव्यादत्वमवाप्स्यसि ॥ २६२॥ 
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बने५स्मिन्कंटकाकीर्ण व्याघ्ररूपं त्वमाप्लुद्दि। शापप्रदानं श्रुत्वेचं ख राजा पुरतः स्थितः 
प्रोषाच प्रांजलिमूत्वा तां सुगी व्यथिते द्रियः। स्तनं तु तनयस्येह प्रयच्छंती न मे मता॥ 
अन्ञानेन इता' भद्रे प्रसीद सुसमाधिना । व्याघरूपमहं त्यक्त्वाप्राप्स्यामि सानुषं कदा 
एवंविधस्य शापस्य चिमोक्षं शंस मे म्रृगि । एवमुक्ते गी तस्य प्रोचाच घचनं शुभम्‌ ॥ 
राजन्नब्द्शतांते तु शापस्यागतया गधा । नंद्या सह संवादमासायांतो भविष्यति | 
मृग्योक्ते बचने राजा व्याघ्र एवाभचत्तदा । नखदंप्रायुधो पेतो व्याघ्रूपोऽतिभीषणः || 
तत्रासौ भक्षयन्नास्तेसृगान्हत्वा चतुष्पदः। द्विपदानपि तत्रस्थान्कारेत क्सयो जितान्‌ 
एवं तत्र वने तस्य संबत्सरशतं गतम्‌। आत्मानं निंदमानस्य सखूुगमांसानि खादतः | 
` कदाहं माचुषं भावं गमिष्यामी शं पुनः । कुत्सितं न करिष्यामि वियोनिकरणं महत्‌ 
कुवेता मांसलोभेन खुगयां परिधाषता। आपदासहितं प्राप्तं मानुषाणां अयाघहम्‌ ॥ 
दशनं दुःखद्‌ मह्यं गाणां मानुषैः सह । पापेन पापतां नीतो ह्यपापेऽपि सतांकुले॥ 
उत्पन्नो विक्ृति नीतः पश्य कालस्य पर्ययम्‌ । 
तस्मान्मे सुछृतं नास्ति हिसाप्येकं घिगहिता ॥ २७४ ॥ 
तया तु प्राप्यते दुःखं न च मोक्षो भविष्यति । 
> कथं मे भचित्ता मोक्षः कथं सत्या मृगी भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ - 
हदला पसर. प ण मंथानरवेणापूरितं च यत्‌ ॥ 
एवं तु चसतस्तस्य खजूरचनसंसदि bE Tie नि. 
। ^ (दृष्टा तुएा च पुष्टा च नंदा वै नाम नामत: ॥ 
गोमण्डलस्य सा मुख्या हंसचर्णा घरस्चचा । 
घासस्थानं चरेच्छन्नं गत्वैका च र | ह लि ह रत नि 
रोहितो नाम तत्रान्यः पर्वत: सरितस्त> कामा शुरभिशछन्नं चरति वै तृणम्‌ 
' स/त्तस्तर । अननेककन्दरदरीगुद्दासत्त्वनिषेवित: ॥२८३॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] क खजूरीचनान्नन्दाया गमनम्‌ # १६५ 
तस्य पूर्वोत्तरे भागे घोरे तृणसमाकुले । संकरे चिषे दुर्ग भैरवे लोमहर्षणे ॥ २८४॥ 
खुगसिहसमाकीणें यहुश्वापदसेविते । घल्लीवृक्षादिगदने शिवाशतनिनादिते ॥२८५ ॥ 
दुगेऽस्मिन्वसते रौद्रः कामरूपी भयंकरः । द्वीप शोणितदिग्थांसो घोरदंष्रो नखायुधः 
नंदो नाम ख धर्मात्मा ख च गोपीहिते रतः । अच्छिन्नाग्रैस्तणैर्द पिंगोंधन परिरक्षति 
तस्य यूथपरिश्रष्टा सा नंदा तृणलिप्सया । चरती व्याघ्रपुरतः सा धेनुः प्रत्युपस्थिता 

अभ्यद्रवच्च तां द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चात्रचीत्‌ । 

त्वमद्य घिहितो भक्षः स्वयं प्राप्तासि घेनुके ॥ २८६ ॥ 
द्वीपिनश्च धचः श्रुत्वा निष्ठुरं रोमहर्षणम्‌ । शुक्करूपान्बितं बाळं भद्रमिदुसमप्रमम्‌ ॥ 
चत्लं स्मरति सा घेनुः स्नेहाक्ता गद्गदाक्षरम्‌ । दह्यंती पुत्रशोकेन नंदा सा पुत्रवत्सला 
रुदंती करुणं चेच निराशा पुत्रदर्शने । द्वीपी दृष्टा तु तां धेन क्रदमानां सुदुःखिताम्‌ । 
उवाच वचनं घोरं धेनुके कि प्ररुद्यते । देषात्सुखोपपन्नासि -भक्षस्त्वं मे यद्वच्छया ॥ 

रुदत्या वा हसंत्या चा तचात्तं जीवितं भवेत्‌ । 

विहितं झुञ्यते लो के स्वयं प्राप्तासि धेनुके ॥ २६४ ॥ 

स्यत्युस्ते घिहितोऽद्यैच वृथा किमनुशोचसि । 

पप्रच्छ तां पुनद्दींपी किंमथं रुदितं त्वया ॥ २६० ॥ 
कोतुकं चातर मे जातं महन्मे कथयस्व वै। व्याघ्रस्य घचनं श्रत्वा नंदाचाक्यमथात्रचीत्‌ 
तुमहसि मे नाथ कामरूपिन्नमो ऽस्तु ते। त्वां समासाद्य लोकस्य परित्राणं न विद्यते 
जीचिताथं न शोचामि प्राप्तव्यं मरणं मया। जातस्य हि धुघो सृत्युर्भुवं जन्मस्रतस्यच 
तस्मादपरिहायष्थे न शोचामि स्गाधिप। देवैरपि यथा सर्वेमंतेव्यमवशेधुवम्‌ ॥२६६ 

तस्मात्तु नाहमेचेका व्याघ्र शोचामि जीषितम्‌। 

कितु स्नेहेन वे साधो दुःखेन रुदितं मया ॥ ३०० ॥ 


अस्ति मे हृदि संतापस्तं च त्वं श्रोतुमहेसि । प्रथमे चयलि प्रापे प्रसूताऽहं सृगाधिप 0।,' 
इषः प्रथमजातश्च सुतस्तु मम बालकः । क्षीरपायी च मे घत्सस्तूणं नाद्यापि जिघ्रति 
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स च गोपकुले बद्ध क्षुधार्तो मामवेक्षते । तमहं चाचुशोचामि.कथं जीविष्यते सुतः ॥ 
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. तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । गोषु विघ्नांश्च ये 


१६६ झे पद्मपुराणम्‌ ने [ र सष्टिखण्डे 


'तस्येच्छामि स्तनं दातं पुत्रस्नेहं गता । पाययित्वां स्तनं घत्ससवलिह्य च मूद्धेनि 
सखीनामर्पेयित्वा तु संदिश्य च हिताहितम्‌ । 
पुनः प्रत्यागमिष्यामि यथेष्टं भक्षयिष्यसि ॥ ३०५॥ 
स नंदाया घचः शरुत्वा स्गेद्रः पुनरत्रवीत्‌ । किते पुत्रेण कतेव्यं मरणं कि न बुध्यसे॥ 
त्रस्यंति सर्वभूतानि प्रियंते मां निरीक्ष्य च । त्वं पुनः छपयाविष्टा पुत्र पुत्रेति भाषसे 
न पुत्रा न तपोदानं न माता नपिता गुरु: । शक्नुवंति परित्रातुं नरं कालमपीडितम्‌ ॥ 
कथं त्वं गोकुळं गत्वा गोपीजनसमाकुलम्‌ । वृधगेर्ना दितं दिव्यं वाळचत्स विभूषितम्‌ 
भूषणं देवलोकस्य खगे तुल्यं न संशयः । नित्यं प्रमुदितं दिव्यं सरयेदेचप्रपूजितम्‌ ॥ 
यत्पचित्रं पवित्राणां मंगलानां च मंगलम्‌ । 
यत्तीर्थ सर्वेतीर्थानां धन्यानां धन्यमुत्तमम्‌ ॥ ३११ ॥ 
समस्तणुणसंपन्नमीश्चरायतनं महत्‌। यत्ख्यातं सर्वेतीर्थानां भूमिस्वर्गमचुत्तमम ॥ 
गोपीमंथनशब्दैन वाळचत्सरवेण च। गां इंकारशब्देन अलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥३१३॥ 
यत्र वत्साश्च हुंकार करुणं मांतुकांक्षया । यद्गोपैः पालितं शरैबाड्युद्धरतश्रमेः ॥ 
| र रा हम इतस्ततः स्थितवत्सने्यमानं समंततः ॥३१५ 
रच पंकज: । तं श्रीनिकेतनं सौम्यं हृश्पुणजनाकुलम ॥ 
गोलोक प्रतिमं दृष्ट्या कथं प्रत्यागमिष्यसि | 
पंचभूतानि मे भद्दे पिवंतु रुधिरं तघ ॥ ३१७ ॥ 
न निविण्णानि भूतानि घाङ्मात्रेण करोम्यहम्‌ । 


नंदोचाच | 
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अष्टाद्शो 5ध्यायः ] कै नन्दाया उपाख्यानम्‌ # १६७ 


तेन पापेन लिप्ये5हं यद्यहं नागमे पुनः । सरृददत््वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति 
तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः । यस्त्वनहान्वलीचर्दा न्विषमे चाहयेटपुमान्‌ ॥ 
कथायां कथ्यमानायां घिघ्नं कारयते तु य: । तेन पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः 
गृहे यस्यागतं मित्रं निराशं प्रतिगच्छति। तस्य पापेन लिप्येऽहं यद्यहं नागमे पुनः ॥ 
इत्येतैः पातक घोरिरागमिष्यास्यहं पुनः । बुद॒ध्चा संप्रत्ययं द्वीपी पुनर्वचनमनत्रचीत्‌ ॥ 

व्याघ्र उघाच। A 
खंजातः प्रत्ययोऽस्माकं शपथैधेदुके तव। कदाचिन्मन्यसे गत्वा मूर्खोऽयं बच्चितों मधा 


. अत्रापि केचिद्वक्ष्योति शपथे नास्ति पातकम्‌ । कामिनीषु विषाहेष गवांसुक्ती तथच च 


पाणत्यागे समुत्पन्ने श्रद्धातव्यं न च त्वया । 
लो केऽस्मिन्नास्तिकाः केचिन्मूर्खाः पंडितमानिनः ॥ ३३० ॥ 
श्रामयिष्यंति ते चित्रं चक्रारूढमिध क्षणात्‌ । कुतकहेतुवृत्तांतैरज्ञानावृतचेतलः ॥३३१॥ 
मोहयंति नराः क्षुद्रा आगमार्थेविशारदाः । अतथ्यान्यपि तथ्यानि दर्शयंत्यतिपेशला: ॥ 
स मे निस्नोन्नतानीचचित्रकमे विदोजनाः । प्रायःङतार्थो लोकोऽयं मन्यतेनो पकारिणम्‌ 
चत्सः क्षीरक्षयं दृष्टा परित्यजतिमाततरम्‌ । न तं पश्यामि लोकेऽस्मिन्हृते प्रतिकरोति यः 
सवस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रघतते | 
अषिदेवाखुरनरेः शपथाः कार्यसिद्धये ॥ ३३५ ॥ 
कताः परस्पर पूर्वं तान्न मन्यामहे वयम्‌ । सत्येनापि शपेद्यस्तु देवाशिगुरूसन्निधी ॥ 
तस्य चैचस्व॒तो राजा घर्मस्याद्धं निङन्तति। मा ते वुद्धिभेवेदेवं शपथैरेष वंचित: ॥ 
त्वयैब दशितं सवे यथेष्टं कुरु सांप्रतम्‌ । 
नंदोबाच । 
एघमेच महासाधो कस्त्वां घञ्चयितुं क्षमः ॥ ३३८॥ 
आत्मैव चंचितस्तेन यः परं चञ्चयिष्यति । 
द्वीप्युचाच । 
धेनुके पश्य गच्छ त्वं पुत्रकं पुत्रचत्सले ॥ ३३६॥ 
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१६८ क्ष पद्मपुराणम्‌ ड [ र्‌ सृष्टिखण्डे 


पाययित्वा स्तनं घत्समवलिह्य च मूर्द्धनि | मातरं भ्रातरं इट्टा सखीस्चजनबांधवान्‌ | 
सत्यमेचाग्रतः त्वा शीघ्रमागमनं कुर । एवं सा शपथं रत्वा घेलुवें खत्यवादिनी॥ 
अनुज्ञाता सगेंद्रेण प्रयाता पुत्रचत्सला । अश्नुपूणेसुखी दीना वेपमाना खुदुःखित्ता॥ 
हुंभारव॑ प्रमुंचती पतिता शोकसागरे | करीष चरणग्राहं गृहीतः सलिछाशये ॥३४३॥ 

अशक्ता स्वपरित्राणे बिलपंती सुहुमहुः । 

सा तत्र गोकुळं प्राता हरिन्नद्यास्तटे स्थितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
रत्वा बत्सं तु क्रोशंतं पर्यघाघत संमुखी । उपरृप्य च तं बाळं वाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ 
संप्राप्य मातरं घत्सःशंकितःपरिपृच्छति । न ते पश्याम्यहं स्वास्थ्यं शेयं नेचाद्य लक्षये 

उद्ठिग़ा चापि ते दृष्टिभोंता चातीच ळक्ष्यसे । 

नन्दोचाच । 

पिब पुत्र स्तनं मेऽद्य कारणं यदि पृच्छसि ॥ ३४७ ॥ 

अशक्ताह तवाख्यातु कुरु तृप्ति यथेप्सिताम्‌ । अपश्चिमं तु ते पुत्र दु्भं मातृदर्शनम ॥ 


एकाहमच मे पीत्वा प्रभाते कस्य पास्यसि। त्वां त्यक्वा पुत्रगंतव्यं शपथैरागता ह्यहम्‌ ` 


झुत््षामस्य च व्याघ्रस्य दातव्यमात्मजी वित्तम्‌ । 
नंदायाश्च वचः शुत्वा घत्सो चचनमत्रचीत्‌ ॥ ३५० ॥ 
घत्स उवाच | 
अहं तत्र गमिष्यामि यत्र त्वं गंतुमिच्छसि। न्छाऽ्यममापि मरण त्वया सह न संशय: 


एकाकिनापि मतेव्यंमयातैन त्वया चिना । यदि मांसंहितं मातर्वने व्याघ्रो हनिष्यति ' 


यागतिमांतृभक्तानां भुव सा मे भविष्यति। तस्मादवश्ययास्यामि त्वया सह न संशयः 


क वा शपथा: संतु ते मम। जनन्या च चियुक्तस्यज्ञी वितेकि प्रयोजनम्‌ 
थ कोमे नाथोभविष्यति । नास्तिमात्‌समोबन्धुर्बाळानांक्षीरजी चिनाम्‌ 
नास्ति मातृसम्नो नाथो नास्ति मातृसमा गतिः | 
न्य क मातृसमः स्नेहो नास्ति मात्समंछुखम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
तिसमो देव इह लोके परत्र च। एवं बै परमोधमेः प्रजञापतिविनिर्मितः ॥ 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] # नन्दाया उपाख्यानम्‌ # 
ये तिष्ठंति सदा पुतास्ते यांति परमां गतिम्‌ । 


नंदोचाच । 
ममेच चिहितो सुत्युनेत्वं पुत्रागमिष्यसि ॥ ३५८॥ 


न चायमन्यजीचानां मृत्यु: स्याद्न्यस्रृत्युना । अपश्चिममिमम्पुत्र मातूसंदेशमुत्तमम्‌ ॥ 


१६६ 


अत्रातिछस्व मद्वाक्यात्ततःशुश्रषणं पुनः । जले स्थळे च चिचरन््रमादं तात मा कुरु ॥ 


प्रमादात्छवेसूतानि चिनश्यंति न संशयः । न च लोमेनचर्तन्यं विषमस्थं तृणं कचित्‌ ॥ 

लोभादिनाशः सर्वेषामिहलोके परत्र च | समुद्रमटवीं पुत्र विशंति लोभमोहिताः ॥ 
लोभादकार्यमत्युग्रं विद्वानपि समाचरेत्‌ । 
छोभात्प्रमादा विसमा त्त्रिभिर्नाशोभवेन्नुणाम्‌ ॥ ३६३॥ 


तस्मा्लोसं न कुर्वोत न प्रमादं न विश्वसेत्‌ । आत्मा हि सततं पुत्र रक्षितव्यः प्रयत्नतः 


सवेभ्यः श्वापदेभ्यश्च स्लेच्छचोराद्सिंकटात्‌। तिरश्चां पापयोनीनामेकत्र घसतामपि 
विपरीतानि चित्तानि चिज्ञायंते न पुत्रक । नखीनां च नदीनां च शङ्गिणां शस्रधारिणाम्‌ 
न चिश्वासस्त्वया कार्यः स्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ ३६७॥ 
विश्वासाद्वयमुत्पन्ने मूलान्यपि निक्कन्तति । 
न विशवसेत्स्वदेदेऽपि बलिष्ठे भीतचेतसि ॥ ३६८॥ 
वक्ष्यंति गूढमत्यथ सुप्तं मत्तं प्रमादतः । गंध: सवेत्र सततमाघ्रातव्यः प्रयत्नतः ॥३६६॥ 


. गाघः पश्यंति गंधेन राजानश्चारचक्षुषा । नैकस्तिष्ठेद्वने घोरे घमेमेकं च चितयेत्‌॥ 
न चोद्वेगस्त्वयाकारयःसर्वस्य मरणंधुवम्‌ । यथाहिपथिकःकश्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति 


विश्रम्य च पुनर्याति तद्वद्भूतसमागमः । पुत्र नित्यं जगत्सवं तत्रेकः शोचसे कथम्‌ ॥ 
ताचत्त्वं शोकमुत्सज्य मद्वाक्पमडुपालय । 
शिरस्याघाय तं पुत्रमचलिह्य च मूर्धनि ॥ ३७३ ॥ 

शोकेन महताचिष्टा बाष्पव्याकुललो चना । विनिःश्वसंती नागीब दीघेसुष्णं मुहुमुंहु! ॥ 


पुत्रहीनं जगच्छूस्य॑ प्रपश्यंतीब खाऽमवत्‌। महापंकनिप्ग्नेव तिष्ठन्ती चावसीद्ती ॥ 
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) पथमस्यास्य जातस्य स्थितं मरणमग्रत: । श्रुत 
>" 


पकतुसुद्यतं भीमं नंदा त्वं सत्यवादिनी । शपथैः 


१७० कँ पझपुराणम्‌ ऋ | [१ ररष्टिखण्े 

विलप्य नंदिनीपुत्रमुवाचेदं पुनवेचः । नास्ति पुत्रसमः स्नेहो नास्ति पुत्रसमं सुखम्‌ | 

नास्ति पुत्रसमा प्रीतिना स्ति पुत्रसमागतिः । अपुत्रस्य जगच्छून्यसपुत्रस्य गृहे 

पुत्रेण लभते ळोकमपुत्रो नरक त्रजेत्‌। लोको वदति वाक्यानि चंदनं किल शीतलम्‌ 

ुतरगात्रपरिष्वंगश्चंदनादतिशीतलः । इति पुत्रणुणानुक्त्वा निरीक्ष्य च पुनः पुनः ३३१ 
स्चमातर सखीगोपीस्त्वरमाणा च पृच्छति | 
यूथस्याग्रे चरंतीं मामासलाद्‌ सुगाधिपः ॥ ३८० ॥ 

मुक्ता5ह तेन शपथ: पुनर्यास्यामि त तरवै । सुतं च मातरं चैव खरी ष्टं च गोङुखम्‌ 

आगता सत्यवाकेन पुनर्यास्यामि तत्र वै । मात; क्षमस्व तत्सर्च दो; शील्या दि इतं मम 

बालस्तवायं दो हिरः किमतरान्यदत्रवीम्यहम्‌ । विपुछे चंपके मातमेद्रे खुरसि मानिनि | 


' पखुधारे प्रियानंदे महानंदे घरस्रवे । आज्ञानाज्ज्ञानतो वापि यदुक्तं किंचिदप्रियम्‌ ॥ 


ततक्षमध्चस्महाभागा यच्चान्यञ्च कृतं मया । 

ह साः सर्वेगुणोपेता: सर्वा लोकस्य मातर: ॥ ३८५ ॥ 
ह नित्यं क मम वाळकम्‌ । अनाथं विकलं दीनं रक्षध्चं मम पुत्रकम्‌ 
भसत भगिन्यःपालयिष्यथ । भगिनीनामयं पुत्रो ह्यपितस्स्चसुतो मया ॥ 
पार्यो बालश्च सर्घाभिः पोष्यः पाल्यश्च पुत्रवत । | 

2. लव उनवत्पाल्यिष्यथ ॥ ३८८ ॥ 
स्य5ह सत्यसंश्रया । न चितामहती कार्या सखीभिश्चकथंचन 
वा तु नंदाचचनं माता सख्यश्च दुःखिताः 


चिषाद्‌ं परमं ज ग्मुरिदमूचुश्च चिस्मिता 
Ba दमूजश्च : । अद्दोऽत्र महदाश्चयं यद्वयाघ्रचचनं त्वया ॥ 


णिनां प्राणरक्षणम्‌ 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] * नन्दाया उपार्यानम्‌ # १७१ 


अनृतं तत्र सत्यं स्यात्सत्यमप्यनृतं भवेत्‌ । कामिनीषु पिवाहेषु गयां मुक्ती तथैच च 

प्राह्मणानां विपत्ती च शपथैर्नास्ति पातकम्‌ । 

नंदोषाच । 

परेषां प्राणरक्षार्थ वदाम्येचानतं घच: ॥ ३६७ ॥ ` 
नात्मार्थसुत्सहे चक्कु जीचितार्थे कथंचन । एकः संर्छिष्यते गर्भे मरणे भरणे तथा ॥ 
भुंक्ते चैकः खुखंडुःखमतः सत्यं चदाम्यहम्‌ । सत्येप्रतिष्ठिता लोका चर्मः सत्येप्रतिष्ठितः 
उदधिस्खत्यचाक्येन मयांदां न घिलंघते । विष्णवे प्रथिचीं द्स्वावलिः पातालमाश्रितः 
छझ्नापियलिवेद्धः सत्यघाक्यं न चात्यजत्‌ । प्रचर्धमान; शैलेन्द्र: शतःश्टङ्गः समुत्थितः 

सत्येन संस्थितो विध्यः प्रवन्धं नातिबतंते । 

स्चर्याषवर्गनरकाः सत्यघाचि प्रतिष्ठिताः ॥ ४०२ © ` 
यस्तु ळोपयते घाचमरोषं तेन लोपितम्‌ । योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ॥ 
कितेन न छतं पापं चोरैणात्मापहारिणा । यास्यामिंनरकं घो रंचिलो प्यात्मानमात्मना 
तस्य वेचस्चतो राजा घर्मस्यार्धं निक तति। अगाधे सलिले शुद्धे सत्यतीर्थे क्षमाहदे ॥ 

स्नात्वा पापचिनिम क्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ । 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्यां श॒तम्‌ | 

अश्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ४०६ ॥ 

सत्यं साधुफलं श्रुतं च परमं छशा दिभिवेजितं, 

साधूनां निकटं सतां कुलधनं सर्घाश्रमाणां फलम्‌ । 

स्वाधीनं च सुदुर्लभं च जगतस्साधारणं भूषणं ; 

यन्म्लेच्छो ऽप्यभिधायं गच्छति दिवं तत्त्यज्यते वा कथम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

| सख्य ऊचुः । 
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नंदे सा त्वं नमर्कार्यासवैरपिछुराखुरैः । यात्वं परमसत्त्वेन प्राणांस्त्यज्ञसिदुस्त्यजान्‌ 
ब्रूमःकिं तत्र कल्याणि या त्वंधर्म धुरंधरा । त्यागेनानेन न प्राप्यं रेलोक्येवस्तुकिचन 
अघियोगञ्चपश्यामस्त्यागादस्मात्सुतेनदि । नायाःकल्याणवित्तायानापद:संतिकुत्नचित्‌ 
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१७२ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ स्वष्टिखण्डे 


दृष्गोपीजन सर्व परिक्रम्य च गोकुलम्‌ । नन्दा संप्रस्थिता देवान्ब्रक्षाश्चाएछयलापुनः 
कषितिं घरुणमर्मि च घायुं चापि निशाकरम्‌ । दश दिग्देवता बृक्षान्नक्षत्राणि ग्रहैः सह 
सर्चा न्विज्ञापयामास प्रणिपत्य मुहुमंहु । ये संश्रिता चने सिद्धाः सर्चाश्च वनदेवताः ॥ 
घने चरंतं च तृणं ते रक्ष॑तु सुतं मम । 
चंपकाशोकपुन्नागास्सरळार्जनकिशुकाः ॥ ४१४ ॥ 
` ऽएण्बंतु पादपाः सर्वे संदेशं मम चिछुवम्‌ । घत्समेकाकिनं दीनं चरंतं चिषये घने ॥ 
रक्षध्वं घत्सक वाल स्नेहात्पुत्रमिचौरसम्‌ । मात्रापित्राषिह्दीनं च अनाथं दीनसानसम्‌ 
चिचरंतमिमां भूमि क्रदमानं सुदुःखितम्‌ । तस्येह क्रंदमानस्य मत्पुत्रस्य सहाचने॥ 
महाशो का भिभूतस्य श्लुत्पिपालातुरस्य च। शून्यस्पेकाकिनः सर्च जगच्छून्यं पश्यतः 
चरमाणस्य कतेव्यं सानुक्रोशैस्तु रक्षणम्‌ । संदिश्य नंदा प्रीत्येचं पुत्रस्मेहवरं गता ॥ 
शोकाझिना च सन्दीप्ता विच्छिन्ना पुत्रदर्शने । वियुक्ता चक्रचाकीच रतेथ पतिता तरोः 
अन्धेव दृष्टिरहिता प्रस्खळंती पदे-पदे । अगच्छत्सापुनस्तत्र यत्रासी पिशिताशनः ॥ 
आस्ते विस्फूजितमुखस्तीक्षणदंष्रो भयावहः। 
तावत्तस्याःसुतो चत्स ऊद्‌ध्वेपुच्छोऽतिवेगचान्‌ ॥ ४२२॥ 
आगत्यमातुरमेऽसौ खुगंदरस्याग्रतोऽभवत्‌। आगतं तु सुते दृष्टा सत्यं तमग्रतः स्थितम्‌ 
व्याघं दृष्टा तु सा धेनुरिदं घचनमत्रचीत्‌ । भो भो सृगेद्रागताहं सत्यधर्मत्रते स्थिता 
कुरु तूति यथाकाममस्मन्मांसेन सांप्रतम्‌। संतर्पयस्व भूतानि पिव त्वं शोणितं मम 
मतायां तु मयि त्वं भो भक्षयेमं तु चाळकम्‌ । 
द्वोप्युवाच । 
स्वागतं तव कल्याणि धेनुके सत्यवादिनि ॥ ४२६ ॥ 
| गच्छेत्कथंपुन: । तब सत्यपरीक्षार्थ प्रेषितासि मया पुनः ॥ 
मन्यथा मा समासाद्य जीवंती यास्यसे कथम्‌ ।. 
यञ्च नः कौतुकं जातं सत्यस्यान्वेषणं मम ॥ ४२६ ॥ 
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` भूमिप्रदेशा धन्यास्ते खतृणावीरुधः शुभे । ते धन्याश्च कृतार्थाश्च 


अष्टादशोऽध्यायः ] हन रख 
नन्दाया उपाख्यानम्‌ # १७३ 


_ तस्मादनेन सत्येन सुक्तऽसि च मयाधुना । भगिनी भवती मह्यं भागिनेयः सुतस्तव ॥ 


दत्तोपदेशस्य शुभे मम पापिष्ठकमेण: । सत्ये प्रतिष्टिता लोका धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः 
सत्येन गोः झीरधारां प्रमुंचति हवि: प्रियाम्‌ । 
स वे धन्यतमो गोपो यस्त्वत्क्षीरेण जीचति ॥ ४३२॥ 


तेरैच सुरुतं कतम्‌ ॥ 


छ पिच ७ 
तरा जन्मनः सार ये पिवंति पयस्तव | स्गेद्रः प्रत्ययं गत्वा चिस्मयं परमं गत; ॥ 


प्रत्यादेशो 5यमस्माक॑ सत्यं देवे:प्रदर्शितः । 
सत्यमिएं गषां दृष्टा न मे वाञ्छास्ति जीवितम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
तत्क रिष्याम्यहं कमे येन सुच्येय किल्विषात्‌ । मया जीवसहस्नाणि भक्षितानि शतानिच 
गहि कामिइगच्छामि इष्टा गोःसत्यमी दृशम्‌ । अहं पापो दुराचारो नशंसोजीवधातकः 
कांस्तुळोकान्गमिष्यामि कृत्वा कमं सुदारुणम्‌ । 
गमिष्ये पुण्यतीर्थानि करिष्ये पापशोधनम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
पतिष्ये गिरिमारुह्य प्रवेक्ष्ये चा इताशनम्‌ । घेनो5द्य यन्मया कार्य तपः'पापा द्विशुद्धये 
तदा दिशस्व संक्षेपान्न कालो विस्तरस्य तु । 
धेनुरुघाच । 
तपः इते प्रशंसंति त्रेतायां ज्ञानमेच च ॥ ४४० ॥ 


_ द्वापरे यज्ञमित्याइर्दानमेकं कली युगे । सर्वेषामेघ दानानामिद्मेवैकसुत्तमम्‌ ॥ ४४१ ॥ 


अभयं सवभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌। चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति॥ 
ख च सर्वभयान्मुक्तः परं ब्रह्म धिगच्छिति। नास्त्यहिंसासमंदानं नास्त्यहिसासम तपः 
यथा हस्तिपदेष्घन्यत्पद्‌ं सवे प्रलीयते । सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्रे प्रलीयंते ह्यर्हिसया ॥ 
योगवृक्षस्य छायाया तापन्रयचिनाशिनी । धर्मक्ञाने च पुष्पाणि स्वर्गमोक्षी फलानि च 
डुःखत्रया भितप्तस्य छाया योगतरोःस्सुता। न वाध्यते पुनद प्राप्य निर्घाणमुत्तमम्‌ 
इत्येतत्परमं श्रेयः कीतितं ते समासतः । 
ज्ञातं चेच त्वया सर्च केवलं मां तु एच्छसि ॥ ४४७ ॥ 
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१७४ ॐ. पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


| द्वीप्युवाच । - 
अहं सृग्या पुरा शप्तो व्याघ्ररूपेणसंस्थितः । तत!प्राणिवधात्सवेमशेष॑ममविस्छतम्‌ ॥ 
त्व्संपकोंपदेशाम्यां संजातंस्मरणंमम । त्वंचाप्यनेनसत्येनगमिष्यसिपरां गतिम्‌॥ 
तदहं त्वां पुनः पृच्छे प्रश्नमेकं हृदि स्थितम्‌ । साग्रं घर्षेशतं जाने चितयानस्य मे शुभे 
भवत्या भाग्ययोगेन कदाचित्स्वर्गशोभने । छृतंघर्मस्य संस्थान सतां माणे प्रतिष्ठितम्‌ 
किते5भिधानं कल्याणि ब्रूहि मेऽज्ञस्य सुव्रते । 
.. नंदोबाच | 
मम नंदेति संज्ञा तु छता नंदेन स्वामिना ॥ ४५२ ॥ 
सांप्रतं भक्षयामीति ह्यतिष्ठः केन हेतुना । नंदेति श्रुत्वा तन्नामसुक्तशापप्रभञनः ॥ ४५३ 
पुनन्‌ पत्वमापन्नो वळरूपलमन्वितः । एतस्मिन्नंतरे घमेस्तां ज्ञात्वा सत्यवादिनीम्‌ ॥ 
दरष्टुं समागतस्तत्र प्रात्रवीच पयस्विनीम्‌ । तव सत्यत्रताद्धष्रो घर्मोष्हमिद्द चागतः ॥ 
नंदे च्रणीष्च भद्रं ते घरं घरतम हि यत्‌ | ण्वमुक्ता हि सा देवी नंदा तं प्रार्थयद्वरम्‌ ॥ 
तवानुभावात्ससुता गच्छामि पदमुत्तमम्‌ । भवेदिदंशुभं तीथं मुनीनां धर्मदायकम ॥ 
मन्ञाम्ता च सरिदियं नंदा नाम सरस्वती । घरप्रदानादेवेश तदेतत्प़ाथितं सया ॥४५८ 
पुलस्त्य उवाच । 
सातत्क्षणाद्नता देची स्थानं सत्यवतां शुभम्‌ । 
प्रसंजनोऽपि तद्राज्यं संप्राप्त: प्रागुपाजितम्‌॥ ४५६ ॥ 
नंदा येन गत्ता स्वर! नदा प्राप्य सरस्वतीम्‌ | 
तेनाख्यया स्तस्याः रोक्ता नंदा सरस्वती ॥ ४६० ॥ 
ह ह पुनयांता छाचयंती धरातळम्‌॥ 
तत्र ये शुभकर्मा णस्त्थजंति स्वां तनं नराः ॥ ते सि र स 
नराणां स्वर्ग निःश्रेणीस्ना | ह लति उस्र 
स्नानात्पानात्सरस्चती । 
तत्र स्नानं प्रकुवेल्ति ये म्यां सुसमाहिताः ॥ ४६४ ॥ 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] ५ ऋषिमिर्यज्ञो पवीतैःपुष्करस्य ती्थेविभागकरणम्‌ # १७५ 


ते शताः स्वर्गमासाद्य मोदते सुमनोरमाः। सरस्वती सदा. सत्रीणां तत्र सौभाग्यदायिका 
उपोषिता तृतीयायामपि सौभाग्यभाजना । तत्र तददशनेनापि मुच्यते पापसंचयात्‌ न 
स्पृशंति ये नराः केचित्तेऽपिज्ञेया सुनीशचराः । रजतस्य प्रदानेन रूपचाञ्ञायते नरः 
एुण्यापुण्यजलोपेता नदीयं ब्रह्मणः सुता । नंदानामेति चिपुळा प्रवृत्ता दक्षिणासुखी खर ल 
गत्वा ततो नातिदूरं पुनर्याता पराङ्मुखी । ततःप्रभृति सादेवी प्रसभप्रकटास्थिता । 
तस्थास्तरेषु पुण्येषु तीर्थान्यायतनानि च । संसेवितानि मुनिभिः सिद्धैश्चापि समंततः | 
तेषु सवषु भवति धर्म हेतुस्सरस्घती । स्नानात्पानात्पदानाद्वा हिरण्यस्य यही | 
हाटकक्षितिगौरीणां नंदातीर्थे महोदयम्‌। दानं दत्तं नरे: स्नातेजेनयत्यक्षयं फ ण 

मान्यपदाच प्रवदंति शस्तं वसुप्रदानं च तथा सुनींद्राः । हर 

यस्तेषु तीर्थेयु नरैः प्रदत्त तद्धर्महेतुः प्रवर प्रदिष्टम्‌ ॥ ४७३ ॥ 

भायोपवेशं प्रयत: प्रयत्नाद्यस्तत्र कुर्यात्प्रमदा पुमान्वा | 

तीथषु सायुज्यमचाप्य सोऽयं भुङ्क्ते फलं प्रह्मगृहे यथेष्टम्‌॥ ४७४ ॥ 

तस्योपकण्ठे तु मृतास्तु ये बै कमेक्षयात्स्थावरजंगमाश्च । 

| तेश्वापि सर्वे: सहसा प्रसह्य लभ्येत यज्ञस्य फलं दुरापम्‌॥ ४७५ ॥ 
ततस्तु सा धर्मेफलप्रदा भवेज्ञन्मादिदुःखादितचेतसां नुणाम्‌। 
जर्चात्मना पुण्यफला सरस्वती सेव्या प्रयत्रात्पुरुपैमंहानदी ॥ ४७६ ॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सुष्टिलंडे नंदाप्राचीमाहात्म्ये$टादशो ऽध्यायः । (. 





एकोनविंशो ऽध्यायः 


कऋषिभियंज्ञोपबीतेः पुष्करस्य तीर्थविभागकरणम्‌ । 
भीष्म उचाच | 


उ"करस्य च नंदायाः श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम्‌। ऋषिको टियंदायाता पुष्करे मुखदर्शनात्‌ 
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सर्वेस्सुरूपता लब्धा सर्वमेतन्मया श्रुतम्‌। य क तानि चदस्घ मे ॥ 
कथं तीर्थ विभागस्तु तस्तैः सुमदात्ममिः। आश्रमे यानि तीर्थानि कृतान्यपि महविसिः 
पदन्यासःइतःपू्वं चिष्णुना यज्ञपर्वेते । नासैस्तत्र पञ्चतीर्थं इतं तेस्लु महादिषः ॥४॥ 
पिंडप्रदानचापी च केन पूर्व विनिर्मिता । उदङ्मुखी भूमिगता कथं गङ्गा सरस्वती ॥ 
. ब्राह्मणेवेदविद्वट्रिः कथं यात्रा त्रिपुष्करे । कतेव्या यत्फलं तस्या जायते तद्वदस्व मे॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

प्रश्‍नभारो महानेष भचता परिकहिपतः । तदेकाग्रमना भूत्वा श्टणु तीर्थमहाफळम्‌ ॥9॥ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌। विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते 
्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्‌ । अहङ्कारनिवृत्तश्च ख तीथेफलमश्छुते ॥ ६॥ 

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीले द्ृढ्व्रतः । 

आत्मोपमश्च भूतेषु स ती्थफलंमश्नुते ॥ १० ॥ 
ऋषीणां परमं गुह्यमिद्‌ भरतसत्तम । पूर्वं यत्र महाराज सत्रे पेतामहे तथा ॥११॥ 
यतीनासुग्रतपसां येषां कोटिः समागता । मुखदर्शानमाश्रित्य स्थितास्ते ज्येष्ठपुष्करे ॥ 
सुरूपतां परां छबध्ता प्रीतास्ते मुनिसत्तमाः । हर्षण महताविष्टा ब्रह्मदर्शनकांक्षिणः ॥ 
यज्ञो पचीतैस्ते भूमिमाप्य सवे चतुदिशम्‌ । कृत्वा तीर्थेषिभागं च स्थिताभक्तिपरायणाः 
आसन्नश्च ततस्तेषां तदा तुष्टःपितामहः । कोरि कृत्वा तदा तेषां मानं दृष्टा मनीषिणाम्‌ 
अद्यप्रभृति युष्माकं धमेवृद्धिमविष्यति | इहागत्य नरो यो चै यदंगं प्रथमं जले ॥ 
हलावयिष्यति रूपाथं रूपिता तीर्थकारिता। भविष्यति न संदेहो योजनायतमंडळे ॥ 
अधेयोजनचिस्तारं दीघं साधं हि योजनम्‌। एतत्प्रमाणं तीर्थस्य ऋषिको रिप्रचसितम्‌ 
गमनादेव राजेंद्र पुष्करस्य त्वरिंदम । राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलमाप्तोति मानच ॥१३। 

सरस्वती महापुण्या प्रचिष्टा ज्येष्ठपुष्करे । 

तत्र ब्र्माद्यो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ २० ॥ 

अभिगच्छंति राजेद्र चेतरशुक्कचतुदशीम्‌ | 

तत्राभिषेक कुर्घीत पितृदेवाचेने रत; ॥ २१ ॥ 
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ऊंनेविशो ऽध्यायः ] अ पुष्करक्षेत्रस्य माहात्म्यवर्णनम्‌ श १७७" 


गोमेधं च तदाप्नोति कुलं चेच समुद्धरेत्‌ । एवं ती्थेषिभागस्तु ुतस्तेस्तु महषिभिः । 
पितृन्देचांश्च सन्तप्ये चिष्णुळोके महीयते। तत्र स्नात्वा भवेन्मत्यो विमळश्चन्द्रमा धो 
व्रहाकोकमचाप्नोति गति च परमां ब्रजेत्‌ । नृलोके देवदेवस्य तीर्थं चैळोक्य विश्रतम ॥ 
पुष्कर नाम विख्यातं महापातकनाशनम्‌ । दशको रि सहस्राणि तीर्थानां वे मही पते ॥ 
सान्निध्यं पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं कुलनन्दन । 
आदित्या घसघो रुद्रास्साध्याश्च समरुद्गणाः ॥ २६ ॥ 
गन्ध्ाप्सरसश्चैव्‌ नित्यं सन्निहिता विभो: । 
यत्र देचास्तपस्तप्त्वा दैत्या त्रह्मपेयस्तथा ॥ २७ || 
विमथ्य महाराज पुण्येन महतान्विताः । मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः 
पूयन्त खचपापानि नाकपृष्ठे स मोदते । तस्मिस्तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामहः ॥ 
उचास परमप्रीतो देवदानचसम्मतः । पुष्करेषु महाराज देवा: सषिपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
सिद्धि च समनुप्राप्ता पुण्येन महतान्विताः । तत्रासिवेक्कं यः कुया त्पितृदेचाचंने रतः ॥ 
अश्वमेधाइशशुणं प्रवदंति मनीषिणः । अप्येकं भोजयेद्विप्रं पुष्करारण्यमा श्रितः ॥३२॥ 
अन्नेन तेन संप्रीता कोटिमंचति पूजिता । तेनासौ कर्मणा भीष्म परेत्य चेह च मोदते॥ 


CN = पि ॥ " 
` शाकमूळ: फलवापि येन चा वतयेत्स्घयम्‌। तद्वै दद्यादुवाह्मणाय श्रद्धावाननसूयकः ॥ 


तेनेव पाप्नुयात्त्राज्ञो हयमेघफलंनर: । प्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य: शूद्रो चा राजसत्तम ॥ 
पेतामहं सरःपुण्यं पुष्करं नाम नामत: । वैखानसानां सिद्धानां सुनोनां पुण्यद हि यत्‌ 
खरस्वती पुण्यतमा यस्माद्यातामहार्णवम्‌ । 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्तै मधुसूदनः ॥ ३७ ॥ 
ख्यात आदिघराहेति नाम्ना त्रिदशपूजितः । हीनघर्णाश्च ये घर्णास्तीय पैतामहे गताः 
न चियोनि ब्रजंत्येते स्नात्वा तीथे महात्मनः । 
कार्तिक्यां च विशेषेण यो5भिगच्छेत्तु पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 
फलं तत्राक्षयं तस्य भवतीत्यनुशुश्चम । 
साय प्रातः स्मरेद्यस्तु पुष्कराणि कृतांजलिः ॥ ४० ॥ 
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उपस्पृष्ट भवेत्तेन सर्वतीर्थ तु कौरव । जन्मप्रभृति यत्पापं जियो, था पुरुषस्य चा ॥ 
पुष्कर स्नानमात्रेण सर्वमेतत्मणश्यति । यथा खुराणां प्रचरः स्वेषां तु पितामहः ॥ 
तथैच पुष्कर तीथे तीर्थानामादि रुच्यते । तदुट्गा दशवर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः | 
क्रतून्सर्चानवाप्नो ति ब्रह्लोकं स गच्छति । यस्तु वर्षशतं पूर्णमझिह्दोीचछुपासते ॥४४॥ 
कार्तिकी था घसेदेकां पुष्करे सममेव तु । पुष्करे दुष्करो होमः पुष्कर डुष्कर तपः 
पुष्करे दुष्करं दानं वासश्चैच खुदुष्करः ।ब्राह्मणो वेदविद्धांस्तु गत्वा वे ज्यैष्ठपुष्करम्‌ 
स्नानादुवेन्मो क्षमागी श्राद्धेन पितृतारकाः । 
नाममात्रोऽपि यो विप्रो गत्वा संभ्यासुपासते ॥ ४७ ॥ 
वर्षाणि द्वाद्शौवेह तेन संध्या ह्यपासिता । भवेत्तु नात्र संदेह: पुरा पोक स्वयंसुचा ॥ 
सावित्रीकथितो दोषः कुले तस्य न जायते । 
या पल्ली ददते भर्तः संध्योपास्ति करिष्यतः ॥ ४६ ॥ 
करकेणतु ताम्रेण तोयं मुक्ता दिवं व्रजेत्‌। ब्रह्मलोकमनुप्राप्य तिष्ठति ब्रह्मणो दिनम्‌ 
एकाकिना गतेनापि संध्या वंद्या यथाक्रमम्‌ । 
पौष्करेणाथ तोयेन श्र गारे निहिते न तु ॥ ५१ ॥ 
तेनापि द्वादशाब्दानि संध्योपास्ता न संशयः । 
भवेत्समीपगा पल्ली कुवेत: पितृतर्पणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय गायञ्या राजसत्तम । पितृणां परमा तृप्तिः क्रियते द्वादशाब्दिकी 
युगसहस्रपिण्डेन ाद्ेनानन्त्यमश्चुते । एतद्थं हि विद्वांसः कुर्चते दारसंग्रहम्‌ ॥५४॥ 
तीर्थे गत्वा प्रदास्यामःपिंडान्वै श्राद्धपूवेकम । 
तेषां पुत्रा धनं घान्यमचिच्छिन्ना च संततिः ॥ ५५ ॥ 
भवेद्वै नात्र.संदेह एतदाह पितामहः । तपेयित्वा पितन्देचानशिष्टोमफर रमेत्‌ ॥५६॥ 
आश्रमानपि ते घच्मि श्टणुष्वेकमनानूप । अगस्त्येन कृतश्रात्र आश्रमो देचसंमितः॥ 
सपर्षोणां पुरा चात्र आश्रमो देषसम्मतः । ब्रह्मर्षीणां तथा चात्र 


2 डु च मनूनां परमस्तथा ॥ 
नागांना च 
पुरी -0 रम्या यज्ञपनतरोधसि। अग्रस्त्यस्य SIRES, व्भछममितात्मनः ॥ 


rrr rr TS Se क जया न जल mr = म 33 PEST TER VT PM SI 


पनन पाल ae, 0s se 0 - ९५3 20 ~ Ss ७0-९४ 7 आश फटी 


ञनचिशोष्ध्याय] छः वृत्रासुरचघाधितकथानकम्‌ # १७६ 


कथयामि समासेन शएणु त्व॑ सुखमा हितः । पूवं कृतयुगे भीष्म दानघा युद्धदुमेदाः ॥ 
कालेया इति चिख्याता यणाः परमदारुणाः | ते तु वृत्रं समाश्रित्य स 
ससन्तात्पयेघाघन्त महेन्द्रप्रसुखान्सुरान । ततो चत्रवधे यल्ञमकुवँखिद्शाः पुरा हत 
उरन्दर पुरस्झत्य ब्रह्माणसुपतस्थिरे । छताजलींस्तु तान्सर्घान्परमेष्ठीत्युवाच ह ॥६३॥ 
विदितं मे सुरासवं यद्ठःकायं चिकीषितम्‌ । तमुपायं प्रचक्ष्यामि यथा वृत्त च धिष्यथ 


. दधीचिरिति चिख्यातो महानृषिरुदारधीः। तं गत्वासहितास्सर्वे बरं च प्रतियाचत ॥ ` 


ख वो दास्यतिधर्मात्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना। स वाच्यःसहिते:सर्वेभेषद्विजेयफां क्षिमिः 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छस्च त्रैलोक्यहितकांक्षया । 

स शरीर समुत्सृज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति ॥ ६७॥ 
तस्यास्थिमिर्महाघोर घज़ं संकियता दम्‌ । महच्छतरुहनं दिव्यं तदखमशनिः स्सृतम्‌ 
तेन धञ्जो ण वे वृत्त घधिष्यति शतक्रतुः । एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्मात्सर्वं विधीयताम्‌ 
एवसुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्प पितामहम्‌। शतक्रतं पुरस्कृत्य दधीचेराध्रमं ययुः ॥ 
सरस्वत्याः परेपारे नानाडुमळताडृतम्‌ । ष्पदो द्गीतनिनदैरुद्घुष्टं खामगै रिच ॥ ७१॥ 
पुंस्को किळरचो न्मिश्रं जीवं जीवकनादितम्‌ । महिषैश्च वराहैश्च 'समरैश्चमरैरपि ॥७२॥ 


' तत्र तत्रानुचरितेः शादूंलमयचर्जितेः। करेणु सिर्षारणैश्च प्रभिन्नकररासुखैः ॥ ७३ ॥ 


स्वरोद्नारेश्च क्रीडद्भिः समंतादनुनादितम्‌। सिंहव्याप्रैमंहानाद॑ नद्‌ द्विरनुना दितम्‌ ॥ 


'मयूरैश्वापि संळीनेगुहाकंद्रवालिभिः । तेषु तेषु च कुञ्जेषु नादितं सुमनोरमम्‌ ॥9५॥ 


त्रिविष्टपसमप्रख्यं दधोच्याश्रममागमन्‌। तत्रापश्यन्द्धीचि तं दिवाकरसमग्रभम्‌ ॥ 
जाज्यव्यमानंवपुषा यथा लक्ष्म्या चतुमुजम्‌ । तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवंद्य प्रणम्यच 
अयाचंत घरं सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना । ततो दधीचिः परमप्रतीतश्च सुरोत्तमान्‌ ॥७८॥ 
उवाच प्रणतो भूत्वा त्विदं कार्यकर वचः । 
'द्धीचिरुवाच । 
इन्द्राद्यास्ट्घागता देवा: किमथं तद्वदन्तु मे ॥ ७३ ॥ 


पीड्यमानानहं मन्ये हतप्रमछुरोत्तमाः । यदथे पीडितात्मानस्तद्वदन्तु निराकुछम्‌॥८०॥ 
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देवा ऊचुः । . 
त्वदस्थिकृतशस्त्रेण देवास्सन्तु निरामयाः ॥ ८१ ॥ 
दधीचिरुचाच । 
करोमि यद्दो हितमद्य देवाः स्वं बापि देहं त्वहमुत्खजामि । 
पुस्त्य उचाच । 


तानेवसुकत्वा द्विपदांघरिष्ठः प्राणांस्ततो$खो सहसोत सर्जे ॥८२॥ 

सुरास्तद्स्थोनि सवासवास्ते यथोपयोगं जग्रहुःस्म तस्य । 

प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवास्त्वष्टारमासाद्य तमर्थमूचुः ॥ ८३ ॥ 

त्वष्टा लु तेषां चचनं निरम्य प्र्ृएरूपः प्रयतः प्रयत्नात्‌ । 

चकार घज्रं भृशसुग्रचीयं कृत्व! च शस्त्रं तमुवाच इणः ॥ ८७ ॥ 

अनेन शस्त्र प्रवरेण देव भस्मीकुरुष्वाद्य सुरारिमुग्रम्‌ । 

ततो हतारिः सगणः सुखं त्वं प्रशाधि इत्स्नं त्रिदिवं दिविष्ठः । 

त्वष्ट्रा तथोक्तस्तु पुरंदरश्च वज प्रहृष्टः प्रयतो हागृहात्‌ ॥ ८५॥ 
ततःसचज्रेण युतो देवतेरमिपूजितः | आससाद्‌ ततो वृत्रं ` स्थितमावृत्य रोदसी ॥ 
कालकेयेमहाकायेस्समन्तादपि रक्षितम्‌ । समुद्यतप्रहरणेः सःट'गेरिव पर्वते; ॥ ८७॥ 
ततो युद्धं समभवद्देवानां सह दानवे: । मुहुतंः भरतश्रेष्ठटं छोकत्ासकरं महत्‌ ॥ ८८॥ 


उद्यतेःप्रतिसुष्टानां खड़ानां घीरबाहुभिः । आसीत्खुतुमुलःशब्द: शरीरैरभिपाटितः॥ | 


शिरोमिःप्रपतद्रिश्वाप्यंतरिक्षान्महीतलम्‌ । ताळे रिव महीपाल वृतं तेरेव इश्यते ॥६०॥ 
ते हेमकघचा भूत्वा काळेयाः परिघायुधाः । त्रिदशानभ्यचर्ठन्त दाघदग्धा इच दुमाः 
तेषां घेगवतां वेग सहितानां प्रधावताम्‌ । 
न दोकुः सहिताः सोढुं अग्नास्तै प्रद्रचन्भयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तान्ह ठ्रवतो भीतान्सहस्राक्षः पुरन्दरः । पुत्रं च वर््मानं त॒ कशमङ महदाविशत्‌ 
तं शक्रं कशमलाषिष्ं दृष्टा चिष्णुःसनातनः । 


बिष्णुनाप्यायितं शक्त दृष्टा दे सर्वेतिज 
5 CC-0. ग 5 सवेतेजस्समरादःयुस्तथा-त्रह्मपयो5मलाः 


स्वतेजो व्यद्धाच्छक्रे बलमस्य विधर्धयन, 


'ऊनचिशो५ध्यायः ] # वृत्रहत्याभीतस्य शक्रस्य सरःप्रवेशः # १८१ 

स समाप्यायितः शक्रो घिष्णुना देवतेः सह । 

ऋषिभिश्च महाभागेबंलवान्समपद्यत ॥ ६६ ॥ 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिद्शाधिपं तं ननाद्‌ वृत्रस्सुमहानिनादम । 
तस्य प्रणादेन धरादिशश्च खं द्यौनेंगाश्नेति चचाल सर्वम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ततो महेंद्र: परमाभितक्तः श्रुत्वा रचं घोरतरं महान्तम । 
भयेन मझस्त्बरितं सुमोच चञ्रं महान्तं खळुतस्य शीर्ष ॥ ६८॥ 
स शक्रघज्राभिहतः पपात महास्वन: काञ्चनमाल्यधारी । 
यथा महाशेळषरः पुरस्तात्समन्द्रो बिष्णुकरात्प्रमुक्तः॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्हते देत्यवरै भयातेः शक्रः प्रदुद्राच सरः प्रवेष्टुम्‌ । 
बज्र च मेने स्वकरात्प्रसुक्तं वृत्रं भयाञ्चेच हतं न पश्यति ॥ १०० ॥ 
सर्वे च देवा मुदिताः प्रहृष्टाः महर्षयश्चैनमथो स्तुवन्ति । 
रोषांश्च देत्यांस्त्वरितं समेत्य जघ्नुः सुरा चत्रवधामितप्तान ॥ १०१ ॥ 
ते बध्यमानासित्रिद्‌शैस्तदानीं महासुरा घायुसमानवेगा: । 
समुद्रमेचाविषिशुभेयार्ताः प्रषिश्य चैचोद्धिमप्रमेयम्‌ ॥ १०२ ॥ 
भषाकुल रत्नसमाकुळं च तदास्म मन्त्रं सहिताः प्रचक्रुः । 
तत्रस्म. केचिन्मतिनिश्चयज्ञास्तांस्तानुपायान्परिचिन्तयन्तः ॥ १०३ ॥ 
भयादिता देवनिकायतक्तास्त्रैलोक्यनाशाय मतिप्रचक्रः । 
तेषां तु तत्र क्षयकालयो गाद्वोरामतिश्चिन्तयतां वभूच ॥ १०४ ॥ 
ये सन्ति चिद्या तपसोपपज्ञास्तेषां चिनाशः प्रथमं च कार्य; । 

. लोकाश्च सवे तपसा ध्रियन्ते तस्मात्त्वरश्चं तपसा क्षप्राय ॥ १०५ ॥ 
ये सन्ति केचिद्धि वसुन्धरायां तपस्विनो धम विदश्च तज्ज्ञाः । 
तेषां वधश्च क्रियतां हि क्षिप्र तेषु प्रनष्टेषु जगद्विनष्टम्‌ ॥ १०६ ॥ 
एवं हि सर्वे गतबुद्धिमावा जगद्विनाशे परमप्रहृष्टाः | 
दुगं समाश्रित्य महोमिमन्तं रत्नाकरं घारुणमालयं स्म ॥ १०७ ॥ श्र 
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समुद्र ते समासाद्यवारुणं त्वम्मसांनिधिम्‌ । कालेयास्समपथन्त त्रैलोक्यस्य विनाशने ; 
ते रात्रौ सममिक्रुद्धा बभक्षुस्तांस्तदा मुनीन.। आश्रमेषुच ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च 
वसिष्ठस्याश्रमे विप्रा भक्षितास्तैढुरात्ममिः । अशीतिःशतमष्टी च घनेचान्षे तपस्विनः 
च्यचनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । फळपूलाशनानां हि सुनीनां भक्षितंशतम्‌ 
एवं रात्रौस्म कुर्वन्तो विविशुश्चार्णवं दिवा । भरद्वाजाश्रमंगत्वा नियता ब्रह्मचारिणः 
वाताहारास्चुभक्षाश्च विशतिश्च निषूदिताः | एवं क्रमेण भिक्षाथ छुनीनां दानचास्तदा 
निशायां पर्यधावन्त शक्ता सुजवलाश्रयात्‌। कालेन महता तेचे जष्युर्सनिंगणान्बहून | 
नचेतानचवुध्यन्त मनुजामनुजाधिपः । निःस्वाध्यायचषट्कारं नश्टयज्ञोत्सवक्रियम्‌ | 
जगदासीन्निरुत्साहं कालेयभयपीडितम्‌। एवं प्रक्लीयमाणास्ते मानवा भनुजेश्चर || 
आत्मत्राणपरा भीताःप्राद्रघन्तु दिशो दश । केचिदुगुहां प्रविविशुविक्मीर्णाश्चापरै द्विजाः 
अपरे च भयोद्विझा भयात्प्राणान्समत्यजन्‌। केचित्तत्र महेष्वासाः शूराः परमद्‌पिता 
मागेमाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचक्रिरे । नचैताननुजग्मुस्ते समुद्रं ससुपाश्रितान्‌॥ 
शमं न जग्मुः परममाजग्मुः क्षयमेच च । जगत्प्रशमने जाते नष्ट्यज्ञोत्सवक्रिये ॥१२०॥ 
भाजग्मुः परमो द्विझास्त्रिद्शा मनुजेश्वर । 
समेत्य समहेन्द्रास्तु भयान्मंत् प्रचक्रिरे ॥ १२१ ॥ 
क रा गावित । ततो देवास्समेतास्ते तढोचुर्मधुसूदनम्‌ ॥१२२ 
त्वया भूमिः पुरा नष्टा स > जक ४224 कट ल यग प्म 
आदिदैत्यो महावीयोँ हिरक क ह असा 
अवध्य: सचेभूतानां बलिश्चापि ड त ह रा सूदः पुरुषोत्तम ॥ 
डालो म २ । घामनं घपुरास्थाय च्रैलौक्यादुभ्रेशितस्त्यया 
ग दुतः । यज्ञक्षोभकरः क्ूरस्त्वया सर्वनिपातितः॥ 
एचमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विद्यते । अस्माक भयभीतानां त्वं 
तस्मात्त्वां देवदेवेश लोकाथं हा 8 गतिमेछुसूदत 
ज्ञापयामहे । रक्ष लोकांश्च देघांश्च शक्त 
भचत्प्रसादाद्वतेन्ते प्रजाःसर्षाश्चतुचिधाः | १ रा ज:महो मयात 
' । स्वस्था भवन्ति मचुजा हव्यकव्ये दिवौकसः 
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. ङनविशोष्ध्यायः ] # देवळतविष्णुस्तोत्रम्‌ ॐ ८३ 5 
लोकाह्यचं प्रवर्तन्ते अन्योन्यं च समाश्रिताः । क 
त्वत्ावाश्निरद्विझास्त्वयैष परिरक्षिताः ॥ १३१ ॥ 

इद्‌ ख रमलुभापं लोकानां भयमुत्तमम्‌ । जानीमो न च केनैते घध्यन्ते ब्राह्मणानिशि | 

ब्राह्मणेषु च क्षीणेषु पृथिषीक्षयमेष्यति । त्वत्प्रसादान्महाबाहो लोकास्सर्वे जगत्पते ॥ | 
विनाश नाथिगच्छेयुस्त्वया वै परिरक्षिताः । | 
पिष्णुरुवाच । | 
विदितं मे खुरास्सर्च प्रजायाः क्षयकारणम्‌ ॥ १३४ ॥ | 
भवतां चापि घक्ष्यामि श्टणुध्वं विगतञ्वराः । कालकेया इतिख्याता गणापरमदारणाः | 
ते वृत्रं निहतं दष्टा सहस्राक्षेण घीमता । | 
जीवितं परिरक्षन्तःप्रचिष्ठा वरुणालयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ते प्रविश्योदधि घोर नानाग्राहसमाकुलम्‌ । 
उत्सादनाथ लोकस्य रात्रौ घ्नन्ति सुनीनिह ॥ १३७॥ 
न तु शक्याःक्षयं नेतं समुद्रान्तहिता हि ते । 
समुद्रस्य क्षये बुद्धिभेवद्रिःपरिचिन्त्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पएतच्छ_त्वा घचो देवा घिष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्ठिनमासाद्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः ॥ १३६ ॥ 

तत्रापश्यन्महात्मानं घारुणं दीप्ततेजसम्‌। उपास्यमानस्तषिभिदंवेरिष पितामहम्‌ . 

तेऽमिगम्य महात्मानं मैत्नावरुणिमुत्तमम्‌। अप्रमत्तं तपोराशिं कममिःस्वेरचुष्टितेः ॥ - 

देवाऊचुः । | i 

नहुघेणाभितत्तानां लोकानां त्वं गतिः पुरा । ग्रेशितश्च सुरेश्वर्याह्ञोकाथ लोककण्टकः 
को धात्मवृद्ध:समद्दन्भास्करस्य नगोत्तमः । बचस्तवानतिक्रामन्विन्ध्यःशेळो न वेते | 
| 

पु 





तमसाच्छादिते लोके सुत्युनाम्यदिताःप्रजाः । त्वामेष नाथमागस्य नि ति परमांगताः 
.. अस्माकं भयभीतानां नित्यमेव भवान्गतिः । 4 
ततस्त्वद्य प्रयाचामस्त्वां घरं घरदा ह्यसि ॥ १४५॥ | | 
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भीष्म उवाच ।. 
किमर्थं सहसा विन्ध्य:प्रवृद्ध/फ्ो धमूछितः । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महासुने ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 


अद्विराज॑ महाशैलं मेहं कनकपर्वतम्‌ । उद्ये५स्तमये भानुः प्रदक्षिणमजतेत ॥१४७॥ 
ते दृष्टा तु तदाषिन्ध्यःरोळसूर्यमथात्रचीत्‌। यथा दि मेरुर्भवता नित्यशः परिगम्यते ॥ 
प्रदक्षिणं च क्रियते मामेवं कुरु भास्कर । एवसुक्तस्ततःसूयोःरोलेन्द्रं प्रत्यभाषत ॥ १४६ 
नाहमात्मेच्छया शैलं करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । पषमागःप्रदिष्टो मे येनेदं निमितं जगत्‌ ॥ 
एचमुक्तस्तदाक्रो धात्प्रबृद्ध:सहसाचलः। सूर्याचन्द्रमसोर्मार्गरोद्छुमिञ्छन्परंतप ॥ १५१ 
ततो हि देवाः सहितास्तु सवै संद्रा:समागस्प महाद्विराजम । 
निवारयामासुरथोत्पतन्तं न वे स तेषां बचन॑ चकार ॥ १५२ ¦; 
ततो हि जग्मुमुनिमाश्रमस्थे तपस्चिनां धर्म घतं चरिष्ठम्‌ । 
अगस्त्यमत्यहुतदीघ्तवीय तं चार्यमूचुः सहिताः सुरास्ते ॥ १५३ ॥ 
देवा ऊचुः । 
सूर्याचन्द्रमसोर्माग नक्षत्राणां गति तथा । शेळराडावृणोत्येष विन्ध्यःक्रो धवशानुगः ॥ 


` तं निघारयितुंशक्तोनान्यःकश्चिन्सुनीश्वर । तच्छ_त्वा घचनंबिप्रःखुराणां शेळमभ्ययात्‌ 


खो 5भिगम्यात्रचीद्विन्ध्यं सादर समुपस्थितम्‌ । 
मागेमिच्छाम्यह दत्तं भवता पवेतोत्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 
दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केन चित्‌ । 
याघदागमने मे स्यात्तावत्त्व॑ प्रतिपालप ॥ १५७ ॥ 
निवृत्ते मयि शैलेन्द्र ततो घर्धरुब कामत. | 

पुलस्त्य उवाच | 
अद्यापि दक्षिणादेशाद्वारणिन निवर्तते ॥ १५८ ॥ 


एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाविन्ध्यो न वर्धते। अगस्त्यस्य प्रभावेणयन्मां त्वं परिपृच्छसि 
कालेयास्तु यथाराजन्धुरेःसर्े निषु दिताः । उगस्त्यद्वारमासाद्य तन्मे निगद्तः्णु ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऊनविशो ऽध्यायः ] * अगस्त्यक्कत समुदरप्राशनम्‌ # १८५ 


जिदशानांबचःधृत्वा मैत्नावरुणिरत्रचीत्‌ । किमथं समुपायाता घरं॑मत्त:किमिच्छथ ॥ 
एवखुक्तास्तदा तेन देवास्तं सुनिमत्रुचन । र 
रराम एक वरमदुतं वयं पिवार्णचं देवमुने महात्मन्‌ ॥ १६२.॥ 
एवं त्वयेच्छेमङ्ते महष महार्णवं पीयमानं समग्रम । 
ततो विहन्याम च सानुबन्धं कालेयसंज्ञं सुरविद्दिषा बलम्‌ ॥ १६३ ॥ 
त्रिदशानांचचःश्रुत्वा तथेति सुनिरत्रचीत्‌ । करिष्ये सचतां कामंलोकानांसुखकारकम्‌ ॥ 
एवसुक्त्वा ततोऽगछत्समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ । तपःसिद्धैश्च मुनिभिःसाधंदेचेश्च सुत्त 
मडुष्योरगमंघवां यक्षाः किंपुरुषास्तथा । अनुजग्ममंहात्मानं द्रष्टुकामास्तदद्ुतम्‌ ॥१६६ 
ततो 5स्यपश्यत्ल्हित:सपुद्दं भीमनिःस्वनम्‌ । नृत्यन्तमिवचोमोभिर्वल्गन्तमिच घायुना 
दसंतमिय फेनोघे:स्खलन्तं कन्दरेषु च। नानाग्राहसमाकीरणं नानाद्विजगणेयतम्‌ ॥ 
अगरुत्यल दितादेवाःसगंघवमहोरगाः । षयश्च महाभागाःसमासेदुर्महोद्‌धिम्‌ ॥ १६६ 
समुद्रं ख समासाय वारुणिभंगवानृषिः । उचाच सहितान्देचानषींस्तांस्तु समागतान्‌ 
पातुकामः ससुद्र॑ च अगस्त्यक्र षिसत्तमः । एष लोकहितार्थाय पिवामि वरुणालयम्‌ ॥ 
भचतां यद्चुछेयंतच्छीघ्रं संबिधीयत्ताम्‌। पताचदुकत्वा घचनं मैत्रावरुणिरप्रतः ॥१७२॥ 
समुद्रम पिचत्कुद्ःखषेलोकस्य पश्यतः। पीयमानं समुद्रं तु दृष्टा देवाःखचासचाः ॥ 
विस्मयं परमं जग्सुरुस्तु तिभिश्चाप्यपूजयन्‌ । 
त्वं नस्राता घिघाता च लोकानां लोकभावनः | 
त्वत्प्रसादात्समुत्से धमुपगच्छेत्समं जगत्‌ ॥ १७४ ॥ 
संपूज्यमानस्त्रिदप्रीमद्वात्मा गन्धर्वसुख्येषु नद्त्छु चेव । 
दिव्येश्व पुष्पेरचकीयंमाणो महार्णवं निःसलिलं चकार ॥ १७५ ॥ 
द्र्ष्टा कतं निःसलिल महाणंवं सुराःसमस्ताःपरमप्रहष्ठा: । 
प्रुह्य दिव्यानि चरायुधानि तान्दानवाञ्जघ्नुरदीनलत्त्वा: ॥ १७६॥ 
ते घध्यमानास्त्रिदशी मेहात्मभिमेहाबलेवंगयुतेनंदद्रि: । 
न सेहिरे वेगचतां महात्मनां वेगं तदाधारयितं दिषीकसाम्‌॥' १७७ ॥ 
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ते वध्यमानास्त्रिदशौर्दानवा भीमनिःस्थनाः । चक्रुःसुतुमुंलयुद्ध सुहत्तेमिच भारत ॥ ¦ 
ते पूर्व तपसाद्ग्धा सुनिमिर्मा वितात्ममिः। यतमानाःपरं शक्त्या निद्र विनिषूदिताः ॥ | 
ते हेमनिष्काभरणाःकुण्डळाङ्कदधारिणः । निहता बहशोभंत पुष्पिताइच किशुका: | 
हतशिष्टास्ततःकेचित्कालेयद्नुजोत्तमाः। विदाये घसुघाँ देषीं पाताळतलमाश्रिता ॥ 
निहतान्दानवान्दरष्टा त्रिदशा सुनिपुङ्गवम्‌ । तुष्टुडुविविधैर्वाक्यैरिदंचेवाघरुवन्वचः ॥१८२ 
्वत्प्रसादान्महाभाग लोकेःप्रातंमहत्खुखम्‌ । त्वत्तेजसा च निहताःकारेयासीम चिक्रमाः ' 
पूरयस्व महाविप्र समुद्रं लोकभाषनम्‌ । यत्त्वया सलिळंपीतंतद्‌ स्मिग्णुनरुत्स्ज ॥८४॥ | 
एवसुक्त प्रत्युवाच भगवान्सुनिपुङ्गवः । जीणतद्धि मया तोयमुपायोऽन्यःप्रचिन्त्यत्ताम्‌ | 
पूरणाथं समुद्रस्य भवद्ठियंत्रमास्थितेः | एवं श्रुत्वा तु घचनं महेरा जितात्मनः ॥ 
` घिस्मिताश्च घिषण्णाश्च बभूघुःसहितास्सुराः । 
परस्परमनुज्ञाप्य प्रणम्य सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८७ ॥ 
प्रजाःसर्षामहाराज चिप्राजग्मुयेथागतम्‌ । 
त्रिदशा विष्णुनासाडेमजुजग्मुःपितामहम्‌ ॥ १८८ ॥ 
पूरणा्थ' समुद्रस्य मन्त्रयन्तःपररूपरम्‌ । 
उच्चुःप्राञजञयस्सवे सागरस्य हि पूरणम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः । गच्छध्वं विवुधास्सर्वेयथाकामं यथेप्सितम्‌ ! 
त प्रकृति यास्यते5णेच: ॥ बास्तु कारणं कृत्वा महाराजोभगीरथः ॥ 
स Os । एवं ते रमणा देचाःप्रेषिता ऋषिसत्तमाः ॥ | 
द तय तमम्‌ ॥ देचकाय तु भवता दानवानां विनाशनम्‌ । 
ऽस्मि वे सुने । अभिप्रेतो घरो यस्ते याचयस्व ददामितम्‌ 
एषसुक्तस्तदागस्त्यःप्रणिपातपुरःसरम्‌ । इहस्थेन मया देव देवकार्यमिदं ६५ 
सर्वाश्रमाणां प्रचरो भवत्वेष ममाश्रमः यि चता 
रम; । त्वया चोक्तस्तु भगधन्भचिता नात्र संशयः॥ 
व्रह्ोघाच । 
यात्रा तु पुष्करे कत्वा इहागत्य नरास्तु ये । 





वो 
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ऊनर्षिशो पध्यायः ] # पुष्करक्षेत्रे भाद्धादिषर्णनम्‌ # 
इह कुण्डेषु ये स्नानं तपेणं पितृदेवयो: ॥ १६७॥ 
अचेनं चेव देवेषु सवेमक्षयकारकम्‌। अघ्यं चोञ्चाचचं गृह्य शष्कुलापूपकांस्तत: ॥ 
दास्यन्ति द्विजमुख्येभ्यस्तेषांचासस्त्रिविष्टपे श्राद्धेन पितरस्तृप्ता याचदाभूतसंप्रचम्‌ ॥ 
कन्द्सूलफलेर्घापि तपेयिष्यति यो मुनिम्‌ । 
सप्तषिस्थानमासाद्य मोदते शाश्वतीःसमाः ॥ २०० | 


२८७ 





| ॥ 
| 
१ 
। 
4 
|) 
१ 
| ॥ 


पै 
8 
१९ 


यज्ञपबंतपारूढो द्वट्टा गंगाविनिर्गमम । उद्ङ्मुखी देवनदी निर्गता पुष्कर प्रति ॥ € | 
|. 


अत्राभिषेकं यःकुर्यात्पितृदेचाचेने रतः । अश्चमेधफळं तस्य भवत्येच न संशयः ॥२०२ 
यस्त्वेक भोजयेद्विप्रं कोटिभेषति भोजिता । अक्षयं त्वन्नपानं च अत्र दत्तं सुनीश्वर ॥ 
योऽयमिच्छति कामं तु सवै तस्य भविष्यति । 
न वियोनि व्रजत्यत्र स्नातमात्रो नरो भुवि ॥ २०४ ॥ 
स्थानानां परमं स्थानं तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्‌ । 
सया दत्तं मुनिश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ॥ २०५॥ 
जन्मप्रभृति यत्पापं स्त्रिया घा पुरुषस्य घा | अत्नैच स्नातमात्रस्य सर्वमेतत्प्रणश्यति 
एचसुक्तचा तु भगचान्त्रालोकपितामहः । जगामामन्त्र्य स सुनिमगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ 
अगस्त्योऽपि स्थितस्तत्र आश्रमे स्वे परंतप । 
अगस्त्यस्याश्रमोत्पत्तिरैषा ते परिक्कीतिता ॥ २०८ ॥ 
सपर्षोणामाश्रमांश्च कीतेयिष्ये कुरूद्वह । अजिश्चेव घलिष्ठोऽथ पुलस्त्यः पुलहदःक्रतुः ॥ 
अंगिरा गोतमश्चेच सुमतिःसुसुखस्तथा। विश्वामित्रःस्थूलशिराःसंघतेश्चप्रतदेनः ॥ 
रेभ्योबृहस्पतिश्चैब च्यवनःकश्यपो भृगु: । दुर्वासा जमदद्चिशच मार्कण्डेयोऽथ गाल्घः 
 उशनाथ भरद्वाजो यघक्रीतस्तथासुनः । 
स्थुळाक्षःसकलाक्षश्च कण्वो मेघातिथिःछृतः ॥ २१२॥ 
नारदःपवेतश्चैच स्वगन्धी च्यघनो द्विजः । तृणाम्बु:शबलोधो म्यःशतानन्दो5कृतवण: 
जमदञ्िस्तथा रामो. ह्यष्टकश्चेबमाद्यः। छष्णद्वैपायनश्चेष पुत्रशिष्येःसमन्वितः ॥ 
एते तु पुष्कर प्राप्य, सप्तर्षीणामथाश्रमे । वेशिता नियमेश्वापि द्यायुक्तास्तपस्विनः ॥ 
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आनुशंस्यं जयो धेयं तपःसत्यं क्षमाजेवम्‌ । 
दया दानं जपश्चैव स्वेषां तत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
इृहयत्क्रियतेकर्म तत्परत्रोपशुञ्यते । जञात्वा तदित्थं सुनयः परमार्थपरायणाः ॥ २१७॥ 
न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेना नाजितेन्द्रियाः । 
न नृशंसा न पिशुना न कृतप्ना न मानिनः ॥ २१८ ॥ 
सत्यतेजस्विनःशरा दयावंतःक्षमापराः | यञ्यानो यज्ञशीलाश्च निरीहा निरुपद्रवाः ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारास्तत्र गच्छन्ति पुष्करे । 
न रोगो न जरामृत्युभविताऽत्र महात्मनाम्‌ ॥ २५० ॥ 
न तत्र सूढा विशन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । कामलोभमदद्रोहक्रो घमो हैइपदुताः ॥ 
तुद्यमानापमानाश्च निद्व न्द्वास्संयतेन्द्रियाः । 
ध्यानयोगपराश्चेच ते तु गच्छन्ति पुष्करम्‌ ॥ २२२ ॥ 
आश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं वै द्विजातयः। ये घतेन्ते समन्त्रास्तु तेषां लोकामहो दयाः 
ये न हिंसन्ति भूतानि कर्मणा मनसा गिरा । अनुशंसतरा:सन्तःख्ंदा च प्रियंवदा: ॥ 
अभिद्दोत्ररतानित्यं नित्यं चातिथिपूजकाः। नित्यं स्वाध्यायचन्तश्च नित्यं स्नानपरायणाः 
मातृवत्स्वस्वचचेच तथा ढुहितृचञ्च ह । परदारान्प्रपश्यन्ति सततं घिगतरुपृहाः ॥२२६॥ 
येऽधिक्षि्ता न कुप्यन्ति न दिशन्ति च हिंसिताः । ` 
समदुःखसुखाःसन्तो महात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ २२७ | 
ते हि सव प्रपश्यन्ति पुरा चेरी म्िमाम्‌ । 
य क सनातनम्‌ ॥ २२८ ॥ 
ततो निरन्नेलो केऽस्मिश्चात्मानं ते द क मा आलि 
:। मृतं 
भथ पर्यचरत्तत्र क्लिश्यमानान्हि तानृषीन्‌ । पासा 
न (पान । दृष्टा राजा विषादात्ते 
राजोचाच । कुछ. 


परिग्रहो ब्राह्मणानां द्रष्ट्या वृत्तिरनिन्दिता। तस्मात्यतिप्रदान्मत्तो गृहीध्वंमुनिसत्तमाः 
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'प्रोचाचेदं चचस्तदा॥ 


ञनविशोष्ध्यायः ] कै प्रतिग्रहदोषचर्णनम्‌ # 
घरान्य्नामान्वी हियवात्रसात्रलानि काञ्चनम्‌ । 
गाश्च धेनुश्च तत्सवं मा मांसं पचत द्विजाः ॥ २३३ ॥ 
भरषय ऊचुः । 
राजन्प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपमः | 
तज्ञानतां नःकस्मात्त्वं कुरुषे सम्प्रलोभनम्‌ ॥ २३४ ॥ 
दशसून्ासमश्चक्ी दशचक्रिसमो ध्वजी । द्शध्वजिसमा वेश्या दशवेश्यासमो नप; ॥ 
दशसूना रहस्थाणि यो घाहयति शौण्डिकः । तेन तुरयस्ततोराजा धो रस्तस्य परिग्रहः 
यो राक्ष:अटियृह्वाति ब्राह्मणो लोममो दितः । तामिस्रादिषु घोरेषु नरकेषु सपच्यते ॥ 
सङ्गच्छ कुशल तेऽस्तु सहदानेन पार्थिव । 
अन्येषां दीयतामेतदित्यु्घा ते घनं ययुः ॥ २३८ ॥ 
अथराज्ञःसमादैशात्तत्र गत्वाथ मन्त्रिणः | उदुम्बराणि च्यकिरन्हेमगर्भाणि भूतले | 
ततो ह्यन्नं विचिन्चन्तो गृह श्रो दुम्वराण्यपि | 
गुरूणि हि घिदित्वा तु न ग्राह्याण्यत्रिरत्रचीत्‌ ॥ २४० ॥ 
अत्रिरुवाच । 
नास्महे सूढविज्ञाना नास्महे मन्दबुद्धयः । हैमानीमानि जानीमःप्रतिबुद्धाःस्मन्ञानिनः ॥ 
इहेवेदं घसुप्रीत्ये प्रेत्य चेकुण्ठितोद्यम्‌ । तस्मान्न ग्राहममेवैतत्छुखमानन्त्यमिच्छता ॥ 


शतेन शुणितं निष्कं सहस्रेण समन्वितम्‌ । यश्चान्यतःप्रतोच्छेत्स पापिष्ठां लभतेगतिम्‌ 
यत्पृथिव्यां त्रीहियचं हिरण्यं पराचः स्त्रियः । नूनं नेकस्य पर्या्तमिति मरघा शमंत्रजेत्‌ 


चसिष्ठ उवाच । 
तपसा संचयो यस्य द्रव्याणां यस्य संचयः । 
तपःसंचय एवेह विशिष्टो धनसंचयात्‌ ॥ २४५ ॥ 
त्यजत.संचयान्सर्चान्यान्ति नाशमुपद्रवाः । न हि संचयवान्कश्चिदुद्श्यते निरुपद्रचः ॥ 


यथायथा न गृह्णातिब्राह्मणो ऽसत्प्रतिग्रहम्‌ । तथातस्य हि संतोषादु ब्राह्मं तेजोविवद्धेते 
अकिञ्चनत्व राज्यं च तुळया समतोलयत्‌। काल 
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१६० # पझपुराणम्‌ ॐ [ र्‌ सृष्टिखण्डे 


अकिञ्चनत्वमधिक राज्यादपि हितात्मनः ॥ २४८॥ 
कश्यप उघाच | 
अनर्थों ब्राह्मणस्येष यस्त्वर्थ निचयो महान्‌ ॥ २७६ ॥ 
अधश्वरय विघ्ूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः । अर्थसंपद्विमोहाय विमोहो नरकाय च ॥ 
तस्मादर्थमनर्थाख्यं श्रेयोऽथोदूरतस्त्यजेत्‌। यस्य धर्मार्थमर्थहा तस्यानीहा गरीयसी ॥ 
प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं घरम्‌। योऽथन साध्यते धर्मःक्षयिष्णुःस प्रकीर्तितः 
यः पराथपरित्यागःसोऽक्षयो सु क्तिलक्षणः ॥ 
भरद्वाज उवाच । 
| जीयंति जीयेतःकेशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः ॥ २५३ ॥ 

(धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति । चक्षुःश्रोत्रे च जीयते तृष्णैका निरुपद्रचा 
सूच्यासू्रं यथाघस्त्रे समानयति सूचकः । तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते ॥ 
यथा > गं रुरोःकाये वद्धेंमाने च घद्धेते । अनन्तपारा डुष्पूरा तृष्णादुःखशताबहा || 

अधमेबहुला चेव तस्मात्तां परिचर्जयेत्‌ ॥ 
गोतम उवाच । 
संतुष्ट: को न शाक्नोति फलेश्वाप्यतिषतितुम्‌ ॥ २५७ ॥ 
कल रच नल 
कुतस्तद्नळुव्धानामितश्चेतश्चध्राचत या ॥ | क म हे 
[म्‌ असंतोष:परंदुखं सन्तोषःपरमंखुखम्‌ २६० 
[ सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्संतुएःसंतत भवेत्‌ ॥ || 
विश्वामित्र उघाच | * 
कामं कामयमानस्य (समृद्ध 
` अथेनमपरःकामो भूयो चिध्यति a र 
'हषिषा कृष्णवत्मेंब भूय एवाभिवर्द्धते । कामान ह Fe 
नभिळषन्मोहाच्न नरःसुखमेधते ॥६३॥ 


श्येनाळयतरुच्छायां बजन्निच कपिञ्जलः ववुस्सागामतां स्रोः सुरे घृशित्रीमिमाम ॥ 
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ऊनविशो ऽध्यायः ] 0) अप्रतिप्रहफलम्‌ ॥ 


तुब्याश्मकाञ्चनो यश्च स कृता्थों न पा्थिष: ॥ 
जमद्शिरुवाच । 
प्रतिप्रहसमर्थो5पि नादत्ते यःप्रतिग्रहम्‌॥ २६५ ॥ 
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वतान । 
योऽथा निच्छेन्नपा द्विप्रःशो चितव्यो महर्षिभिः ॥ २६६॥ 
खस पश्यति मूढात्मा नरके यातनाभयम्‌ । प्रतिग्रहसमर्थो७पि न प्रसज्येत्प्रतिग्रहे ॥ 
ग्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेअःप्रशाम्यति । प्रतिग्रहसमर्थातां निवृत्तानां प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
य एवं ददतां लोकास्त एचाप्रतिशुह्षताम्‌ ॥ 
अरुन्धत्युघाच | 
शिखतंतुर्यंथा नित्यमम्भस्थस्सततं विशेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
तृष्णा चेबमनायंतां तथा देहगतासदा । या दुस्त्यजा दुमेतिभिर्या न जीर्यतिजीर्यतः ॥ 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतःसुखम्‌ ॥ 
चाण्डाल उचाच | 
उग्राद्यतो भयाद्यस्मादु विभ्यतीमे महेश्वराः ॥ २७१ ॥ 
वलीयसो दुबंलघत्तस्माच्चेव बिभेम्यहम्‌ ॥ 
पशुसख उचाच । 
यदा चरन्ति बिद्वांसःसदा धर्मपरायणाः ॥ २७२ ॥ 
तदेव विदुषा कार्यमात्मनो हितमिच्छता । 
इत्युक्त्वा हेमगर्भाणि त्यक्त्वा तानि फलानि वे ॥ २७३ ॥ 
ऋषयोजग्मुरन्यत्र सचे एच दृढता: । ततस्ते विचरन्तो चे मध्यमं पुष्करं गता: ॥ 
दृद्शुःसहसा प्राप्तं परित्राजंशुनःखलम्‌। तेनेह सहितास्तत्र गत्वा किञ्चिद्वनान्तरम्‌ ॥ 
सरःपरमपशयन्त व्र॒तं पदौजलाशयम्‌ । निविष्टाःसरसस्तीरे चिन्तयन्तो गतिशुभाम्‌॥ 
शुनःसखो सुनीन्खरचांनुचाच क्रुधितांस्तदा । सर्वे घदन्तु सहिताःकीद्वशी श्ष॒त्प्रवेदना ॥ 
तमूचुः सहितास्ते तु परिव्राजंशुनः सखम्‌ ॥ 
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हर # 'पद्मपुराणम्‌ ४. ' | १ सष्टिलण्डेः | 
ऋषय ऊचुः । स 
शक्तिलडगगदाभिश्च चक्रतोमरसायकः ॥ ७८ ॥ 
बाघितेवेदना या तु क्लुधयासापि निर्जिता । श्वासंकुष्ठक्षयाष्टीली ज्वरापस्मारशूलकेः 
व्याधिमिजनितासापि क्लुघायानाधिकाभवेत्‌। हिरण्याङ्गदकेथूरुङरोञ्ञ्चलकुण्डलाः 
क्षुधायां न विराजन्ते तत्रये संस्थिता नराः। यथा भुमिगतं तोयं रदिरश्मिविकषेति. 
त्गञ्छरीरजानाञ्यःशोष्यन्ते जठराझिना । न शएणोति न चाघाति यक्षा नेष पश्यति 
. दह्यते क्षीयते मूढ: शुष्यते क्षुधयादितः । न पूर्वा' दक्षिणां चापि पश्चिमा भोत्तरामपि 
नचाधो नेच चोदुध्तं च ्लुधाचिष्टो हि विन्दति। मूकत्वं बधिरत्वं च जडत्वमथपङ्गता 
भेरवत्वममयांद्‌ क्षुघायां संप्रवद्धेते । जनकं जननी पुत्नान्भार्या' दुहितर॑ तथा ॥ २८५॥ 
भ्रातरं स्वजनं वापि त्यजति क्षुघयादितः | न पितृन्पूजयेत्सम्यग्देचं चाणि शुरं तथा ॥ 
ऋषीनुपरतांश्चापि क्षुघाविष्टो न विन्दति | एबमन्नाधहीनस्य भवन्त्येतानि देहिनाम्‌ 
अन्नात्परमतो लोके न भूतं न भविष्यति । अन्नमूलं जगत्सर्वमन्ने चेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पितरो देघद्त्याश्च यक्षराक्षसकिन्नराः । मनुष्याश्च पिशाचाश्च सर्वे चान्नमया:स्म्रताः 
कुक्कुरा चायसाःश्वान आखुविलेशयास्तथा । 
मत्स्याः कीराः पिपीलाश्च सचे चान्नाशया:स्मृता || २६० || 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन अन्नं द्द्‌ जुषस्व च | 
अन्नद्स्तृसिमाप्रोति शाश्वतीं स्थितिमक्षयाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
तपः सत्यं जपो होमोध्यानं योगःपरागतिः । स्वर्गश्चैष सुखप्रासिः सर्वमन्नात्प्रचर्तते 
चान्द्रो वारुणलो कश्च याम्यः कौवेरकस्तथा । 
गोलोको ब्रह्मलोको बा सर्वे चान्ने प्रतिष्ठिताः ॥ २ ३३॥ 
का पानि शिशिरेष्विन्धनानि च । अन्नदानस्य चे राजन्कलांनाहेन्तिषो डशीम्‌ 
कृपारामन्रषोत्सगेवाप्यश्चायतनानि च। अन्नदानस्य चैतानि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ 
हीय भूमिगावश्च अन्नं च तुख्या शृतम्‌ । देवैरपि पुरा तात तेषामन्नं चि शिष्यते ॥ 
Es ते Fe चेव पराक्रम: । अन्नात्सुसततते तेजो, हलेनेव, घिषधते ॥ 


क. हा 





उनचिंशोडध्यायः ] ४ दूममहत्त्ववर्णनम्‌ क २३३ 
पौण्डरीकोऽश्वमेघश्च उक्थ षोड़शिकःक्तुः । अग्तिष्टोमस्त्रिरात्रश्वराजसूयोमद्दाधनः 
सौत्रामणिर्घाजपेयो माजुषो5थपशुस्तथा । अन्नमूलात्पचर्तन्ते सर्चे यज्ञाःसबिस्तराः ॥ 
सपर्वेतनदीचापि पृथिची स्वेकानना । घिघिना तेन सा दत्ता योऽन्नं ददाति सर्वदा 
क्षुधिते नित्यमन्नं चे दद्च्छद्धासमन्वितः | ब्रह्महत्यादिकं पापं अन्नदश्वापकर्षेति ॥ 


किमक्ञानं तु ते सौस्ययेनास्मान्परिपृच्छस्ति । माहाणेम्योमहामागकुधितेम्यो विशेषत ८.” 


सचेंदानानि दत्तानि सवे यज्ञाः सदक्षिणाः । 
देखता: पूजिताः सर्चायोऽन्नं ददाति नित्यशः ॥ ३०३ ॥ 
स सनातः छर्तीर्थेषु ख सर्वत्रतपारगः। तदेवं संप्रयच्छेत अन्नं श्रद्धासमर्चित: | 
ब्रहभूतह्ठतः सोऽथ त्रह्मणा सह मोदते | सुसंस्कृतं च योऽप्यन्नं दद्यादहरद्दद्िजे ॥ 
यःपठेद्क्नदाने तु श्राद्धे चेच विशेषतः । पकाग्रमानसो भूत्वा अमाचस्येन्दुसंश्षये ॥ 
भूतोपघातखंपूणे श्राद्धे श्रावयते सदा । -पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावज्ञीचं न संशय: ॥ 
दैघ द्विजसमीपस्थो ऽन्नस्य दाता घिमुच्यते । 
प्रबुद्धो था प्रमत्तो था प्रसंगादागतोऽपि घा ॥ ३०८॥ 
भत्तयाचिरहितो घापि शएण्वन्पापा द्विसुच्यते । दानेनसंयुता विप्राः सुखिनो धमेभागिनः 
यमो दमो चै नियमः प्रोक्तस्तत्त्वाथेदशिभि: । ब्राह्मणानां चिशेषेण दमो धर्मःसनातनः 
दमस्तेजो घद्धेयति पचित्रो दम उत्तमः । घिपाप्मा चेच तेजखी पुरुषो दमतो भवेत्‌ ॥ 
ये केचिन्नियमालोके ये च घमांश्शुभान्चयाः । सषेयज्ञफरं चापि दमस्तेम्यो विशिष्यते 
तपो यज्ञस्तथा दानं दमादेव प्रवतते । 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥ ३१३ ॥ 
यत्र यत्र चसेददान्तस्तद्रण्यं महाश्रमः । शीलवृत्ततमेतस्य निगृहीते न्द्रियस्य च । 
भाजेचे वर्तमानस्य आश्रमैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ३१४ 
घनेऽपि दोषाः प्रमघन्ति रागिणां ग्रहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवतेते निवृत्तरागस्य गृहं तपोघनम्‌ ॥ ३१५॥ 
सुकर्मधर्माजितजीवितानां खदा च सन्तुष्य गहे रताताम्‌। 
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त „ऋ पद्मपुराणम्‌ कः . [१ सष्टिखिण्डे 
जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणां ग्रहे$पि धर्मो नियमस्थितानास्‌ ॥ ३१६ ॥, 
न शब्दशास्त्रे निरतस्य मोक्षो न चैघ रस्पावखथप्रियस्ण। !; . 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ३१७ ॥ 
एकांतशीळस्य द्ृढवतस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य । | 
oe अध्यात्मयोगे गतमानसस्य मोक्षो धुव नित्यमहिसकश्य ॥ ३१८ ॥ 
। सुखंच दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिबुध्यते । समः सर्वेषु भूतेषु मनो यस्थ प्रबुध्यते ॥ 
। न रथेन सुखं याति न इयेन न दन्तिना । यथात्मना घिनीतेन खुखं याति महापथे ॥ 
न तु 'कुर्यांद्डरिः स्पृष्टः सर्पोचाप्यतिरोषितः । अरिर्वानित्यसंक्रुद्धो यथात्पा दमच जितः | 
न यमं यममित्याहुरात्मा चै यमउच्यते । आत्मा चै यमितो येन स यमरूठ चि शिष्यते | 
यमो यम इति प्रोक्तो वृथा तूद्विजते जनः। . 
आत्मा घे यमितो येन यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
क्रव्यादेभ्यश्चभूतेभ्योऽदान्तेभ्यश्च सदाभयम्‌ । तेषां विप्रतिषेधार्थं दण्डः स्ट: रुचयंशुचा 
दण्डो रक्षति भूतानि दण्डःपाळयते प्रजाः। निषारयति पापिष्ठान्दण्डो दुर्जय पच घा 
'श्यामोयुचा लोहिताक्ष सर्वेभूतभयाषहः । दण्डःशास्ता मनुष्याणां य स्मिन्धर्म प्रति ट्वितः 
अथाश्रमे दम एषोत्तमत्रतम्‌ । तानि लिंगानि वक्ष्यामि येर्दान्त इति कीर्त्यते 
! अकापंण्यमपारुष्यं संतोषः सुधिधानता। म | 
अनसूया शुरोः पूजा दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ३२८ ॥ | 
षड्भिरेष दमः प्रोक्त ऋषिसिः शांतबुद्धिभिः । आ | 
द्याधीनौ ध्ेमोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिघ ॥ ३२६॥ | 





अपमाने न कुप्येत संमाने न प्रहृष्यति। समदुःखसुखो धीरः स शांत इति कीर्त्यते. 
रोतेःसुखं हि शान्तस्तु सुखं हि प्रतिबुध्यते । ध्ेयस्तरमतस्तिष्ठेदघमन्ता 
भपमानितस्तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन | 
आत्मानमपि जानीयात्पर दोषेस्तुनाक्षिपेत्‌ । मन्नेहीनं क्रियाभिर्चा जन्मनाप्यथचापुनः 
दमश्छादयते सर्व हीनमंगं परो यथा । अधीयते निरथ ते नाभिजानेन्ति ये दमम्‌ ॥ 
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स्वधमेपि चावेक्ष्य परधम न दृषयेत्‌ ॥ 
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'श्रुतस्य दि दमो सूळ दमो धमे: सनातन; । यो 
:ख तेन घृतिमान्ल्यातो ७ तु *दव्येण मोहित: । त्रतानामपि सर्वेषां दम एच प्रायणम्‌ 
यद्यधीते षडङ्गानि वेद्तत्त्वार्थविद द्विज । दमेन तु विहीनश्च पूज्यत्वं नेह गच्छति 
दमेन हीनं न पुनंति वेदा यद्यप्यौताः सह षड्भिरंगैः। ` 2० 
| साङ्ख्यं च योगश्च कुल च जन्म तीर्था भिषेकश्च निरंथंकानि ॥ ३३८ ॥ 
-अस्टुतस्येच तृप्येत अपमानस्य योगषित्‌। चिषवच्च जुगुप्सेत संमानस्य सदा द्विजः ॥ 
भपमानातपो वृद्धिः संमानाञ्च तपःक्चयः। अचितःपूजितो चिप्रो दुग्धा गौ रिच गच्छति 
पुनराप्यायते थेजुः सतृणैः सलिलेयंथा । एबं जपैश्च होमैश्व पुनराप्यायते द्विज: ॥ 
आक्रोशकसमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते । यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृत रुवं पति 
आक्रोशमानानाक्रोरशीम्मन्यु स्वं विनिवर्तयेत्‌ । सन्नियम्य तदात्मानममृतेनाभिषिञ्चति 
कपालं द शमूलानिं कुचेलमसदायता । अनपेक्षा ब्रह्चयं नयन्ति परमांगतिम्‌ ॥३४४॥ 
कामक्रोधौ विनिर्जित्य किमरण्येकरिष्यति । अस्यासेन तु वै शास्रेकुलंशीले न धार्यते 
शुणैमेन्त्रा है क्रोधस्सत्त्वेन धायंते । यस्तुक्रोधं समुत्पन्नं संघारयतिचात्मनः 
अक्रोधेन जपेद्वीरः कस्तेन सद्दशो भुषि । यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं सन्तं संयम्य तिष्ठति 
तं सत्सारतमम्मन्ये नास्मिन्खीदति यः पुमान्‌। एष पैतामहो गुह्योब्रह्मराशिर्सनातनः 
धमेस्यनियमो यो हि मया ते कथितो भृशम्‌ । 
अन्ये च यज्वनां लोका अन्येचापि तपस्विनाम्‌ ॥ ३४६॥ 
अन्ये दमवतां लोकास्ते वे.परमपूजिताः । एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते ॥ 
यदिदं क्षमयायुक्तमशक्तम्मन्यते जनः । न चैष दोषो मन्तव्यः क्षमा प्रज्ञावतां बलम्‌ ॥ 
प्रशमं योऽभिजानाति इष्टापूत महोयते । यत्क्रोधयुक्तो जपति जुहोति च यद्चेति ॥ 
सवे क्षरति तत्तस्य_मिन्नकुस्भादिषोदकम्‌ । दमाध्यायमिमं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ 
स धमेनाचमारुह्य दुर्गा ण्यतितरिष्यति। दमाध्यायमिम पुण्यं सततं ्राचयेदुद्विज्ञः ॥ 


१९५ 


स ब्रह्मलोकमापो ति तप्माज्ञ "च्यवते पुनः । श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चेतत्प्रधायताम्‌ 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां नसमाचरेत्‌। मतुचत्परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
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अतिथि त्वागतं प्राप्य पाकभेद्‌ करोतु सः। 


१६६ .„ # -पद्यपुराणम्‌ ऋ [ १ सष्टिखण्डे 

आत्मघत्सर्वभूतानि यः पश्यति ख पश्यति । पचनं वैश्वदेचार्थे परार्थे यञ्च जीवितम्‌ 

पुत्राथ मैथुनं यस्य स्वगाथं तस्य जीवितम्‌ । एतद्ववेच्च सवेस्वं धातूनामिष काञ्चनम्‌ 
सर्वभूतहितं राजन्नधील्यास्ृतमश्चुते । ke 
एवं वै घर्मसवेस्चमुत्तवा ते तु शुनःसखम्‌ ॥ ३५६ ॥ 

तेनेच सहिताः सर्वे निषिष्टास्सरसस्तटे । सरोऽपश्यन्छुविस्तीणं पद्मोत्पछजलाबृतप् 

तत्राघतारंछ॒त्वा ते बिसानि च कलापशः । तीरैनिक्षिप्य सरसश्चक्रुः ण्यां जलक्रियाम्‌ 


अशोत्तीर्यजळात्तस्मात्ते समेत्य परस्परम्‌। विसान्येतान्यपश्यन्त इइं घवनमत्रुघन्‌॥ . 


ऋषय ऊचुः । 
केन क्लुघाभितप्तानामस्माकं पापकमंणाम्‌ । नृशंसेनापनीतानि बिसान्याहारकाङक्षिणा 
ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पर्यपृच्छन्द्रिजोत्तमाः । चक्रुश्च निश्चयं सर्वे शपथं प्रति पाथिष 
कश्यप उवाच | 
सर्वत्र सवं हरतु न्यासलोपं करोतु च । कूरसाक्षित्वमभ्येलु बिसस्तैभ्यं करोति यः ॥ 
दम्मेन धमं चरतु राजानं चोपसेषताम्‌। मधु मांसं समश्नातु बिसस्तैन्यं करोति यः 
अनृतं भाषतु सदा धिषयांश्चोपसेचतु । ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ 
वसिष्ठ उवाच । 
अनृतौ मैथुनंयातु दिवा स्वप्नं निषेचतु । अन्योन्यातिथितामेतु बिसस्तैन्यं करोति यः 
एककूपे घसेदुआंमे त्राह्मणो वृषलीपतिः। तस्य सालोक्यता यातु बिसस्तेन्यं करो ति यः 
भरद्वाज उघाच । 
नुशंसस्सोऽस्तु सर्वेषु ससृदध्या चाप्यहड्कतः । 
मत्सरी पिशुनश्चेष बिसस्तैन्यं करोति यः | ३७० ॥ 
अत्याक्रो शत्वचाक्नुष्टस्ताडयत्वन्यताडितः । चिक्रीणातु रसांश्चेच बिस 
गौतम उचाच । | 
| र रदान च सदाइनातु बिसस्तैन्यंकरो तियः 
कच्या दान कीतेयतु सस्भायासुतुष्यतु । एकाकी सिष्टमशनातु विसस्तेन्यं करोति य: ॥ 
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ऊनविशोष्ध्याय:] ५ मध्यपुष्करप्रशंसाचर्णनम्‌ ॐ १९७ 
विश्वामित्र उचाच । 

नित्यकामपरः सोऽस्तु दिवसे चेच मैथुनी । 

नित्यं तु पातकी चेव बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७४ ॥ 
परापवादं चदतु परदारांश्च सेतु । परनिन्दारतश्चास्तु विलस्तैन्यं करोति यः ॥३७५॥ 
मातरं पितरंचेच सोऽचमन्येतदुर्मंतिः । स मातयेन्यवुद्धिः स्याद्विसस्तैन्यं करोति य: ॥ 
परपाक सदाश्नातु परनारी च सेवतु । घेदविक्रयळ्यास्तु बिसस्तैन्यं करोति य: ॥ 

जमद्भिर्वाच । 
यरए्य या तु प्रेष्यत्वं स तु जन्मनि जन्मनि । सवेधमेक्रियाहीनो बिसस्तैन्यं करोतियः 
शुनःसख उघाच। 

न्यायेन वेदानध्येतु गृहस्थोऽस्तु प्रियातिथिः । 

सत्यं वदतु घाजर्न॑ बिसस्तैन्यं करोति यः ॥ ३७६ ॥ 
अञ्चि जुहोतु घिधिषयज्ञं यजतु नित्यशाः । घ्रह्मणस्सद्नं यातु विसस्तैन्यं करोति यः ॥ 

| ऋषय ऊचुः । 
इष्मेच द्विजातीनां यदिदं शपथीकृतम्‌। त्वया इतं बिसस्तेन्यं सर्वेषां नः शुनः सख ॥ 
शुनःसख उवाच | 

मया ह्यन्तहितान्यासन्बिसानीमानि घो द्विजाः । 

धमं च श्रोतुकामेन जानीध्वं मां च बासचम्‌ ॥ ३८२ ॥ 

अलोभादक्षया लोका जिता घो मुनिसत्तमाः । 

विपानमधितिष्ठध्वं गच्छामस्त्रिदशालयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
ततो महर्षयस्ते तु विज्ञायाथ पुरन्दरम्‌ । ऊचुः पुरन्दरंचेदं घाक्यं चाक्यचिशारदा: ॥ 
इहागत्य नरो यस्तु मध्यमं पुष्करंषिरोत्‌। त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा लभेदावश्यकंफलम्‌ 

द्वादशे घार्षिकी दीक्षा स्मता या तु वनौकसाम्‌ । 

तस्याः फलं समग्र च लपे दिह न संशयः ॥ ३८६ ॥ 
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' नासौ दुर्गतिमाप्नोति स्वगणेःसहमोदते । घिरिञ्चिस्थानमाखाद्य तिष्ठेडे ब्रह्मणो दिनम्‌ 
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' षुळस्त्य उंघाच ।.. वल्या 
' इन्द्रेणसह संप्रीतास्तदाजग्सुस्त्रिविष्टपम्‌ ।. एवं चिलोम्यमानास्ते. लोभेवेहुषिधेरिह | 
नैव लोभं तदा चक्रुस्तेन जग्मुस्त्रिविष्टपम्‌ । इद्यःश्टणुयारिनत्यस्टषीणां चरिते शुभम्‌ 
। . `. चिसुक्तः सर्वपापेश्यः स्वगेलोके महीयते ॥ ३६०॥ - र्मी जॅ 
इति श्री पाहपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे सप्तर्षिसंघादो नामैकोनविशोऽघ्यायः। | 
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विशोऽध्यायः 
पुष्पवाहननृपत्याख्यानमू । 
भीष्म उचाच। ` 
अत्याश्चयंघती रम्या कथेयं पापनाशिनी। चिस्तरेण च मे ब्रूहि याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 
| माहात्म्य मध्यमस्यापि ऋषिभिः परिकीतितम्‌ । 
फलं चान्नस्य कथितं माहात्म्यं च दमस्य तु॥ २॥ 
विष्णुना च पद्न्याखः इतोयत्र महामुने । कनीयसस्तथोत्पत्तिर्यथा भूता चद्स्व मे ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
पुरारथन्तरै कर्पे राजालीत्पुष्पचाहनः । नाम्ना लोकेषु चिख्यातस्तेजला सूर्यसन्निभः 
'तपसा तस्य तुष्टेन चतुवेक्त्रेण भारत । कमल काञ्चनं दत्तं यथाकामगमं नप ॥ ५॥ 
सप्तद्वीपानि लोकं च यथेष्ट चिचरत्सदा । कल्पादौ तु समं द्वीपं तस्य पच्करवालिता 
लोकेन पूजितं तस्मात्पुष्करद्वीपसुच्यते । तदेच घ्रहणादत्तं यानमस्य ततो ५स्बुजम्‌ ॥ 
` . पुष्पषाहन इत्याहुस्तस्मात्तं देघदानघाः ॥ ८ ॥ 
नोपम्यमस्तीह जगत्त्रयेऽपि त्र्माम्चुजस्थस्य च तस्य राज्ञः । 
तपोऽनुमाषादथ तस्य राज्ञी नारी सहस्रेरभिघन्द्यममाना । | | 
नास्ना च छावण्यचतो बभूष.या पार्वती वेष्टतमा भघस्य ॥६॥. ....' 
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विशों च्याय: !] # पुष्पघाहन नृपत्याख्यानम्‌ # १६६ 
तस्यात्मजानामयुतं बभूच घर्मात्मनामग्रध घनुर्घराणाम्‌। 
तदातमजांस्तानभिषिक्ष्य राजा मुहुर्महुषिस्मयमासलाद-॥ १०॥ 
सोऽम्यागतं पूज्य मृनिप्रचीरं प्रचेतसं घाक्यमिदं घभाषे । 
कस्मा द्विभूतिरचंलामरमत्ये पूजा जाता कथ कमलजा सदशी सुराज्ञी ॥११॥ 
भायां मयाइपतपसा परितोषितेन द॒त्तं ममाग्बुजगृहं च मुनीन्द्र धात्रा । 
यस्मिन्प्रचिष्टमपि कोटिशतं नृपाणां सामात्यकुक्षररथौघजनावृत्तानाम ॥१२ 
नाळक्ष्यते क्गतमम्बरगा मिमिश्च तारागणेन्ढु रघिरश्मिभिरप्यगम्यम्‌ । 
तस्मात्‌किमन्यजननीजटरोद्ववेन धर्मा दिकं कृतमशेषजनातिगं यत्‌ ॥ १३॥ 
सर्वेमेयाथ तनयेरथवानयापि सद्भार्यया तदखिलं कथय प्रचेतः । i 
सोऽप्परभ्यधादथभवान्तरितं निरीक्ष्य पृथ्चीपते श्टणु तददुत हेतुतृत्तम्‌ ॥ 
जन्माभघत्तव तु लुब्धकुलेऽपि घोरं जातस्त्वमप्यनुदिनंकिल पापकारी | 
' चपुरप्यभूत्तव पुनः परुषाङ्गखन्धि दुर्गन्थिसच्वकुनखाभरणं समन्तात्‌ ॥१५ 

_ नो ते सुहृन्नस्ुतबन्धुजनो न ताइङ्‌ नेच स्वसा न जननी च तदाभिशस्ता | 
अतिसंमतापरमभीएतमामिमुखी जाता महीश तच योषिदियं सुरूपा ॥१६॥ 
अभूदना वृष्टिरतीष रोद्रा कदाचनाहारनिमित्तमस्याम्‌। 
श्वुत्पीडितेन भघता तु यदा न किञ्चिदासादितं घन्यफलादिभक्ष्यम्‌॥ १७॥ 
अथाभिद्ग ४ महदम्बुजाढ्य सरोघरं पडूपरीतरोधः । 
पझान्यथादायततो बहूनि गतः पुरं वेदिश नामधेयम्‌॥ १८॥ 
तन्मूल्यलाभाय पुरं समस्तं भ्रान्तं तवयाशेषमहस्तदासीत्‌ । 
करोता न कश्चित्कमलेषु जातः झान्तः परं क्लुत्परिपीडितश्च ॥ १६॥ 

उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्समार्यो भघनाङ्गणे । ततो रात्री भघांस्तत्र अश्नीषीन्मङ्गरध्च निस्‌ 
सभार्यस्तत्रगतचान्यत्रासौ मङ्गलध्घनिः । तत्रमण्डलमध्यस्था चिष्णोरचांचिलोकिता 
वेश्यानड्धवती' नाम पिश्नती द्वादशीब्रतम्‌ । समाप्य माघमासस्य द्वादश्यां लषणाचलम्‌ 
'. ` „ „ >. न्यवेद्यत्त गुरवे शय्यांचोपस्करान्वितम्‌ । 
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अळड्झत्य हृषीकेशं सौधर्ण सममाद्रात्‌ ॥ २३ ॥ 

सा तु दष्टा ततस्ताम्यामिदं च परिचिन्तितम्‌। किमेमिःकमलेःकार्यवर्र विष्णुरल हत: | 

इति भक्तिस्तदा जातां दम्पत्योस्तु नरेश्वर । तत्प्रसङ्गात्समभ्यच्ये केशवंलवणाचलम्‌ ' 
शय्या च पुष्पप्रकरेः पूजिताऽभूञ्च सश: । अथानङ्गघती तुष्टा तयो घान्यशतत्रयम्‌ | 

दीयतामादिदेशाथ कलधौ तपळत्रयम्‌ । न ग्रहीत ततस्ताभ्यां महासस्बाचलम्बनात्‌ ॥ | 

अनडूचत्या च पुनस्तयोरन्नं चतुविधम्‌। आनीय व्याहृतं चान्नं झुञ्यतः मिति भूपते॥ 

ताभ्यां च तदपि त्यक्तं भोक्ष्याचः इवो वरानने । 

प्रसङ्गादुपचासो नौ तथाद्यास्तु शुभाषहः ॥ २६ ॥ 

` जन्मप्रभृति पापिष्ठाबाषां देवि दृढव्रते । त्वत्प्रसङ्गाङ्गघद्ृहे धमंलेशोऽस्लु नाविह ॥३० | 

इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसङ्कादनुष्ठितम्‌ । प्रभाते च तया दत्ता शब्या सलवणाचला 

| 

| 


oS Ss se > ms += . 


रामश्च गुरवे भक्तया िप्रेम्यो द्वादशौष तुं। चस्त्राळंकारसंयुक्ता गावश्छ कनका न्विताः 
भोजन च सुहृन्मित्रदीनान्धङ्पणैःसह। त्च लुब्धकदास्पत्यं पूजयित्वा चिलजितम्‌ 


| 
| 
|| 
। 
| 
। 


ख भवांरछुब्धको जातः सपत्नीको नृपेश्वरः । 

पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशवस्य तु पूजनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
बिनष्टाशेषपापस्य तव पुष्करमन्द्रिम्‌ | तस्य सत्यस्य माद्दात्म्याद्ळोभतपसा नुप ॥ | 
आदात्कामगमं यानं लोकनाथश्चतुर्मलः । संतुष्टस्तघराजेन्द्र पुष्करं त्वं समाश्रय ॥३६ | 
कल्प स त्वं समासाद्य पिभूतिद्वादशीवतम्‌ । कुरु राजेन्द्र निर्षाणमघश्यं समचाप्स्यलि 
एतढुक्त्वा तु स मुनिस्तनेवान्तरधीयत। राजा यथोक्तं च पुनरकरोत्पुष्पचाहनः ३८॥ 
इदमाचरतो राजन्नखण्डचतता भवेत्‌। यथाकथंचित्कालेन द्वादशद्वादशीन प ॥ ३६॥ 


कतेव्या शक्तितो देव विप्रेभ्यो दक्षिणा नुप । ज्येष्ठे गाव! प्रदातव्यामध्यमेभूमिरुत्तमा 


कनिष्ठे काञ्चनं देयमित्येषा दक्षिणा स्मृता । प्रथमं त्र्मदेचत्यं द्वितीयं वैष्णचं तथा ॥ 
तृतीयं रुद्रदेचत्यं अयो देवाख्रिषु स्थिताः ॥ ४ १॥ 
इति कलुषविदारणं जनानां पठति च यस्तु ऋणोति चापि भक्या । 
मतिमपि च स याति देवलोके बसति च रोमसमा निवत्लराणि ॥ ४२॥ 
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विंशोऽध्यायः ] + पिशूतिद्वादश्यादि घश्चितकथनम्‌ ४ २०१ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि व्रतानामुत्तम त्तम ॥ ४३ ॥ 
कथितं तेन रुद्रेण महापातकनाशनम्‌ । नक्तमव्दं चरित्वा तु गवा साड कुटुस्बिने ॥ 
हैमं चक्र त्रिशूल च दद्याद्वि्ाय घासली । एवं यः कुरुते पुण्यं शिघलोके समोदते ॥ 
एतदेव व्रत नाम:महापातकनाशनम्‌ । यस्त्वेकमक्तेन क्षिपेद्धेन वृषसमन्विताम्‌ ॥४६॥ 
धैनुँ तिळमयीं दद्यात्स पदं याति शांकरम्‌ । एतदरुद्त्रतं नाम भयशोकचिनाशनम्‌ ॥ 
यश्च नीलोत्प हैमं शकरापात्रसंयुतम्‌। पकान्तरितनक्ताशी समांतेवृषसंयुतम्‌ ॥४८॥ 
चेण्णवें स पदं याति नीळव्रतमिद्‌ं स्खुतम्‌। आषाढादि चतुर्मासमम्यगं घर्जयेन्नर: ॥ 
भोजनोपरुकर दद्यात्स याति भवन हरेः । जनप्रीतिकरं नणां प्रीतित्रतमिहोच्यते ॥ 
घजयित्या मधोयस्तु दथिक्षोरश्तैक्षघम्‌ । दद्यादवस्त्राणिसुक्षमाणि रसपात्रेणसंयुत्तम्‌॥ 
संपूज्य 'घिप्रमिथुनं गोरी मे प्रीयतामिति। एतद्वौरीव्रतनाम भघानीलोकदायकम्‌ ॥ 
पुष्यादी यस्त्रयोदश्यां कृत्वा नक्तमथोपुनः । अशोक काञ्चनं द्यादिश्वुयुक्तंदशाङ्गुलम्‌ 
विप्राय बस्त्रखंयुक्त प्रयुन्नःप्रीयतामिति । कल्पं विष्णुपुरेस्थित्वाचिशोकस्स्यात्पुनन प 
एतत्कामत्रतं नाम सदाशोक विनाशनम्‌। आषाढा दित्रतेयस्तुचजयेद्यःफलाशनम्‌॥ 
चातुर्मास्ये निवृत्ते तु घरंसपिर्डान्वितम्‌। कातिक्यां तत्पुनहेमंत्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
सरुद्रलोकमाप्नोति शिवत्रतमिदं स्सृतम्‌ । घजेयेद्यस्तु पुष्पाणि हेमन्तेशिशिरो वृते ॥ 
पुष्पत्रयं च फाल्णुन्यां इत्वा शत्तयाचकाश्चनम्‌। दद्याह्विकाळवेळायांप्रीयेतांशिवकेशाची 
दत्त्वा परंपद्याति सौम्यत्रतमिदंस्सुतम्‌। फाल्गुनादि तृतीयायां लघणंयस्तु चजेयेत्‌ 
समांते शयनं द्द्याद्‌ गृहंचोपस्करान्वितम्‌। संपूज्य चिप्रमिथुनं भवानीप्रीयतामिति ॥ 
गौरीलोके वसेत्कल्पं सौभाग्यत्रतसुच्यते । सन्ध्यामौनं नरःछृत्वा समांतेघृतकुम्मकम्‌ 
चस्त्रयुग्मं तिळान्घण्टां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। रोकं सारस्वतं यातिपुनरावृत्तिदुलेमम्‌ 
एतत्सारस्वतंनाम रूपचिद्याप्रदायकम्‌। लक्ष्मीमभ्यच्ये पञ्चम्यासुपचासीमचेन्नरः ॥ 


समांते हेमकमळं दद्याद्देनुसमन्वितम्‌। स चै विष्णुपदंयाति लक्ष्मी:स्याज्जन्मजन्मनि 


एतलक्ष्मीव्रतंनाम दुःखशोकचिनाशनम्‌ । इत्वोपलेपनं शम्भोरग्रतःकेशचस्य च ॥६५॥ 
याचच्न्द्‌ं पुनर्देया घेनुजेलघटस्तथा.। जन्मायुतं स राजास्यात्ततः शिचपुर ्रजेत्‌॥६६॥ 
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एतदायुवेतंनाम सरवेकामप्रदोयकम्‌। अश्वस्थं भास्कर गङ्गां प्रणस्येकाग्रमानस: ॥ | 


एकमक्तनरःकुर्यादब्दमेक॑ चिमत्खरः। रतांते विप्रमिथुनं पूज्यं धेशुञयान्वितम्‌ ॥६८ ` 


वृक्षं हिरण्मयंदद्यात्सो ५शवमेघ फलं लभेत्‌ । एतत्कीतिव्रतंनाम भूतिकी तिफलम्रदम्‌ ॥ 
घुतेन खपनं त्वा शम्भोषांकिशवस्य घा । अक्षतामिःसपुष्पाभिःछत्घा गोमयमण्डलम्‌ 
समांते हेमकमळं तिल्येनुसमन्वितम्‌ । शूलमष्टाडुरुंद्याच्छिवलोकेसहीयते ॥ ७१॥ 
सामगायनकंचेव सामत्रतमिहो च्यते । नघम्यामेकभक्तं तु कृत्वा कन्याञ्च शक्तितः | 
भोजयित्वा समंदद्याद्वेमकचुकचाससी । 
हैमं सिह च चिप्राय द्द्याच्छिषपद्‌ व्रजेत्‌ ॥ ७३ ॥ | 
जन्माबुंद्सुरूप:स्याच्छत्रु भिश्चापराजितः । एतद्वीरत्रतंनाम नराणां छ सुुः्वप्रदम्‌ ॥७४॥ 
चेत्रादि चतुरोमासाञलंद्यादयान्वितः । व्रतान्ते मणिकदद्यादन्नंवर्चसमन्वितम ॥ 
तिलपात्र हिरण्यं च ब्रह्मलोके महीयते । कटपान्ते भूतिजननमानंद्वतपुच्यते ॥ ७६ ॥ 
पंचामृतेन सपन इत्वा संवत्सरं घिभोः । चत्सरान्ते पुनदंयाद्धेनुं पश्चाव्यतान्विताम ॥ 
विप्राय दुद्याच्छंखं च स पद्‌ याति शांकरम्‌ । राजा भवति कल्पान्तेधृ तित्रतमिदंस्मृततम्‌ 
घजेयित्वा पुमान्मांसं घतान्ते गोप्रदो भवेत्‌ । तद्दद्धेमस्॒गं दद्यात्सो ऽश्वमेधफलं लमेत्‌ 
अहिलावतमित्युक्त कल्पांते भूपतिर्मवेत्‌ । | | 
५५ कता चे खान इत्या दाम्पत्यमरचयेत्‌ ॥ ८० ॥ म 
एक माच्यवस्रविभूषणे; । सूर्यलोके घसेत्करपं सूयत्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
आषाढादिचतुर्मासं प्रात्रायी भवेन्नरः। विप्राय भोजनं तिक्यां 
सब पर वाह नलति त जलक | दत्त्वा का क्यांगो प्रदोभवेत्‌ 
दन्त पुष्पमन्तानि घृतधेन्चा सहैच वी रक याषद्वजंयेत्पुष्पसपिषी ॥८३ 
पतच्छीलमतंनाम शीलारोग्पफल | वपदं याति घिप्राय घृतपायसम्‌ 
“मर । याबत्समं भेवेद्यस्तु पञ्चदश्यां पयोव्रतः 
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_चिशोऽध्यायः |] कै चिभूतिद्वाद्‌श्या दिः षश्वितकथनम्‌ क २०३. 


घस्रयुग्म च विप्राय स तेजस्वी भवेन्नरः । स्द्रलोकमचाप्नो ति दीसित्रतमिर्द स्मृतम्‌ ॥ 
कार्तिकादितृतीयायां श्राश्यगोसूत्रयाचकम्‌ |” नक्त॑रेदव्दमेकमब्दान्तेगोप्रदोभवेत्‌ ॥ 
गोरीलोके घसेत्करपं ततो राजा भवेदिह । एतदुद्॒ग॒त॑ नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ॥ 
बजेये्तुरोमासान्यस्तु गन्धानुछेपनम्‌ । शुक्तिगन्धाक्षतान्दद्याद्विप्राय सितवाससी ॥ 
वारुणं पदमाप्नोति इढन्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ । वैशाखे पुष्पलबर्ण घर्जयेद्थ गोप्रदः ॥ ६३ ॥ 


भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वाराजाभवेदिहद । एतच्छान्तित्रतं नाम कीतिकामफलमप्रदम्‌ 


त्रहाण्डं झञ्चनं छत्यातिळराशिसमन्वितम्‌ । घतेनान्यप्रदो भूत्वा षह संतरप्य॑सद्विजम्‌ 
संपूज्य दिमदाम्पत्यं माढ्यघ क विभूषण: । शक्तितस्त्रिपलादूष्वे विश्वात्मा प्रोयतामिति 
पुण्येऽहि दद्यादपरे ब्रह्म यात्यपुनर्भचम्‌ । एतदुत्रहाव्रत नाम निर्माणफलद्‌ं नुणाम्‌॥ ६७॥ 
यश्चोभयझुखीं दद्यातप्रभूतसकलान्विताम्‌ । दिनं पयोत्रतं तिष्ठेत्ल याति परमं पदम्‌ ॥ 
एतट्ठे छुझतं नाम पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ । व्यहं पयोव्रतः स्थित्वा काञ्चनं कल्पपादपम्‌ ॥ 
पळादूध्व यथाशक्ति तण्ड्लप्रस्थसंयुतम्‌ । 
दत्त्वा ब्रह्मपद याति भीमत्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ ॥ १००॥ 
मासोपघाली यो दद्यांद्धेनु घिप्रायशोभनाम्‌। सवेष्णचपदं याति भीमतन मिद्‌ स्मृतम्‌ 
दद्याद्विशत्पलादृध्वं महीं छृत्वा तु काञ्चनीम्‌। दिनं पयोत्रतस्तिएदुद्रलोके महीयते ॥' 
धनप्रदमिद्‌ प्रोक्तं सप्तकल्पशतानुगम्‌ । माघे मास्यथ चेत्रे चा गुडधेनुप्रदो भवेत्‌ ॥ 
गुडत्रतं तृतीयायां गौरीलोके महीयते । महाव्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥१०४॥ 
पक्षोपवासी यो दद्याद्विप्राय कपिलाद्वयम्‌ । | 
स ब्रह्मलो कमाप्नोति देवासु रसुपूजितः ॥ १०५ ॥ 
कदपान्ते सचेराजा .स्यात्प्रभावतमिदं स्मृतम्‌ । षत्सरंत्वेकसक्ताशी सभक्ष्यजलकुम्मदः 
शिवलोके चसेत्कल्पं प्रापतित्रतमिद्स्मृतम्‌ । नक्ताशीत्वष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते तु धेनुदः 
पौरन्द्र पुरं याति सुगतिव्रतमुच्यते । इन्धनं यो ददेद्विप्रे र्षादींब्वतुरस्त्वृतून ॥१०८॥ 
बुतधेनुप्रदोऽन्ते च स परं ब्रह्म गदछति॥ ' | 
... ' _. वैश्वानरत्रतं . नाम सच्रेपापप्रणाशनम्‌॥ १०६॥ . "` 
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. एकादश्यां तु नक्ताशी यश्चक्रं चिनिवेद्येत्‌ । 
कृत्वा समान्ते सौषर्ण विष्णोः पद्मचाप्नुयात्‌ ॥ ११०॥ | 
एतत्कृष्णनरतंनाम कल्पान्तेराज्यळाभकृत्‌ । पायसाशीसमान्ते तु दद्याद्विप्राय गोयुम्‌ 
लक्ष्मीलोके बसेत्करपमेतददेीवरतं स्मृतम्‌ । सप्तम्यां नक्तधुग्द्यात्समाते गां पयस्थिनीप 
सूर्यलो कमचाप्नो ति भानुत्रतमिद स्खतम्‌ । चतुथ्यां नक्तसुग्द्यादेसन्ते गोयुगं तथा | 
एतद्वेनायक नाम शिवलोकफलप्रदम्‌ । | 
महाफलानि यस्त्यत्तचा चातुर्मास्यं द्विजातये ॥ ११४ ॥ 
। इमानि कातिके दद्याद्धोमान्ते गोयुगं तथा ।. एतत्सौरघतं नाम सूर्य॑छोकफलप्रद्म्‌॥ | 
दवादशद्वादशोयस्तु समाप्योपोषणे नप । गोवस्नकाञ्चनेविप्रान्पूञसेऽ्छक्तितो नरः॥ | 
परं पदमवाप्नोति विष्णुव्रतमिदं स्मृतम्‌ । चतुदेश्यां तु नक्ताशी समान्ते गोयुगप्रदः | 
शेवं पदमवाप्नोति त्रैयम्बकमिद्‌ स्मृतम्‌ । सप्तरात्रो षितो द्द्यादडुतङ्गम्भं द्विजातये ॥ 
घरत्रतमिदं प्राहुब्रेझलो कफलप्रदम्‌ । असो काशीं समासाद्य धेन दसते पयस्विनीम्‌ ॥ 
शक्रलोके घसेत्कर्पमिदं भन्त्नत्रतं स्खृतम्‌ । 
| सुखचासं परित्यज्य समांते गोप्रदो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
| रि सा चान्द्रायणं च यः कुर्याद्धैमं चन्द्रं निवेदयेत्‌ 
छप्रदम्‌ । ज्येष्ठे पञ्चतपा योऽन्ते हेमघेच प्रदो दिवम्‌॥ | 
यात्यष्टमीचतुदेश्यो रुद्रवतमिदं रु ली. डर क 
समाप्तेघेचुदो सहि नया म छ र गा ता 
ROR ET याद्रेवासाः स्यात्सपतम्यां गो प्रदोभवेत्‌ 
A स्यात्पवनवतम्‌ | 
भादित्यिलोकमाप्नो ति र नम SRNR 
रेस्म॒तम्‌ । त्रिसन्ध पंपूज्य 
द मोक्षत्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ । 
समाप्त गोप्रदो Co मा वतम २97 
प्राय शिवमन्दिरम्‌ । कांस्यं बर्त राजेन्द्र दक्षिणास द्वितं तथा | 
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समाते गांच योद्यात्सया तिशिघमन्दिरम । कटपान्तेराजराजस्स्यात्सोम 
व्रतमिदंस्मृतम्‌ 
प्रतिपत्स्वेकभक्ताशी समाप्ते च फलप्रदः | वेश्वानरपदं याति शिखिव्रतमिदं स्घखतम्‌॥ 


हैमं पलह्वयादृऽ्वं रथमश्वयुगान्वितम्‌ । दद्यात्छतोपचासः स दिषिकल्पशातं बसेत्‌ ॥ 


तद्न्ते राजराजस्स्यादश्वन्रतमिद्‌ स्सृतम्‌। तद्वद्धेमरथं दद्यात्करिभ्यां संयुत पुनः ॥ 
सत्यलोके घसेत्कल्पं सहस्रमपि भूमिपः। . 
अवेदिद्दागतो भूम्याँ करिव्रतमिद स्सुतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
द्शस्वासेकसक्ताशी समात्ते दशधेनुदः | दीपं च काञ्चनं दद्यादुत्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
एतङ्विरजन्नतं नाममहापातकनाशनम्‌। कन्यादानंतुकार्तिक्यां पुष्करे यःकरिष्यति ॥ 
एकचिशदुगुणोपेतो ब्रह्मलोकं गमिष्यति । 
कन्यादानात्परं दानं नेष चास्त्यधिकं क्वचित्‌ ॥ १३६ ॥ 
पुष्करेतुविशेषेण कार्तिक्यां तु विशेषतः । विप्रायविधिवद्देयन्तेषां लोकोऽक्षयो भवेत्‌ 
तिलपिष्टमयं कृत्वा गजं रत्नसमन्वितम्‌। 
विप्राय ये प्रयच्छन्ति जलमध्ये स्थिता नरा: ॥ १३८॥ 


तेषां चेवाक्षयो लोको भविता५५भूतसंप्रवम्‌ । यः पठेच्छुणुयाद्वापि घ्तषष्टिमनुत्तमाम्‌ 


वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्वाधिपतिभवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

षष्टित्रतं भारत पुण्यमेतत्तवो दिते विश्‍चजनीनमद्य ॥ 

श्रोतृ यदीच्छा तच राजराज श्एणु द्विजातेः करणीयमेतत्‌ ॥ १४० ॥ 

नेमेल्यं भाषशुद्धिश्व॒ घिना स्नानं न षिद्यते ॥ १४१ ॥ 
तस्मान्मनो विशुद्ध यथ स्नानमादौ विधीयते। अनुदुश्॒तेरुद्धृतचांजलेःस्नानं समाचरेत्‌ 
तीथ प्रकदपयेड्िद्वान्सूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌। नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥ 
सदूर्भपाणि्चिधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुददेस्तसमायुक्त चतुरस्रं समन्ततः ॥ 
प्रकत्प्यावाहयेद्र गामे भिमेन्त्रेषिचक्षणः । विष्णोः पादप्रसूतासि चेष्णची चिष्णुदेचता ॥ 

त्राहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌। 

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानाँ घायुरत्रवीत्‌॥ १४६ ॥ 
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दिवि भुव्यंतरिक्षे च तानि ते.सन्ति जाहचि । नन्दिनीत्येष ते नास देवेषु नलिनीतिज्च | 
| च सुभगा विश्वकायाशिवा सिता। विद्याधरीसुप्रसञ्ा तथालो कप्रसादिनी | 
क्षेमा च जाहूवी चैव शान्ता शान्तिप्रदायिनी । डा | 
' एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकीत्तयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
भवेत्सन्निहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी । स्तवारामिजपेन करसंपुटयो जितम्‌॥ १५० | 
मूध्नि कुर्याजलं भूयत्त्रिचतुः पञ्च सप्तथा। स्नानं कुरयान्छुदा तद्वदामन्न्य तु विधानतः | 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते घसुन्धरे । झत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्छृतं इतम्‌ ' 
उद॒धवतासि घराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वछोकानां प्रभवारणि खुव्रते॥ | 
एवं स्नात्वा ततःपश्चादाचम्य तु विधानतः । उत्थायचाससी शुभ्रे शुद्धे तु परिधाय वै | 
ततस्तु तपेणं कुर्यात्रेळोक्याप्यायनाय वे । ब्रह्माणं तर्पयेत्पूर्व विष्णु रुदं प्रज्ञापतीन | | 
देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्षाप्सरखां गणा; । 
क्ररास्सपास्खुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः ॥ १५६ ॥ 
विद्याधरा जलघरास्तथेचाकाशगामिन: । निराधाराश्च ये जीवा पापधर्मरताश्व ये॥ | 
तेषामाप्यायनायैतद्वयते सलिलं. मया। इतोपषीतो देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः | 
मचुष्यांस्तपथेट्गक्या ऋषिपुतरानषीस्तथा । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः || 
कपिलश्वासु रिश्वेच घोढुः पञ्चशिखस्तथा । सवै ते तृसिमायान्तु महदत्तेनास्बुना सदा | 
प्रचेतसं चसिष्ठं च भृगु नारदमेध च॥ १६१॥ . | 
चेवत्रह्मक़षीन्सवोस्तपेयेत्साक्षतोदके: ५ x 
2 ` । अपसव्य ततः कृत्वा सव्यं जानु च भूतले ॥ 
अझिव्चात्तांस्तथा सौस्यान्दघिष्मन्तस्तयो ष्मपान | | 
एुकालिनो वहिषद्स्तथा चेवाज्यपान्पून: 
संतपंयेत्पितुन्भक््या सतिळोदकचन्दने RAR 
£ ` सातळोदकचन्दनः । सदर्मपाणिर्षिधिना पितन्खांस्तर्पयेत्ततः | 
पत्रादीज्ञामगोत्रेण तथा मातामहानपि । संतप्ये बिधिवद्धत्त भु | 
येऽचान्धघा बान्धवा ये येऽन्यजन्मनि 5 2 | 
चान्धचाः । 
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कंकर्त्रिशोध्यांयः] . ॐ घमेमूतिराजकथानक्रम्‌ ३ २०७ 
ते तृप्तिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्क्षिणः ॥ १६६ ॥ 
आचम्य विधिना सम्यगालिखेत्पदमग्रतः । भिः, सतिलागरुचन्दनै; 
भ्य द्द्यात्प्रयत्नैन सू्यनामानुकोतेनेः। नमस्ते विश्वरूपाय ज बिष्णुरूपिणे 
सचंद्रेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर । दिचाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते 
एवं सूयं नमस्कृत्य” त्रिःकृत्वा च प्रदक्षिणम्‌ | 
द्विजं गां;काञ्चनं चैष इडा स्पृष्टा गृहं बजेत्‌ ॥ १७० ॥ 
स्वगेहस्थां ततःपुण्यां प्रतिमां चापिपूजयेत्‌ । भोजनंच ततः पश्चादुद्विजपूचंच कारयेत्‌ 
अनेन षिधिना सवे ऋषयः सिद्धिमागताः ॥ १७२॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे स्नानविधिर्नामर्षिशोऽध्यायः । 





एकविंशो ऽध्यायः 
'घमसूतिराजकथानकम्‌ । 
_ पुलस्त्य उवाच | 

आसीत्पुरा वृहत्कर्पे घमेमूतिजेनाधिपः । सुहृच्छक्रस्य निहता येन दैत्यास्सहस्रशः ॥ 
खोमसूर्यादयो यस्य तेजसा चिगंतप्रभाः । भघन्ति शतशो येन दानवाश्च पराजिताः ॥ 

यथेच्छरूपधारी च मानुषो<्प्यपराजितः | 

तस्य. भानुमती भार्या सती त्रेलोक्यसुन्दरी ॥ ३॥ ज 
रक्ष्मीसद्शरूपेण निजितामरसुन्द्री । राश्ञस्तस्याग्रमहिषी प्राणेस्योऽपि गरीयसी ॥ 
द्शनारीखहस्राणां मध्ये श्रीरिवराजते । नपको टिसहस्रेण न कदाचित्ससुच्यते ॥ ५॥ 

कदा चिदास्थानगतः पप्रच्छ स्वपुरोहितम्‌ । 

विस्मयेनावृतो नत्वा घसिष्ठषिसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


` भगवस्केन घर्मेण मम लक्ष्मीरनुत्तमा। कस्माञ्च घिपुळं तेजो मच्छरीरे सदोत्तमम्‌॥ 
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# पद्मपुराणम्‌ # [ १ सशिसिण्डे 
घसिष्ठ उघाच । 
पुरा लीळाचती नाम वेश्या शिषपरायणा । 
तया दत्तश्वतुदेश्यां पुष्करे लवणाचलः ॥ ८॥ 
देमवृक्षामर: साद्धं यथावदुषिधिपूर्वफम्‌। शूद्रःखुचर्णकारश्व कमेछत्सो5भवत्तदा | 
भृत्योलीलाघतीगेहे तेन हैमीविनिमिताः । तरथो हेमपुष्पाश्च श्रद्धायुक्तेच पाथिव | 
अतिरूपेण संपन्ना घटितास्ते सुशोभनाः धर्मकार्यमिति ज्ञात्वा न ग्रहीतं च वेतनम्‌ ॥ 
उज्ज्वालिताश्व ते पत्न्या सुचर्णमयपादपाः । लीलावतीगृहे चाणि परिजयां च पार्थिव 
कृता ताम्यामशाद्येन द्विजशुश्रूषणादिका । 
सा च लीलावती वेश्या कालेन मदताऽनघ ॥ १३॥ 

सवेपापविनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरम्‌ । योऽसौसुवणेकारश्च दरिद्रो ऽप्यतिसत्त्वघान्‌ 
न मूल्यमादाद्वेशयातः स भवानिह साम्प्रतम्‌ । सत्तद्वीपपतिर्जातः सूर्यायुतसमप्रभः ॥ 
यया सुवर्णकारस्य तरघो हेमनिमिताः। सम्यणुञ्ञ्चलिताः पत्न्या सेयंभानुमती तब ॥ 

तस्मान्नुलो केष्वपराजितस्त्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मीः | 

तस्मात्वमप्यत्र विधानपूवं धान्याचलादीन्नुपते कुरुष्घ ॥ १७॥ 

| पुलस्त्य उवाच । 

तथेति संपूज्य सुधर्ममूतिर्वेचो चसिष्ठस्य ददौ च सर्षान्‌। 

धान्याचलादीन्विधिना स्मरारेलोकं गतोऽसौ सुरपूञ्यमानः ॥ १८॥ 

पश्येदयदीमानुपनीयमानान्स्पृरोन्मचुष्यैरिह दीयमानान्‌ । 
_ ऋणोति मत्त्या5थ मति ददाति विकल्मषः सोऽपि दिं प्रयाति ॥ १६ ॥ 

इःस्वममशमसुपेति पख्यमानेः शेलेन्द्रेभघभयमेदनै मनुष्य: | 

यः कुयात्किमु नृपपुङ्गवेह सम्यक्‌ शान्तात्मा सकळगिरीन्द्र्संप्रदानम्‌ ॥२० 

भीष्म उवाच | 
दुषकारि भूतलेऽस्मिन्मधमीतेरपि सूदन च पुंखः ॥ २१॥ 
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पर्काचशो ऽध्यायः] , $ विशोकद्वादशीवतकथनम्‌ + २४ 
| पुलस्त्य उवाच | | र 
परिपृष्टमिदं जगत्प्रियं ते विवुधानामपि दुळेमे महत्वात्‌ । 
तच भक्तिमतस्तथापि वक्ष्ये व्रतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुण्यमाश्वयुजे मासि विशोकद्वादशीत्रतम्‌ । दशम्यां लघुभुग्चिद्वान्प्रारमेत यमेन तु ॥ 
उद्ङमुखः प्राङ्मुखो चा दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
एकादश्यां निराहारः सम्यगभ्यच्य केशवम्‌ ॥ २४॥ 
शियंचास्यच्ये विधिषज्लेक्ष्येडह चापरेऽदनि। एवं नियमकृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थायमानघः 
सान सर्घौषधेः कुर्यात्पञ्चगव्यजळेन तु । शुभ्रमाव्याम्बरघर: पूजये च्छीशमुत्पलैः ॥२६। 
छिशोकाय नमः पादौ जंघे च घरदाय वै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कल्दर्पाय नमो गुह्य माधवाय नमः कटिम्‌ । दामोदरायेत्युदरं पार्श्वे च विपुलाय वै 
नाभि च पद्मानाभाय हृदयं मन्मथाय वै । श्रीधराय चिभोर्षक्ष/करौ मधुभिदे नमः ॥ 
चेकुण्डायः नमः कण्ठमास्यं पद्ममुखाय वै । 
नासामशोकनिधये वासुदेवाय चाक्षिणी ॥ ३० ॥ 
लाट वामनायेति हरये च पुनमंचो । अलक माधवायेति किरीटं विश्वरूपिणे ॥ ३१॥ 
नमः सर्वात्मने तद्वच्छिर इत्य मिपूजयेत्‌। एवं सम्पूज्य गो बिन्दं धूपमाद्यानुलेपनेः ॥ 
तत्तु मण्डलं इत्वा स्थण्डिलं कारयेन्सृदा । चतुरस्रं समन्ताचारल्रिमात्रसुदकप्लषम्‌ 
एलक्ष्णं हृद्यं च परितो धप्रत्रयसमावृतम्‌ । च्रिरङ्गलोच्छ्रिता चप्रास्तद्विस्तारो द्विरङ्गल 
स्थण्डिलस्योपारिष्टात्त भित्तिरष्टांगुला भवेत्‌ । 
नदी घालुकया सूर्य लक्ष्म्या: प्रतिकृति न्यसेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्थण्डिले सूर्यमध्यस्थ लक्ष्मीमभ्यचेयेदु बुधः । 
नमो देव्ये नमः शान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमःश्रिये॥ ३६ ॥ 
नमस्तुष्ट्यै नमःपुष्टयै सुष्ट्ये दष््ये नमोनमः! विशोका दुःखनाशायवषिशोकावरदास्त मे 
विशोका मेऽस्तु संपत्यै विशोका सर्वसिद्धये । ततःशुभ्राम्बरेःसूयं वेष्टयसम्पूजयेत्फलेः 
भक्ष्यैर्नाना विधैस्तद्वत्सुवर्णकमलेन च । राजतीषु.च. पात्रीषु. ब्यसेद्दभोद्क बुधः ॥३६॥ 


डे हा 
CC-0. उ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








प्राङ्सुखी कल्पयेद्ेनुंस्दा घा गांसबत्सकाम्‌ । उत्तमा गुडघेचु 


२१० : प्रतसग्रपुराणम ॐ ` | ::" ह खश्ख़िण्े 


ततस्तु नत्यगीतानि कारयेत्सकलां: निशाम । यामत्रये व्यतीते तु तत उत्थाय -मानचः _ 


अभिगम्य च विप्राणां मिथुनानि च पूजयेत्‌ । शक्तितल्लीणि चेक घावल्ञमावयानुलपने: 
शयनस्थानि पूज्यानि नमो ऽस्तु जलशायिने । ततस्तु गीतवाद्येन रात्यां जागरणे क्रते॥ 
प्रभाते च ततः स्नानं रघादाम्पत्यमचेयेत्‌। भोजयेच्च यथाशक्ति वित्तशाउ्य न घजितः 
भक्तया श्रुत्वा पुराणानि तदनं चातिघाहयेत्‌ । 
अनेना विधिना सच मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
रतान्ते शयनं दद्यादणुडधेचुलमन्वितम्‌ । सोपधानं सविश्रामं.स्वास्तरावरणं शुभम्‌ ॥ 
तथा लक्ष्मीर्नरेश त्वां न परित्यज्य गच्छति। तथा सुरूपतारोग्यमशो कं ञास्तु मे सदा 
यथा देयेन रहिता न लक्ष्मीर्जायते कचित्‌ । 
यथा घिशोकता मेऽस्तु भक्तिरग्या च केशवे ॥ ४७ ॥ 
मन्त्रेणानेन शयनं गुडधरेनुसमन्चितम्‌ । सूर्यश्च लक्ष्म्यासहितो दातव्यो भूतिमिच्छता ॥ 
उत्पलं॑ करचीर चाप्यग्लानंचेच कुडुमम्‌। केतकं सिन्धुवारं च मलिकागस्घपारला ॥ 
कदम्बं कुञ्जकञ्जतीशस्तान्येतानि सर्वदा । 
भीष्म उवाच । 
गुडधेनुविधानं च समाचक्ष्व सुनीश्‍वर ॥ ५० ॥ | 
कि रूपा केन मन्त्रेणदातव्या तदिह्दोच्यत्ाम्‌ । 
पुळस्त्य उचाच | 
गुडघेचुचिधानस्य यद्गपमिह यत्फलम्‌ ॥ ५१ ॥ 


' तदिदानी  प्रवक्ष्यामि सवपापचिनाशनम्‌ । कृष्णाजिनं चतुईस्तं प्राम्भ्ीवं, चिन्यसेब्नुघि ॥ 


गोमयेनानुलिप्तायां दर्भानास्तीर्य सर्वत: । लष्वेणका जिन तद्नद्वत्सं च परिकल्पयेत्‌ ॥ 
` 'स्पात्सदाभारचतुश्यम्‌ 
घत्स भारेण कुर्वोत भाराभ्यां मध्यमा स्सुता । यु | 
भद्देभारेण वत्सस्स्यात्कनिष्ठा भारकेण तु ॥ ५५ ॥ 
चतुथाशेन घत्सः स्याद्‌ ग्रहवित्ताचुसारत: |... 
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एस्तर गी इ ला जो 
तात्रगण्डकपृष्ठी द्वी सितचामरलोमकौ : जाली र 
र क चामरलोमको । विद्ठुमभ्रूयुगावेती नवनीतस्तनान्वितौ ॥५८ 
छाऱ्वनाक्षियुगोपेताविन्द्रनीलकनीनिकी । क्षोमपुच्छौ कांस्यदोही शम्रातिकमनीयकौ 
खुवर्णम्टङ्गाभरणौ राजताढ्यखुरी च तौ । नानाफलसमायुक्तौ घ्राणगन्धकरण्डकौ ॥ 
इत्येबं रचयित्वा तु धूपदीपैस्तथाचंयेत्‌ । या लक्ष्मीस्सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता 
घेलुरूपेणसा देवीममपापंव्यपोहतु । :बिष्णोवेक्षसि या टक्ष्मी:स्वाहा याच विभावसी 
चन्द्राकेशक्रशक्तिया सा धेनुर्वरदास्तु मे । 
` स्वधा त्वं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजां यत: ॥ ६३ ॥ 
सर्घेपापहरा धेनुस्तस्मादुभूति प्रयच्छ मे । एवमामन्त्र्य तां धेनुं ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌ ॥ | 
` 'बिघानमेतद्धेनुनां सर्चासामपिपठ्यते । यास्तुपापचिनाशिन्यः पव्यन्ते दशधेनघः ॥६५॥ | 
तासां स्वरूपं वक्ष्यामि नामानि च नराधिप । प्रथमा युडधेनुःस्याद्‌ घृतधेनुरथापरा || 
तिल्धेचुस्तृतीया च चतुर्थी जलनामिका । क्षीरघेनु: पञ्चमी च मधुधेनुस्तथा परा ॥ 
सप्तमी शर्कराधेनुरएमी द्धिकहिपता। रसभेनुश्च नवमी दशमीस्यात्स्घरूपतः ॥ ६८ ॥ 
कुस्भास्स्यू रसभेनूनामितरासां स्घराशयः । | 
सुचर्णधेनुं चाप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानवा: ॥ ६६ ॥ 
नवनीतेन तैलेश्व तथान्येऽपि महषेयः । पतदेव विधानं स्यात्त एचोपस्करास्स्खताः ॥ 
मन्त्रचाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वेणि । यथाश्राद्धं प्रदातव्याः सु क्तिमुक्तिफलप्रदाः 
शुडधेनुप्रसङ्गेन सर्वास्तव मयोदिताः। अशेषयज्ञफलदाः सर्वपापहराः शुभाः ॥ ७२॥ 
त्रतानास्ुत्तमं यस्माद्विशो कद्वादशीत्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चेवाच5गुडघेचुः प्रशस्यते ॥७३॥ 
अयने विषुवे पुण्ये व्यतीपाते तथा पुनः | गुडघेन्वादयो देया उपरागादि पवेसु ॥$४॥ 
विशो कद्वादशी चेषा सचेपापहराशुभा । यामुपोष्य नरोःयाति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ 
इहलोके स सौभाग्यमायुरारोग्यमेष च। वेष्णचं परमाप्नोति मरणे स्मरणं हरेः।।७६॥ 
नवाबुंद्सहल्लाणि दश चाष्टौ च घमेघित्‌। 
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न शोकदुःखदौर्गत्यं तस्य सञ्जायते नृप ॥ ७७ ॥ 

नारी घा कुर्ते या तु चिशोकद्वांदशीमिमाम्‌ । 

नृत्यगीतपरा नित्यं साऽपि तत्फलमाप्युयात्‌ ॥ 

यस्मादग्रे हरेन्‌ त्यमनन्तं गीतचादनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति पठति य इत्थं यः श्टणोतीह सम्यङ्‌ मधुसुरनरकारेरचेनं साथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां यो ददातीनद्रलोके स घसति चिबुधौ घेःपूज्यते कदपमेकम्‌ ॥ 
भीष्मउघाच । | 
मगचग्ध्रोतु मिच्छामि दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देबमिगणपूजितम्‌॥८० 
पुलस्त्य उचाच । 
मेरोः प्रदानं षक्ष्यामि दशधा नुपसत्तम ॥ ८१॥ 

यत्प्रदातानन्तलोकान्प्राप्तोति सुरपूजितान्‌। पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेछु च ॥८२ 
नतत्फलमधीतेषु तेष्विह यदश्नुते । तस्माद्दानं प्रषक्ष्यामि पर्षतानामचुक्रमात्‌ ॥८३॥ 
प्रथमो घान्यशेलः स्यादुद्वितीयो छत्रणाचलः। गुडाचळस्तृतीयस्तु चतुर्थो हेमपर्वतः ॥ 
पञ्चमस्तिलरशीलस्स्यात्षष्ठःकाप्पासपर्वतः । सप्तमो घृतशीलःस्याद्रहरीलस्तथाष्टमः ॥ 
राजतो नचमस्तद्वइशमःशर्कराचलः । चक्ष्ये षिधानमेतेषां यथाचदनुपूर्वशः ॥ ८६॥ 
अयने चिघुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये । शुक्कपक्षेतृतीयायासुपरागे शशिक्षये ॥ ८७॥ 
विवाहोत्सघयन्ञेषु दवाद्श्यामथघा पुनः । शुक्कायां पञ्चदश्यां चा पुण्यक्ष चा विधानतः 
घान्यशैलाद्यो देयाः कातिक्या ज्येष्ठपुष्करे । तीर्थष्वायतनेचापि गोष्ठे चा भवनाडुणे 
मण्डपं कारयेद्वक्या चतुरसमुदडसुखम्‌ । प्राशुद्कप्रचर्ण पुण्यं प्राइमुखं चा विधानतः 
गोमयेनादुलिसायां भूमावास्तीय वे कुशान्‌ । तन्मध्ये पर्वतं कुर्या हरिष्कम्भंपवंता न्वितम्‌ 
घान्यद्रोणसहस्नेण भवे द्विरिरिहोत्तमः। मध्यमः पञ्चशतकै: कनिष्ठश्च तरिभिःशातैः ॥ 

| मेरुमेहात्री हियस्तु मध्ये सुषणंबक्षत्रयसंयुतः स्यात्‌ । 

| मूदेन्यघस्थानमथास्बरेण काये त्वनेक च पुनद्विजाग्यौः ॥ ६३ ॥ 
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इण सुक्ताफलवज्ञयुक्ती याम्येन गोमेदकपद्यरागैः ॥ ६४ ॥ 

` पश्चाच्च गारुत्मतनीलरत्ने: सौम्येन घेड्येकपुष्परागे: । 
भ्रीखण्डखण्डेरमितःप्रचाळै छ॑तान्वितो मौ क्तिकप्रस्तराठ्य: ॥ ६५॥ 
त्रा ऽथविष्णुभेगषान्पुरारिद्घाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌ ॥ 
तथेक्षुवंशाबृतकम्द्रस्तु घुतोदकप्र्रचणो दिशासु ॥ ६६ ॥ 
शुभ्राम्वराण्यम्वुधरावलिः स्यात्पूर्चेण पीतानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथ कर्बुराणि रक्तानि चैधोत्तरतो घनानि ॥ ६७ ॥ 
रो प्यान्महेनदरप्रमुखांस्तथाऽष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन्क्रमेण । 
नानाचनाळी च समन्ततः स्यान्मनोरमम्माद्यचिलेपनं च ६८ ॥ 
घितानकं चोपरि पञ्चवर्णमम्लानपुष्पाभरणं खितं च । 
इत्थं निवेश्यामररीलमग्य' मेरोस्तु घिष्कम्भगिरीन्क्रमेण ॥ ६६ ॥ 
तुरीयभागेन चतुर्दिशं च संस्थापयेत्पुष्पचिलेपनाढ्यम्‌ । 
पूर्वण मन्द्रमनेकफलेश्च युक्तं कामेन काञ्चनमयेन घिराजमानम्‌ ॥१००॥ 
यास्येन गन्धमद्नो घिनिवेशनीयो गोधूमसंचयमयः कलधौ तवांश्च । 
हैमेन यज्ञपतिना घुतमानसेन घस्त्रेण राजतषनेश्च ससंयुतस्यात्‌ । (६5१ ॥ ( 
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यश्चा त्तिळाचलमनेकसुगन्धपुष्पसो चर्ण पिप्पल हिरण्मयहंसयुक्तम्‌ । 
आकारयेद्रजतपुष्पषनेन तद्वदवस्रान्वितं दधिसितोद्सरस्तथाग्रे ॥ १०२ ॥ 
संस्थाप्य तं विपुलशेलमथोत्तरेण शेळ सुपाश्वेमपि माषमयं सवस्त्रम्‌ । 
युष्पेश्च हेमवटपादपरोखरं तमाकारयेरकनककेतुधिराजमानम्‌ ॥ १०३ ॥ 
माक्षीकभद्र्सरसा च चनेन तद्वद्रोप्येण भाखुरवितानयुत घिधाय । 
होमश्चतुभिरथवेदपुराण चि द्विर्दान्तिरनिन्यचरिताक्तिमिद्विजेन्द्रे: ॥१०४॥ 
पूर्वण हस्तमितमत्र बिघाय कुण्डं कार्यस्तिलेयेचचतेन समित्कुशैश् । 
रात्रौ च जागरमचुद्धतगीतरूपेरावाहनं च कथयामि शिलो चयानाम्‌ ॥१०५ 


त्वं सवे देषगणधामनिधे पिरूद्धमस्मद्ग्रहेष्वमरपचेत नाशयाशु । 
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| क्षेम विधत्स्व. कुरु शान्तिमनुत्तमां च संपूज़ितः परमभक्तिमता मया हि ॥ 
त्वमेष भगघानीशो ब्रह्माविष्णुर्दिचाकरः। मूर्तामूतेमयं बीजमतः पाहि “सनातन || 
यस्मात्त्वं लोकपालानां विश्वपू्तेश्च मन्द्रम्‌ । | 
रद्रावित्यचसूनां च तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥ १०८॥ | 
यस्मादशन्यममरनारीमिश्व शिरस्तच । तस्मान्मामुद्धरामुष्मादुदुःखसंलारसागरात्‌ ॥ 
एवमभ्यच्य तं मेसं मंद्रं चाभिपूजयेत्‌ । यस्माच्चेत्ररथेन त्वं भद्वाश्येन च पर्वेत | 
शोभसे मम्दरक्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भघ | यस्माउचूडामणिजेमबूद्वीपे स्थ॑ गन्धमादन ॥ 
गन्धवंगणशोभाषांस्ततः कीतिं ढास्तु मे । यस्मात्त्वं केतुमालेन वैश्राजेन बनेन च॥ 
हिरण्मयाश्मशोभाषांस्तस्मात्पुष्टिश्ुवास्तु मे उत्तर; कुरुभियेस्मात्लाधिश्रेण चनेन च 
सुपाश्वेराजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे। एचमामन्त्य तान्सर्वान्प्रभाते थिमलेपुनः ॥ 
खात्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वतोत्तमम्‌ । विष्कम्भपवतान्दद्या ुत्विग्भ्यःक्रमशोनप॥ 
गाषो देयाश्चतुविशदथषा दश पार्थिव । शक्तितः सप्त चाष्टौ चा पञ्च दद्यादशक्तिमान 
एकापि गुरवे देया कपिलाऽथ पयस्घिनी । पर्चतामामरोषाणामेष एच विधिः स्मृतः ॥ 
त एव पूजने मन्त्रास्त एवोपस्कराःस्मृताः। ग्रहाणां लोकपालानां ब्रह्मादीनां च सवतः 
स्घमन्त्रेणेच सर्वेषु होमः शैलेषु पञ्चते | उपचासी भवेन्नित्यमशक्तो नक्तमिष्यते ॥ 
बिधान सवेशैलानां क्रमशः शरण पार्थिव । दानेषु चेव ये मन्त्राः पर्चेतेछु यथाफलम्‌ ॥ 
अन्न ब्रह्म यतः प्रोक्तमन्नं प्राणाः प्रकीतिता: | अन्ताद्ववन्ति भूतानि जगदन्नेन चर्धते ॥ 


| 
| 


FT PN, जम "NN ratte ७००७ 
जी अ “कक. कक कळी किन्न ओळ. SS Oe HP PT अकर >... mes, Se = 2 os Ss DSO 5 ~ जमल 
» 


एकर्विशोऽध्यायः] क्ष धान्यादिदशषिधशैलदानचिधिषर्णनम्‌ # २१५ 


तङद्धेममयं सचेलोकपालनिवेशनम्‌। सरांखि घनत्वृक्षादि तद्वान्या न्निवेशयेत्‌ ॥१२8॥ 
कुयांञ्जागरमत्रापि दानमन्त्रान्निबो घत | सीभाग्यरससंयुक्तो यतो ऽयं लंघणे रसः ॥ 
तदात्मकत्वेन च मां पाह्यापन्नं नगोत्तम । यस्मादन्ये रसा; सचे नोत्कटा लचणं चिना | 
प्रियश्च शिवयोनित्यं तस्माच्छान्तिप्रदो भव । विष्णुदेहसमुदुभूतो यस्मादारोग्यचर्धनः | 
तस्मात्पचेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ । [ 
अनेन विधिना यस्तु दद्यालषणपर्चतम्‌॥ १३३॥ 
उमालोके वसेत्कह्पं ततो याति परां गतिम्‌ । अतःपरं प्रचक्ष्यामि शुडपचेतमुत्तमम्‌ ॥ | 
यत्प्रदानान्नरः स्वगं प्रामोति खुरपूजितः । उत्तमो दशमिर्भारैमँध्यमः पञ्च सिर्मतः॥ . 
त्रिभिर्भारे: कनिष्ठ: स्यात्तदर्धनाल्पचित्तवान । | 
। तवदासरअणं पूजां हैमवक्षान्सुराचनम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
विष्कम्भपर्वेतांस्तद्धत्सरांसि घनदेवता: । होमं जागरणं तद्वलोकपालाधिघासनम्‌॥ | 
थान्यपर्चेतचत्कुर्या दिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । यथा देवेछु चिश्वात्मा प्रवरोऽयं जनार्दनः ॥ | | 
सामवेदस्तु वेदानां महादेघस्तु योगिनाम्‌ । 
प्रणवः सवेमन्त्राणा नारीणां पार्वती यथा ॥ १३६॥ ८ 
तथा रसानां प्रघरः सदेवैश्वुरसो मतः । मम तस्मात्परां लक्ष्मीं ददातु गुडपर्षेतः ॥ 
यस्मात्सौ भाग्यदायिन्या घामत्वं गुडपर्वत । नि्मितश्चा दिपावंत्यातस्मान्मांपाहिसर्चदा 
अनेन घिधिना यस्तु दद्यादगुडमयं गिरिम्‌ । सम्पूज्यमानो गन्धर्वै गौरीलोके महीयते 
पुनः कल्पशतान्ते च सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ । आयुरारोग्यसंपन्नः श्रु भिश्चापराजिततः 
अथ पापहरं वक्ष्ये सुधर्णाचलमुत्तमम्‌। यस्य प्रदानाट्गघनं वैरिश्व यान्ति मानघाः ॥ 
उत्तमः पलसाहस्जो मध्यमः पञ्चभिः शतैः। तदर्धेनाघमस्तद्वददपचित्तोऽपि मानव: ॥ 
दद्यादेकपलादूद्धचं यथाशक्ति विमत्सरः । धान्यपर्चंतघत्सचं घिदध्याद्राजसत्तम ॥ 
चिष्कम्मशैलांस्तद्वश्च अ्जत्विग्भ्यःप्रतिपाद्येत्‌ । | 
नमस्ते सवेचीजाय ब्रह्मगर्भाय वे नमः ॥ १७७॥ डड 
यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाद्दि शिलोच्चय । यस्मादर्नेरपत्यं त्व यस्मात्युत्रोजगत्पतै 
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हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम । अनेन. विधिना यस्तु द्यात्कनकपर्चतम्‌ ॥ 
स याति परमं ब्रह्मलोकमानन्द्कारकम्‌ । तत्र कल्पशतं तिछ्ठेत्ततो याति. परांगतिम्‌ ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि तिळशैळं विधानतः । यत्प्रदानान्नरो याति विष्णुलोकमचुत्तमम्‌ 

उत्तमो दशमिरद्रोणेमेध्यमः पञ्चभिः स्मृतः। | 

त्रिभिः कनिष्ठो राजेन्द्र तिलशैलः प्रकीर्तितः ॥ १५२ ॥ 

पूर्वचच्चापरं खरचं विष्कम्मपर्वतादिकम्‌। दानमन्त्न प्रवक्ष्यामि यथा ख नपपुङ्कच ॥ 

यस्मान्मघुवधै विष्णोदहस्वेदसमुद्गवाः । तिळाःकुशाश्च माषाश्च तस्माच्छा न्तिप्रदोभव 
इव्यकव्येषुयस्माच्च तिला एव हि रक्षणम्‌। लक्ष्मीं च ङुरुरीलेन्द्र तिळाचळगमो ऽस्तुते 

इृत्यामरूप य यो दद्ात्तिळाचळमनुत्तमम्‌ । 

स वैष्णवं पदं याति पुनरावृत्तिदुळभम्‌॥ १५६ ॥ 
कार्पासपर्वतश्चैव विशद्वारेरिहोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः कनिष्ठ: पञ्चनिर्सतः ॥१५७ 
भारैणालपधनो दद्याद्वित्तशाव्यविचजितः | धान्यपचेतवत्सवेमासायं राजसत्तम! १५८॥ 
प्रभातायां च शाषेयां दय्यादिदमुदीरयेत्‌। त्वमेचाषरणं यस्मालोकानामिह सवदा ॥ 
कापांसाद्रे नमस्तस्मादधौघध्चंसनो भच । इति कार्पासशेलेन्द्रं यो दद्याउ्छवेसंनिधौ 
्ट्रलोके घसेत्कल्पं ततो राजा भवेदिह। अथातः संप्रवक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमम्‌ ॥ 

' तेजोमयं घृतं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । | 

विशत्याघुतकुस्मानासुत्तमःस्याद्‌ घृताचळः ॥ १६२ ॥ 

दशमिमेध्यमः प्रोक्तः पश्चभिस्त्वधमः स्मृततः । 

अद्पषित्तोऽपि कुर्वीत द्वाभ्यामिह विधानतः ॥ १६३ ॥ 
विष्कम्भपवेतांस्तद्ब्नतुर्भागेन कहपयेत्‌ । शालितण्डुलूपात्राणि कुम्भोपरि निवेशयेत्‌ 
कारयेत्संहतानुच्चान्यथाशोभं विधानतः । वेध्येच्छुक्कवा सोभिरिक्षुदण्डफला दिकः ॥ 
बाल्यपतवत्संच विधानमिद पब्यते | अधिचासनपूर्व हि तदद्धोम सुरार्चनम्‌ ॥१६६॥ 
_ व गुरवे विनिवेदयेत्‌ । विष्कम्भपर्वतांस्तद्वद्वत्विग्म्यःशान्तमानस: 
संयोगादुधृतमुत्पन्नं यस्मादखृततेजसि । तस्मादशताचिविश्चात्मा प्रीयतामत्र शंकरः 
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एकचिशोऽध्यायः ] + धान्यादिद्शधिधशेलदानपिधिवर्णनम्‌ # २१७ 


यस्मात्तेजोमयं ब्रह्म घृते चेव व्यवस्थितम्‌ । घृतपर्वतरूपेण तस्मान्नः पाहि भूधर ॥ 
अनेन विधिना दद्याद्‌ घृताचलमनुत्तमम्‌ । 
महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शाम्भवम्‌ ॥ १७० ॥ 
दंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना । विमानेताप्खरो मिश्च सिद्धविद्याघरेव तः ॥ 
विचरैत्पित्‌भिःसाधं याबदाभूतसम्पुवम्‌ । अथातः संप्रवक्ष्यामि रल्लाचलमनुत्तमम्‌ ॥ 
सुक्ताफलसहस्नेण पर्वतस्यादनुत्तमः । मध्यमः पञ्चशतिकखिशतेनाधमः स्मृतः ॥१७३ 
लतुथों शेन विष्कम्भपचंताः स्युः समन्ततः । पूर्वेण चज्र गोमेदैद क्षिणेनेन्द्रनीलकेः ॥ 
पुष्परागेर्यतः कार्यो -विद्वद्विगेन्धमाद्नः । 
चेड्येषिहुमैः पश्चात्संमिश्रो घिपुलाचलः ॥ १७५॥ 
पदारागेःखसौवणिरुत्तरेणापि चिन्यसेत्‌ । घान्यपर्वतवत्सवेमत्रापि परिक्पयेत्‌ ॥ 
तद्वदश्वाहनं रत्वा वृक्षान्देवांश्च काञ्चनान्‌ । पूजयेत्पुष्पगन्धाद्यैः प्रभाते स्याद्विसजेनम्‌ 
पूर्वेचदुगुरुऋत्विग्स्य इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । यथा देवगणाः सर्वे सर्वरलेष्वचस्थिताः ॥ 
त्यं च रलमयो नित्यमतः पाहि महाचल । यस्मादरल्लप्रदानेन तुश्मिति जनार्दनः ॥ 
पूजामन्त्रप्रसादैन तस्मान्नः पाहि पर्वेत। 
अनेन घिधिना यस्तु दद्याद्रत्ममयं गिरिम्‌ ॥ १८० ॥ 
स याति वैष्णव छोकममरेश्वरपूजितः । यावत्कव्पशतं साग्रं चसेत्तत्र नराधिप ॥ 
रूपारोग्यगुणोपेतः सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ । ब्रह्महत्यादिक किञ्चिदत्रासुत्राथ चा कृतम्‌ ॥ 
तत्सचं नाशमायाति गिरिवेज्ञाहतो यथा । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रौप्याचलमनुत्तमम्‌ ॥ १८३ ॥ 
यत्प्रदानान्नरो याति सोमलोकं नरोत्तम । दशभिः पलसाहरखेरुत्तमो रजताचलः ॥ 
पञ्च भिर्मेध्यमः प्रोक्तस्तदर्धनाधमः स्मृतः । अशक्तो घिशतेरूद्ध्वं कारयेच्छक्तितःसदा ॥ 
विष्कंभप्तांस्तद्वततुरीयांरोन कल्पयेत्‌ । पूवेषद्राजतान्कुयान्मन्द्रादीन्विधानतः ॥ १८६ 
कळधौ तमयांस्तद्वलो केशान्कारयेद्‌ बुधः । त्रहमचिष्ण्वर्कचान्कायों :नितस्बोऽत्रहिरिप्मयः 


राजतं स्यात्तद्न्येषां पर्वतानां च काञ्चनम्‌। शोषं च पूर्वषत्कुर्याद्वोमजागरणादिकम्‌॥ 
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| 
` द्यचद॑त्रमाते तु गुरवे रौप्यपर्वेतम्‌ । ' 
ओ- घिष्कंमरीलानत्विग्म्यः पूज्य घस्त्रविभूषणैः ॥ १८६ ॥ 
इमं मन्त्र पठन्दद्याइभेपाणिबिमत्सरः । पितृणां बल्लभं यस्मादिन्दोर्धा शङ्करस्य च| 
रजतं पाहि तस्मान्नः शोकसंसारसागरात्‌ । इत्थं निवेश्य यो दद्याद्रजातचळुत्तमम| | 
गचामयुतसाहस्रफलमाप्नोति मानवः । सोमछोके सगन्धर्वेः किञ्राप्सरसांगणैः} ' 
पूज्यमानो चसे द्विद्वान्यावदाभूतसंएवम्‌। भथातः संप्रवक्ष्यामि शकेरायलमुत्तमम्‌ | | 
यस्य प्रदाना ्विषण्वकरद्ास्तुष्यन्ति सर्वदा । अष्टभिः शर्कराभारैश्समः स्यान्महाचहः 
चतुमि्मेध्यमः प्रोक्तो भाराभ्यामधमःस्सृतम्‌ । | 
भारैण चाद्धेभारेण कुर्याद्यः स्वल्पचित्तवान्‌ ॥ १६५ ॥ | | 
चिष्कंभपर्चतानकुर्याुरीयांदोन मानवः। धान्यपर्वतचत्सर्व देमास्वर्लुसंयुतम्‌ ॥१६६॥ | 
मेरोरुपरितःस्थाप्यं हैमं तत्र तरुत्रयम्‌ । मंदारःपारिजातश्च तृतीयः कहपपादपः॥१६७॥' | 
एततबुक्षत्रय सूडिनसर्वेष्वपि निवेशयेत्‌ । हरिचन्दनसंतानौ ` पूवेपश्चिममागयोः ॥१६८॥ 
निवेश्यौ सवेशेलेषु विशेषाच्छकराचले। मन्दरे कामदेघस्तु प्रत्यग्चक्त्रः सदा भवेत्‌ ॥ 
गधमाद्नश्टङ्गे तु धनदः स्याढुदङ्मुखः । ॒ 
भाङ्सुखो वेदमूतिस्तु हंसः स्याद्विपुलाचले ॥ २०० || 
र (र अमर अबब । माचा | 
सोभाग्यासृतसारो 5यं पर मत (पम्यश्वतुर: शेळानिमान्मन्तानुदीरयेत्‌ | 
य 'राकराचल; । तस्मादानन्दकारी त्वं भव शे 
असतं पिवतां ये तु पतिता भुवि शीकराः । देवानां मव रद ल 
मोक ` ' शाना तत्समुत्थस्त्वं पाहिनः शकराचळ |: 











चन्द्रसूयप्रतीकाशाम धिरुह्य " नजीवि 3 यानमुस्तिष्ठेत्त 
तत: फल्पशतान्ते तु Some | कल तो विष्णुप्रभो दिवि॥ 
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एकषिशो ऽध्यायः ] # सौरधमेवर्णने विशोकादिसप्तमीनां त्रतचिधानचर्णनम्‌ # २१६ 
शक्तितः कुर्यात्सवंशेलेष्वमत्सरः। स्वयं चाक्षारळषणमश्नीयाचद्नन्ञया |२० ६ 

पचतो पस्करान्सर्चान्प्रापयेदुत्राह्मणालयंम्‌ । एतत्ते सवमाख्यातं शेळदानमनुत्तमम्‌॥ 

यदन्यद्रो चते तुभ्यं तन्मां पृञ्छरुच पार्थिव ! । 

भीष्म उवाच] 
भगचन्भवसंसारसागरोत्तारकारकम्‌ ॥ २११ ॥ 
किञ्चिद्‌ ब्रतं समाचक्ष्व स्वर्गारोग्यफलप्रदम्‌ । 
पुलस्त्य उचाच । 

सौरधमं प्रधक्ष्यामि नाल्या कल्याणसप्तमीम्‌ ॥ २१२ ॥ 
दिशोकसत्तमीं तत्तद्वत्तृतीयां फलसप्तमीम । शकरासप्तमीं कुर्यात्तथा कमलसप्तमीम्‌ ॥ 
मन्दारसप्तमी षष्ठीं सप्तमी शुभसप्तमीम्‌ । सरघाः पुण्यफलाः प्रोक्ताः सर्वादेवषिपूजिता; 
चिधानमासां घक्ष्यामि यथाषद्नपूर्वशः । यदा तु शुक्ळल्तम्यामादित्यस्य दिनंमवेत्‌ 
सा लु कल्याणिनी नाम घिजयाच निगद्यते । प्रातर्गव्येन पयसा स्नानं नद्या समाचरेत 

शुक्लाम्बरधरः पझमक्षतेः परिकल्पयेत्‌ । 

प्राङ्सुखोऽष्टद्ळ मध्येतद्वत्तां च कणिकाम्‌ ॥ २१७ ॥ 
पुष्पाक्षताद्रिदवेशं . घिन्यसेत्सवेतः क्रमात्‌। पूर्वेण तपनायेति मा्तेण्डायेति चै ततः ॥ 
यास्ये दिचाकरायेति चिधात्र इति नेत्र ते । पश्चिमे चरुणायेति भास्करायेति चानिरे 
सौम्ये चिकतेनायेति देचायेत्यष्टमे दले । आदावंते च मध्ये च नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
मन्त्ररेतेस्समभ्यच्ये नमस्कारान्तदापितेः। शुक्लेवेस्त्रै'फलेभेक्ष्येधेपमादयानलेपने;॥ 

स्थण्डिले पूजयेद्धक्त्मा गुडेन लवणेन वे । 

ततो व्याहृतिमन्त्रेण विरृज्य द्विजपुड़चान॥ २२२ ॥ 
शक्तितस्त्पयेट्गत्तया शुडक्षीरघुतादिभिः । तिळपात्रं हिरण्यं च त्राह्मणाय निवेद्येत्‌॥ 


एवं नियमकृत्खुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानचः । छृतएनानजपो चिप्रेः सहैचघुतपायसम्‌ ॥ 
भुक्तवा च वेदविदुषि वैडालब्रतथर्जिते । घृतपात्रं सकनक सोदकुंभं निवेदयेत्‌ ॥२२५॥ 
प्रीयतामत्र भगवान्परमात्मा दिवाकर: । अनेन विधिना सर्च मासि मास समाचरेत्‌ 
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ततस्त्रयोदरे मासि गाश्च दद्यात्त्रयोदश । | 
चस्त्रालकारसंयुक्ताः स्वणम्टङ्गाः पयस्घिनीः ॥ २२७ ॥ 
एकामपि प्रदद्याच्च चित्तहीनो विमत्सरः | न घित्तशाठ्य' कुर्वीत यतो मोद्दात्पतत्यध, 
अनेन विधिना यस्तु ङुर्यात्कल्याणसप्तमीम्‌ । सर्वेपापविनिर्मुक्तः सूर्यलोके महीयते॥ 
आयुरारोग्यमैशवर्यमनंतमिह जायते | सर्वेपापहरा चेयं सर्वदेवतपूज़िता ॥ २३०। | 
सवेदुष्टोपशमनी सदा कल्याणसप्तमीम्‌। इमामनन्तफलदां यस्तु कटर्याणसश्तमीम्‌ | | 
श्र्णोति यः पठेद्वापि स च पापैः प्रसुच्यते । विशोकसप्तमीं तद्वढक्ष्यासि नपसत्तम़ || 
यामुपोष्य नरःशोकं न कदाचिदिहाश्नुते । 
माघे कृष्णतिलेः स्नातः पंचम्यां शुक्लपक्षतः ॥ २३३ ॥ 
हृताहारःङसरया दन्तधावनपूर्वकम्‌ । उपवासब्रतं कृत्वा ब्रह्मचारी निशि स्चपेत्‌ ॥२३४ | 
ततः प्रभात उत्थाय कृतस्नानजपः शुचिः। कृत्वा तु काञ्चनं पञ्चमर्कायेति प्रपूजयेत ॥ | 
करवीरेण रकेन रक्तवस्त्रयुगेन च । यथा विशोकं भुचनं त्वयैचा दिस्य खेदा ॥२३६॥ | 
तथा विशोकता मे स्यार्वद्क्तिः प्रति जन्म च । | 
| एवं सम्पूज्य षष्ठयां तु भक्त्या सम्पूजयेदुद्विजान्‌॥ २३७ ॥ 
स्वयं व गोमूत्रमुत्याय कृतनेत्यकः । सम्पूज्य चिप्रान्यत्नेन शुडपात्रसम न्वितम्‌ 
राम पद्य च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। अतेळळवणं भुक्तवा सप्तम्यां मौनसंयुतः | | 
नतात कलश दद्यात्सुवणकमळान्वितम्‌॥ ; 
शय्यां सोपस्करां दद्यात्कपिलां च पयस्विनीम्‌ । | 
अनेन विधिनायस्तु वित्तशात्येन चजित; ॥ २४२ 
घिशोकसत्तमीं कुर्यात्सयाति परमांगतिम्‌ । यावज्ञन्म (0 ० 
तावन्नशोकमाप्तोति रोगदौरगत्यर्वाजत: | य य॑ न्मसहखाणां सा को टिशतंमवेत्‌ 
या य कामयते कामं तं तं प्राप्नोति पुष्कलम्‌ 
॒ कुरते यस्तु स परं ब्र क जु 
ह्य गच्छति । 
यः पठेच्छणुयाद्वापि चिशोकाख्यां तु सपतमोम्‌ ॥ २४५ ॥ | 
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सो५पीन्द्रढोकमासाद्य न दुःखी जायते कचित्‌ । 

अन्यामपि प्रचक्ष्यामि नाम्ना तु फलसप्तमीम्‌ ॥ २४६ ॥. 
यासुपोष्यनरः पापैबिमुक्तः खर्गभागभवेत्‌ । मार्गशीर्ष शुभे मासि पञ्चम्यां नियतव्रतः ॥ 
बष्ठीसुपोष्य कमळ कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । शर्करासंयुत दद्यादुब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ 
रूप च काञ्चनं इत्वा फलस्यैकस्य धर्मचित्‌ । दद्यादुद्विकालवेळायां भाचुमेभ्रीयतामिति 

शक्तया तु घिप्रान्सम्पूज्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम । 

कत्वा कुयांत्फळत्यागं यावत्स्यात्कृष्णसप्तमी ॥ २५० || 
ताघुपोष्याथ चिधिवदनेनेच क्रमेण तु । तङ्कद्ेमफलं दत्त्वा सुचर्णकमलान्चितम्‌ ॥ 
शकरापात्रसंयुक् वस्त्रमालासमन्वितम्‌। खंघत्सरमनेनेच विधिनोभयसप्तमीम्‌ ॥२५२ 
उपाष्य दुद्यात्तमशः सूयमम्त्रसुदीरयेत्‌। भानुरकोरचित्र ह्यसूर्यःशक्रोहरिः शिषः ॥ 
श्रीमान्विभाषसुस्त्वष्टा घरुण: प्रीयतामिति । प्रतिमासं च सप्तध्यामेकैक नामकींत्तयेत्‌ 
प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्कुवेन्समाचरेत्‌ । व्रतान्ते चिप्रमिथुनं पूजयेद्वर्रभूषणे: ॥ २५५ ॥ 
शकराकळशं द्द्याद्धेमपद्मफलान्वितम्‌ । यथा न विफलः कामस्त्वद्गक्तानां सदा भवेत्‌ 
तथानन्तफलावापिरस्तु मे जन्मजन्मनि । इमामनन्तफलदां यः कुर्यात्फळसप्तमीम ॥ 

भूतभव्यांश्व पुरुषां स्तारयेदेकचिशातिम्‌ । 

यः श्टणोति पठेद्वापि सोऽपि कड्यांणभागभवेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
सरवेपापविशुद्धात्मा ; सूर्यलोके महीयते । सुरापानादिक किञ्चिद्त्रामु्र च चा कृतम्‌ ॥ 
तत्सचं नाशमायाति यःकुर्यात्फलसप्तमीम्‌ । शर्करासप्तम्रींचक्ष्ये तद्वत्कलमपनाशिनोम्‌ 
आयुरारोग्यमैश्वयं ययानन्तं प्रजायते । माधचस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतब्रतः ॥ 

प्रातः स्नात्वा तिलैः शुभ्रैः शुद्धमाल्यानुलेपन: । 

स्थण्डिले पद्ममालिख्य कुङ्कमेन सकणिकम्‌॥ २६२ ॥ 
तस्मिन्नमः सचित्रेति गन्धपुष्पं निवेदयेत्‌ । स्थापयेदुदक्ुम्मं च शर्करापात्रसंयुतम्‌ ॥ 
शुङ्कचस्त्रैरलङ्छ्स्य शुक्कमा ल्यानुरूपनेः । स्वर्णपुष्पलमायुक्तं मन्त्रेणानेन पूज्ञयेत्‌ ॥ 


चिश्ववेदमयो यस्मात्त्वं वेदेषु च पठ्यसे । त्वमेचासतसरवस्वमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 
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'पंश्चगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्पाशवेतः क्षिती. । सौरसूक्तं जपन्नास्ते पुंराणश्रवणेन च 
अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्याँ छतनेत्यकः । तत्सर्वेवेदषिदुषे ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥२६७| 


गग द रि.) काडा आना थाका साह हा 
० ~> 


भोजयेच्छक्तितो विप्रान्शकराघुतपायसेः ।. सुञ्जीतातेललषणं स्वयमप्यथ वाग्यतः | 
र विधिना सर्व माखि मासि समाचरेत्‌। संबत्सरन्ते शयनं शकेराकलशान्बित्म 
_ सर्घोपस्करसंयुक्त तथैकां गां पयस्विनीम्‌ । । 
गृह च शक्तिमान्दद्यात्समस्तोपस्करान्वितम्‌ ॥ २७० ॥ | | 
सहस्रेणाथ निष्काणां इत्वा दद्याच्छतेन चा। 
दशसिर्चा त्रिमिर्घापि निष्क्रेणैकेन घा पुनः ॥ २७१ ॥ 
पझ' स्वशक्तितो दद्यात्पूर्वेवन्मन्त्रपाठनम्‌ । | 
| चित्तशाख्यं न कुर्वीत कुवेन्दोषान्समश्नुते ॥ २७२ ॥ | 
अस्तं पिबतो घक्रातसूर्यस्यामृतबिन्द्घः । समुत्पेतुद्धरण्यां ये शाल्लुदुगेक्षवस्तु ते॥ | 
शर्करायारसस्तस्मा दिक्षुसारो ऽखतात्मवान्‌ । इष्टा रवेरतःपुण्या शारा हव्यकव्ययोः 
शर्करासप्तमी चेयं घाजिमेधफलप्रदा । सर्वे दुष्टोपशमनी पुत्रपौत्रचिवर्धिनी ॥ २७५॥ 
यःकुर्यात्परया भक्त्या स परं ब्रह्मगच्छति । कल्पमेक॑ बसेत्स्वर ततो याति परं पदम्‌ 
इद्मनघ श्टणोति यः स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेशवरस्य लोके । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरपुरे परिपूज्यते मुनीन्द्रैः ॥२७७॥ 
अतःपरं प्रचक्ष्याप्ति तद्वत्कमलूसप्तमीम्‌ । यस्यास्खंकोत्तेनादेच तुष्यतीह द्वाकरः॥ 
'चसन्तामलसपम्याँ सुस्नातो गौरसर्षपैः । तिलपात्रे च सौचर्ण निधाय कमलं शुभम्‌ ॥ 
घस्त्रयुग्मावत छत्वा गन्धपुष्पेरथाचयेत्‌ । नमस्ते पञ्चहस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे॥ 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तुते। ततो दविकाछवेलायासुदकुस्भसमन्वितम्‌॥ 
ne । शक्तितः कपिलां दद्यादलडछत्यविधानतः 
अनेन बिधिना शुक्लसप्तम्यां मालि मालि र मड त विरासत 
ET श च। सच समाचरेद्रत्तया चित्त शात्य चिवर्जित' 
- ‹ अतान्ते शयनं दद्यात्सुवर्णकमलान्वितम्‌ ॥ २८५ ॥ | 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


gS SS नि ७०2 ५ > क्र ~ MNS, ... दट TT CE 2. तिन. 
व क्र 


'एकचिशो धध्यायः ] + विशोकादिसप्तमीनां व्रतघिधान वर्णनम्‌ # २२३ 


गाम प्रद्याच्छत्तया-तु "सुवर्णस्य पय स्विनीः।. भाजनासनदीपादीन्दद्यादिष्टाजुपस्करान्‌ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्कमलसप्तमीम्‌ । लक्ष्मीमनन्तामध्येति सूयेलोके च मोदते 
_ कल्पे करपे ततो लोकान्सप्त गटा पृथक्‌ पृथक्‌ | | 
अप्सरोभिः परित्रतस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८८ ॥ 
पश्येदिमां यः श्रणयान्मुह््त पठेच्च भक््याऽथ मति ददाति। 
म सोऽप्यत्र लक्ष्मीममलामचाप्यगन्ध्चे घिद्याधरलो कमेति ॥ २८६ ॥ 
अतः पर परवक्ष्यामि सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । सर्वकामप्रदां पुण्यां नाम्ना मन्दारसश्तमीम्‌ 
माघस्यामलपक्षे तु पञ्चम्यां लघुभुङ्नरः । दन्तकाष्ठं ततः कृत्वा षष्ठीमुपवसेदवुध: ॥ 
विप्रान्सम्पूजयित्वा तु मन्दारं प्रार्थयेन्निशि । | - 
तत; प्रभात उत्थाय कृत्वा स्नानं पुनद्चिजान ॥ २६२ ॥ 
भोजयेच्छक्तितः कुर्यान्मन्दारकुसुमाष्टकम्‌ । 
सौचघण पुरुषं तद्वत्पद्महस्तं सुशोभनम्‌ ॥ २६३ ॥ 
पदं कृष्णतिलेः कृत्वा ताम्नपात्रेषष्ठपत्रकम्‌ । हेममेन्दारकुसुमैर्भास्कारायेति पूर्वतः ॥ 
नमस्कारेण तद्वश्च सूर्यायेत्यमरे दले । दक्षिणे तद्ददर्काय तथार्यस्णे च नैऋते ॥ 


पश्चिमे चेदघाम्ने च घायव्ये चण्डभानवे । पूष्णे चोत्तरतःपूज्य आनन्दायेति तत्परम्‌ 


कणिकायां च पुरुषः स्थाप्यः सर्वात्मने;पि च । 

शुक्कवस्त्रे:समावेष्टथ भक्ष्ये्माल्यफलादिमिः ॥ २६७ ॥ 
एबमम्यच्ये तत्चं दद्याद्वेदषिदे पुनः । भुञ्जीतातैललवणं घाग्यतः प्राङ्मुखो ग्रही ॥ 
अनेन विधिना सर्व सप्तम्यां मासि मासि च। कुयांत्संचत्सरं याघहित्तशाव्यधिवर्जितः 
एतदेच व्रतान्ते तु निधाय कलशोपरि। गोमिर्विभवतः साद्व दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभघनाय च । त्वं रवे ! तार्‍यस्वास्मानस्मात्संखारखागरात्‌ 

अनेन चिधिना यस्तु कुयान्मन्दारसप्तमीम्‌ । 

विपाप्मा स सुखी मत्यः कल्पं च दिवि मोदते ॥ ३०२ ॥ 
अकालः । गञ्छन्सङ्गृह्य संसारशवेया न स्खलेक्षर; ॥ 
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| मन्‍्दारसप्तमीमैतामी प्सितार्थफलप्रदाम्‌ । यः पठे च्छुणुयाद्वापि सोऽपि पापैः प्रम | 


है. 


अथान्यामपि बक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यासुपो ष्य नरो रोगशोकौधात्तुप्रमुच्यते 

पुण्यमाश्वयुजे मासि छतस्नानजपः शुचिः ॥ 

चाचयित्वा ततो विप्रानारभेच्छुभसप्तमीम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
कपिलां पूजयेट्गतथा गन्धमाल्याचुळेपनेः । नमामि सूर्येखम्भूदामरोषश्ुषना्याम्‌। 
त्वामहं शुभकल्याणि स्घशरीरचिशुद्धये । अथ कृत्वा तिलप्रस्थं ताप्नपात्रेण संयुतम्‌ | 
काञ्चनं वृषभ तद्दद्दस्त्रमाल्यगुडान्वितम्‌ । सोपधानं च विश्रामसाजनासनसंयुतम्‌ ॥ | 
फळैरनानाविधैमेक्षयै्चुतपायससंयुतैः । दद्यादुद्वि्काळवेळायामर्यसाम्रीयतामिति | 
पञ्चगव्यं च संप्राश्य स्वपेदुभूसाबसंस्तरे । ततः प्रभाते सञ्जाते भक्त्या संतर्पयेदुद्विजान्‌ 
अनेन घिधिना दद्यान्मासि मासि सदा नरः । वाससी वृषभंहैमंतद्वद्गां कान्चनोद्ववाम्‌ | 
संवत्सरान्ते शयन मिक्षुदण्डणुडान्वितम्‌ । ताप्रपात्रे तिळप्रस्थं लौचर्ण वृषभं तथा | 
दद्याद्वेदविदे सवं विश्वात्मा प्रीयतामिति। अनेन विधिनाचिद्वान्कुर्या्ःशुभ सप्तमीम्‌॥ 
तस्य भ्रीविमला कीत्तिभेवेज्जन्मनि जन्मनि। अप्सरोगणगन्धवें:पूज्यमानःसुरालये 
बसेद्गणाधिपो भूत्वा याघदाभूतसम्प्लवम्‌ । करपादाघघतीर्णश्च सप्तडीपाधिपो भवेत्‌ 
भ्रूणहत्यासहस्मस्य ब्रह्मह॒त्याशतस्य च । नाशायालमियं पुण्या पञ्चते शुभसप्तमी॥ | 








> >. 


इमां पठेद्यः शणुयान्मुहूतं पश्येत्यसंगादपि दीयमानम्‌ । । 
सोऽप्यत्र सर्वाघविमुक्तदेह: प्राप्नोति घिद्याधरनायकत्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
याघत्समास्सघ नरः करोति यः सप्तमीं सप्तविधानयुक्ताम । ० 
स सप्ततोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं सुरारेः ॥ ३१६ ॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे स्टिखण्डे पुष्करमाहात्य एकचिशो ऽध्यायः । | 


Fe | 
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हि बत्ति ट) 
ऽध्यायः पि नई 
न्द्रदचशापेनाश्निमारुतयोः एथिव्यां जन्मवर्णनम्‌। 
भोष्म डचाच । 


भूलोको ऽथ झुचर्लोकःर्वलोको ऽथमहजेनः । तपः सत्यं च स्तते देचळोकाःप्रकी दिँदा 
पयायेण तु सचेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह लोके शुभ रूपमायुरारोग्यमेच च ॥२॥ 

लक्ष्मीश्च चिपुला ब्रह्मन्कथं स्यात्सुरपूजित ॥ 

पुळए्त्य उचाच । 

पुरा इताशनःसाद्धं मारुतेन महीतले ॥ ३ ॥ 
आदिष्टः पुरुहृतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । निदंग्धेषु ततस्तेन दानचेषु सहस्नशः॥ ४॥ 
तारकः कमलाक्षश्च काळदष्टुःपराचसुः। विरोचनस्तु संहादः प्रयातास्ते तदाघखन्‌ ॥ 
अन्तःसमुद्रमा घिश्य सन्निवेशमकुवेत । अशक्ता इति तेऽप्यग्निमारुताभ्यासुपेक्षिताः ॥ 
ततःप्रशृति वे देवान्मानुषान्सभुजङ्गमान्‌ । सम्पीड्य च मुनीन्सर्चान््रचिशन्ति पुनजेलम्‌ 
एवं युगसहस्नाणि ते घीराः सप्त पञ्च च । जळदुगेचलाद्राजन्पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ ॥८ 


_ तत पुनरथो .चहिमारुताघमरा घिपः । आदिदेशाचिरादस्वुनिधिरेष विशोष्यताम ॥६॥ 


यस्मादस्मदुद्धिषा चेष शरणं वरुणालयः । तस्माद्भवदुभ्यामचैच शोषमेष प्रणीयताम्‌ ॥ 


.तावूचतुस्तत: शक्रं मयशस्बरसूदनम्‌ । अधमे एष देवेन्द्र सागरस्य विनाशनम्‌॥ ११॥ ` 


यस्माज्जीवनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌ । तस्मादुपायमन्यं तु समाश्रय पुरन्दर ॥ 
यस्य योजनमात्रेऽपि जीषकोटिशतानिच । निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथं नाशमहंति॥ 


पुळस्त्य उचाच । 


एचसुक्तः सुरेन्द्रस्तु क्रोधसंरक्तलोचनः । उचाचेद्‌ं चयो रोषादमराचञ्िमारतौ ॥१४॥ 


इन्द्र उचाच । 
न धर्माघमेसंयोगं प्राप्नुचन्त्यमराःकचित्‌। भवन्तौ तु विशेषेण महात्मानौ च र. 


ममाज्ञानङता यस्मान्मारुतेन समं त्वया । मुनित्रतपरो भूत्वा परिगृह्य कलेवरम्‌ ॥१६ 
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२२६ कै पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सश्खिए्टे 
घर्मार्थशास््ररहितां योनि प्रति विभाषसो । तस्मादेकेन वपुषा सनिरूपेण माचुषे १ \e 
मारुतेन समं लोके तव!जन्म भविष्यति | यदा तु माजुषत्वेषपि त्वया गण्ड्ूषशो षितः 


भविष्यत्युदधिवंह तदा देवत्वमाप्स्यसि ॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
| 





इतीन्द्रशापात्पतितौ तत्क्षणात्ती महीतले ॥ १६ ॥ 
अवाप्तवन्तौ देहं च कुम्भाज्जन्मततो 5भचत्‌ । मित्रावरुणयोचोर्याद्धसिछश्वात्मजो ऽमघत्‌ | 
ततोऽगस्त्य उग्रतपा बमूच मुनिसत्तमः । अस्मदुभ्रातुःसवेश्राता घसिएस्यानुजो मुनिः | 
 -भोष्म उचाच। | 
कथं च मित्रावरुणौ पितराचस्य तो स्मृती । जन्मकुस्भाद्‌गस्त्यस्य यथाभूत्तद्वदाधुना | 
पुलस्त्य उघाच । | 
पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्गन्धमादने । भूत्या घमेखुतो विष्णुश्चचार विपुलं तपः ॥२३॥ | 
तपसा चास्य भीतेन घिश्नाथे प्रेषितावुभौ । शक्रेण माधघानङ्काचप्सरोगणसंयुतौ ॥ | 
यदा च गीतवाद्येन भावहाघादिना हरिः। न काममाधचाभ्यां च मोहं नेतुमशक्यत॥ | 
तदा काममधुस्रीणां घिषादमभजद्गणः । संक्षो भाय ततस्तेषासूरुदेशान्नराग्रजः ॥२६ 
नारीमुत्पादयामास त्रेलोक्यस्यापि मो दिनीम्‌ । 
संमो हितास्तया देवास्तौ तु चैव सुरावुभो ॥ २७॥ | 





अप्सराणां समक्षं हि देवानामत्रवीद्धरिः | 
उचेशीति च नाम्नेयं लोके ख्याति गमिष्यति ॥ २८ ॥ 
ततः कामयमानेन मित्रेणाइयतोबेशी । प्रोक्ता मां रमयस्वैति बाढमित्यत्रचीञ्च सा ॥ 
उ तु ततः  सूयोकमिन्दीघरेक्षणा । घरुणेन वृत्ता पश्चाद्वचनं तमभाषत ॥३०। 
हि इता पूव मम सूयःपतिःप्रमो । उचाच घरुणश्चित्त मयि संन्यस्य गम्यताम्‌॥ 
गतायां बाढ मित्युक्टचा मित्रशापमदादथ । 
अद्यघ भानुषे लोके गच्छ सोमसुतात्मजम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 


यतो मिथ्याधमे एष त्यया छत: जलकुम्मे ततो घीय॑ मित्रेण घरुणेन च। 
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द्वाविशोऽध्यायः] # संक्षिप्ततयागस्त्यचरित्रवर्णनम्‌ क 


पक्षिप्मथ संज्ञाती द्वावेच मुनिसत्तमौ । निमिर्नाम नपः स्त्रीमिः पुरा द्यतमदीव्यत 
तद्न्तर५भ्याजगाम चसिष्ठो घ्रह्षतस्भव: । तस्य पूजामकुर्वाणं शशाप थ सुनिन 
विदेह्त्वं भवस्वेति श्तस्तेनाप्यसौसुनिः । अन्योन्यशापादुभयोयिशरीरे तु हस 
जम्मतुश्शापनाशाय त्राणं जगतःपतिम्‌ । अथ प्रह्यसमादेशालोचनेष्वचसन्निमिः ॥ 
निमेपाःस्युश्च छोकानां तद्विश्वामायपार्थिव । वसिएोऽप्यभवत्तस्मिञ्जलकुस्मे च पूर्ववत्‌ 
ततो जातक्चतुर्वाहुः साक्षतूत्रकमण्डलुः ॥ 
अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूव ऋपिसत्तमः ॥ ३९ ॥ 
मल्यस्येकदेशे तु वैखानसचिधानतः । सभार्यः खंत्रृतो चिप्रेस्तपश्चके सुदुष्करम्‌ ॥ 
लतः कालेन महताः तारकादिनिपीडितम्‌ । जगद्वीक्ष्य स को पेन पीतवान्वरुणालयम्‌ ॥ 
ततोऽस्य घरदास्खर्वे वभूचुः शाङ्करादयः । ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान्वरदानाय जग्मतुः ॥ 
घरं वृणीष्व भद्रं ते यश्चाभीष्टोऽत्रःचे सुने । 
अगस्त्यःउचाच । 
यावदु ब्रह्मलहस्नाणां पञ्चविशतिकोरयः ॥ ४३ ॥ 
चैमानिको भविष्यामि दक्षिणास्बरचत्मेनि । मद्धिमानोदयात्कुर्याद: कश्चित्पूजनं मम 
स;सप्तलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति। 
यस्त्वाश्रमं पुष्करे तु मन्नास्ना परिकीतेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स चेचपुण्यतां यातु घर एष वृतो मया । श्राद्ध येऽत्र करिष्यन्ति पिण्डपूचं तु भक्तितः 
तेषां पितृगणास्सर्चे मया सह दिचि स्थिताः । एतत्कोळं घसिष्यन्ति एषएच चरो मम 
एचमस्त्विति तेऽप्युक्तवा जग्मुर्दघा यथागतम्‌ । 
तस्मादर्घेः प्रदातव्यो ह्यगस्त्याय सदा वुधैः ॥ ४८॥ 


२२9 


भीष्म उचाच । | 
कथमघेप्रदानं च कर्तव्यं तस्य वै सुने: । विधान यद्गस्त्यस्य पूजने तद्वदस्व मे ॥४६॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


अत्यूषसमये घिद्वान्कुर्यादस्योद्ये निशि। स्नानं शुक्कतिलैस्तद्वच्छुक्कमाल्यास्बरो गरही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२२८ क पद्मपुराणम्‌ + [ १ सष्टिखण्डे 
स्थापयेदत्रणं कम्मं माल्यषस्विभूषितम्‌ । पञ्चरल्लमायुक्त ुतपानण संयुतम्‌ [५१ | 
अङ्गुष्ठमात्र पुरुषं तथेच खुवणेमध्यायतबाडुद " उम. ! | 
चतुर्भजं कुम्भसुखे निधाय धान्यानि सप्ताचलसंयुतानि ॥६५२ ॥ 
सकाँस्यपात्राक्षतशुक्कयुक्तं मन्त्रेण दद्याद्‌ द्विजपुद्धूचाय । 
उत्क्षिप्य कुम्मोपरि दीर्घबाहुमनन्यचेता यमदिङ्घुलस्थम्‌ ॥ ५३॥ 
श्वेता च दद्याद्यदिशक्तिरस्ति रोप्येः खुरंहमसुखीं सघत्साम्‌ । र 
घेनं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य स्ग्वस्त्रघण्टाभरणां द्विजाय ॥ ५४॥ | 
आसत्तरात्रादुद्ये नपास्य दातव्यमेतत्सकलं नरेण । | 
याचत्समास्सप्तदशाथचा स्युरथोदुध्वंमप्यत्र वदन्ति केचित्‌॥ ५५॥ | 
| 


— 


काशपुष्पप्रतीकाश अझिमारुतसम्भच । मित्रावरुणयोःपुतर ` कुस्भयोने नमोऽस्तु ते॥ 
प्रत्यब्दं च फळत्यागमेचं कुवन्न सीदति । | 
होमंकृत्वा ततः पश्चाइतयेन्मानषःफरलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेन चिधिना यस्तु पुमानघं निवेदयेत्‌ । इमं लोकमघाप्नोति रूपारोग्यफलप्रदम्‌ | | 
_ द्वितीयेनभुवर्लाक स्वर्लोकं च ततः परम्‌ । सप्तेव लोकानाप्नोति सप्तार्घान्यःप्रयच्छति 
इति पठति श्टणोति यो हि खम्यक्चरितमगस्त्यखमचंनं च पश्येत्‌ । | 
मतिमपि च ददाति सोऽपि चिष्णोभेषनगतः परिपूज्यतेऽमरौ धेः ॥ ६०॥ | 
भीष्म उचाच । 
 सोीभाग्यारोग्यफल्दममित्रक्षयकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं यञ्च तन्मे ब्रद्दि महामते ॥६१ 
पुरुसत्य उवाच । 
यढुमायां पुरा देव डचाचान्धकसूदनः । कथासु सम्प्रवृत्तासु घर्म्याखु ळलिताछु च। 
तदिदानीं प्रधक्ष्यामि भुक्तिसुक्तिफलप्रदम । 
गोयंवाच । 
दत्त: शापो हि सावित्र्या मह्यं लक्ष्म्ये सुरेश्वर ॥ ६३ ॥ 
यथा लक्ष्मीप्रधानत्वमहं यामि तथा चद्‌ । | | 
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शङ्कर उचाच | 
श्एणुष्वाचहिता देवि तथैघान्यत्स्वयङक्कतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


छो नराणामथ नारीणामाराघनमबुत्तमम्‌ । नभस्ये वाथ वैशाखे पुण्ये मार्ग शिरस्यथ ॥ 
' 'शुक्कपक्षे तृतीयायां स्नातः सगौरसर्षपैः | गोरोचनं सगोमूत्रं गोढुग्धं च घुतं तथा ॥ 


दधिचन्दनसंमिश्र छलाटे तिलक न्यासेत्‌ । 

सोभाग्यारोग्यछृद्यस्मात्सदा च ललिताप्रियम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
प्रतिपक्ष तृतीयायां पुमान्वापि सुवासिनी। धारयेद्रक्तवस्त्राणि कुलुमानि सितानि च 
विधवा शुक्कवस्र वे त्वेकमेव हि धारयेत्‌ । कुमारी शुक्कसृक्ष्मे च परिदध्यात्त चाससी॥ 
देखी च पञ्चगव्येन ततः कीरेण केलम्‌ । स्नापयेन्मछुना तहत्पुष्पगन्धोदकेन तु॥ 
पूजयेच्छुकलपुष्पेस्तु फले्नानाविधैरपि । घान्यलाजादिलवणगुडक्षीरघृतान्विते:॥७१॥ 
शुल्लाक्षततिलेरचा कार्या देवि सदा त्वया | पाद्योरचेनं कुर्य़ात्प्रतिपक्ष चरानने ॥७२॥ 

वरदाये नमः पादौ तथा गुल्फी श्रिये नमः । 

अशोकायेन नमो जङ्घे पा्त्यै जानुनी तथा ॥ ७३ ॥ 


| व | 
ऊरू माडुल्यकारिण्ये घामदेव्ये तथा कटिम्‌ । पद्मोद्राये जठरं नमः कण्ठे श्रियै नम; . 


करोसौभाग्यदायिन्यै वाहू च खुसुखश्रियरे । सुखं दर्पविनाशिन्यैस्मरदाये स्मितं पुनः ॥ 
गोय नमस्तथा नासामुत्पलायै च लोचने | तुष्टये लळाउमलक कात्यायन्यै नमः शिरः 


कु 
नमोगोय्यं नमः पुष्ट्ये नमः कान्त्यै नमःश्रिये । रम्भायेललिताचे च चामदेव्येनमोनमः 
' एवं सम्पूज्य विधिवदग्रतः पद्ममालिखेत्‌ । पत्रैः षोडशभिर्युक्तं क्रमेणेच सकर्णिकम्‌ ॥ 


पूर्वण विन्यसेदुगौरीमपणां च ततः परम्‌ । भवानी दक्षिणे तद्वदुद्राणीं च ततः परम्‌ 
विन्यसेत्पश्चिमे भागे सौम्यां मदनघा सिनीम्‌ । | 
वायव्ये पारळामुग्राझुत्तरेण तथा उमाम्‌ ॥ ८०॥ 
साध्यां पथ्यां तथा सौम्यां मङ्गलां कुसुदां सतीम्‌ । 
भद्रां च मध्ये संस्थाप्य ललितां कणिकोपरि ॥ ८१ ॥ 


कुखुमैरक्षताद्विचा नमस्कारेण विन्यसेत्‌ । गीतमङ्गलघोषं च कारयित्वा सुघासिनीम्‌ 
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५ 
 दूजयेद्रकवासोमी रक्तमाल्याचुलेपने: । सिन्दूर स्नानचूण च तासां शिरसि पात्‌ 
सिन्दूरं कुङ्कुमं स्नानमतीवेष्टं यतस्ततः। तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यज्ञतो गुरुम्‌ ॥ ८४॥ ` 
न पूज्यते गुरुय॑त्र सर्वास्तत्राफलाःक्रिया । जप्येथ् पूजयेद्गो रीलुत्पलेरसितैः सदा | 
बन्धुजीचैः प्रिये पूज्या कातिके मासि यल्लतः । \ 
जातीपुष्पैमार्गशिरै पौषे पीतैः कुरण्टकः ॥ ८६ ॥ ) 
कुन्दैः कुमुदपुष्पेश्च देचीं माघेऽपिपूजयेत्‌ । सिन्दुचारैण जात्या वा पदशुनेऽप्यचयेन्नरः | 
चैत्रे तु महिकाशोकवैशाखे गन्धपारलैः। ज्येष्ठ कमलमन्दारेराषाढे च जलाम्बुजैः | - 
मन्दारैरथ मालत्या श्राषणे पूजयेत्सदा । | 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि खपिः कुशोदकम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
बिल्वपत्रार्ककुसुमाम्चुजगोश्टङ्गचारि च। पञ्चगव्यं च विल्वं च प्राशायेत्क्रमशः सदा ॥ | 
एतद्वाद्रपदादी तु प्राशनं समुदाद्ृतम्‌ । प्रतिपक्षं च मिथुनं तृतीयायां घरानने ॥ ६१॥ 
भोजयित्वाचेयेद्ग्त्या घस्त्रमात्यानुळेपनेः । पुंसःपीतास्बरेद्द्यात्स्त्रियाः कौ रोयवाससी 
निष्पावजीरळवणमिक्षुदण्डगुडान्वितम्‌ । स्त्रिये दद्यात्फलं पुंसः सुघर्णोत्पलसंयुतम्‌॥ 
यथा न देवि देघस्त्वां सम्परित्यज्यगच्छति। तथा मामुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात | | 
कुमुदा विमला नंदा भवानी घखुधा शिवा । EE: | 
ललिता कमला गौरी सती रम्भाऽथ पार्वती ॥ ६५ ॥ | 
नभस्यादिषु मासेषु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌। घतान्ते शयनन्दयात्लुचर्णकमलान्वितम्‌॥ | 
मिथुनानि चतुषिशदुद्वादृशाथ समर्चयेत्‌ । अष्टाबष्टाथधा भूयश्चतुर्मासेऽथघाचयेत्‌। ˆ 
पूर्वदत्वाथ गुरवे पश्चाद्न्यान्समचयेत्‌। उक्तानन्ततृतीयेषा सदाऽनन्तफळप्रदा ॥६८ 
सवंपापदरा देवी सौभाग्यारोग्यवधिनी । न चैनां वित्तशाठ्येन कदाचिदापिलड्येत 
नरो वा यदि घा नारी सोपचासक्रतं चरेत्‌ । . 
गर्भिणी सूतिकानक्त कुमारी घाऽथ रोगिणी ॥ १०० ॥ 
2 सा लाग । इमामनन्तफलदांयस्तृतीयां समाचरेत्‌ | 
।चिततहीनो ऽपि, कीत, आक्द्धर्षसुपोषणम्‌। 
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पुष्पमन्त्रधिधानेन सोऽपि तत्फलमाप्नुयात्‌ । 

नारी घा कुरुते या तु आत्मनः शुभमिच्छती । 

जन्म पौरुषमापो ति गौयंचुग्रहकारितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इति पठति #शणोति घा य इत्थं गिरितनयाव्रतमिन्द्रलोकसंस्थ; । 

मतिमपि च ददाति योऽपि देवैरमरवधूजनकिन्नरैः स पूज्यः ॥ १०४॥ 
अन्यामपि प्रचक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनोम्‌। रखकल्याणीनीमेतां पुराकल्पभषाचिदुः 

माघे मासि तु सम्प्राप्य तृतीयां शुक्लपक्षतः । 

प्रातगेन्येन पयसा तिले: स्नान समाचरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्ना पयेन्म'घुना देवों तर्थवेक्षुरसेन तु । गन्धोदकेन च पुनःपूजनं कुडूमेन तु ॥ १०७ ॥ 

दक्षिणाङ्गानि संपूज्य ततो घामानि पूजयेत्‌। 

ललिताये पदं देव्ये घामगुदफौ ततोऽर्चयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 

जड जानु तथा शान्त्ये त्थेवोरू श्रिये नमः ॥ १०६ ॥ 
मदाळसाये च कटिममलाये तथो द्रम्‌ । स्तनों मदन घासिन्यै कुमुदायै च कन्धराम्‌ ॥ 
शुज शुजाग्रं माघव्ये कमलायै सुखस्मिते। भूललारं च रुद्राप्ये शङ्करायै तथालकम्‌ ॥ 
मदनाये छलाटं तु मोहनाये पुनभ्रूंचो । नेत्रे चन्द्राधघारिण्यै तुष्टयै च घदन पुनः ॥ 
उत्कण्ठिन्ये नमः कण्उमसूताये नमस्तनुम्‌ । रम्भाये च महावाहू घिशोकायैनमः करो 
हृद्यं मन्मथाह्वाये पाटलाये तथोदरम्‌ । कटि सुरतचासिन्ये तथोरू पडुजश्रिये ॥११४॥ 
जानु जङ्घे नमोगोये गुर्फोशान्त्येतथाचयेत्‌। धराधराये-पादो तु विश्वकायेनमःशिरः 
नमो भवान्यै कामिन्ये घासुदेव्ये जगच्छिये । आनन्ददायै नन्दाये सुभद्रायै नमोनमः 
एवं सम्पूज्य चिधिचदुद्विजदाम्पत्यमचेयेत। भोजयित्त्वा तथान्नेन मधुरेण घिमत्सरः 
समोदक घारिकुम्मं शुक्लाम्बरयुगद्व्यम्‌। दत्वा सुवर्णकमलं गन्धमाल्यैरथाचेयेत ॥ 
प्रीयतामत्र कुमुदा गरह्णोयाह्ूचणत्रतम्‌। अनेन विधिना देवीं मासिमासि सदाचयेत्‌॥ 
लवणं चजंयेन्माधे फाल्गुने च गुडंपुन; । नवनीतं तथा चेत्रे घञ्यं मधुच माधवे ॥ 
पानीयं ज्येष्ठमासे तु तथाषाढे च जीरकम्‌। श्रावणे षजेयेरक्षीरं दधि भाद्रपदे तथा ॥ 


२३१ 
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` घृतमाशवयुजे तद्वदूर्जबज्यै च माक्षिकम्‌ । धान्याकं मार्गशीष तु पौषे घ्याच शर्करा . 
| ..ब्रतान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासिमासि च । दद्यादुद्विकालवेलायां अद््यपात्रेण संयुतम्‌ 
. .. 'लड्डुकास्लेबकाश्वेच संयावमथ पूरिका | नारिका घृतपूर्णाश्च पिष्टपूर्णा च नन्दिकी | | 

क्षीरशाक च दध्यन्नं पिण्डशाकं तथैष च। माघादौ क्रमशो दद्यादेतानि करकोपरि ॥ 
कुसुदा माधवी रम्भा सुभद्रा चाशिघा जया । ललिता कमछानङ्गा सङ्का रतिलालसा | 
क्रमान्माघादिमासेषु प्रीयतामिति कीतंयेत्‌। सत्र पञ्चगव्यं च प्राशनं समुदाहतम्‌॥ | 
उपचासीभवेन्नित्यमशक्तो नक्तमिष्यते । कुर्यादेषमिदंनारी रलकद्याणिनीव्रतम्‌॥ | 
पुनर्माघे च संप्रांप्ते शकंराकळशोपरि। कृत्वा तु काञ्जनींगौरीं पञ्चरल्सम न्विताम्‌ ॥ 
 स्तकोयाङ्शष्ठमात्रं च साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । ` अ 
यतुभूजामिड्युतां खितनेत्रपटाघृताम्‌ ॥ १३० ॥ 
तद्ददुगोमिथुन चेव सुषर्णस्य सितार्वरम्‌ । 
सषस्त्रं भाजनं दद्याद्ववानी प्रीयतामिति ॥ १३१ ॥ 
. अनेन विधिना यस्तु रसकत्याणिनीव्रतम्‌ । कुर्याश्च सर्वपापेभ्यस्ततक्षणादेच सुच्यते ॥ 
भवानां च सहस्र तु न दुःखी जायते क्कचित्‌। अश्िष्टोमसहस्रेण यत्फलं तदघाप्नुयात्‌ | 
नारी घा कुरुते या तु कुमारी चा वरानने । 
विधषा च घराकी चा सापि तत्फलभागिनी ॥ . 
लोभाग्यारोग्यसंपन्‍ना गोरीलोके महीयते ॥ १३४ ॥ 
3 या विद्युधपतिजनाना छोकगःस्यादमो घः ॥ 
नाम्ना च नि डर जव 
कर म प्रानन्दकरीमिमाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
“4 शुक्लतृतीयायामषादक्ष भवेत्कचित्‌ ॥ १३७॥ ॥ 
ब डा स्तो उ । सगन्धोदकीः स्नान तदा सम्यक्समां चरत्‌ शि 
| ११" गाडळेपन: । अवानीमर्चयेद्वकया शुक्ल्पुष्पैः खुगन्धिमिः 
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मददादेवं च सकलमुपचिष्टं महासने । घासुदेव्ये नमः पादौ शङ्करायै नमो हरेः ॥१४० र, 
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जङ्घ शोकषिनाशिन्य मानदाये नमः प्रभोः। रम्भायै. पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिने. 
आनन्दिन्ये करि देव्याः शलिनश्शूळपाणये। माधव्यै च तथा नाभिमथ श्भोर्मचायचै 


'स्तनौ चानन्दकारिण्ये शंकरस्येन्दुधारिणे | उत्कण्डिन्यै नमःकण्ठं नीलकण्ठाय वैहरेः 
- 'कराबुत्पलधारिण्ये रुद्राय जगतःप्रभोः। बाहू च परिरम्मिण्यै नृत्यप्रीताय चै हरेः । 


देव्या सुखं विलासिन्यो वृषभाय पुनविभोः । 
स्मितं च स्मरणीयाये विश्ववक्त्राय चै विभोः ॥ १४५॥ 


नेत्रे मन्दारवासिन्ये विश्वधाम्ने त्रिशूलिनः । भ्रुघौ नृत्यप्रियायै च शंभोवे पाशिने 


देव्या छलारमिन्द्राण्ये बृषचाहाय चेषिभोः । स्वाद्दायै सुकुटं देव्या बिभोगङ्गाधरयवै 


एवं सम्पूज्य विधिषद्भ्रतः शिवयोः पुनः। पद्मोत्पलानि रजा नानाघर्णेन कायेत ॥ 
शङ्खचक्रे सकरके स्वस्तिक शुभकारकम्‌ । 
` याघन्तः पांसचस्तत्र रजसः पतितासुवि ॥ १५० ॥ | 


- चिश्वकायौ विश्वभुजौ विश्वपादसुखौ शिवा । प्रसन्नघरदौ बन्दे पार्वतीपरमेवरी 


तावद्वषेसहस्राणि शिवछोके महीयते । चत्वारिघ्तपात्राणि सहिरण्यानि शाक्तेतः ॥ 
द्त्वा द्विजाय करकमुदकेन समन्वितम्‌ । प्रतिपक्ष॑चतुमांसं यावदेतान्निवेदयेत्‌ ॥१५२॥ 
ततस्तु चतुरोमासान्पूर्वंषत्करकोपरि । चत्वारि घुतपात्राणि तिळपात्राण्यरन्तरम्‌ ॥ 


गन्धोदकं पुष्पचारि चन्दनं कुङ्कुमो दकम्‌ । 
_ अपक्वं द्धिदुग्धं च गोश्टङ्गो दकमेच च ॥ १५४ ॥ | 


अब्दो दकं तथा घारिकुष्ठचूर्णा न्विततम्पुन। उशीरसलिळ चेष यघच्ूणोदकंपुरः ॥१०० ॥ 


. - तिलोदकं च सम्प्राश्य स्वपेन्मागे शिरादिषु । मासेषु पक्षद्वितयं प्राशनं समुदाहतम्‌ ॥ 


सर्वत्र शुक्कपुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने। दानकाले च स्त्र मन्त्रमेतस्ुदीप्येत्‌ ॥१५७ 
गौरी मे प्रीयतां नित्यमघनाशायमङ्गला । सौभाग्यायास्तु ललिता भवानी सचे सिद्धये 


संवत्सरान्तु लचणंगुडकुङ्कुमसंयुतम्‌। चन्दनेन युतं कुम्मं सह स्वणा्चुजेन च 
उमायाः प्रीतये हैमं तद्विदिक्षुफले्यतम्‌ । ह 
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२३४ # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
| सास्तराचणां शाय्यां सषिश्रामां निवेदयेत्‌ ॥ १६० ॥ 

सपत्नीकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति। आत्मानन्दकरीं नाम प्राप्नुयात्सम्पदनरः 
आयुरानन्द्सम्पन्नो न कचिच्छोकमाप्नुयात्‌ । 
नारी था कुरुते यातुकुमारीविधवातथा ॥ १६२ ॥ 

सपितत्फलमाप्नो ति देव्यनुप्रहलालिता । प्रतिपक्षमुपोष्येचं मन्त्राचेनचिधानतः॥१६३॥ 

सटाणा लोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुळेभम्‌ । इमां यः श्टणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि भक्तितः 
शक्रलोकं सगत्वा तु पूञ्यते कल्पसंस्थितः । 


शङ्कर उवाच | 
एवंविधा भवति चेन्नारी व्रतपरायणा ॥ १६५ ॥ 


+ ७०८ ५":८<>>>-><<<- -><>>.->->>>> 


TINIE >>> दाया. 


साघिक्री तु घराकीसातस्या:शापस्तुकीद्रश:। नकाचिद्रणनाचास्तियतस्तरलोकयसुन्द्री | 


सा पूरेस्यापि बन्दा च लक्ष्मीविष्णुप्रतित्रहात्‌ । मयापूर्वन्तवार्थाय दक्षयज्ञस्तुनाशितः 
लक्ष्म्यथचिष्णुना चापि चारिधिर्मथितः पुरा । 
आज्ञाकरो भषत्योश्च मा कुरुष् भयं कचित्‌॥ १६८ ॥ 
सावित्य माननाकार्या कुपितायाः प्रसादनम्‌ । मयाचविष्णुनाचेवत्रह्मणामानमीप्सुना 
गमिष्ये अहासदन त्वं च तिष्ठ घरानने । एचमुत्तचा गतोरुद्रो गौरी तत्र व्यवस्थिता ॥ 
छत युगं समश्रं च यज्ञे तस्मिन्हुताशन: । घहंस्तु इव्यं देवानां प्रीणयानो जगत्त्रयम्‌ ॥ 
मोजनद्वितमुख्येघु भोगान्विद्याधरे गणे। कामाधाि मनुष्येषु सवेमेच ददो प्रभुः ॥ 
. रुद्रेणोक्तस्तदा विष्णुधंमोंस्ते त्वं प्रकीर्य । 
गौरीधर्मान्‌ सरस्चत्यात्रतं यत्परिकीतितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
: वत्येघमुक्ते रुद्रेण विष्णुः प्रोषाच साद्रम्‌ । 
PT विष्णुरुवाच | 
ज्ञ नाह धर्म ख्यापयिष्ये खकीय शङ्कराधुना ॥ १७४ ॥ 
चु माहात्म्य मदीयं सुरसत्तम । त्वया ये कथितं पूर्व कृते वे पापसंक्षयः। 
भविष्यति न सन्देहो भघान्पूतो भविष्यति । 
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द्वाषिशो ऽध्यायः ] कॅ सारस्वतत्रतविधानकथनम्‌ # २३५ 


भीष्म उवाच । 

मधुरा गीभेवेत्केन रतेन सुनिसत्तमः ॥ १७६ ॥ 
तथेघ जनसो भाग्यं मर्तिषद्याछु कौशलम्‌ । अमेदश्चापि दाम्पत्ये सङ्गो बन्धुजनेन च 

आयुश्च चिपुळं पुंसां तन्मे कथय सत्तम । 

पुळस्त्य उवाच । 

सस्यकपृएं त्वया राजऽ्श्टणु सारस्चतं त्रतम्‌॥ १७८ ॥ 
यस्य संकीतेनादेवदेची तुष्येत्सरस्घती । यावद्धक्तः स्तवं कुर्यादेतदुव॒तमनुत्तमम्‌ ॥१७६ 
प्राग्वासरादौ सम्पूज्य दिव्यं स्तवं समारमेत्‌ । अथवा रचिवारेण ग्रहतारावलेन च ॥ 
पायसं मोजयेडिप्रान्कुयांदुव्राह्माणचाचनम्‌ । शुक्कवस्राणि दत्त्वा च सद्दिरण्यानिशक्तितः 
गायत्रीं पूजयेद्वक्या शुछुमाल्याचुलेपनेः । यथा न देवि भगचान्त्रह्मालोकपितामहः ॥ 
त्वां परित्यज्य तिष्ठेच्च तथा भच घरप्रदा । वेद्शास्त्राणिधर्माणि नृत्यगीतादिकचयत्‌ 
न चिहीनं त्वयादेचि तथामे सन्तु सिद्धयः । लक्ष्मीमेधा धरा पुश्गिरीतुश्जियामति 


. पताभिः पाहिचाष्टाभीमंतिभिमासरस्चति। एवं सम्पूज्यगायत्रींचीणाकमळ्यारिणीम्‌ 


शुझुपुष्पाक्षतेभेत्तया सकमण्डळुपुस्तकाम्‌। मौनतेन भुञ्जीत सायंप्रातश्च धर्मेचित्‌॥ 
पञ्चम्यां प्रतिपक्षं च गांचविप्राय शोभनाम्‌ । तथच तण्डुळप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
क्षीरंद्याद्धिरण्यं च गायत्री प्रीयतामिति। सन्ध्यायां च तथा मौनमेतत्कुवन्समाचरेत्‌ 
न रात्यां भोजनं कुयांद्याचन्मासास्त्रयोदश । समासे तु वतेदद्याद्वोजनं शुक्ततण्डुले: ॥ 
पूर्णसद्वस्त्रयुग्म तु गांचघिप्राय शोभनाम्‌ । दिव्यां वितानं घण्टांचसितनेत्रपटान्चित्ताम्‌ 
चन्दनं घस्त्रयुग्मं च दध्यन्नं सुरसं पुनः । अथोपदेएारमपि भक्त्यासंपूजयेदुगुरुम ॥ 


` चित्तशाख्ये न रहितो घस्त्रमाल्याजुलेपनेः । भनेन चिधिना यस्तु कुयांत्सारस्वत व्रतम्‌ 


सौभाग्यमतियुक्तस्तु सुक्ष्मकण्ठश्चजायते। सरस्वत्याः प्रसादेनत्रहालोके मदीयते ॥ 


नारी चा कुरुते या ठु सापि तत्फलभागिनी । ब्रह्मलोके र युतत्रयम्‌ 
सारस्वतं व्रत॑ यस्तु श्टणुयादपि घा पठेत्‌। विद्याधरपुरेखो5 पि 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे व्रताष्यायो नाम द्वाविशोध्यायः ॥ २२॥ 
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त्रयो विंशो ऽध्यायः 
वेष्णवधर्मवणनम्‌ । .. 
भीष्म उचाच । 


जेष्णचा ये तु वैधमां यात्र दरः प्रोक्तवानिह । तान्मे कथय विप्रेन्द्रकी शास्ते फलतु किम्‌ 


Oo पुलस्त्य उघाच । | 
पुरा रथन्तरे कल्पे परिपृष्टो महात्मता । मन्दरस्थो महादेवः पिनाकी त्रह्मणा स्वयम्‌ 
कथमारोग्यमेश्वयंमतरतममरेश्वर । अल्पेन तपसा देव भवेन्मोक्षः सदा नुणाम्‌॥ ३॥ 
कि तञ्ज्ञानं महादेव त्वत्प्रसादादधोक्षज । र 

. अल्पकेनापि तपसा महाफलमिहोच्यते ॥ ४ ॥ 

इति पृष्ट: स चिश्वात्मा ब्रह्मणा लोकभाचनः । उमापतिरुवाचेदं मनसः प्रीतिकारकम ॥ 
शिक ईश्वर उवाच । हे | 
शल्य दया विशतिमो यदा । घाराहोभविता कट्पस्तदा मन्वन्तरे शुभे 
ह गण च 
द्वैपायनः षिस्तत्र रौ हिणेयोऽथ केशचः | - i लयीर 
य । : केशव: क्लेशनाशनः ॥ 


युरी द्वारवतीं नाम साम्प्रतं या कुशस्थली | दिव्यानुभाबसंयुक्तामथिषासाय शार्ङ्गिणः . 


त्वष्टा ह त्रहन्करिष्यति जगत्पतेः । | 
तस्य! कदाचिदासीनः सभायां सोऽगितद्य ति 
ी र युतिः ॥ ११॥ 

सत्याभि ष्णिविद्द्रिभूरिमिभूरिद क्षणैः । 

कुरुमिद्घगन्धर्वैरन्वित: केरभादेनः ॥ १२॥ 


भइचाछु पुराणाछुधमेसम्बन्धिनीघु च भीमसेने हु 
पू पु | 
त्वया पृष्ठस्य घमेस्य घष्ष्यत्यस्य च. डो न परिषृष्ठ: प्रतापवान्‌ ॥१३॥ 


मेदकृत्‌ । भविता स तदा ब्रह्मन श्र 
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अयोविशोधष्घ्यायः ] ॐ भीमद्वाद्शीव्रतचिधानचर्णनम्‌ # | २३ 


प्रवतेकोऽस्य घमेस्य पाण्डुसुनुमद्दावळः । यस्य तीक्ष्णो वृको नाम जठरे हव्यचाहन: 
| संभाष्यते स धर्मात्मा तेन चासौ वकोदरः। दा 
अतीवखादशीलश्च नागायुतवलो मदान ॥ १६ ॥ | 
धामिकस्याप्यशक्तस्य तीवाझ्ित्वादुपोषणो । इदं ब्रतमशेषाणां ब्रतानामधिष्हं यतः ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा घासुदेघो जगदुगुरुः । अशेषयज्ञकलदमदोषाघविनाशनम ॥ 
अशेषदुष्टशमनमरेषसुरपूजितम्‌ । पचित्राणा पवित्र यन्मडूलानां च मङ्गलम्‌ ॥ 
भविष्यं च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌॥ १६ ॥ | 
वासुदेव उचाच । | (की 
यद्यष्टमी चतुइशयोद्वोदशीषु च भारत । अन्येष्वपि दिनक्षेषु न शक्तरत्वमपोषितुम॥ 
ततस्त्वग्यामिमां भीम तिथि पापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्य चिधिनानेन गच्छ विष्णोः परं पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
माघमासस्य दशमी यदा शुक्ला भवेत्तदा । घृतेनास्यञ्जनं त्वा तिल: स्नानं समचरेत्‌ 


श्री . 


: तथैच विष्णुमभ्यर्चेन्नमो नारायणाय च । कृष्णाय पादौ संपूज्य शिरःकृष्णात्नेतिय 


बैकुण्ठायेति वैकुण्ठमुरः श्रीचत्सघारिणो । शङ्खिने गदिने चेच चक्रिणे चाय वै ॥ 
सवै नारायणन्त्वेब॑ सम्पूज्याबाहनक्रमात्‌ । दामोदरायेत्युद्र॑ कटि पञ्चः्नाय वे ॥ 
ऊरू सौभाग्यनाथाय जानुनी भूतघारिणे । नमो नीलाय वै जङ्ग पादौ ष्शिचशुजे पुनः 
नमो देव्ये नमः शान्त्ये नमो लक्ष्म्ये नमः श्रिये । 
नमस्तुष्ट्यै नमः पुष्य्ये धृत्ये व्युष्ट्ये नमो नमः ॥ २७॥ 
नमो विहङ्गनाथाय घायुवेगाय पक्षिणे । विषप्रमथनायेति गरुडं चाभपूजयेत्‌ ॥२८॥ 
एवं सम्पूज्य गो चिन्द्ुमापतिषिनायको । गन्धेमात्य स्तथा यै्नानाविधेरपि ॥ 
गव्येन पयसासिक्तां कसरामथपायसम्‌ । सपिषासदद भुक्त्वा तु रत्वा स्थानान्तरं पुनः 
सैयग्रोधं दन्तकाएमथवा खादिरं घुधः । ग्रहीत्वा धावयेदन्तानाचांतः प्रागुद्‌ङ्सुखः ॥ 
त्रयात्सायन्तनीं इत्वा सन्ध्यामस्तमिते रघौ । नमोचारायणायेति त्वामहं शरणं गतः 
एकादश्यां निराहारः समभ्यच्ये च केराचम्‌ । ५ | 


» शोक > 
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रज वित झै पझपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
तां रात्रि सकलां स्थित्वा शेषपयडुशायिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` सर्पिषा विश्‍वदहनं हुत्वा घ्राह्मणपुङ्गवैः । सहच पुण्डरीकाक्षं द्वादश्यां क्षीरभोजनम्‌ | 
करिष्यामि यथात्मानं निविध्नेनास्तु तद्व मे । 
एवमुक्त्वा खपेदु भूमावितिहासकथां पुनः ॥ ३५॥ 
श्रुत्वा प्रभाते संजाते नदीं गत्वा विशांपते । 
स्नानं त्वा मुदा तद्वत्पाषण्डानभिघजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्कृत्वा च पितृतर्पणम्‌ । 
| प्रणस्य च हृषीकेशं शेषपयङ्शायिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ग्य पुरतो भक्त्या मण्डपं कारयेदुवुधः । चतुहुस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमरिनिषूदन ॥३८ 
चट्हंस्तप्रमाणं तु घिन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ । मध्ये च कलशं तत्र माषसात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
' छिद्रेण जलूसम्पूर्णमधः कृष्णाजिने स्थितः। 
, ` तस्य धारां च शिरखा धारयेत्सकळां निशाम्‌ ॥ ४० ॥ 


| दक्षिणे गाधंचन्दन्तु पश्चिमे घतुंल॑ तथा । अश्चत्यपत्राकारं च उत्तरण तु कारयेत्‌ ॥ 
| मध्ये तु पद्माकारं च कारयेद्वेष्णचो द्विजः । 
॥ वो वेदिकास्थानं स्थानं याम्ये च कर्पयेत्‌॥ ४३ ॥ 
` पानीयधारां शरसि धारे दिष्णुतत्पर: । द्वितीया वेदी देवस्य तत्र पद्य स्र्काणकम्‌॥ 
तर मध्ये स्थितं देवं कुर्याद्दे पुरुषोत्तम । | 
दस्तात्रं च तत्कुण्डं छृत्वा तत्र त्रिमेखलम्‌ ॥ ४ 
योनिवक्र ततस्तासन्त्राह्माणैयवसर्पिषी । तिल २. 


त्वा तु वैष्णव स्याम थ्व पिष्णदेचत्यैमेन्त्रैरघानले डुनेत्‌॥ 


तज अकल्पयेत्‌ । आज्यधारा मध्यमे तु कुण्डे द्यात्यलतः 
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। घाराशिमूरिमिभूरिफलं वेदविदोविदुः। यस्मात्तस्मात्कुरुश्रे् कारयेत्प्रयतो द्विजः ॥ . 





त्रयोविशो ऽध्यायः ] # भीमद्वादंशीबतचिधानम्‌ # २३६ 


चतुमिवंहवृचैहॉमः कार्यस्तत्र उद्ङ्सुखेः। रुद्वजाप्यञ्चतुभिश्चि यजुवदपरायणे: ॥५१॥ 
चेष्णवानि च सामानि चतुर्भिः सामवेदिमिः। 
अरिएवर्गसहितान्यभितः परिपाठयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

एवंद्वादश चे विप्रान्वस्त्रमात्याचुलेपनेः । पूजयेद्ङ्गुळीयेश्च कटकेहमसत्रकेः ॥ ५३ ॥ 

वासोभिः शयनीयेश्र वित्तशाञ्चविवरजितः। एवं क्षपातिषाह्या चै गीतमङ्गलनिःस्वनै 

उपाध्यायस्य च पुनद्विंशुणं सर्वमेष तु । ततः प्रभाते चिमळे समुत्थाय त्रयोदश ॥५५ 

गाघो देयाः कुस्थ्रेष्ठ सौ घर्णश्ङ्गसंत्रृताः । पय स्विन्यःशीलवत्यः कांस्यदोहसमन्विताः 
रोप्यखुराः सघत्साश्च चन्दनेनाभिभूषिता: । 
तास्तु तेषां ततो दत्त्वा भक्ष्यभोज्येन तपिंतान्‌ ॥ ५७॥ 
कृत्वा चे ब्राह्मणान्सर्घाञ्छत्े्नानाचिधैस्तथा ॥ 
भुक्त्वा चाक्षारळषणमात्मता च चिखजेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अजुगस्य पदान्यष्टौ पुनत्रमार्यासमन्बितः । प्रीयतामत्र देवेशः केशचः क्लेशनाशनः ॥ 

एवं गुर्वाज्ञया कुम्भान्गाश्वेच शयनानि च। वासांसि चेव सवेषां ग्रहाणिप्रापयेदवुधः 

अभाचे बहुशय्यानामेकामपि सुसंस्कृताम्‌ । शय्यां दद्यादुगृही भीमसर्घोपस्करसंयुंताम्‌ 
इतिहासपुराणानि घाचयित्वा तु घाहयेत्‌ । तद्दिनं कुरुशादूंछ य इच्छेद्धिपुलां श्रियम्‌ ॥ 
तस्मात्त्वं सत्त्वमालम्ब्य भीमसेन घिमत्सरः । 
कुरु बतमिदं सम्यकर्नेहाद्गुह्ां मयोदितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वया कृतमिदं चीर त्वन्नाम्ना च भविष्यति | सा भीमद्वादशी छोषा सर्वेपापहराशुभा 
या तु कल्याणिनी नाम पुरा कल्पेछु पञ्यते ॥ ६४ ॥ 
त्वं चादिकर्ता भव सीकरेऽस्मिन्कल्पे महाघीरघरप्रधान । 
यस्याः स्मृतेः कीतेनतोऽप्यरेषं पापं प्रनएं त्रिदशाधिपस्य ॥ ६५ ॥ 
दृष्टा च तामप्सरसामभीष्टां वेश्याकृतामन्यभवान्तरेषु । 
आभीरकन्या हि कुतूहळेन सैचोचंशी सम्प्रति नाकपृष्ठे ॥ ६६ ॥ 


गना | जाताऽथ सा वैश्यकुलोद्गघापि पुछोमकन्या पुरुहृतपत्ली । 
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३ तत्रापि तस्याः परिचारिकेय॑ मम प्रिया सम्प्रति सत्यभामा ॥ ६७ ॥ 
कृतं पुरा मङ्गलमेतदेच द्विजात्मजा वेदवती बभूव ॥ ६८॥ 
अस्यां च कल्याणतिथी पिचस्वान्सहस्त्रधारेण सहस्वरश्मिः । 
ल्ञातः पुरा मण्डलमेत्य तद्वत्तेजोमयं खेटपतिबंभूध ॥ ६६ ॥ 
इद्मेच कृतं महेन्द्रमुख्येबंहुसिदेघसुरारिकोटिसिश्व । 
फलमस्येह न शक्यते हि घक्तु यदि जिह्वायुतकोटयो सुखे स्युः ॥७०॥ 
कलिकलुषविदारिणीमनन्तामपि कथयिष्यति यादवेन्द्रस्‌ नुः । 
अपि नरकगतान्पितनथेषा हालमुद्धर्तमिह्दैच यः करोति ॥ ७१ ॥ 
इद्मनघ श्टणोति बक्ति भक्त्या परिपठतीह परोपकारहेतोः ॥ 

इह पड्जनाभिम क्तिमान्मवेदथ शक्रस्य स पूज्यतासुपैति ॥ ७२ ॥ 

' कल्याणिनी नाम पुरा बिसरगे या द्वादशी माघसितेऽभिपूज्या । 
खा पाण्डुपुत्रेण छता भविष्यत्यनन्तपुण्याऽनघ भीमपूर्घा ॥ ७३ ॥ 


कप ब्रह्मोवाच । 


| RR 
वर्णाश्रमाणां प्रसवः पुराणेषु मया श्रुतः । सदाचारञ्च भगघन्धर्मशास्त्राङ्गघिस्तरैः ॥ 
पण्यज्रीणां समाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ 
| ईश्वर उचाच । 


- व स्मि पुरे ब्रह्मन्सहस्नाणि तु षोडश ॥ ७५ ॥ | 
bo भघिष्यत्यम्बुजञोद्धव । तासिवसन्तसमये को फिलालिकुलाकुले ॥ 
9400 i 0 त क | निभभर सह पत्नीमिः प्रशस्तासिरढ्ङ्क्कतः ॥ ७७॥ 
: प विश्वात्मा कृष्णो यहुकुलोद्वहः । ऊरज्नयनः श्रीमान्मालतीकृतशेखरः ॥ 
गच्छसमीपमा 2. मीपमार्गेण साम्बो जास्बवतीसुत: । साक्षात्कन्दर्परूपेण सर्वांभरणभूषितः ॥ 
अनङरारत्तामिः साभिलाषमवे क्षितः । प्रचुद्धो मन्म ह 


मन्मथस्तासां भविष्य त्मनि 
तदवेत्य जगन्नाथस्सर्वज्ञो ध्यानचक्षुषा । स्वयं प्र खि. यबाता लि 


[त्य जगज्ञाथर भुवेक्ध्यति ता घो हरिष्यरि 
. अपरोक्षं यतस्त्वेचं स्निगधमेतद्विचिन्तितम्‌ । तत; प्रसादितो देव इदं ध्यति 
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तरयोचिशो ऽध्यायः ] * वेश्यांधमंप्रस्तांधः ऋ २४१ 


ताभिः शापामितक्तामिमंगचान्भूतभाघनः ।. उत्तराश्चितदाशानामुद्धर्ता ब्राह्मणप्रियः ॥ 
|: उपदेक्ष्यत्यनन्तात्मा भाषि कल्याणकारकम | | 
भवतीनासषिर्दा ल्म्यो यदु व्रतं कथयिष्यति ॥ ८४ ॥ 


` इत्युक्त्वा ता परित्यज्य गतोउन्तर्धानमीश्चरः । ततःकालेन महत्ता भाराचतरणे इते॥ 
निवत्ते मौसले तद्वत्केशवे दिवमागते । शून्ये यदुकुळे सर्वे चोरैरपि जितेऽजने ॥<६॥ ` 


ढताछु कृष्णपत्नीषु दाशमोग्याजु चावुदे । तिष्ठन्तीषु च दौगेत्यसन्तप्तालु चतुमुख ॥ 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्म्यो नाम महातपाः । 
तास्तमध्यण सम्पूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ८८॥ 
छाळप्यमानाबहुशोबाष्पपर्याङुलेक्षणाः। स्मरन्त्यो चिविधान्मो गान्द्व्यमादयानुलेपनान. 


अर्चार जगतामीशमनन्तमपरा जितम्‌ । दिव्यानुभावां च पुरीं नानारलगरृहाणि च॥ | 


दारकायासिनः सर्चान्देवरूपान्कुमारकान्‌ । प्रश्नमेतं करिष्यन्ति सुनेरभिमुखं स्थिताः॥ 
दस्युभिभंगवन्सरचाः परिभुक्ता घयं बळात्‌। 
स्घघमश्च्याषित्तोऽस्माकमस्मिन्नः शरणं भघान्‌॥ ६२ ॥ 
आदिष्टोऽस्मि पुरा ब्रह्मन्केशवेन च धीमता । 
कस्मादीशेन संयोगं प्राप्य चेशयात्वमागताः ॥ ६३ ॥ 
वेश्यानामपि यो धमस्तंनो त्रृहि तपोधन । कथयिष्येऽचद्त्तासांयद्दालम्यश्चेकितायनः 
. दाल्भ्य उघाच। 
जळक्रीडाचिहारैषु पुरा सरसि मानसे । भघतीनां सगर्चाणां नारदोऽभ्याशमागततः ॥ 
हुताशनस्ुताः र्घा भचत्योऽप्सरसः पुरा । अप्रणस्याचलेपेन परिपृष्टः स योगघित्‌ ॥ 
कथं नारायणोऽस्माकं भत्ता स्यादित्युपादिश । 
तस्माह्वरप्रदानं च शापश्चायमभूत्पुरा ॥ ६७॥ 
शय्याद्वयप्रदानेन मधुमाघवमासयोः। सुचर्णोपर्करोत्सङ्गं द्वादश्यां शुक्कपक्षतः ॥६८॥ 
भर्ता नारायणो नूनं भ िष्यत्यन्यजन्मनि । यदइत्वा प्रणामं मे रूपसौभाग्यमत्सरात्‌ 
. तेनाशु वियोगो घो भघिष्यति । चोरेरपद्दता;सर्चा वेश्यात्वंसमचाप्स्यथ 
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एवं नारदशापेन केशवस्य च शापतः । वेश्यात्वमागताः खचा भवत्यःकाममो हिता; | । 
इदानीमपि यद्वक्ष्ये तच्छुणुध्व॑ घराड्रनाः । पुरादेघासुरै युद्धे इतेणु शतशः सुरेः | ` 
दानवासुरदैत्येषु राक्षसेषु ततस्ततः। तेषां दारसददस्माणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ | 
परिणीतानि यानि स्युवेलाुक्तानि यानि वै । तानि सर्वाणि देवेशः प्रोवाच घद्तांघरः | 
वेश्याधर्मेण घर्तध्वमघुना नृपमन्दिरै। भक्तिमत्यो घरारोहास्तथा देवकुलेषु च॥ 

राजतः स्वामिनश्चापि जीविकां च प्रलप्स्यथ । 

भविष्यति च सौभाग्यं सर्वासामपि शक्तितः ॥ १०६ ॥ 

यः कश्चिच्छुल्कमादाय गृहमेष्यति बः सदा । | 

निएछझनेयो पचये: प्रीतिभावरदाम्भिकेः ॥ १०७ ॥ 
देचतानां पितृणां च पुण्येऽहि समुपस्थिते । गोभूहिरण्यघान्यानि प्रदेयानि च शक्तितः 
यदुब्रतं चोपदेक्ष्यामि तत्कुरुध्वं च सषेशः। संसारोत्तारणायालमेतद्वेदचिदो घिदुः॥ 
यदां सूर्येदिने इस्तः पुष्यो घाथ पुनवेसुः । भवेत्सवौषधिस्नान॑ सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ 

तदा पश्चशरात्मा तु हरिस्सन्निधिमेष्यति । 

अचे येत्पुण्सी रीकाक्षमनङ्गस्यानुकीतेनेः ॥ १११ ॥ 
कामाय पादौ सम्पूज्य जङ्घे वै मोहकारिणे । मेढू' कन्दर्पनिधये करि. प्रीतिमते नमः 
. नाभि सौख्यससुद्वाय चामनाय तथोदरम्‌ । हृदयं हृद्येशाय स्तनावाहादकारिणे॥ / 
नमःशिवाय शान्ताय पाशा तच म दि अ शिरस्तवदेववेषल्य पूजयेत । 
नमोनारायणायेति कामदेघात्मने नमः हे | य हाय या > र 
नमः पुष्ट्ये नमस्तुष्ट्ये नमः ला मा मो-या चि | 

22 2 पद । एवं सम्पूज्य गोचिन्द्मनङ्गात्मकमीश्वरम्‌ | 

गन्धमादयस्तथा शूप नेवेद्येन च भामिनी । तत आहूय धमक्षं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥११६ | 
2 हद हक गन्धपुष्पाचेनादिभि ! | शालेयतण्डुलप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ | 

य चे दृद्यान्माधघः प्रीयताम्निति । यथेष्टाहारसस्भुक्तमेनं द्विजञमनुत्तमम्‌ ॥ 
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चंयोचिशो ऽध्यायः ] १ वेश्यात्रतविधानम्‌ + २४३ 


त्यथ कामदेयोऽयमिति चित्ते चधारयेत्‌। यद्यदिच्छति पिप्रेन्द्रस्तत्तत्कुर्या द्विलासिनी 
सचेसाचेन चात्मानमर्पयेस्ह्मितभाषिणी | एचमादित्यचारैण सर्वमेतत्समाचरेत्‌ ॥१२३ 
वण्डुळ्प्रस्थदानं च.यावन्मासास्त्रोदश । ततस्रयोद्शे मासि सम्प्राते चास्य भामिनी ॥ 
घिप्रस्योपस्करेर्यक्ता शय्यां दद्याद्विचक्षणा । 
सोपधानां खचिन्यासां स्चास्तराघरणां शुभाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
दी पिको पानहच्छत्रपाडुकासनसंयुताम्‌ | सपल्लीकमलङ्कत्य हेमसूचाङ्गलीयकैः ॥१२६। 
सूक्ष्मचस्नेः सकरकेधूपमाल्यानुलेपनेः । कामदेवं सपल्लीक गुडकुम्भोपरि स्थितम्‌ ॥ 
ताप्नपात्रासनागतं हेमनेत्रपटावृतम्‌ । सुकांस्यभाजनोपेतमिक्षुद्ण्डसमन्वितम्‌ ॥१२८॥ 
दद्यादनेन मन्त्रेण तथैकां गां पयस्विनीम्‌। यथान्तरं न पश्यामि कामकेशवयो: सदा 
तथैव सर्वेकामासिरस्तु विप्र सदा मम | तथा च काञ्चनं देवं पतिगृह्य द्विजोत्तमः 
कोऽदात्कामोऽदादिति वैदिक मन्त्रमुदीरयेत्‌। 
ततः प्रदृक्षिणीङृत्य विसडञ्य ह्विजपुडूचम ॥ १३१ ॥ 
शय्याखनादिकं सवं त्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌। ततः प्रभृति योन्योऽपि रत्यर्थं गेहमागतः 
सस्मान्य सूर्यचारैण ससम्पूज्यो भवेत्सदा । एवं त्रयोदशं याचन्मासमेक द्विजोत्तमम्‌ 
तपेयित्वा यथा कामं प्रेषयेश्चैच मन्दिरम्‌ । तदनुज्ञया रूपघन्तं याचदस्यागमो भवेत्‌॥ 
आत्मनोऽपि यदा घिष्नं गर्भेसूतकराजकम्‌ । देवं घा मानुषं घा स्यादुपरागेण चा ततः 
सा चारानष्ट पञ्चाशाद्यथाशक्ति समपेयेत्‌। एतद्धि कथितं सम्यगभचतीनां विशेषत: ॥ 
स्वघमोऽयं यतो भाव्यो चेश्यानामिह सवदा । 
` शय्यया त्यज्यते देच न कदाचिद्यथा भवान्‌ ॥ १३७॥ 
शय्या ममाप्यशून्येयं तथास्तु मधुसूदन । गीतघादित्रनिघोषं देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥१३८ 
एतद्वः कथितं सर्च वेश्याधर्ममरोषतः । पुरुहतेन यत्प्रोक्तं दानचीषु पुरा मया ॥१३६॥ 
तदिदं साम्प्रतं सवं भवतीष्वपि युज्यते । सर्वपापप्रशगनमनन्तफलदायकम्‌ । 
कल्याणिनीनां कथितं तदेतदुदुश्चरं रतम्‌ ॥ १४० ॥ 


६६. [ करोति याऽरोषसुदभ्रमेतत्कल्याणिनी माधचळोकसंस्था । 
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इ # पद्मपुराणम्‌ # . " [ १ सिदे 
`. स्रा पूजितादेषगणैरानन्द्त्स्थानमुपेति चिष्णोः ॥ १४१ ॥ 

तपोधनः सोऽप्यमिधाय चेतद्नङ्कदानत्रतमङ्कनानास्‌ । 

स्चस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं त्रत करिष्यन्ति च देवयोने ॥१४२॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै वेश्यात्॒तकथन नाम रयो चिशो ऽध्यायः । 


Rs] 


| चतुविंशोऽध्यायः - 
श्रावणक्रष्णपक्षी यद्वितीयायामशन्यशयनत्रतविधानस्‌ । 
ब्रह्मोबाच । 
भगघन्पुरुषस्ये स्त्रियाश्च चरदायकम्‌ । शोकऱ्याधिभयन्डुः खं न भचेद्येन तद्वद ॥१॥ 
शङ्कर उचाच। | 
श्राषणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदनः । क्षीरार्णचे खपल्लीकः सदा बसति केशच!॥ 
तस्यां सम्पूज्य गोघिन्दं सर्घान्कामानचाप्नुयात्‌। | 

गोभूहिरण्यदानादि सप्तकव्पशतानुगम्‌ ॥ ३ ॥ 
आघाइनादिकाम्पूजाँ पूर्वंचत्परिकल्पयेत्‌। अशुन्यशयना नाम दितीया5सी प्रकीर्तिता 
तस्यां सम्पूजयेद्विष्णुमेमिमन्त्रेषिधानतः । श्रीवत्सधारिञ्श्रीकान्त श्रीपते श्रीधराव्यय 
गार्हस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु धर्मार्थकामदम्‌ । अग्नयोमा प्रणश्यन्तु देचताः पुरुषोत्तम 
पितरो मा प्रणश्यन्तु मम दाम्पत्यमेद्तः। लक्ष्म्या घियुज्यते देघो न कदाचिद्यथाहरिः 
तथा कलत्रसम्बन्धो देच मा मे वियुज्यताम्‌ । लक्ष्म्या न शून्य घरद्‌ यथा ते शयनंसदा 
2 हिल तथेष मधुसूदन | गीतचा दित्रनिर्घोषान्देघदेचस्य कारयेत्‌ ॥ ६॥ 
घण्टामवेद्शक्तस्य सवेवाद्यमयीयतः । एवं सम्पूज्य गोचिन्दमश्चीयात्तैलवर्जितम्‌ ॥१० 
नक्तमझारलवणं यावत्तत्स्याच्चतु््यम्‌ । ततः प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्धिताम्‌॥ 
दीपान्नभाजनेयक्तां शय्यां दद्याद्विलक्षणाम्‌ | पाडुको पाहनच्छत्रचामराखनसंयुत्ताम्‌ ॥ 
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। चतुविशोञ्ध्यायः] # अशून्यशयनब्रतविधानचर्णनम्‌ रॅ २४५ 


अभीष्टोपस्करेयुक्तां शुक्ळपुष्पाम्बराब्वताम्‌ । अव्यङ्गाय च. घिप्राय चेष्णचाय कुटुम्बिने 
दातव्या वेद्षिदुषे न घन्ध्यापतये क्रचित्‌ । तत्रोपवेश्य दाम्पत्यमलङ्कत्य विधानतः॥ 
| पत्न्यास्तु भाजनं दद्याद्वक्ध्यभोज्यसम न्वितम्‌ । | 
ब्राह्मणस्थापि सोचर्णोप्तुपस्करसमन्विताम्‌ ॥ १५ ॥ 
> प्रतिमा देवदेवस्य सोदकुस्म्मां निवेद्येत्‌ । एवं यस्तु पुमान्कुर्यादशन्यशयन हरे: ॥ 
चित्तशाव्येन रद्दितो नारायणपरायणः । न तस्य पत्न्या पिरहः कदाचिदपि जायते ॥ 
नारी घा घिधवा व्रह्यन्यावज्चन्द्राकेतारकम्‌ । 
| ` न षिरूपौ न शोकातौं दग्पती भवत: कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
| न पुत्रपशुरल्ञानि क्षयं यान्ति पितामह । स्तकलपलह्ाणि सप्तकल्पशतानि च ॥१३॥ 
| कुवेन्नशून्यशयन चिष्णुळोके महीयते । 
| म त्र्मोचाच । 
कथमारोग्यमैश्वयं मतिधेमेस्थितिस्सदा ॥ २० ॥ 
अव्यङ्गाथ परे भक्तिविष्णौ चापि भवेत्कथम्‌ । 

ईश्वर उचाच । 
| साध ब्रह्मंस्त्वया पृष्टमिदानीं कथयामि ते ॥ २१॥ 
घिरोचनस्य संघादं भार्गचस्य च धीमतः । प्रहमाद्स्य सुतं इट्टा द्विरष्टपरिचत्सरम्‌ ॥२२ 
। त्तस्यरूप मिदं त्रह्मन्सोऽहसद्‌ थगुनन्दनः। साधु साधु महावाहो विरोचन शिचं तच ॥ 
> तत्तथा हसितं तस्य पप्रच्छ सुरसूदनः । त्रह्मन्किमर्थमेतत्ते हास्यं वै मामकं कृतम्‌ ॥२४ 
। साधु साध्विति मामेष सुक्तवांस्त्वं घदस्घ मे । तमेवं वादिनं युक्तमुचाच घदतांवरः॥ 
विस्मयादुचतमाहात्म्याद्वास्यमेतत्छृतं मया । पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्य त्रिशूलिनः 
अपतङ्वीमचक्त्रस्य स्वेदबिन्दुळेलारजः । मित्वा ख सप्तपाताळानदहत्ससखागरान्‌॥ 
अनेकवक्तनयनो ऽज्घळज्ञ्चलनभीषणः। चीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतैर्यतः ॥ २८॥ 
। इत्वा ख यज्ञमथनं पुनमूंतस्य संशुवः । त्रिजगद्दहनादुभूयः शिवेन घिनिचारितः ॥ २६॥ 
ज त्वया चीरभद्र दक्षयज्ञविनाशनम्‌। इदानीमलपेतेन लोकदाहेन.. कमेणा ॥ ३० ॥ 
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शान्तिप्रदानात्सर्वेषां ग्रहाणां प्रथमो भव । प्रहृष्टामिजनाः पूजां करिष्यन्ति कृतात्मनः) ` 


अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि धरात्मज्ञ । 
देघलोके द्वितीयं च तच रूपं भविष्यति॥ ३२ ॥ 
ये च त्वां पूजयिष्यन्ति चतुथ्यां तु दिने नरः । 
रूपमारोग्यमैश्वयं तेष्वनन्तं भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
एवमुक्तस्ततःशान्तिमगमत्कामरूपधक्‌ । स जातस्ततक्षणाद्राजन्ध्रहत्वसगमत्पुनः इशा 
स कदाचिद्ठवांस्तस्य पूजार्घा दिकमुत्तमम्‌। दृष्टवास्क्रिपरमाणं च शूद्रेण त्वं व्यवस्थित: 
तेन त्वं रूपवाञ्जातो खुरः शत्रुकुलाशनिः । विविधा च रुचिजांता यस्सात्तच चिदूरगा 
घिरोचन इति प्राहुस्तस्मात्वां देवदानवाः । शूद्रेण क्रियमाणस्य नदस्य तच दर्शनात्‌ 
इंद्रशी रूपसंपत्तिरिति चिस्मितचानहम्‌। साधुसाध्विति तेनोक्तमहो माहात्म्यसुत्तमम्‌ 
पश्यतोऽपि अवेद्रपमैश्वयं किसु कुवेतः ॥ ३८॥ 
यस्माञ्च भक्तया धरणीसुतस्य चिनिन्द्यमानेन गचादिदानम्‌ । 
आलोकितं तेन सुरारिगभे सम्भूतिरैषा तब दैत्य जाता ॥ ३६ ॥ 
अथ तद्वचनं शरुत्वा भागेघस्य महात्मनः । प्रहादनन्दनो धीरः पुनः पप्रच्छ भागंघम्‌ ॥ 
चिरोचन उघाच। 
भगवंस्तदुत्रतं सम्यक्धरोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानं तु यद्दानं मया दष्टं भघान्तरे। 
आहारस्य विधि तस्य यथाषद्व्तुमहसि । इति तद्वचनं श्रुत्वा विप्रः प्रोघाच सादरम्‌ 
चतुथ्यङ्गारकद्नि यदा भवति दानव । सदा स्नानं तदा फुयांत्प्रागघिभूषितः ॥४१॥ 
अझ्निमूं्धा दिघो मन्त्रं जपेत्स्नात उद्ङ्सुखः । 
शूद्स्तूष्णींस्मरन्भीममास्तां भोगचिघर्जित; ॥ ४४ ॥ 
स्वमत आदित्ये गोमयेनाचुछेपयेत्‌ । रङ्गणं पुष्पमालाभिरक्षताद्विः समन्ततः ॥ 
nals । ङुङ्कुमस्याप्यभावेन . रक्तचन्दनमिष्यते ॥ 
भक्ष्यमोज्यसमन्विताः। तण्डुळेरक्तशालेयाः पद्मरागैश्च संयुताः 


चतुण्कोणेषु तान्छत्वा फलानि चिचिघानिचा  . - : 
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चतुषिशो ऽध्यायः ] # अङ्गारकचतुर्थात्रतविधानम्‌ # २४७ 


गन्धमाल्यादिक सवं तथैच. घिनिवेशयेत्‌॥ ४८ ॥ 
खुचणश्टङ्गा कृपिलामथाच्यं रौप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सवस्त्राम । 
धुरन्धरं रक्तखुर च सौम्यं धान्यानि सप्ताम्बरसंयुतानि ॥ ४६ ॥ 
भङ्शुष्ठमात्रं पुरुषं तथेच सोचर्णमप्यायतबाइृदण्डम्‌ । 
चतुभुंजं हेममयं च ताप्नपात्रे गुडस्योपरि सर्पियुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
सामस्वरज्ञाय जितेन्द्रियाय बाग्रूपशीळान्बयसंयुताय । 
दातव्यमेतत्सकलं द्विजाय कुठुम्बिने नैच तु दभ्भयुक्ते ॥ ५१॥ 
भूमिपुत्र महाभाग स्वेदोद्भव पिनाकिनः। रूपाथी त्वां प्रपन्नोऽहं ग्रहणाब्य नमोऽस्तु ले 
मन्त्रेणानेन द्त्त्वाध्यं रक्तचन्दनवारिणा । ततोऽर्चयेद्विप्रचरं रक्तमाल्याम्वरादिभिः ॥ 
दद्यात्तेनेच मन्त्रेण भौमं गोमिथुनान्वितम । 
शय्यां च शक्तिमान्दद्यात्सर्घोपरकरसंयुताम्‌ ॥ ५४॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यश्चास्य दयितं गृहे। तत्तदुगुणचते देयं दत्तस्याक्षयमिच्छता ॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा विखुज्य द्विजसत्तमम्‌। नक्त झीराशनं कुर्यादेवं चाङ्गारकाष्टकम्‌ 
चतुरो वाथ घा तस्य यत्पुण्यं तद्वदामि ते । रूपसौ भाग्यसंपन्नः पुमाञ्जन्मनि जन्मनि 
विष्णौ वाथ शिवे भक्तः सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ । सप्तकद्पसहस्राणि रुद्रलोके महीयते 
तस्मात्त्वमपि देत्येन्द्र ब्रतमेतत्समाचर ॥ ५८॥ 
इत्येचसुक्तो भरगुनन्दनेन चकार सर्च च तमेष दैत्यः । 
त्वं चापि राजन्कुरु सरचमेतद्यतोऽक्षयं वेदचिदो घदन्ति ॥ ५६॥ 
श्रणोति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सवंभगवन्विधत्ते ॥ ६० ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे अङ्गारकचतुर्थोत्रतं नाम चतुषिशोऽध्यायः । 
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` पञ्चविंशोऽध्यायः . | 
आदित्यशयनत्रतविधानवणनम्‌ । | 
| 


भीष्म उवाच । | | 
उपचासेष्बशक्तस्य तदेव फलमिच्छतः । अनभ्यासेन रोगाः किमिएं व्रतमुच्यताम्‌॥ | 
पुलस्त्य उवाच । | 


उपघासेष्वशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते । यस्मिन्त्रते तद्॒प्यत्न श्र्यतो चै त्तं महत्‌॥ | 
आदित्यशयनं नाम यथावच्छट्टराचनम्‌ । येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ३॥ | 


यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । | 


| 

सूर्यस्य चापि सङक्रातिस्तिथिस्सा सार्वकामिकी ॥४॥ | | 

डमामहेश्वरस्यार्चामचयेत्सू्येनामभिः । सूर्याचा शिषळिङ्गं च उभयं पूजयेद्यतः ॥ ५॥ | 

उमापते रवेश्वापि न भेदः कचिदिष्यते। यस्मात्तस्मान्नपश्रेष्ठ ग्रहे भानं समर्चयेत्‌॥ : 

हस्तेन सूर्याय नमोऽस्तु पादावर्काय चित्रासु च शुदफदेशाम्‌ । 

स्वातीषु जङ्घे पुरुषोत्तमाय धात्रे विशाखाघु च जानुदेशम्‌ ॥ ७॥ | 
तथाऽनुराधासु नमोऽमिपूज्यमूरुद्वयं चेव सहस्जभानो: । 

्य्ठास्बनङ्गाय नमोऽस्तु गुह्य मिन्द्राय भीमाय करि च सूले ॥ ८ ॥ 

पू्वात्तराषाढयुगे च नाभि त्वष्ट्र नमः सपतुरङ्गमाय । | 

तीक्षणांशवे चणे चाथ कुक्षि पृष्ठं धनिष्ठासु घिकर्तनाय ॥ ६ ॥ 

बक्षस्थल धवान्तषिनाशनाय जलाधिप प्रतिपूजनीयम्‌ । ! 5 

| 


। 
| 
। 
| 


पूर्षोत्तराभाद्रपदद्ये च बाहत्तमश्वण्डकराय पूज्यी ॥१०॥ 
साम्नामधीशाय करदडधय़ं च सम्पूजनीयं नृप रेवतीषु । > 
नखानि पूज्यानि तथारिवनीषु नमोऽस्तु सप्ताशवधुरन्धराय ॥ ११ ॥ 


फठोरधासने भरणीषु कण्ठ व्चाकरायेत्यमिपूजनीयम्‌ 
| 
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"पश्न चिशो ऽध्यायः ] कै आद्त्यिशयनत्रतचिघानम्‌ ४ २४६ 


ग्रीवाशिपक्ष$्धरसम्पुरे तु सम्पूजयेद्गारत रोहिणीषु ॥ १२॥ 
'खुगेऽचेनीया रखना पुरारे रौद्रे तु दन्ता हरये नमस्ते । 
नमः सवित्रे इतिशाङ्करस्य नासाभिपूज्या च पुनर्वसौ च ॥ १३॥ 
छलारमम्भोरुहचल भाय पुष्ये ऽलकान्वेद्शरीरधारिणे । 
सापे च मौलिं विबुधप्रियाय मघाछु कर्णा विति पूजनीयौ ॥ १४ ॥ 
पूर्वासु गोघ्राह्मणनन्दनाय नेत्राणि संपूज्यतमानि शम्भोः । 
अथोत्तराफालणुनिमे श्चुचौ च विश्वेश्वरायेति च पूजनीये ॥ १५॥ 
नमोऽस्तु पाशाङ्कुशपदमशलकपालसपेन्दुधनुर्घराय । 
गयासुरानङ्गपुरान्धकादिषिनाशसूलाय नमः शिवाय ॥ १६ ॥ 
इत्यादिकाङ्ानि च पूजयित्वा विश्वेश्वरायेति शिरोऽभिपूज्यम्‌ । 
अत्रापि भोक्तव्यमतेळमञ्नममांसमक्षारमसुक्तशेषम्‌ ॥ १७॥ ` 
इत्येचं नुपनक्तानि कृत्वा दद्यात्पुनव सौ । शालेयतण्डुलप्रस्थमौ दुस्चरमथो घतम्‌ ॥१८॥ 


“संस्थाप्य पात्रे चिप्राय सहिरण्यं निवेदयेत्‌ । सप्तमे चस्त्रयुग्मं तु पारणे त्वघिक भवेत । 


चतुदेशे तु सम्प्राप्ते पारणे भारतादिके। ब्राह्मणं भोजयेद्गक्या शुडक्षीरघृतादिभिः ॥ 

त्वा च काञ्चनं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ । शुद्धमष्टाङ्गलं तच्च पदमरागदलान्वितम्‌ ॥२१ 
शय्यां सुलक्षणां कृत्वा चिरुद्धग्रन्थिवजिताम्‌ । | 
सोपधानचितानां च स्वास्तराचरणाश्रयाम्‌ ॥ २२॥ 


याडुकोपानहच्छतरचामरासनद्पेणेः । भूषणैरपि संयुक्ता फलचस्त्रानुलेपनेः ॥ २३ ॥ 


तस्यां विधाय तत्पद्ममलङ्ङृत्य गुणान्विताम्‌ । 

९ कपिलां चस्त्रसंयुक्तामतिशीलां पयखिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
रोप्यखुरां हैमश्टड्री संवत्सां कांस्यदोद्दनाम्‌ । 
दद्यान्मन्त्रेण ताँ.थेनुं पूर्वाह्न नातिलडुयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

. यथैघादित्यशयनमशून्यं तघ॒सचेदा । 
कान्त्या धृत्या श्रिया पुष्ट्या तथा मे सन्तु द्यः ॥ २६॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 








२५० +.. ® पद्मपुराणम्‌ ऋ ` ` [१ सश्खिण्डे 
तथा न देवाः श्रेयांसं त्वद्न्यमनघं षिदुः। तथा मासुद्धराशेषदुःखसंखारसागरात्‌ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च विसर्जयेत्‌ शय्यां गचादि तत्खचं द्विजस्य भघनं नयेत्‌ 
नैतद्विशीलाय न दाम्भिकाय प्रकाशनीयं ब्रतमिन्दुमौ लेः । 
गोपिप्रदेषषिविकर्मयो गिनां यश्चापि निन्दामधिकां विधत्ते ॥ २६ ॥. 
भक्ताय दान्ताय च शुह्यमेतदाख्येयमानन्द्करं शिवञ्च । 
इदं महापातकिनां नराण अघक्षयं वेदषिदो घदन्ति ॥ ३० ॥ 
न बन्धुपुत्रेनेधनेषियुक्तः पल्लीमिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । 
नाभ्येति रोगं न च दुःखमोहं या चापि नारी ङुरुतेऽथ भक्त्या ॥ ३१ ॥ 
इदं बसिन पुरार्जनेन छृतं कुवेरैण पुरन्दरेण । 
यत्कीतेनादप्यखिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयो ऽतर ॥ ३२॥ 
इति पठति श्रणोति घा य इत्थं रचिशयनं पुरुहृतवल्॒भःस्यात्‌ । 
अपि नरकगतान्पितनशेषानपि द्घिमानयतीह यः करोति ॥ ३३ ॥ 
अश्वत्थं च घरं चेषोदुम्बरं वृक्षमेच च । नन्दीशं जग्बुवृक्षं च बिल्वं प्राहुमं हषंयः ॥३४॥ 
मार्गशीर्षा दिमासाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यामथ क्रमात्‌ । 
एकेक द्न्तधचनं वृक्षेष्वेतेषु कारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दुद्यात्समात्ते दष्यन्नं चितानध्वजचामरम्‌ । द्विजानासुदकुम्भांश्च पश्चरलसमन्विताम ॥ 
न वित्तशाठ्य कुवोत कुवन्दोषानघाप्चुयात्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे आदित्यशयनघतं नाम पञ्चचिशोध्यायः ॥२५॥ 


rrr समन, 


षड्विशोऽभ्यायः 
रोहिणी चन्द्रशयनव्रत विधानम्‌ । 
भीष्म उचाच । 


वीर्घायुरारोग्यकुखोतिवृद्धिभिर्यकत: पुमान्रूपकुलान्धितः स्यात्‌ । 
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षड्िशोऽध्यायः] # रोहिणीचन्द्रशयनव्रतविधानम्‌ # “१५१ 


मुहुमहुजेन्मनि येन सग्यग्त्रते समाचक्ष्च .च शीतरश्मेः ॥ १॥ 
पुलस्त्य-उचाच । 
त्वया पृष्टमिद्‌ं सम्यगक्षयस्घर्गकारकम्‌ । रहस्यं तु प्रचक्ष्यामि यत्पुराणविदोचिहुः ॥ 
रोहिणीचन्द्रशयनं नाम व्रतमिद्दोच्यते । तस्मिज्ञारायणस्यार्चामर्चयैदिन्दुनामभिः ॥ 
यदा सोमदिने शुक्ला भवेत्पश्चद्शी कचित्‌। अथवा ब्रह्मनक्षत्रं पौर्णमास्यां प्रजायते 
तदा स्नानं नरः कुर्यात्पञ्चगव्येन सर्षपैः | आप्यायस्वेति च जपेद्विद्वानष्टशतं पुनः ॥५ 
शाद्रोऽपि परया भक्तया पापण्डाळापचजितः । सोमाय घरदायाथ विष्णवे च नमोनमः 
ङतजप्यः स्चभवनमागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्फळपुष्पेश्च सोमनामानि कीतेयन॥9॥ 
सोमाय शान्याय नमोऽस्तु पादाघनन्तधाम्नेति च जानुजङ्घे । 
ऊरुद्वयं चापि जलोद्राय सम्पूजयेन्मेद्मनङ्गधाम्ने ॥ ८ ॥ 
नमो नमः कामसुखप्रदाय कटिःशशाङ्कस्य सदाचेनीयः । 
तथोद्रं चाप्यस्रतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥ 8 ॥ 
नमोऽस्तु चन्द्राय मुखं च नित्यं दन्ता ड्विजानामधिपाय पूज्याः । 
हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूज्यमोष्ठो तु कोमोदचनप्रियाय ॥ १० ॥ 
नासा च नाथाय घरोषधीनामानन्द्बीजाय पुनश्च चौ च । 
नेत्रद्वयं पद्निभं तथेन्दो रिन्दीवरव्यासकराय शौरेः ॥ ११॥ 
नमः समस्ताध्वरपूजिताय कर्णद्वयं देत्यनिषूदनाय । 
ललाटमिन्दोरुद्धि प्रियाय केशाः खुषुस्नाधिपतेः प्रपूज्याः ॥ १२॥ 
शिरः शशाङ्काय नमो सुरारेषिशवेश्वरायाथ नमः किरीटम्‌ । 
पझप्रिये रोहिणी नाम ळक्ष्मिसो भाग्यसी ख्यासूतलागराय ॥ १३ ॥ 
देचीं च सम्पूज्य सुगन्घिपुष्पेनेवेद्यधूपादिभिरिन्दुपत्नीम्‌ । 
सुप्त्वा तु भूमौ पुनरुत्थितो यः स्नात्वा च चिप्राय हविष्यभुक्तः ॥ १४ ॥ 
देयः प्रभाते सहिरण्यचारि कुम्भोनमः पापषिनाशनाय। 
सम्प्राश्य गोमूत्रममांसमन्ञमक्षारमष्टाचथ चिशति च ॥ १५॥ 
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रांश्च त्रीन्सर्पियुताजुपोष्य भुत्तवेतिहांसं शणुयान्सुहतेम्‌ । 
. कदम्बनीलोत्पलकेतकानि जातिः सरोज शतपत्रिका च ॥ १६ ॥ 
' अम्लानपुष्पाण्यय सिन्दुषारं पुष्पं पुनर्भारतमछिकायाः । 

प शुक्ल च पुष्पं करवीरपुष्पं श्रीचम्पक चन्द्रमसे प्रदेयस्‌ ॥ १७ ॥ 
भ्रावणाद्षु मासेषु क्रमादेतानि सवंदा। यस्मिन्मासे व्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेरचेयेद्धरिम 
एवं संवत्सरं यावदुष्पोष्य घिधिषन्नरः । व्रतान्ते शायनं दद्याच्छयनोपरूकरान्वितम्‌ | 
रोहिणीचन्द्रमिथुनं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ । चन्द्रः षडङ्गुलः कार्यो रोहिणीचतुरदुळा 
मुक्ताफलाष्टकयुतां सितनेत्रसमन्विताम्‌ । क्षोरकुम्भोपरि पुनः कांस्यपाजाक्षतान्विताम्‌ 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाक्ष शालीक्षुफलसंयुताम्‌ | श्वेतामथ सुवर्णास्यां रोप्यखुरसमन्विताम्‌ 
सवस्त्रभाजनां धेनुं तथा शङ्कं च भाजनम्‌ । भूषणे द्विजदास्पत्यमळड'ळत्य गुणान्वितम्‌ 

चन्द्रोऽयं विप्ररपेण सभार्यं इति कटपयेत्‌ । 
यथा ते रोहिणीकृष्णशय्यां त्यक्ता न गच्छति ॥ २४ ॥ 
सोमरूपस्य चे तद्वन्न मे मेदोविभूतिभिः । यथा त्वमेच सर्वेषां परमानम्दमुक्तिदः ॥२५ 
भुक्तिमु क्तित्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्र हुढास्तु मे । 
इति संसारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानघ ॥ २६॥ 
रुपारोग्यायुघामेतद्विधायकमचुत्तमम्‌ । इद्मेच पितृणां च स्वेदा चल्लभं॑ नुप ॥ २७॥ 
जेळाइयाधिपतिभूत्वा सप्तकल्पशतत्रयम्‌ । चन्द्रलो कमचाप्तोति . पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ॥ 
नारी घा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । सापि तत्फल्माप्तोति पुनरावृत्तिदुलभम्‌॥ 
इति पठति श्रणोति घा'य इत्थम्मधुमथनार्चनमिन्दुकीर्तनेन । 
छ का ददाति सोऽपि शौरेभेवनगतः परिपूज्यतेऽमरी घैः ॥३० ॥ 
क परथमे सष्टिब्षण्डे रो हिणीचन्द्रशयनव॒तं नाम षड्विशो प्ध्याय॥२६। 
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सप्तविशोध्याय: 
तटाकप्रतिष्ठाविधिवर्णनस्‌ । 
भीष्म उचाच । 
तटाकारामकुपेषु घापीषु नलिनीषु च । विधि घदस्घ मे घ्रह्मन्देचवतायतनेषु च ॥ १॥ 
के तत्र ऋत्विजो चिप्रा वेदी चा कीदशी भवेत्‌ । 
दक्षिणाचल्यः काल: स्थानमाचायं एव च ॥ २॥ 
दव्याणि कानि शस्तानि सर्वमाचक्ष्व सुचत ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
श्टणुराजन्महाबाहो तटाकादिषु यो विधिः॥ ३ ॥ 
एराणेष्वितिहासोऽयं पद्यते राजसत्तम । प्राप्य पक्षं शुभं शुक्क संप्राप्ते चोत्तरायणे ॥ 
पुण्येऽह्नि चिप्रेः कथिते कत्वा ्रा्मणचाचनम्‌ । अशुभेचेजिते देशे तराकर्य समीपतः 
चतुहेस्तां समां वेदी चतुरस्रां चतुमुंखीम्‌। तथा षोडशहस्तः स्यान्मण्डपञ्च चतुर्मुखः 
वेद्यास्तु परितो गर्ता रल्लिमात्रास्त्रिमेखलाः । नच सप्ताथ चा पञ्चक्राजुवक्त्रा नपात्मज 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्षर्सत्ताडुलिविस्तृत्ता । 
गर्ताश्च हस्तमात्रारस्यु स्त्रिपर्वो च्छितमेखलाः ॥ ८ ॥ 


सवेतस्तु सधर्णाः स्युः पताकाध्वजसंयुतताः । अश्वत्थो हुम्वरप्लक्षवरशाखा इतानि तुः 
मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत्‌ । शुभास्तत्राष्टहोतारो द्वारपालास्तथाष्टचै 


अष्टो तु जापकाः कार्या ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
सवेलक्षणसमपूर्णान्मन्त्रज्ञान्चिजिते न्ट्रियान्‌॥ ११ ॥ 
कुलशीळसमायुक्तान्स्थापयेद्व द्विजो त्तमान्‌। प्रतिगतेछु कलशा यज्ञोपकरणानि च ॥ 


व्यजने चासनं शुम्रं ताम्रपात्रं सुविस्तरम्‌ । ततस्त्वनेकवर्णारस्युर्वलयः प्रतिदैवतम्‌ ॥: 


आचार्य: प्रश्षिपेदभूमाघचुमन्त्य चिचक्षणः । अरल्लिमात्रोयूपः स्यार्षीरत्रक्षचि निर्मितः 
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दः # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे | 
यजमानप्रमाणोवा संस्थाप्योभूतिमिच्छता । हेमालङ्कारिणःकार्या: पञ्चविशतित्विजः 
कुण्डलानि च दैमानि केयूरकटकानि च । तथाङ्गलिपवित्राणि दालांखि विधिधानिच 
दद्यात्समानि सर्वेषामाचार्ये द्विगुणं स्सतम्‌ । 
दद्याचछछयनसंयुक्तमात्मनश्रचापि यत्प्रियम्‌ ॥१७॥ 
सौचणों कूर्ममकरौ राजतौ मत्स्यडुण्डुभौ । ताम्रौ कम्भीरमण्डका चायसःशिशुमारकः 
एचमासाद्य तत्सर्वमादावेब विशांपते । शुक्रमाल्याग्बरधर: शुक्कगन्भाजुलेपनः ॥१४॥ 
सर्वोषध्युदकः सर्वेः स्नापितो घेदपारगैः । यजमानः सपल्लीकः एुञपौत्रसमन्वितः ॥ 
पश्चिमद्वारमासाद्य प्रविशेद्यागमण्डपम्‌ । ततो मङ्गलशव्देन भेरीणां "निःस्वनेन च॥ 
रजसा मण्डल कुर्यात्पञ्चवर्णेन तत्ववित्‌ । षोडशारं ततश्चक्रं पग चतुर्मूखम्‌॥ 
चतुर तु परितो वृत्तं मध्ये सुशोभनम्‌। वेद्याश्चोपरितः कत्वा ग्रहांछोकपतींस्ततः ॥ 
संन्यसेन्मन्त्रतः सर्वान्प्रतिदिश्चु चिचक्षणः । कलशं स्थापयेन्मऽ्ये चारुणं सन्तरमाश्रितम्‌ | 
रमाणं च शिवंविष्णं तत्रैव स्थापयैदुवुधः । घिनायकंचचिन्यस्य कमळामस्विकान्तथा | 
शान्त्यथं सर्वलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः । | 
पुप्पभक्ष्यफलेयंक्तमेचं छत्वाधिवासनम्‌ ॥ २६ ॥ | 
| 
| 
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कुम्भांश्च रल्नगभां स्तान्वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । 
पुष्पगन्घेरळडछत्य द्वारपाळान्समन्ततः ॥ २७ ॥ | 
यजध्चमिति तान्त्रूयादाचारयंमभिपूजयेत्‌ । बह वृचौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यज्जुविदो 
सामगो पश्चिमे स्थाप्यावुत्तरैणाप्यथवेणौ । उदङ्मुखो दक्षिणतो यजमान उपाषिशेत्‌ | 
यजध्वमिति तान्तरूयाद्याजकान्पुनरेव तान्‌। उत्कृए्टमन्त्रजाप्येन तिष्ठऽ्चसिति जापकान्‌ 
एवमादिश्य तान्सर्चान्संधुक्षयाञ्नि स मन्त्रचित्‌। | 
जुडुयादाइुती मन्तेराज्यं च समिघस्तथा ॥ ३१ ॥ 
ऋत्विग्मिश्चेव होतव्यं घारुणैरेच सर्वतः । ग्रहेभ्यो विधिचदुधत्वा तथेन्द्रायेश्वराय च 
मरुदुभ्यों लोकपालेभ्यो घि धिष द्विश्वकमणे । शान्तिसूक्त च रोद च पाचमानं च मङ्गछम्‌ 
जपेच्च पौरुषं सूक्त पूर्वत वह,चः पृथक्‌ । ` PF 
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सप्तचिशोऽध्यायः ] # तराकप्रतिष्ठा विधिषर्णनम्‌ # 


hs शाक्रं रोद्र च सौम्यं च कोष्माण्डं जातवेदसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हव आ यी | बव छ त र 
ट दैव्यं बृहत्साम रोरवं च रथन्तरम्‌ ॥ 

यवां व्रत चिकीर्ण च रक्षोघ्नं च यमं तथा । गायेयुः खामगाराजन्पश्चिमद्वारमाभ्रिताः 
आथरवेणाश्चोत्तरतः शान्तिकं पौ एिकं तथा । जपेयुर्मेनखा देवमाथिता बरुणं प्रभुम्‌ ॥ 
पूर्वेयुरभितो रात्रावेचं कृत्वाधिषासनम्‌ । गजाश्वरथवर्मीकसंगमाइ्चजगो कुलात्‌ ॥ 

स्ट्दमादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेदोषधीस्तथा। 

रोचनां च ससिद्धार्था' गन्धान्गुग्गुलुमेव च ॥ ४० ॥ 

सुनापनं तस्य कत्तेव्यं पञ्चगव्यसम न्वितम्‌ । 

पूर्व कतुंमेहामन्त्रेरेवं छत्वा विधानतः ॥ ४१ ॥ 
अतिवाह्य क्षपामेचं चिधियुक्तेन कर्मणा । ततः प्रभाते विसरे सञ्जाते तु शतं गचाम्‌॥ 
आह्मणेस्यः प्रदातव्यमष्टषष्टयथ घा पुनः । पञ्चाशद्वाथ षटनिशत्पञ्चर्विशति घा पुनः ॥ 
ततश्चावसरप्रते शुद्धे लग्ने सुशोभने । वेद्शब्दैःसगन्धवैर्षाद्यैश्च विविधैः पुनः ॥ ४४॥ 
चऋनकालळङ्ङतां इत्वा जले गामघतार्‍येत्‌। खामगाय च सा देया घ्राह्मणाय विशांपते 
पात्रीमादाय सौघर्णी पश्चरल्लसमन्विताम्‌। ततो निक्षिप्यमकरान्मत्स्यादींश्चैच सर्वशः 
शृतां चतुभिपिप्रैश्व वेदवेदाङ्गपारगैः । महानदीजलोपेतां दध्यक्षतविभूषिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उत्तरासिभुखांन्युब्जां जलमध्ये तु कारयेत्‌ । आथर्घणेन सुस्नातां पुनर्मायां तथैच च 

आपो हिष्ठे ति मन्त्रेण क्षिप्त्वाऽऽगत्य च मण्डपम्‌ । 

पूजयित्वा सदस्यान्वे वलिं दद्यात्समन्ततः ॥ ४६ ॥ 
युनदिनानि होतव्यं चत्वारि राजसत्तम । चतुर्थीकर्म कत्तव्य देयं तत्रापि शक्तितः | 
कुत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च। ऋत्विग्भ्यस्तु समं दद्यान्मण्डपं चिभजेत्पुनः 
हेमपात्रीं च शय्यां च चिप्राय च निवेदयेत्‌ । ततः सहस्रं विप्राणामथवा5एशतं तथा ॥ 
भोजनीयं यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ चिशतिः। एघमेष पुराणेषु तटाकषिधिरुच्यते ॥५३॥ 
कृपघापीछु सर्चासु तथा पुष्करिणीषु च। एष पव विधिद्व्टः प्रतिष्ठासु तथैच च ॥ 


२५५ 
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| 

| 

मन्त्रतस्त विशेषः स्यात्य्रासादोद्यानभूमिछु । अयं त्वशक्ताचर्थेनविशिङठ एःस्वयंसुचा | । 

स्वट्पेष्वेकाम्रिवत्कारयो पित्तशाव्यघिवजितः । : | 

प्रावट्काले स्थितं तोयमग्निष्टोमसमं स्स्टृतम्‌॥ ५६ ॥ $ 

शारत्काळस्थितं यत्स्यात्तदुक्तफल्दाकयम्‌ । | | 

चाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम्‌ ॥ ५७॥ 

अश्वमैधसमं प्राहुच॑सन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि यत्स्थितं तोयंराजलूया द्विशिष्यते | 

एतान्महाराज विरोषधर्मान्करोति चोर्व्यामतिशुद्धवुद्धिः । | 

स याति ब्रह्मालयमेघ शुद्धः कल्पाननेकान्दिचि मोदते च ॥ ५६ ॥ | 
अनेकलोकान्विचरन्स्वरादीन्धुत्तवा पराधेद्दयमडुनासिः । 

सहच विष्णोः परमं पदं यत्प्राप्नोति तद्योगवलेन भूयः ॥ ६० ॥ | 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमेसृष्टिखण्डे तटाकप्रतिष्ठाविधिर्नाम सपतचिंशोऽध्यायः। | 


अष्टाविंशो ऽध्यायः . 


पादपारोपणविधिवर्णनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 
पादपानां विधि ब्रह्मन्यथाघद्धिस्तराद्दद्‌। विधिना येन कर्तव्यं पादपारोपणं चुधैः ॥१॥ 
ये च लोकाःस्सृता येषां तानिदानीं घदस्व मे । 
पुलस्त्य उवाच । 
पादपानां विधि बक्ष्ये तथैषोद्यानभूमिषु ॥ २ ॥ 
तटाकचिधिवत्स्ं समाप्य जगतीश्वर । ऋत्विड्मण्डपसंभारमाचार्य चापि तद्विधम्‌ 
पूजयेहुत्राहाणांस्तढद्वेमवस्त्राचुलेपने: | सरवोषध्युद्केः सिक्तान्द्ध्यक्षतचिभूषितान्‌ ॥४॥ 
वृक्षान्माल्यरलडछत्यचासोभिरमिवेष्ट्येत्‌ । सूच्या सौचर्णया कार्य सर्वेषांकर्णवेधनम्‌ 
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अंष्टाचिशो ऽध्यायः ] कै पादपारोपणबिधिषर्णनम्‌ # -२५७ 


अंञ्जचं चापि दातव्यं तद्वद्वेमशळाकया । फलानि सप्त चाष्टौ. चा कालधौतानि कारयेत्‌ 
प्रत्येक सवबृक्षाणां वेद्यां तात्यधिषासयेत्‌ । धपो5चरगुग्गुलःभ्रेष्टस्ताप्नपात्रेष्वघिष्ठितान 
सधान्यस्थितान्कृत्वा घस्त्रगन्धानुळेपनैः कुम्भान्सर्वेषुःबक्षेषु र्थापयित्घाऽचनीश्वर 
' पूजयित्वा दिनान्ते च कृत्वा यलिनिवेदनम्‌ । 
यथाचछोकपाळानामिन्द्रादीनां. विधानतः ॥ ६ ॥ 
चनस्पतेरथिचाख एवं कार्यो द्विजातिभिः । तत: शुक्ळाम्बरघरां सौ चर्णृतमेखलाम्‌ ॥ 
सकांस्यदोद्दां सौवर्णश्टङ्वास्यामतिशाढिनीम्‌ । 
पयस्विनीं वृक्षमध्यादुत्सजेदु गामुदङमुखीम्‌ ॥ ११॥ 
ततो 5 सिषेकमन्त्रेण चाद्यमङ्गठगीतकै; । ऋग्यज्ञः साममन्तरैश्च घारपौरभितस्तदा ॥१२। 
तेरे छुम्मेः स्नपनं कुर्युव्राह्मणपुझ्गचाः । स्नातःशुक्लास्बरधरो यजमानो ऽभिपूजयेत्‌ ॥ 
गोशिविभवतः सर्वानृस्विजः सुसमाहितान्‌ । हेमसूत्र सकरकेरङ्गुलीयैः पवित्रकः ॥ 
चालो।भः शयनीयेश्व तथोपरुकरपादुकेः । क्षीराभिषेचने कुर्याद्याचद्दिनचतुष्ट्यम्‌ ॥ 
होमश्च खपिषा कार्यो यवैः छृष्णतिळेरपि। पछाशसमिघः शास्ताश्चतुर्थेऽह्नि तथोत्सचः 
दक्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रांपि शक्तितः । यद्यदिष्टतमं किश्चित्तत्तदद्याद्मत्सरी ॥१७। 
आचार्य द्विगुणं द्रवा प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । अनेन विधिना यस्तुकुर्यांदुवक्षोत्सच बुध 
सर्चोन्कामानवाप्नोति पद्‌ चानन्तमश्नुते । यश्चवमपि राजेन्द्र वृक्ष संस्थापयेदु बुधः 
सोऽपि स्घर्ग घसेद्राजन्याच दिन्द्रायुतत्रयम्‌ । 
भूतान्भव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्रोमसस्मितान्‌ ॥ २० ॥ 
परमां सिद्धिमाप्तोति पुनरावृत्तिदुलेभाम्‌। य इदं शणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानवः ॥ 
सोऽपि सम्पूज्यते देवेव्रेह्मलोके महीयते । अपुत्रस्य च पुत्रित्वं पादपा एवकुवेते ॥२२। 
तीर्थघु पिण्डदानादिच्रोपकाणां ददन्ति ते । यल्लेनापि च राजेन्द्र अश्वत्थारोपण कुरु ॥ 
स ते पुत्रसहस्रस्य इत्यमेकः करिष्यति । धनी चाश्वस्थवृक्षेण अशोकः शोकनाशनः 
सुक्षो यज्ञप्रदः. प्रोक्तः क्षीरीचायुः प्रदः सम्वत; । 
जम्बुकी कन्यकादात्री भायांदा दाडिमी तथा ॥ २५॥ 
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अभ्वत्यो रोगनाशाय पळाशो त्रह्मदस्तथा । प्रेतत्वं जायते पुंसो रोपयेद्यो चिभोतकम्‌ | 
भट्ढोले कुलवृद्धिस्तु खादिरैणापि रोगिता । निस्बप्ररोहकाणां तु नित्यंतुष्येदिवाकर | 
भ्रीवृ्ले शड्डरो देवः पाटळायां तु पार्वती । शिशपायामप्सरसः छुन्दे गन्धर्वसत्तमाः | 
तिन्तिडीके दासघर्गा घञ्जुले दस्यवस्तथा । पुण्यप्रद्‌' भ्रीप्रदथ्ध चन्दनःपनसस्तथा ॥ 
सौमाग्यदश्धम्पकश्व करीरः पारदारिकः । अपत्यनाशकरुताळो बकुळ कुलषद्धनः ।३० 
` बहुभार्या नारिकेला द्राक्षा सर्घाङ्गसुन्द्री । रतिप्रदा तथा कोळी केकी शान्नुनाशिनी | 
पचमादिनगाश्चान्ये येनोक्तास्तेऽपि दायकाः । 
प्रतिष्ठां ते गमिष्यन्ति येस्तु वृक्षाःप्ररोपिताः ॥ ३२ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे बरक्षारोपणचिधिर्नाम/डादिशोऽध्यायः। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





ऊनत्रिंशोऽध्यायः 

सौभाग्यशयनब्रतविधानम्‌ | 
पुलस्त्य उघाच । 

तथैचान्यत्प्रचक्षयामि सर्वकामफलप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणविदो घिदुः । , 
पुरा दग्धेषु लोकेषु भूमुंघःस्वमहादिषु । सौभाग्य' सर्व॑भूतानामेकर्थमभघत्तदा ॥ २॥ 
वैकुण्ठं सवेमासाद्य चिष्णो वक्षस्थले स्थितम्‌ । ततः कारेन कियता पुनःसर्ग विधौनूष 

अहङ्कारातृते ढोके प्रधातपुरुषान्विते । स्पर्धायां च प्रवृद्धायां कमलासनकृष्णयो: | 
पिङ्गाकारा समुदुभूता षह्विउचाळा तिभीषणा । तयाभितप्तस्य हरेचेक्षसस्तद्विनिःस्ृतम्‌॥ 
यद्वक्षस्थलमाश्रित्य चिष्णोः सौ माग्यमास्थितम्‌ । 
| 


| 
| 
| 
| 
| 





3 
| 
| 


या रसरूप॑ न तंद्याचदाप्नोति घशुधातळे ॥ ६ ॥ 
उ 2 न्तरिक्षा तु ब्रह्मपुत्रेण घीमता । दक्षेण पीतमात्रं तट्वपलाघण्यकारकम्‌ ॥ 9॥ 
वळ तेजी महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः । शोष यद्‌पतदुभूसाघष्टधा तढुव्यज्ञायत ॥ ८॥ 
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ततस्त्वोषधयो जाताः सप्तसीभाग्यदायिका: । 

इक्षवस्तरुराजश्व निष्पावाश्‍शालिघान्यकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिकारघच्च गोक्षीरं कुलुम्मं कुसुमं तथा। लवणं चाष्टमं तद्वत्सी भाग्याष्टकमुच्यते ॥ 
पीत॑ यदुब्रह्मपुत्रेण योगज्ञानघिदा पुरा । दुहिता साऽभचत्तस्माद्या सतीत्यभिधीयते ॥ 
लोकानतीत्य लालित्यालूलिता तेन चोच्यते । चेलोकयलुन्द्रीं देवीमुपयेमे पिनाकधृक 

त्रिविश्वसौभाग्यमर्यी भुक्तिप्तक्तिफलप्रदाम । 

तामाराध्य पुमान्भक्त्या नारी घा कि न विन्दति ॥ १३ ॥ 

| भीष्म उचाच | 
कथमाराधनं तस्या छलिताया मुने घद्‌ । यद्विधानं च जगतः शान्तये तद्दद्ख मे ॥१४। 
पुलस्त्य उवाच । 
वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रियः । शुक्कपक्षस्य पूर्वाह तिलैः स्नानं समाचरेत्‌ 
तस्मिन्नदनि सा देवी किल घिश्वात्मना सती । पाणिग्रहणिकेमंन्त्रेर्दूढा घरवणिनी 

- तया सहैव विश्वेशं तृतीयायामथार्चयैत्‌ । 

फळांना विधेदीपेधूपेनेवेद्यलंयुतैः ॥ १७॥ ` | 
प्रतिमा पञ्चगव्येन तथा गन्धोदकेन च । स्नापथित्वा ५चेयेद॒गौ री मिन्दुशेखरसंयुत 

नमोऽस्तु पाटलाये तु पादौ देव्याः शिवस्य च | 

शिवायेति च सड्डीत्य जयायै गुल्फयोद्व॑योः॥ १६॥ 

5यम्बकायेति रुद्रस्य भवान्यै जङ्चयोर्युगम्‌ । 

शिरो रुद्रेश्वरायेति विजयायै च जानुनी ॥ २०॥ 
सड्कीत्ये हरिकेशाय तथोरुवरदे नमः । ईशायेति करिरत्ये शङ्करायेति शङ्करम्‌ ॥ २१॥ 
कुक्षिद्वयं च कोटव्यै शूलिनं शुलपाणये । मङ्गलायै नमस्तुम्यसुद्रं चाभिपूजयेत्‌ ॥२२॥ 
स्वात्मने नमो रुद्र्मीशान्यै च कुचद्वयम्‌ । शिवंवेदात्मने तद्वदुद्राण्यै कण्ठमर्चयेत्‌ ॥ 
निपुरञ्चाय विश्वेशमनन्तायै करद्वयम्‌ । त्रिलोचनायेति हरं बाहू कालानलप्रिये ॥२४॥ 


सौभागयभवनायेति भूषणानि सदाचेयेत्‌ । स्वाहा स्वधायै च मुखमीश्वरायेतिशलिनम्‌ 
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| 
सर ` “क पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सहिलण्डे 
अशोकवनवासिन्ये पूज्याघोष्ठी च भूतिदौ । स्थाणवे च हर तडदास्यं चन्द्रमुखप्रिये॥ | 
"मो <थेनारीशहरमसिताज्ञेति 'नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेश ललितेति पुनभुंषी ॥ | 
शर्वाय पुरहर्तार वासुदेव्यै तथालकम्‌। नमः श्रीकण्ठनाथाय शिवकेशांस्तथाचेयेत्‌॥ | 
भीमोग्रभीमरूपिण्ये शिरःसर्षात्मनेनमः । हरमम्यच्ये षिधिषत्छीभाग्याष्टकमग्रतः ॥ | 
स्थापये त्स्निगधनिष्पाचान्कुखुम्मक्षीरजीरकम्‌ । तरुराजेश्लुलवर्ण ङस्तुस्चुरुमथाष्टमम्‌ ॥ - 
दद्यात्सौभाग्यक्द्यस्मात्सौमाग्याष्टकमित्युत । एवं निवेद्य तत्सर्वेसग्रहः शिषयोः पुनः | 
चेत्र श्टङ्वाटकान्प्राश्य स्वपेदृभूमाघ रिन्दर्म । पुनः प्रभाते च तथा इतस्नानजपःशुचिः॥ | 
सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं माल्यघस्त्रविभूषणैः । सौभाग्याएकसंगुक्ते सोचणंगरतिमाह्वयम्‌ 
प्रीयतांमेऽत्रललिता ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । एवं संचत्सरं याचत्तुत्तीयायां खदा नुप ॥३४ | 
प्राशने दानमन्त्रे च विशेषोऽयं निबोधमे । गोश्छङ्गाम्दुमधौ प्रोक्त येशाखे गोमयं पुनः | 
ज्येछे मन्दारकुुमं बिल्वपत्र शुचौ स्मृतम्‌ । | 
श्राचणे दधि सम्प्राश्यं नभस्ये तु कुशोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
क्षीरं चाश्वयुजे मासि कातिके एषदाज्यकम्‌ । | 
मागशीष तु गोमूत्रं पोषे सम्प्राशयेद्‌ घुतम्‌ ॥ ३७॥ | 
माघे इष्णतिलांस्तद्वत्पञ्चगव्यं च फाहशुने । | 
ललिता घिजया भद्रा भवानी कुसुदा शिचा ॥ ३८॥ | 
चासुदेची तथा गौरी मङ्गला कमला सती। 
उमा च दानकाले तु प्रीयतामिति कीत्तेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्मिस्तु द्वादशे मासि द्वादश्यां छृष्णमर्चयेत्‌ । 
तथा लक्ष्मी च तत्रच भर्तां साधेमथाचयैत्‌ ॥ ४० ॥ 
पौर्णमास्यामतस्तद्वत्सपल्लीकः पितामहः । उपासनीयो विडुषा परन्नाभीतिमिच्छता ॥ 
सोभाग्याष्टक तद्र दातव्यं भूतिमिच्छता । मह्लिकाशोककमलं कदः्वोत्पलचग्पकम्‌ 
कुब्जक करचीरः, च बाणमस्लानपङ्कजम्‌ । सिन्दुबारं च सवष मासेषु कुसुमं स्सृतम्‌॥ 


जपाङुखुस्भकुखुमं मालती शत प 
$ Mumukshu शतपत्रिका । यथा डास र प्रशस्तानि ०करतीर च सवंदा ॥ 


ऊनत्रिशोऽध्यायः ] # सौभाग्यशयनत्रतषिधानम्‌ # २६१ 


एवं खंचत्सरंग्याचडुपो ष्यविधिचन्नरः । सत्री च नक्तं कुमारी च शिवमम्यच्य भक्तितः 
व्रतान्ते शयनं द्द्यात्सर्वोपस्करसंयुतम्‌। उमामहेश्वरौ हैमौ वृषभञ्च गवा सह ॥४६॥ 

स्थापयित्वा च शयनं त्राणाय निवेद्येत्‌ । 

द्वादश्यां घत्सर त्वेकं महालक्ष्म्या च केशवम्‌॥ ४७॥ 

त्राणं सह सावित्र्या पूजयित्वा नरस्त्विह । 

सर्वान्कामानचाप्तोति मनला समभौप्सितान्‌॥ ४८॥ 
अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यम्बरादिभिः । धान्याळङ्कारगो दानेरन्यैश्च धनसञ्चयैः ॥ 
वित्तशाठ्येन रहित: पूजयेदुगतचिस्मयः। एवं करोति यः सम्यक्सौभागयशयनत्रतम्‌ 

सचान्कामातवाप्नोति पदं घा नित्यमश्नुते । 

फलस्येकस्य च त्यागमेतत्कुर्चन्समाचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
यशः कीतिमवाप्नोति प्रतिमासं नराधिप। सौभाग्यारोग्यरुपैश्व चस्त्रालङ्कारभृषणैः ॥ 
न चिथुक्तो भवेद्राजन्सौभाग्यशयनप्रद्‌ः । यस्तु द्वादशचर्षाणि सौभाग्यशयनत्रतम्‌ ॥ 
करोति सत्त चाष्टीचा ब्रह्मलोके महीयते । पूज्यमानो चसेट्लम्यग्याचत्कलपायुतंनरः ॥ 
घिष्णोळोकमथासाद्य शिघलोकगतस्तथा । नारी चा कुरुते या तु कुमारी घा नरेश्वर 
स्यापि तत्फलमाप्नोति देव्यचुग्रहळालिता । शटणुयाद्‌पि यश्चैच प्रदद्यादथवा मतिम्‌ ॥ 

सोऽपि विद्याधरो भूत्वा स्घगेलोके चिर घसेत्‌ । | 

इदमिह मदनेन पूर्वेसुष्टं शतधनुषा च छतं नरेण तद्वत्‌ ॥ 

कृतमथ पचनेन नन्दिना च किसु जननाथ महादुतं न घा स्यात्‌ ॥५८॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिलण्डे ब्रताध्यायो नाम पकोनत्रिशो ऽध्यायः । 


ए प न या पर 
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त्रिशोऽध्यायः 
वामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ । 
। भीष्म उवाच । 

यक्षपर्वंतमासाद्य घिष्णुना प्रभविष्णुना । पदानि चेह दत्तानि किमथे पदपद्धतिः ॥१॥ 
कृता चे देघदेवेन तन्मे बद्‌ महामते । कतमो दानवस्तेन घिष्णुना दर्सितोष्च वै ॥२। 
कृत्वाचे पद्चिन्यासं तन्मे शंस महासुने । स्वलोकिे घसतिषिष्णो वेकुडेऽस्य महात्मनः। 
स कथं मानुषे लोके पद्न्यासं चकारह । देवलोकेषु वे देच देवा: सेन्द्रपुरोगमाः ॥४॥ 
तपसा महता ब्रह्मन्भक्ता ये सततं प्रभुम्‌ । श्रीषराहरूयचस तिर्महल्लेकिप्रकीतिता ॥ ५॥ 
नसिहस्य तथा प्रोक्ता जनलोके महात्मन: | त्रिविक्रमस्य घसतिस्तपोलोके प्रकीतिता 
लोकानेतान्परित्यज्य कथंभूमौ पदद्वयम्‌ । क्षेत्रेपेतामहे चास्मिन्पुष्करे यज्ञंपर्वते ॥ ७॥ 
पदानि छतवान्त्रह्मन्विस्तरान्मम कीतेय । श्रुतेन सवंपापस्य नाशो वै भविता धुषम्‌ ॥ 

पुळस्त्य उचाच । 
सम्यक्पूच्छसि भोस्त्वं यत्संश््णुत्वं समाहितः । 
. यथा पूर्व पद्न्यासः छतो देवेन विष्णुना ॥ ६॥ 
. अश्पवतमासा्य शिलापवेतरोधसि । पुरा इतयुरे भीष्म द्रेचकार्यार्थसिद्धये ॥ १०॥ 
विष्णुना च इतं पूव पृथिव्यर्थे,परन्तप । त्रिदिवं सर्वमानीत॑ दानवैबेलवत्तरैः ॥ ११॥ | 
त्रेकोक्य घशमानीय जित्वा देघान्सघासवान्‌ । दानघा यज्ञभोक्तारस्तत्रासन्बलघत्तराः | 
कृता बाष्कलिना सर्वे दानवेन बलीयसा । एचस्भूते तदा लोके तैलोक्ये सचराचरे | 
परमाति ययौ शक्रो निराशो जीविते कृतः| स चाष्कलिदानवेन्द्रो ऽचध्यो ऽयं ममसं युगे 
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रमणो धरदानेन सर्वेषां तु दिघौकसाम्‌ । 'तदहं ब्रह्मणो लोकवृतः सर्वेर्दिषोकसेः ॥ 


बजामि शरणं देवं गतिरन्या न विद्यते | एवं विचिन्त्य देवेन्द्रो वतः सर्वै रिचौकसैः 
_ जगाम त्वरितो भीष्म यत्र देघः पितामहः । ब्रह्मणः स पर सभन दिघौकसे: 
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चिंशो ऽध्यायः ] चामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ # | २६३ 
अन्रवी ज्जगतः कायं प्रात्तामापदसुत्तमाम्‌ कि न जानासिवै देच यतो नो भयमागतम्‌ 
देत्यैयेदाहृतं सवे घरदानाञ्व ते प्रभो । कथितं यै मयासवै बाच्फलेश् दुरात्मनः ॥ 
नियतां चाविलम्बेन पिता त्वं नः पितामहः । तत्त्वं चिन्तयदेवेशशान्त्यथजगतस्त्विह. 

तेषां च पश्यतां किञ्चिच्छ्ौतस्मार्ता दिकाः क्रियाः 

न प्राचतेन्त हानिस्तु तैरस्माक दिने दिने ॥ २१ ॥ 
यथा हि प्राकृतः कश्चितस्वार्थमु दिश्यभाषते । चिज्ञाप्यसेतथास्माभिनिरस्तोपछृतैःसदा 
यद्येनोपक्ृतं यस्य सहस्त्रगुणितंपुनः । यो न तस्योपकाराय तत्करोति वृथा मतिः ॥ 
तस्योपकारद्ग्धस्य निस्त्रपस्यासत: पुन: । नरकेष्वपि संवासस्तस्य दुष्छतकारिण: ॥ 
नतावतच साधुत्वं छते या तु प्रतिक्रिया । स्वार्थ कनिष्ठवुद्धीनामेतन्नापि प्रधर्तेते ॥ 
यद्यस्य नाभवत्स्थानं जगतो ह्यत्र दुःखदम्‌ । शातधाहृद्यं दीणं तन्न तृप्तिमुपागतम ॥ 
तन्न था यत्र गन्तास्मि निमझानुद्धरस्व नः । उपायकथनेनास्य येन तेज:प्रचर्तते ॥२७॥ 
यथाऽऽख्पातं मया दृष्टं जगत्तत्स्थमवेक्ष्यताम्‌ । 

निस्स्वाध्यायवषद्कारं निब्त्तोत्सघमड्गलम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्यक्ताध्ययनसंयोगं सुक्तवार्तापरिग्रहम्‌। दण्डनीत्या परित्यक्तं श्वासमात्राघरोषितम्‌ 
जगदातिमपि प्रासे पुनः कष्टतरां दशाम्‌ । एताघता हि कालेन षयं ग्लानिसुपागताः ॥ 

ब्रह्मोचाच । 
जानामि वाष्कलि तं तु घरदाना्च गवितम्‌। मजेयंभचतांमन्ये विष्णुसाध्योभ विष्यति 
निरुध्य संस्थितो ब्रह्मा भावे तत्वमयं तदा । समाधिस्थस्य तस्येचध्यानमात्राब्यतुमुज 
स्तोकेनेच हि कालेन चिन्त्यमानः स्वयम्भुवा! आजगाम मुहर्तेन सर्वेषामेच पश्यताम्‌ 
चिष्णुरुघाच । 
` भोभोत्रह्मन्निषत्तेस्घ ध्यानादस्मान्निषारितः । यदर्थमिष्यते ध्यानंसो ऽदंत्वांसमुपागतः 

त्रह्मोचाच । 
महाप्रसाद एषोऽत्र स्वामिनो हि प्रद्रोनम्‌। कस्यान्यस्यभवेश्वेषाचिन्तायाजगत:प्रभो 
ममैव तांचदुत्पत्तिजंगदर्थे विनिर्मितां। जंगदेतत्त्वदर्थीयं तत्त्वतो नास्ति विस्मय: | 
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द . फक पुराणम्‌ # -. . -, [सिये 


वता पालने कार्य-संहरेहुद एव तु । एचम्भूते. जगत्यस्मिग्शक्रस्यास्य महात्मन; | 


| 
हृतं राज्यं बाष्कलिना त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । भृत्यस्य क्रियतांत्ताहा' सन्त्रदानेनकेशप: | 
' चासुदेच उचाच । लक 
भवतो परदानेन:अधध्यः स तु सांप्रतम्‌ । बुद्धिसाध्यः ख वे कार्यो यन्धनादिह दानव: | 
घामनो5हँ भविष्यामि दानवानां विनाशकः । मया सहत्रजत्येणदाऽ्कलेस्तु निवेशनम्‌ ¦ 
तत्र गत्वा चरं त्वेष मदथे याचतामिमम्‌ । चामनस्यास्य विप्रस् भूमे राजन्पदन्रयम्‌ | 
प्रयच्छस्वमहाभाग याच्ञेषा तु मयाक्कता । शाक्रेणोक्तो दानवेन्द्रो दघ्घात्स्वमपिजीचितम्‌ 


गह्य प्रतिग्रहं तस्य दानवस्य पितामह । तं बदुध्वा च ततो यत्नात्कृत्वा पाताळवासिनम्‌ | 


सौकरं रूपमास्थाय घघाथं च दुरात्मनः । सविष्यामि न खन्देही घज शक्रत्वरान्वितः | 
विरराम तसुक्त्वैचमन्तर्दानं गतश्च चे । अथकालान्तरे चिष्णाव दितेगेभेतांगते ॥ ४५॥ | 
निमित्तान्यतिघोराणि प्रादुभूतान्यनेकशः। समस्तजगदाधारे विष्णौ गसेत्वमागते॥ 
शोभनं हि तदा जातं निम्ित्तं चैबसूजितम्‌ । मालतीकुछुमानां तु शुगन्धःसुरमिर्वषौ | 
अथ चिहितषिधानं कालमासाद्य देवस्न्िदशगणहिताथं सर्वभूतानुकम्पी । | 
चिमळषिरलकेशाश्चन्द्रशङ्खोद्यश्रीरदितितनयभाचं देवदेवश्चकार ॥ ४८ ॥ | 

अघतरति च विष्णो सिद्धदेवासुराणामनिमिषनयनानां पिप्रसेडुमुंखानि ॥ | 

अति चिरतरजोभिर्घायुभिः संबहद्विद्निमप्रि च तदासीज्जन्म चिष्णोः सुगमं ॥ | 
अदितिरजनगर्भा सापि देवी प्रयान्ती नतजघनभरार्ता मन्द्संचाररम्या| 
अळसघद्नखेद्‌ पाण्डुभावं घहन्ती गुरुतरमघगाढं गर्भमेचोद्वहन्ती ॥ ५०॥ | 

. ततःप्रचिष्टे खलु .गर्भचासं नारायणे भूतभचिष्ययोगात्‌ ।. . 








घिना पदं प्राप्मनोरथानि भूतानि सर्वाणि तदा बभूबुः ॥ ५९ ॥ | 
समीरणो वाति च मन्दमन्द्म्पतत्सु बषषु.नगोद्भचेछु । - | 
विषिक्तमागंघु दिगन्तरेषु जनेषु चैः सत्यसुपागतेछु ॥ ५२ ॥ 

विमुच्यमाने गगने रजोभिः शनैश्शनैनेश्यति चान्धकारे-॥ ५३ ॥ 


| उद्रान्त्गते ष्णौ द्रोहबुद्धिस्तदाभचत्‌ । तां निशामय. राजेन्द्र देचमातु्यथाक्रमम्‌। 
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“तिशोडध्यायः ] कै घामनोत्पत्तिसमारम्भवणेनम्‌ # २६५ 


किमचुक्रमणेनेब लडुयामित्रिच्ि्पम्‌ । वाष्कलि दानवेन्द्रं तं कुया पाताल्घासिनम्‌ ॥ 
शक्रस्य तु मया दत्तं धनं लावण्यमेच च। दानवानां विनाशाय एकंच. प्रभवाम्यहम ॥ 
क्षिपामिशरजालानि चक्रयानान्यनेकशः । गदाव्रातांश्च विचिधान्दानघानां चिनाशाने ॥ 
, विचुधान्देवलोकस्थानधोभूमेस्तु दानघान्‌। करोमि कालयोगेन तत्तु कायं घ्रतेन मे ॥ 
निस्स्ृतासहसाचाणीवकत्रमेवामिसं स्थिता । येनेदं चिन्त्यते पूवं यन्न दृष्टं न च श्चुतम्‌ 
चन्धं चे दनुसुख्यस्य ङतं कोपेन पश्य मे । कश्यपाय पुरादत्तं धनं लाचण्यमेच च ॥ 
किमयं बिगतोत्साहो घायवोऽथ समाकुळा: । भ्रमतीच हि मे द्ृ्टिमेंतदरपं प्रचिन्तितम्‌ 
आिष्टा किमहं घच्मि केनाप्यसदूशं चच: । विकटपवशमापज्ञाभीक्ष्णं हृदि ममशे सा 
दयार दिव्यं वर्षाणां सहस्नं दिव्यमीश्वरम्‌। ततः समभवचत्तस्यां चामनोभूतचामनः ॥ 
जातेन येन चक्षषिदानचानां हृतानिचे । जातमात्रे ततस्तस्मिन्देवदेवे जनादने ॥ ६४॥ 

नद्यः स्घच्छास्वुवाहिन्यो घचौ गन्धवहो ऽनिलः । 

कश्यपोऽपि सुखं लेभे तेन पुत्रेण भास्वता ॥ ६५ ॥ 
सर्वेषां मानसोत्साहस्त्रैलो क्पान्तरदासिनाम्‌ । सञ्जातमात्रे तु ततो जनाधिप जनादने 

स्वर्गलोके दुन्दुभयो विनेदुस्तेश्व ताडिताः । 

अतिप्रहषात्तु जगत्त्रयस्य मोहश्च दुःखानि च नाशमीयुः । 

जगौ च गन्धवेगणोऽतिमात्रं भावस्वरेमेत्‌ घिमिश्रिताश्च ॥ ६७ ॥ 

सुराङ्गनाश्चापि च भाषयुक्ता नत्यन्ति तत्राप्सरसां समूद्दाः । 

तथैच विद्याधरसिद्धसङ्घा विमानयानेमुदिता ञ्रमन्ति॥ ६८॥ 

वदन्ति सत्यानृतकार्ये निर्णयं तथाभिरङ्गं प्रतिदर्शयन्ति । 

गायन्ति गेयं चिनिव्वत्तरागा. सुहुसु हदःखसुखप्रभूताः ॥ ६६ ॥ 

नृत्यन्ति वै स्वगंगताश्च ते तु धर्माजितं स्वर्गमितो व्रजन्ति ॥ ७० ॥ 

इति विगतषिषादे निमेले जोचलोके तिमिरनिकरसुक्ता निव ति प्राप्तुकामाः 

तत्रोचुः केचिडुव्या' जयजयभगचन्संप्रहष्टाश्च केचि- 

त्वेवं प्रोक्तप्रणादैरविरलमनसंश्चानुवादेस्तथान्ये । 
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२६६ ˆ ` ॐ पझपुराणम्‌ + | [ १ सटिखण्हे | 
घ्यायन्तेउन्ये निगूढ जननभयजरासत्यु चिच्छेबहैतो- | 
रित्येचं कत््रमासीजगदिदिमखिलं सर्वतःसस्प्रद्ृष्टर्‌ ॥ ७२॥ 

परमासाद्य यं घिष्णु ब्रह्माहं जगतःछते । जातोऽयं भवतामर्थे दासनो यदपीश्‍वर: ॥§३ 
एष.त्रह्मा च विष्णुश्र एष एव महेश्वरः | एष वेदाश्च यज्ञाश्च स्वर्गश्वैष न संशयः॥.. | 
विष्णुव्याप्तमिदं स्व जगत्स्थाचरजङ्गमम्‌ । एकःस तु प॒थकत्वेन स्वथज्भूरिति विश्रत: 
यथार्थंचर्णके स्थाने घिचित्र:स्फा टिकोमणिः। ततो गुणबशासहय स्थयस्भोरजुचत्त॑नम्‌ 
यथा हि गाहंपत्यो उिरन्यसंज्ञां पुनत्रेजेत्‌ । लमेत संज्ञां भगवान्प्राह्मदिषु तथा हासौ 
सवथा घामनोदेघो देषकायं करिष्यति । एवं चिन्तयतांतेषां भावितानां दिवो कसाम्‌ 
जगाम शक्रस हितो बाष्कळेश्च निवेशनम्‌ । दूरादेव च तां दुष्टा पुरी दस्यसमावृत्ताम्‌ ॥ 
पाण्डुरे; खगमागम्यैः सर्वरलोपशो भितेः । शोभितां भवनेमु ख्येस्सुचिभक्तमहापथे: | 
नित्यप्रमिन्ने्मातङ्गेरञ्जनाचलसक्िमै: | दैवनागकुलोत्पन्नेःशतसङख्यै चिरजिताम्‌ ॥८१॥ 
निम सगाजेस्तुरगेरल्यकर्णमेनोजवे : । दीघेग्रीचाक्षिकुदैश्व मनोज्ञैरुपशो सिताम्‌ ॥८२॥ 
पझ्मगभेखुचर्णाभाः पूर्णचन्द्र निभानना; । सँह्ापोल्लापकुशलास्तत्र वेश्याः सहस्नशः ॥ 

न तत्पुण्यं न सा विद्या न तच्छिल्पं न सा कला । 

वाष्कलेन पुरे यत्तु निवास प्रतिगच्छति ॥ ८४॥ 
ह अत गाने अन्चिते दनुमुख्यैश््च सर्वेरन्‍्तकव जितेः ॥८५॥ 
) क्रोडमानाः प्रहश्यन्ते मेराघिष यथा5मरा क ज्र स म 
राः । ब्रह्मघोषो महांस्तत्र दनुवृद्धेरुदीरितः ॥ 
खुगन्धधूपचिक्षेपसुरभीकृतमार्ते ॥ ८८॥ 


RR नेलोक्य सचराचरम्‌ । घमेशञ्च कृतज्ञश्च सत्यघादी जितेन्द्रियः 
: पूवेदेचानां नयानय विचक्षण: । श्रह्मण्यश्च शरण्यश्च दीनानामचुकस्पकः ॥ ६१॥ 


वेदमन्त्रप्रभूत्साइसवेशक्तिसमन्वितः । वाड्गुण्यविचयोल्साह 
७ स्मि हपूद्योभिभाषित 9 ३ 
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बेढ्वेदाङ्गतत्त्वज्ञो यज्ञयाजी तपोरतः । न च दुःशीळनिरतः स सर्वत्राविदिसक: ॥ ३३॥ 
सान्यमानयितां शुद्धः सुसुखः पूज्यपूजकः ।,, सर्वार्थविदनाधृष्यः सुभगः प्रियदर्शनः ॥ 
बहुधान्यो वहुधनो बहुयानश्च दानवः । त्रिवर्गसाधको नित्यं चैलोक्ये घरपूरुषः ॥ ६५ 
स्वपुरीनिळयो नित्यं देवदानघदर्पंहा । स चैष पालयामास चैलोक्ये सकलाः प्रजाः ॥ 
नाधमः कश्चिदप्यास्ते तस्मिनाजनि दानवे । 
दीनो चा व्याधितो घापिरव्पायुर्वाथ दुःखितः 
मू्खों था मन्द्रूपो घा दुभंगो घा निराकृतः ॥ ६७ ॥ 
एवं युतं तं चिमलेगु णौ धेष्ठा च मत्वा च निषिष्टबुद्विम्‌ । 
प्रसाद्यन्देत्यघरं महात्मा पुरन्द्रस्तं तु दनुप्रधानम्‌ ॥ ६८॥ 
तेङीयुक्तं दानवंतं तपन्तमिघ भास्करम्‌ । त्रेलोक्यधारणे शक्तं घिस्मितः खोऽभषत्तदा 
इन्द्रं पुरागतं हुट्गा दानवेन्द्राय पार्थिष । इदमूचुस्तदा गत्वा दानवा युद्धदुर्मदाः ॥१००। 
आश्चर्यमिति चै कृत्वा इन्द्रो ऽभ्येति पुरीं तव । एकाकी द्विजसुख्येन घामनेन सहप्रभो॥ 
अस्मासियंद्नुछ्ठेयं साम्प्रतं नो चद्‌ स्वराट्‌। दानवानत्रधीत्सर्चान्पुरे तिष्ठत सङ्कलम्‌ ॥ 
प्रवेश्यतां देवराजः पूज्यः स तु ममाद्य वै ॥ १०२॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु घामनः स च वासवः । आगतौ दनुनाथेन प्रेम्णाचैचावलो कितौ 
कताथ मन्यतात्मानं प्रणिपातपुरःसरम्‌ । उघाच घचन राजा दानचानां धुरन्धरः ॥१०४ 
अद्य चे निषु लोकेषु नास्ति धन्यतरो मया। योऽहं श्रिया. वृत्तशक्र पश्यामिग्रहमागतम्‌ 
अर्थित्वकाम्यया यस्तु मामयं याचयिष्यति। ग्रहगतस्य तस्याहं दास्येप्राणानपिश्चुषम्‌ 
दारान्पुत्रांस्तथोगारं त्रैलोक्ये का कथा मम । 
आगत्य संसुखं तस्य अडुमानीय साद्रम्‌॥ १०७॥ 
परिष्वज्याभिनन्दयनं गृह प्रावेशयत्स्वकम्‌ । तस्य स्वागतमघ्यांदैःकत्वा पूजां प्रयल्लतः 
अद्य मे सफलं जन्म पूर्णा: सर्व मनोरथाः । यस्त्वां पश्यामि शक्राद्य स्घयमेघ ग्रहागतम्‌ 
RT ख्यांप्योऽहं दचुसुख्यानां देवराज त्वया कृतः | ८. 
7“... झर्गच्छता ममे गृहं पुण्यता तु परा दि मे ॥ ११० ॥ 
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'अआिष्टीमादिभियश्षैस्सम्यगिट्टैस्तु यत्फलम्‌ । तत्फळं समचाप्यैतत्वयि द्रष्टे पुरन्द्र | | 

'यत्फळं भूमिदानेन गवांदानेन. ऋत्विजे । ममाद्य तत्फळं भूतमथचा राजसूयकम्‌ | 

नाइपेत तपसालम्ये दर्शनं तव बालव! एवं गेहे मया यत्ते रियं काय तदुच्यताम्‌॥ | 
विकहपोऽन्यो न भवता हृदि कार्यः कथञ्चन । 

कृतं च तद्विज्ञानीया यद्यपि स्यात्खुदुष्करम्‌॥ ११४ ॥ 

पुण्योऽहं पुण्यतां प्राप्तो दर्शनात्तव शत्रुहन्‌ । यत्ते देववरेवेन्थी घन्दिती चरणौ मया 

किमागमनकृत्यं ते बद्‌ सर्व मयि प्रभो । अत्याश्चर्यमिदं सत्ये तघागमनकारणम्‌ | | 

इन्द्र उचाच। ` | 

। 

| 


> 
केक “777... >... ~ 





जाने5हं दचुसुख्यानांप्रधानं त्वांतुवाप्कले । नात्याश्वर्यमिदं भाति त्वयि इष्टेऽसुरोत्तम्न | 
विमुखा नाथिनो यान्ति भवतो ग्रहमागताः। 
अथिनां कव्पवृक्षो5सि दाता चान्यो न विद्यते ॥ ११८॥ | 
प्रभायां सूर्य तुल्यो ५सिगाम्भीर्य सागरोपमः । सहिष्णुत्वे घराचेच श्रियानारायणोपमः | 
ब्रह्मणः कश्यपकुले जातोऽयं घामनःशुभे । प्राथितोऽद्दमनेनेचं भूमेदे हि पदत्रयम्‌ ॥ 
ममाझ्निशरणार्थाय यत्र कुर्या मखं त्वहम्‌ । | 
तदस्य कारणं कृत्वा अथितेषा मम प्रभो ॥ १२१॥ | 
लोकत्रयं मेऽपहृतन्त्वया विक्रम्य चाष्करे । : | 
नि त्तिको नि्धेनोऽस्मि यद्दित्सेन तदस्ति मे ॥ १२२ ॥ | 
भवन्तं याचयिष्यामि पराथेनापि चात्मना । अथित्वेन ममाप्यस्य यद्योग्यं तत्लप्राचर | 
जातो 5लिकाश्यपेच त्व चंरोतंशविच द्धेनः । दित्यास्त्वंगमे ्म्भूतः पितात्रेलो कपू जितः | 
उच भूतमह ज्ञात्वा तेन त्वां याचयाम्यहम्‌। 

i अस्याझिशरणार्थाय दीयतां भूपद्त्रयम्‌ ॥ १२५ ॥ | 
रच सा च नादि छो य णग श 
अधित्वेन मदीयेन स्वकुरे बान्धवे5पि द ह ठ ह 82४ "पनी 

तथा यद्योग्यं तत्समाचर | 
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यदि ते रुचितं चीर दानवेन्द्र महाद्युते । तदस्मै दीयतां शीश्रं घामनाय महात्मने ॥ 
_ वाष्कलिर्वाच | 
देवेन्द्र स्वागतं तेऽस्तु खस्ति प्राप्नुहि मा चिरम्‌ । 
त्वं समीक्ष स्वधात्मानं सवेषां च परायणम्‌ ॥ १३० ॥ 
त्वयि भारं समावेश्य सुखमास्ते पितामहः । ध्यानधारणया युक्तश्चिन्तयानः परं पदम्‌. 
सङ्ग्रामैबेहुमिः खिन्नो जगचिन्तामपास्य तु। 
क्षीराब्धिद्वीपमाशित्य सुखं स्वपिति केशवः ॥ १३२ ॥ 
कैलासे पर्वेतश्रेष्ठ त्तिबाला उमापतिः । रमते भार्यया साधं भारं त्वयि निवेश्य वै ॥ 
अन्ये च दानवाः सर्वे वलिनःसायुधास्त्वया । असहायेनैव शक्र सर्वेऽपिचिनिपातिताः 
मादित्या ड्वाद्रौवेह रुद्रास्त्वेकाद्शापि चा । अश्विनौ घसचश्चैच धर्मशचैच सनातन 
त्यहुवाहुबलमाश्रित्य त्रिद्चि मखभागिनः । त्वयाक्रतुशते रिष्टं समा्तवरद्क्षिणैः॥ १३६॥ 
त्वया च घातितो वृत्रो नसुचिः पाकशासन | 
त्वदाज्ञाकारिणा पूचं चिष्णुना प्रभचिष्णुना ॥ १३७॥ 
हिरण्यकशिपोर््रांता हिरण्याक्षोऽपि घातितः । 
हिरण्यकशिपुयोंऽन्र जड़े चारोप्य घातितः ॥ १३८॥ 
बञ्जपाणिनमायान्तमैरावणशिरोगतम्‌। सङ्ग्रामभूमौ इट्टा त्वां सचे नश्यन्ति दानवाः 
ये त्वया घिजिताः पूर्व दानवा बळवत्तरा: । सहदस्नांरोन तत्तुल्यो न भघामि कथञ्चन ॥ 
एवं घिधोऽसि देवेन्द्र मम का गणना भवेत्‌। 
मां समुद्धतुंकामेन त्वयेचागमनं रुतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
करिष्यामि न सन्देहो दास्ये प्राणानपिश्ुवम्‌ । किमथदैवराजोक्ता भूमिरेषात्वया हिमे 
इमेदाराः सुता गाचो यच्चान्यदिद्यतेवसु । त्रेलोवपराज्यमखिलं चिप्रस्यास्य प्रदीयताम्‌ 
अपकी तिर्मचेन्मह्यं पूर्वेषां च न संशयः । गृहायातस्य शक्रस्य दत्तं वाष्करिना न तु ॥ 
अन्योऽपि योऽथा मे प्राप्तः स मे प्रियतरः सदा । 
भषानत्र विशेषेण विचार मा कथाः कचित्‌ ॥ १४५ ॥ 
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वृहत्त्रपा मे देवेन्द्र यद्भूमेस्तु पदत्रयम्‌ | 

ब्राह्मणस्य विशेषेण प्राथितं तु त्वया घिमो ॥ १४६ ॥ 
दास्येग्रामवरानस्य भवतस्तुत्रिविष्टपम्‌ । अश्व न्गजान्भूमिधनं स्त्रियश्च द्विन्नचूचुका: 
यासां दर्शनमात्रेण वृद्धोऽपि तरुणायते । ताः स्त्रियो घछुधां चेतां धामनस्यप्रतिग्रहम्‌ 

प्रतिदास्यामि देवेन्द्र प्रसादः क्रियतां हि मे । 

एताचदुक्ते बचने तदा बाष्कलिना नुप ॥ १४६ ॥ 
पुरोधास्तूशना प्राह दानवेन्द्रं तदा चच: । भवात्राजा दानवेन्द्र ऐश ऽष्टविधे स्थित: 

युक्तायुक्तं न जानासि देयं कस्य मया कचित्‌ । 

मन्त्रिभिः खुसमालोच्य युक्तायुक्तं परीक्ष्य च ॥ १५१ ॥ 

प्रासं त्रेलोक्यराज्यत्वं जित्वा देघान्लवासवान्‌ । 

वाक्यर्यास्याचखाने च भवान्प्राप्ल्यति वन्धनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
य एष घामनोराजन्विष्णुरैच सनातनः । नार्प्र वे भवता देयं पिता ते घातितः स्वयम्‌ | 
अयं ते पितृहा प्राप्तो मातृहा बन्धुघातकः। वंशोच्छेदकरस्तुभ्यं भूतश्चैच. भविष्यति ` 
न चेष धमं जानाति शक्रादीनां हिते रतः। मायाघिना दानवा ये मायया येननिजिताः | 
मायया ब्राह्मणं रूपं घामनं च प्रदशितम्‌ । अन्न कि बहुनोक्तेन नास्य देयं तु किञ्चन॥ 
मक्षिफापादमाज तु भूमिरस्य प्रतिग्रहः । घिनाशमेष्यसि क्षिप्रं सत्यं सत्यं मया श्रुतम्‌ | 

) शुरुणाप्येवसुक्तस्तु भूयो घाक्यमथाघ्रवीत्‌ । 


» 
re oi lo कका. न 


| 
| 
। 
| 
धर्माथिना मया सर्व प्रतिज्ञातं गुरो त्विदम्‌ ॥ १५८ ॥ 
. प्रतिज्ञापाळनं कार्य सतां धर्मः सनातनः । यद्येष भगषान्विष्णुर्नास्ति धन्यतरो मया ॥ | 
गृह्य प्रतिग्रहं मत्तो यदि देवान्वुभूषति चे | 
| षति । भूयोऽपि घन्यतां नीतो देवेनानेन वै गुरो॥ 
ये योगिनो ध्यानयुक्ता ध्यायमाना हि दशनम्‌ । 
न रमन्ते तथा पिप्रास्सोध्यं दृष्टो मयाद्य यै ॥ १६१ ॥ 
दानानि ये प्रयच्छन्ति सकुशोदकपाणिना । प्रीयता भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातत', | 
पचमुक्ते तु घचने अपपर्गस्य भागिनः । यदत्र कार्य करणे चिकल्पो मे बभूव ह ॥१६३। 
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उपदिष्टोऽस्मि भवता बालत्वे चावधारितम्‌ । | 
शत्राबपि ग्रहायातो मास्त्वदेयं तु किञ्चन ॥ १६४ ॥ 
एतदेव घिचिन्त्याहं प्राणानपि स्वकान्गुरो । 
घामनस्य प्रदास्यामि शक्रस्यापि त्रिविष्टपम्‌ ॥ १६५ ॥ 

अपीडाकारि यद्दान॑ तद्दानमिह दीयते । पीडाकारि च यद्दानं तद्दानं समलस्म्ुतम्‌ ॥ 

पुछस्त्य उचाच । 
एतच्छुत्वा गुरुस्तत्र ्रपयाऽघोमुखः स्थितः । 
बाष्कलिरुघाच । 
अथिता भवता देव देया सर्वा धरा मया ॥ १६७ ॥ 
जपाकर भवेन्मह्यं यद्स्य भूपद्त्रयम्‌। ` 
इन्द्र उवाच | 
सत्यमेतद्दानवेन्द्र यदुक्तं भवता हि मे॥ १६८॥ 
भूसेः पद्त्रयाथित्वं दविजेनानेन मे इतम्‌। एतावता त्वयं चार्थी मयाप्यस्य कृते भवान्‌ 
द्नुपुत्रो याचितोऽसि. घरमेतत्प्रदीयतताम्‌ । 
. यापकलिरुषाच। 
पदत्रयं घामनाय देवराज प्रतीच्छ मे ॥ १७० ॥ 
तत्र त्वं सुचिरं काळं सुखी सुरपते घस । 
षुळस्त्य उघाच । 
एचसुक्तवा बाष्कलिना वामनाय पदत्रयम्‌ ॥ १७१ ॥ 

तोयपूर्वं तदा दत्तं प्रीयतां मे हरिःस्वयम्‌ । दत्ते तु दानवेन्द्रेण त्यक्तवा रूपं च वामनम्‌ 

हरिराचक्रमे लोकान्देवानां हितकाम्यया । यज्ञपर्वतामासाद्य गत्वाचेच उद्ङ्सुखः ॥ 

देवस्य घामचरणे निषिष्टो दानवालयः। तत्र क्रमं स प्रथमं ददौ सूर्य जगत्पतिः ॥ 
द्वितीयं च भुवे देवस्तृतीयेन च पार्थिव । प्रह्माण्डस्ताडितस्तेन देवेनाडुतकमेणा ॥ 
अंगुष्ठाग्रेण भिन्नेऽण्डे जळं भूरि चिनिःसृतम्‌ । | 
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पाचयित्वा त्रहालोकान्सर्घा छो कानजुक्रमात्‌ ॥ १७६॥ ` | 

प्रचस्थाने सूर्यलोकं प्लाव्य तं यज्ञपवेतम्‌। ` | 

पा पुष्करं धारा धोत्वा विष्णुपदानि सा ॥ १७७ ॥ 

पदानि यानि जातानि वैष्णघानि धरातले । 

. तत्राश्रमे तु यो गत्वा स्नानं घाप्याँ समाचरेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

अश्वमेधफलं तस्य दर्शनादेव जायते । एकविशकुलोपेतो चेछुण्डे घासमाप्लुयात्‌॥ | 

भुक्तवा तु चिपुळान्भोगन्कल्पानां तु शतत्रयम्‌ । 

तदन्ते जायते राजा सावेभोमःक्षिताविह ॥ १८० ॥ 
तोयधारा तु सा भीष्म अंगुष्ठाय्राद्विनिःस्रता । नदी साचेष्णवीप्रो'क्ता लिष्णुपादसमुद्गवा | 
अनेन कारणोनाभूतङ्गा घिष्णुपदी नृप । यया सर्वेमिदं व्याप्त त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ | 
अंगुष्ठाग्रक्षता दण्डाद्यत्मविष्ठं जलं शुभम्‌ । प्राप्त देचनदीत्वं तु यातु विष्णुपदी नदी॥ | 
देवनद्या तया व्यासं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । विभूतिभिमंहाभाग सर्चाचुग्रहकाम्यया ॥) | 
स बाष्कलियांमनेन उक्तःपूरय मे क्रमान्‌। अघोसुखर्तदा जात उत्तरं नास्यचिन्दति॥ | 

मौनीभूत तु तं दृष्टा पुरोधा घाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 

शुक्र उवाच | 
स्वाभाषिकी दानशक्तिन तु ष्टुं घयं क्षमा: ॥ १८६ ॥ 
याचतीयं धरा देव सा दत्ता5नेन ते प्रभो । | 
पुलस्त्य उवाच । 

उक्तो वाष्कछिना षिष्णुर्याचन्मात्रा घसुन्धरा ॥ १८७ ॥ 
या सृष्टा भवता पूर्व सा मया न च गो पिता | अल्पा भूमिर्भचान्दीर्घो न तु सष्टेरह क्षम' 
इच्छाशक्तिः प्रभघति प्रभोस्ते देव संदा । निरत्तरस्तदा विष्णुमेत्वा तं खत्यघा दिनम | 
नदि दानघमुख्य त्वं कंते कामं करोम्यहम्‌ । मम हस्तगतं तोयं त्वया दत्तं तु दानव | 
तैन त्वं बरयोग्योऽसि चराणां भाजनं शुभम्‌ । दास्येऽहं अवतः काममर्थीयेनश्णुषय 
विज्ञप्तो हि तदा तेन देचदेचो जनादेनः ॥ 
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बाष्कलिरुघाच । 
भक्ति च्रणोमि देवेश त्वदधस्तान्मरणं हि मे ॥१६२॥ 
व्रजामि श्वेतद्वीपं ते दुलंमं तु तपस्विनाम्‌ ॥ 
पुळस्त्य उवाच ॥ 
आहैचसुके विष्णुरुतां तिष्ठस्वैकं युगान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
वाराहरूपी यदाहं प्रवेक्ष्यामि धरातलम्‌ । तदा हनिष्येऽहं त्वां तु मदग्रे च यदेष्यखि ॥ 
उक्तो ऽथ दानचस्तेन अपासप्पंत्तद्ग्रतः । घामनेन समाक्रान्ताः सर्वे लोकास्तदा नुप ॥ 
अझुरेस्तैर्तदा त्यक्तं देवानां सत्यरक्षणैः । देवो हत्वा तु चैलोक्यं जगामादर्शनं चिभुः 
पातालनिलयम्चापि सुखमास्ते स बाष्कलिः । शक्रो ५पि पालयामास विपश्चिदुपनत्रयम्‌ 
अयं त्रेषिक्रमो नाम प्रादुर्माचो जगदुगुरोः । गङ्गासम्भवसंयुक्तस्सर्वकल्मषनाशनः ॥ 
जिष्णो:पदानामेषा त उत्पत्तिःकथिता नृप । यां श्रुत्वा तु नरोळोके सर्वपापैःप्रसुच्यते 
दुःस्वप्नं डुचि चिन्त्यं च दुष्करं दुष्कृतानि च । 
क्षिप्रं हि नाशमायान्ति इष्टे घिष्णुपद्त्रये ॥ २०० ॥ 
युगालुक्रमशो हट्टा पापिनो जन्तबस्तथा । सूक्ष्मता दशिता भीष्म विष्णुना पददर्शने ॥ 
यस्त्वारोहति तस्मिस्तु मौनवान्मानघो भुचि। इत्वात्रिपुष्करीयात्रामश्चमेधफलंत्रजञेत्‌ 
सुच्यते सर्वेपापेश्च सतो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे विष्णुपदोत्पत्तिनामत्रिशोध्यायः । 


एकत्रिशो ऽध्यायः 
नागतीथवणेनम्‌ | 
भीष्म उवाच । 
भगव न्महदाश््रयं बाष्केवेन्धनं हि यत्‌ । छतं तरिषिक्रमं रूपं यदा संयमितो बलिः ॥ 
१८ 
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य शरुतं पूचं कथ्यमानं द्विजोत्तमैः.। पाताले घसतेऽयाणि वैरोचनसुतोवछि; ॥ | 
नागतीर्थं यथाभूतं पिशाचानां तु सम्भवम्‌ । शिवदूतो कथं चाच्र केनेयं सङ्गलीङृता॥ | 
अन्तरिक्षे पुष्करं तु केन नीतं महासुने । एतदाचक्ष्व मे सर्वे यथा बास्क लिबन्धनम्‌ ॥ | 
भूमिप्रक्रमण पूर्व तं देवेन विष्णुना । द्वितीये कारणं किच येन देवश्वकार ह| | 
तत्वतस्त्वं हि तत्सर्वं यथाभूतं तथा घद्‌ । पापक्षयकर हां तच्छोतवर्थ भूतिमिच्छता | | 
पुलस्त्य उवाच । 
'प्रश्नभारस्त्वया राजन्कौतुकादेच कीतितः । कथयामि हि तत्स यथा भूतं नृपोत्तम | 
विष्णो:पदानुषड्ठण बन्धनं बाष्कलेरिह । थ्रुतन्तद्धवता सर्च झया ते परिकी्तितम्‌ ॥ ` 
भूयोऽपि विष्णुना भीष्म प्राते वेषस्घते ऽन्तरे । | 
रेलोक्यं बलिनाक्रान्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६॥ | 
गत्वा त्वेकाकिना यज्ञे तथा संयमितोबछिः। भूयोऽपि देवदेवेन भूमेःभक्रमणं कतम्‌ | 
प्रादुसाघो घामनस्य तथा भूतो नराधिप । पुनस्त्रिधिक्रमो भूत्वा घामनोऽसूद्घामनः | 
उत्पत्तिरेषा ते स्वा कथिता कुरुनन्दन । नागानां तु यथा तीर्थ तच्छुणुष्च महात्रत॥ 
अनन्तो बांछुकिश्चेच तक्षकश्च महाबलः । कर्कोटकश्च नागेन्द्रः पद्मश्चान्य:सरीसपः | 
महापद्मस्तथाशडू: कुलिकश्चापराजितः । पते कश्यपदायादा एतैरापूरितं जगत्‌ ॥१४॥ 
एतेषां तु प्रसूत्या तु इदमापूरित जगत्‌ । कुटिलाभीमकर्माणस्तीक्षणास्याञ्च विषोद्बणाः 
दा मन्दांग्य मजुजान्कुर्यभेस्म क्षणात्तु ते। तदर्शनाडडवेन्नाशो मनुष्याणां नराधिपं॥ 
न गायत शकः परमदारुणः । आत्मनस्तु क्षयं दृट्टा प्रजा:सर्वास्समन्ततः ॥१७ 
= करण्य शरण ब्रह्माणं परमेशवरम्‌। इममेचार्थमुद्दिश्य प्रजा: सर्चा महीपते ॥१८ | 
ऊचुः कमळज दृट्टा पुराणं त्रह्मसजकम्‌ ॥ 


| 
प्रजा ऊचुः । | | 





देवदेवेश लोकानां प्रसूते परमेश्वर ॥ १६ ॥ 
ाहि नस्तीक्ष्णदंट्राणां भुजगानां महात्मनाम्‌ । 
दिने दिने भयं देच पश्यामः रुपणा भृशम्‌ ॥ २० | 
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,एुँक्त्रिशो ऽध्यायः] भत्रणासपान्प्रति“जनमेजयादाहो पविष्यतीतिशापदानम्‌# ‰9५ 
सञुष्यपशुपक्ष्पादि तत्सं भस्मसाद्ववेत्‌ । त्वया सृष्टिः कृता देव क्षीयते तु भुजङ्गमैः 
एतज्ज्ञात्वा यदुचितं तत्कुरुष्व पितामह ॥ 
 ब्रह्मोचाच । 
अह रक्षां विधास्यामि भवतीनां न संशयः ॥ २२॥ 
अजध्य र्वनिकेतानि नीरुजो गतसाध्चसा: ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ण्वमुक्ते प्रजा: सर्वा ब्रह्मणा व्यक्तपूर्तिना ॥ २३ ॥ 
आजग्सुः परमप्रीताः स्तुत्वा चेच स्घ पस्भुघम्‌ । 
प्रयाताछु प्रजास्वेचं तानाहू य भुजङ्गमान्‌ ॥ २४ ॥ 
शशाप परमक्रुद्धो चालुकिप्रसुखांस्तदा ॥ 
्रक्ञोचाच । 
भहन्यहनि भूतानि भक्ष्यन्ते चै दुरात्मभिः ॥ २५ ॥ 
नश्यन्ति तूरगे देष्टामचुष्याः पशवस्त पा । यस्मान्मत्प्रमतराम्नित्यं क्ष यं नयथ मानुषान ] 
अतोऽन्यस्मिन्भचे भूयान्मम को पात्खुदारुणात्‌ । 
भवतां हि क्षयो घोरो भाषि चेचस्वरेऽन्तरे ॥ २३॥ 
तथान्यः सोमवंशीयो राजचे जनमेजय: ॥ 
अक्ष्यते सपेसत्रेण प्रदीते हव्यचाहने ॥ २८ ॥ 
आतृष्जसुश्च तनयांस्ताक्ष्यों चो मक्षयिष्यति। एवंघो भविता नाशः सर्वेषां दुएचेतसाम , 
शप्त्वा कुलसहस्नन्तु याबदेकं कुल स्थितम्‌। 
पुलस्त्य उवाच । 
'एचपुक्ते तु वेपन्तो ब्रह्मणा भुजगोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
निपत्य पादयोस्तस्य इदपूचुवेचस्तदा । 
` रपां ऊचुः । 
भ्रगवन्कुटिला जातिरस्ताकं भूतभाचन ॥ ३१ ॥ 
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२७६ कै पद्मपुराणम्‌ कै [ १ सृष्टिखण्डे 


विषोल्बणत्वे क्रूरत्वं दन्दशुकत्वमेष च । सम्पादितं त्वया देव इदानीं रापसे कथम्‌॥ ` 


त्रह्मोचाच । | 
यदि नाम मया सुष्टा भषन्तः कुटिलाशयाः । ततःकि बहुना नित्यं भक्षयध्वं गतव्यथाः | 
नागा ऊचु । . | दु 


| 
मर्यादां कुरु देवेश स्थानं चेच पृथक्पृथक्‌। मनुष्याणां तथास्माकं समयं देव कारय || | 
शापो यो भषता दत्तो मनुष्योजनमेजयः । नाशं नः सर्पसत्रेण उल्बणं च करिष्यति| ¦ 
ब्रह्मोवाच । | 
जरत्कारुरिति ख्यातो भविता ब्रह्मवित्तमः। जरत्कन्या तस्यदेया हस्यामुत्पत्स्यतेसुतः 
क्षां कर्ता स घो विप्रो भवतां कुलपाघनः। तथा करोमि नागानां समयं मनुजैः सह | 
तदेकमनलः सवें शटणुध्वं मम शासनम्‌ । सुतलं वितलं चेच तृतीयं च तलातलम्‌॥ | 
दत्तंच निप्रकारं घो गृहं तत्र गमिष्यथ। तत्र भोगान्चहुविधान्भु्ञाना मम शासनात्‌ | 
तिष्ठध्चं सप्तमं याचत्काळं तं तु पुनःपुनः । ततो वेबस्वतल्यादो काश्यपेयो भविष्यति | 
दायादः सवंदेवानां सुपणेस्सपेभक्षकः। तदा प्रसूतिः सर्पाणां दग्धा वे चित्रभानुना | 
भवतां चेच सर्वेषां भविष्यति न संशयः ॥ ४१ ॥ | 
ये ये क्रूरा भोगिनो दुषिनोतास्तेषामन्तो भाषिता नान्यथैतत्‌ । | 
कालव्यात भक्षयध्वं च सत्त्वं तथापकारे च छते मनुष्यम्‌ ॥ ४२॥ | 
मन्त्रेषधर्गारुडेश्चैच तन्त्रेबन्धैर्जष्टा मानचा ये भचन्ति । | 
तेम्यो भीतेवंतितव्यं न चान्यब्चित्ते कार्यं चान्यथा घो विनाश: ॥ ४३॥ | 
पुलस्त्य उघाच । 
इतीरिते ब्रह्मणा ये भुजङ्गा जग्मुः स्थानं सुतलाख्यं हि सर्वे । 
त र सात छीलया संस्थितास्ते ॥ ४४ ॥ | 
साद च चतुमुखात्‌। | 
तस्थुः पाताळनिल्ये सुद्ति नान्तरात्मन्‌ ५ 
तत* कालान्तरे भूते पुनरेवं व्यविन्त [॥ ४५ ॥ 
उत्त च्याचन्तयन्‌। भषिता भारतो राजा पाण्डवेयो महायशाः 
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एकत्रिशो ऽध्यायः ] # शिषदूतीचरित्रवर्णनम्‌ # २७७ 
अस्माकं तु क्षयकरो देवयोगेन केनचित्‌ । कथं निुषने नाथः सर्वेषां च पितामहः ॥ 
स्ट्टिकर्त्ता जगद्दन्यः शापमस्मासु दत्तवान । देवं विरञ्चिनं त्यक्त्वा गतिरन्यान चिद्यते 
चेराजे भषनश्रेष्ठे तत्रदेघः स तिष्ठति । स देव पुष्करस्थो वे यज्ञ यजति साम्प्रतम्‌ ॥ 

गत्वा प्रसादयामस्तं घरं तुष्टः प्रदास्यति । 

एवं चिचिन्त्य ते सर्व नागा गत्वा च पुष्करम्‌ ॥ ५० ॥ 
यज्ञपचेतमासाचय शेलभित्तिसुपाश्रिता: । दृष्टा नागांस्तथा श्रन्तान्वारिधाराश्च शीतळा 
उद्ङ्सुखा चे निष्कान्तास्सर्वेषां तु सुखप्रदाः । नागतीर्थं तत्तो जातं पृथिव्यां भरतषेभ 
नागङुण्डं च चे केचित्सरितं चापरेऽत्रचन्‌ । पुण्यं तत्सव॑तीर्थानां सर्पाणां चिषनाशनम्‌ 

, मज्जन्ति तत्र ये मर्त्यां अधिश्राचणपञ्चमीम्‌ । 

न तेषां तु कुले सर्पाः पीडां कुवेन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ५४॥ 
श्राद्धं पितृणां ये तत्र करिष्यन्ति नरा भुघि । ब्रह्मातेषां परं स्थानं दास्यते नात्रसंशयः 
नागानां तु भयं ज्ञात्वा ब्रह्ाळोकपितामहः । पूर्घोक्तं तु पुनर्घाक्यं नागानश्राचयत्तदा 

पञ्चमी सा तिथिधेन्या सर्वपापहरा शुभा । 

यतोऽस्यामेच सुतिथौ नागानां कार्यसुद्घतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

एतस्यां सरवतो यस्तु कट्चम्ल परिचजेयैत्‌। 

क्षीरेण रुनापयेन्नागांस्तस्य ते यान्ति मित्रताम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भीष्म उषाच । 
शिवदूती यथा जातायेन चेच निवेशिता। तन्मे सर्वयथातत्त्वं भचान्शासितुमर्हति॥५६॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

शिवा नीळगिरि प्राप्ता तपसे धृत्तमानसा। रोद्री जरोक्गवाशक्तिस्तस्याः म्टणु नुपत्रतम्‌ 

तपः कृत्वा चिरं काळं ग्रसिष्याम्यखिलं जगत्‌ । 

एघमुद्दिश्य पञ्चान साधयामास भामिनी ॥:६१॥ 
वस्याःकाळान्तरे देव्यास्तपन्त्यास्तप उत्तमम्‌ । रुरुनाम महातेजा ब्रह्मद्त्तवरोऽसुरः॥ 
समुद्रमध्ये रल्लाल्यं पुरमस्ति मद्दाधनम्‌ । तत्रा तिष्ठत्सदेत्येन्द्रस्सवेदेवमयडूरः ॥६३॥ 
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अनेकशतसाहस्रको टिको रिशतो त्तमैः । असुरेरचितःश्रीमो द्वितीयो नसुचियेथा ६४ 
कारेन महता सोऽथ लोकपालपुरं ययौ । जिगीषुः सेग्यसंघीतो देवेवरमरोचयत्‌॥ 
उत्तिष्ठतस्तंस्य महाखुरस्य समुद्रतोयं षद्रभेऽतियेगात्‌ । 
अनेकनागग्रहमीनज्ञएमाछाचयत्पचंतसा बुदेशान्‌॥ ६६ ॥ 
अन्तस्थितानेकसुरारिसङ्गं विचित्रवमा युधचित्रशो भम्‌ । 
भीभं वळं चलितं चार्योधं विनिर्ययौ सिन्धुजळाह्विशालम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्र द्विपा दैत्यभराभ्युपेताः सयानघण्टाश्च सम्दद्धियुक्ता! । 
विनिर्ययुः स्घाकृतिमिरंषाणां समत्वमुच्चेः खलु दर्शयन्तः ॥ ६८॥ 
अशवास्तथा काञ्चनसूत्रनद्धा रोहीत मत्स्या इच ते जछान्ते । 
व्यचस्थितास्तेः सममेच तूणं विनिययुलक्षशः कोटिशश्च ॥ ६६॥ 
तथा रविस्यन्द्नतुल्यवेगाः सचक्रदण्डाक्षतवेणुय॒त्ताः । | 
रथाश्च यन्त्रोपरिपीडिताङ्गाश्चलत्पताकाः स्वनितं विचक्रुः ॥ ७० ॥ | 
तथेच योधाः स्थगितास्तरीभिस्तितीषेघस्ते प्रचरास्रपाणयः ॥ 
रणे रणे ळब्धजयाः प्रहारिणो घिरेजुरुच्चेरसुराजुगा भृशम्‌ ॥ ७१ ॥ 
देवेषु वै रणे तेषु चिद्रुतेषु विशेषतः । असुरार्सर्वदेचानामन्वधावंस्ततर्ततः ॥ ७२॥ | 
ततो देवगणाः सर्वे द्रघन्तो भयविहलाः । नीले गिरिघरं जग्मुर्यत्रदेवीस्वयं स्थिता ॥ | 
रौद्री तपोन्विता धन्या शाम्भवी शक्तिरुत्तमा। 
संहारकारिणी देवी कालरात्रीति यां बिंदु: ॥७४॥ ` | 
सा तु इट्टा तदा देषान्भयत्रस्तान्विचेतसः । पप्रच्छ चिस्मयाददेची प्रो त्फुलास्वुजलोचत 
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देव्युवाच । 
ठतो घो न पश्यामि भयं किञ्चिदुपागतम्‌ । कथं तु विदुतता देवाः सबै शक्रपुर/सराः 
देवा ऊचुः । 
अयमायाति देत्येन्द्रो रुरुभीमपराक्रमः । चतुरङ्गेण सेन्येन महताः परिघारितः ॥ 99 | 
तस्माटद्दीमा'वके देचीं शवसी सारण वर्कीः१' Digitized by eGangotri [ 


एकत्रिशोध्यायः ] क शि्र्दूर्तीचरित्रचर्णनम्‌ # रहः 
पुलस्त्य उवाच । 
देवानामिति चै श्रुत्वा घाक्ममुचेजंहास सा ॥ ७८ ॥ 
तस्यां हसन्त्यां निश्चेरुवेराङ्ग्यो चदनात्ततः। 
पाशाङ्कुशधराःसषाःपीनोन्नतपयोधराः ॥ ७६ ॥ 
सर्चाश्शूछघरा भीमाःसर्षादंष्ट्रङ्कुशाननाः । आवद्मुकुटा:सर्वा:सन्दएद्शनच्छदाः ॥ 
फूत्कारराचेरशिवै स्त्राखयन्त्यश्चराचरम्‌ । 
काश्चिच्छुाम्वरघरा:काश्चिच्चित्राग्वरारतथा ॥ ८१ ॥ 
छुनीलचसना:काश्चिदरक्तपानातिलाळसाः । नानारुपैमुलैस्तास्तु नानाघेषघपुर्धराः ॥ 
तासिरेवं वृता देवी देघानामभयङ्करी। मा शेष्ट देवा भद्रं चो याघद्वदति दानघः ॥ 
चतुरङ्गवलोपेतो रुर्स्ताचत्समागतः । तं नीलपर्वेतघरं देवानां मार्गमार्गिणः ॥ 
देवानामग्रतःसेन्यं हुष्ठा देवी समाकुलम्‌ । तिष्ठतिष्ठेति जदपन्तो दैत्यास्ते समुपागताः 
तत्त:भवचते युद्धं तासां तेषां मदद भयम्‌ । नाराचेभिन्नदेहानां दैत्यानां सुचि सर्पताम ॥ 
रोषाइण्डप्रभझानां सर्पाणामिष सर्पताम्‌। शक्तिनिसिन्नहृदयां गदासंचूणितोरसः 
कुठारेसिन्नशिरसोसुसलैमिन्नमस्तकाः । चिद्वोदराख्निदूलाम्रेश्छिन्तग्रीचा घरासिभिः॥ 
क्षताश्वरथमातङ्गपादाताःपेतुराहवे । रणभूमि समासाद्य दैत्याःसर्वे रुरुचिना ॥ ८६॥ 
ततो बले हतं द्वष्टा रुरुरमायान्तदाऽऽददे । तया संमो हिता देव्यो देवाश्चापिरणाजिरै ॥ 
तामस्या मायया देव्या सर्वेमन्धन्तमो ऽभवत्‌ । 
| ततो देवी महाशाख्या तन्देत्यंसमताडयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तया तु ताडितस्याजौ देत्यस्य प्रगतंतमः । मायायामथ नष्टायां तामस्यां दानचो रुरुः ॥ 
पाताळमाविशत्तृणं तत्रापि परमेश्वरी । देवी मिःसहिताक्रुद्धा पुरतो ऽभिसुखी स्थिता ॥ 
रुरोस्तु दानवेन्द्रस्य भीतस्याग्रे गतस्य च । नखाग्रेण शिरश्छित्त्वा चमेचादाय वेगिता 
नि्येयाचथ पातालात्पुष्करं च पुनगिरिम्‌। कन्यासेन्येन महता बहुरूपेण भास्घता ॥ 
देवैस्तु विस्मितैद्द षा चर्मसुण्डधरा रुरोः। स्वकीये तपसःस्थाने निषिष्टापरमेश्चरी॥ 
ततो देव्यो महाभागाःपरिचार्य व्यषस्थिताः । याचयामासुरव्यय्नास्तांतुदेचींबुसुक्षिताः॥ 
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२८० क पद्मपुराणम्‌ नरे [ १ स्ष्टिखणडे 


देन्य उचः । | 

बुभुक्षिता धयं देवि देहि नो भोजनं घरम्‌ । | 

पुलस्त्य उवाच | | 

एचमुक्ता ततो देवी दध्यौ तासां तु भोजनम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
नाध्यगच्छत्तदा तासां भोजनं चिन्तितम्महत्‌ । तदादध्यौ महादेव रुद्रं पशुपति विभुम्‌ 

सोऽपिध्यानात्समुत्तस्थौ परमात्मात्रिलोचनः । उचाचरुद्रस्तांदेवी किसेकाय विच क्षितम्‌ 

रूदि देवि महामाये यत्ते मनसि घतंते । | 

| 'शिवदूत्युवाच । | | 

 छागमध्ये तु वे देच छागरूपेण घरतेसे ॥ १०१ ॥ | 

पतास्त्वांभक्षयिष्यन्तिभछ्ष्यमीप्सितमाद्रात्‌ । भक्षाथमासांदेवेशक्तिञ्चिदातुमिदाहंसि 

शूलीकुचेन्ति मामेता भक्षाथिन्यो महाबलाः । अन्यथा मामपि चलाद्वक्षयेयुवुभुद्षिताः । 

पमां तु खमालक्ष्य भक्ष्यं कदपय सत्वरम्‌ । | 

रुद्र उवाच । 

शिषदूति त्रघीम्येकं प्रत्तं यद्य॒गान्तरै ॥ १०४ ॥ | 

गङ्गाद्वारे दक्षयज्ञो गणैविध्वंसितो मम तत्र यज्ञोभुगोभूत्वा प्रदुद्वाच सुवेगधान ॥ | 
मया बाणेन निचिद्धो रुधिरेण प्रसेचितः । अजगन्धस्तदाभूतो नाम देचेस्तुः मे छंतम्‌॥ 
अजगन्धस्त्बमेचेति दास्ये चान्यत्तु भोजनम्‌ । एतासां शएणुमेदे वि भष्ष्यमेकंमयो चितम्‌ 
कथ्यमानं वरारोहे कालरात्रि महाप्रभे । यात्री सगर्भा देवेशि अन्यस्त्रीपरिघानकम्‌ 

परिधत्ते स्पृरोद्वापि पुरुषस्य विशेषत: । 
सभागोऽस्तु घरारोहे कासाश्चित्पृथिचीतरे ॥ १०६ ॥ 
अप्येकचष बाळं तु bons तत्रचे बलात्‌ । भुवा तिष्ठन्तु सुध्रीता अपि घर्षशतान्बहन 
लायाः गृहीयुस्तु हापूजिताः । निवसिष्यन्ति देचेशि तथाबैजातहारिकाः 
गदेकषेनेतटाके च घाप्युद्यानेषु चैचदि । अन्येषु च रुद्न्त्यो याःस्त्रियस्तिष्ठन्ति नित्यशः 
तासां शरी रगाशान्या/फा श्वित्तृप्रिपचापतयुः ‘bigitized by eGangotr 


जा 


परकत्रिशोऽध्यायः ] कॅ. शिषदूतीचरित्रवर्णनम्‌ # २८१ 
शिबदूत्युचाच । | 


कुत्सितं भवता दत्तं प्रजानांपरि पीडनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
ज च त्वं बुध्यसे दातुं शङ्करस्यविशेषतः । त्रपाकरं यद्गवति प्रजानां परिपीडकम्‌ ॥ 

न तु तयुज्यते दातुं तासां भक्ष्यं तु शङ्कर ! । 

रुद्र उचाच । 

अचन्त्यां तु यदा स्कन्दो मया पूव तु भद्रितः॥ ११५॥ 
स्यूड़ाकमेणि वृत्ते तु कुमारस्यतदाशुभे । आगत्य मातरो भक्ष्यमपूचं तु प्रचक्रिरे ॥ 
देचरोकादेबगणा मातृणां भोक्तमागताः । तासांगृहे यदापूवं ब्रह्माद्यास्छु रसत्तमाः ॥ 
गन्धर्चाप्सरसश्चच यक्षास्सचे च गुह्यकाः । मेर्चादयःशिखरिणो रङ्गाद्याःसरितस्तथा 
सर्वेचागा गजास्सिद्धाःपक्षिणोऽसुरसूद्नाः । डाकिन्यःसहवेतालेब ताःसर्वैग्रहैस्तदा ॥ 
किसुक्तेनासुना देषि यत्सष्टं ्रह्मणात्विह। तत्सवं भोजनंदत्तं स्वेच्छात्नं च नभोगतम्‌ 


शिषदूत्युचाच । 
आखां ऊतं देहिभोज्यं दुर्लभ यत्त्रिविष्टपे । स्नेहाक्तं सगुडंदृद्यं सुपक्चपरिकल्पितम्‌ ॥ 
कचिन्नान्येन यदुक्तमपूवं परमेश्वर । 
पुलस्त्यउचाच । 


एवमुक्तस्तदा सोऽपि देचदेघो महेश्वरः ॥ १२२ ॥ 
भक्षपाथं तास्तदा प्राह पावेत्याशचेव सन्निधो । 
दै शिवउघाच । 

मया वे साधित॑ चान्नं प्रकारेबंहुमिःकतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तत्सं च व्ययं यातं न चान्यदिह द्वश्यते । भवतीष्वागतास्वद्यकि मया देयमुच्यताम्‌ 
अपूर्व भवतीनां यन्मयादेयं विशेषतः । आस्वादितं न चान्येन भक्ष्यार्थं च ददाम्यहम्‌ 
अधोभागे च मेनामेवरर्तुलौफलखन्तिभौ । भक्षयध्वं हि सदितालम्बौ मे बृषणाविमौ ॥ 

अनेन चापि भोज्येन परा तृसिभेषिष्यति । 
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प पाना कः = [ १ दरक | 
| पुलस्त्यं उचांच । | 
- महाप्रसाद ता ब्वा देव्यस्सर्चास्तदा शिवम्‌ ॥ १२७ ॥- | 
प्रणिपत्य स्थिताश्शवे इदं घचनमत्रचीत्‌ । करिष्यन्ति शुभायारान्विना हास्येन ये नराः | 
तेषां धनं पशुःपुत्रा दाराश्चेच ग्रहादिकम्‌ । | 
भविष्यति मया दत्तं यच्चान्यन्मनसि स्थितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
हास्येन दीघंद्शना दरिद्राश्च भवन्ति ते । तस्मान्ननिन्दा हास्यं च कर्तव्यं हि विज्ञानता | 
भवत्यो मातर:ख्याता ह्यस्मिँल्लोके भविष्यथ । उपहारे नरा ये तु करिण्यन्तिचकौमुदीम | 
चणकान्पूरिकाश्चेष वृषणेःसह पूपकान्‌। चन्धुमिःस्वजनैशचेच तेषां चंशो न छिद्यते | 
अपुत्रो लभतेपुत्र धनाथों लभतेधनम्‌। रूपघान्सुभगो भोगी सर्वशास्त्रविशारवः ॥ | 
हंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोके महीयते । शिषदूति मयाप्येचं तासां दत्तं च भक्षणम्‌॥ | 
अपाकर कि भवत्या उक्तोऽहं तन्निशामय । जयस्व देवि चामुण्डे जयभूतापद्दारिणि ॥ | 
जय सवेगते देवि कालरात्रि नमो ऽस्तुते । घिश्वपूर्तियुते शुद्धे विरूपाक्षि त्रिलोचने ॥ | 
भीमरूपे शिवे चिच्ये महामाये महोदरे। मनोजये मनो दुर्गे भीमाक्षि ुसितक्षये ॥१३५ | 
महामारि घिचित्राङ्गि गीतनृत्यप्रिये शुभे । विकरालि महाकालि कालिके पापहारिणि | 
पाशहस्ते दृण्डइस्ते भीमहस्ते भयानके । चामुण्डे ज्वलमानास्ये तीक्ष्णद्‌प्र महावले ॥ 
शिवयानप्रिये देवि प्रेतासनगते शिवे । भीमाक्षि भीषणे देवि सर्वभूतभयडुरि ॥१४०॥ 
करालि विकराले च महाकालि कराळिनि। 
) कालि कराल विक्रान्ते कालरात्रि नमोस्तुते ॥ १४ १॥ 
 सर्वेशत्मभृते देवि नमो देवनमस्कते। ” 
पुलस्त्य उघाच । 
एवं स्तुता शिवदूती रुद्रेण परमेष्ठिना ॥ १४२ ॥ 
ठतोष परमा देवी वाक्यं चैबमुचाच ह। चरं वृणीष् देवेश यसते मनसि वर्तते ॥ 
रुद्रउचाच | । 


चरानत्े:। "पं, त्वां-बरव्त" ढेषि-भध'सवेगतासती 


क्त 


स्तोनेणानेन ये दिसतोय सवा, 


द्वान्रिशोऽध्यायंः ] कै प्रेतपश्चक्रकथानक्रम्‌# २८३ 
इमं पचेतमारुह्य यःपूजयति भक्तितः । सपुत्रपौत्र पशुमान्समृद्धिसुपगच्छतु॥ १४५ ॥ 
_ यश्चैवं श्रणुयाद्वक्त्या स्तवं देवि ससुद्धचम्‌ । सर्वेपापविनिर्मुक्तःपरे निर्वाणमुच्छत ॥ 
अंष्टराज्यो यदाराजा नघस्यां नियतःशुचिः । अष्टम्यां च चतुदेश्यां सोपचासो नरोत्तम 

संचत्सरैण लभतां राज्यं निष्कण्टकं पुनः । 

एषाएज्ञानान्विता शक्तिः शिचदूतीति चोच्यते ॥ १४८॥ 
य एवं श्टणुयानित्यं भत्तया परमया नुप। सर्वपापचिनिर्मक्तःपरं निर्चाणमाप्नुयात्‌ ॥ 
यश्चेनं पठते भक्त्या स्नात्वा चे पुष्करेजले। सर्वमेतत्फछ प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
यन्रैसल्िखितं गेहे सदा तिष्ठति पार्थिव । न तत्राञ्मिभयं घोरं सर्वचोरादिसिम्भचम्‌ ॥ 

यश्चेदं पूजयेद्गत्तया पुस्तकेऽपि स्थितं बुधाः । 

तेन चेष्टं भचेत्सचं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५२॥ 

जायन्ते बहचःपुत्रा धनं धान्यं घरस्त्रियः। | 

रत्नान्यश्वा गजा भृत्यास्तेषामाशु भवन्ति च ॥ १५३॥ 

यत्रेदं लिख्यते गेहे तत्राप्येच चं भवेत्‌॥ १५४ ॥ 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे रश्खिण्डे शिघदूतीचरितं नामैकत्रिशो ऽध्यायः । 





द्वात्रिशोऽध्यायः 
प्र तपश्चककथानकम्‌ । 
भीष्म उचाच । | 
केन कर्मचिपाकेन प्रेतत्वं जायते पुनः । केन चात्र प्रमुच्येत तन्मे त्रूहि महामते ॥ १ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
अहं ते कथयिष्यामि सवेमेतदशेषतः । यच्छुत्वा न पुनर्मोह यास्यते नपसत्तम ॥ २॥ 
येन जायेत प्रेतत्वं येन चास्मात्रमुच्यते । प्राप्रोति नरकं घोरं दुस्तरं त्रिदरोरपि ॥३॥ 
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सतां सम्माषणे चै पुण्यतीर्थाचुकीत्तंने । मानवास्तु प्रमुच्यंन्ते आपञ्ाः प्रेतयोनिषु | 
` श्रूयते हि पुरा भीष्म ब्राह्मणःशंसितत्रतः । 
पृथस्सवेत्र विख्यातःसन्तोषे च सदा स्थितः ॥ ५ ॥ 
स्वाध्याययुक्तो गेहेषु नित्ययोगश्च योगवित्‌ । जपयज्ञविधानेन शुक्तं काल क्षिपेश्च सः 
युक्तःक्षमादयाम्यां च क्षान्त्या युक्तश्च तत्त्ववित्‌ । 
अहिंसाहितचित्तश्चव माईवे च तथा स्थितः ॥ ७ || 
ब्रहचयेसमायुक्तः तपोयोगसमन्वितः। युक्तः स्त पितृकायंघु युक्तो चेदिककमंखु ॥८॥ 
परलोकभयेयुक्तो युक्तस्सत्यवचः प्रति । युक्तोमधुरवाक्येषु युक्तश्नातिथि पूजने ॥६॥ 
इष्टापूतेसमायुक्तो युक्तो इन्द्वविधजेने । 
स्वकमेघिधिसंयुक्तो युक्तःस्थाध्याय कर्मसु ॥ १० ॥ 
प्रवं कर्माणि कुवेतस्संसारविजिगीषया । बहुन्यव्दान्यतीतानि त्राह्मणस्य ग्रहेसतः ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता तीर्थाभिगमनं प्रति। पुण्यैस्तीर्थजलैरैतत्छिन्नं कुया कलेवरम्‌ 
प्रयतत पुष्करे स्नात्वा भास्करस्योद्यं प्रति। 
₹तजप्यनमस्कारोऽप्यदुध्वानं प्रत्यपद्यत ॥ १३ ॥ 
 अग्रतःपञ्चपुरुषानपश्यत्सोऽति भीषणान्‌ । घने कण्टकवृक्षाढ्ये निजेने पक्षिंवजिते ॥ 
तान्द्ृ्ठा षिकृताकारान्छुघो रान्पापदर्शनान । 
रपत्सन्त्रस्तहदयो व्यतिष्ठज्चिश्चलाक्कतिः ॥ १५ ॥ 
क i मयसुत्खज्य द्रतः। पप्रच्छ मधुराभाषो के यूयं घिक्ृताःकुतः ॥ 
कतं कमे येन प्राप्ताश्च । कथमेवं विधा:सर्चे प्रस्थिता:कुत्नचाध्चनि 
T ऊचुः । 
क्वुत्पिपासान्विता नित्यं महाइुःखसमावृताः । 
हतप धयं सर्वे नष्टसञ्ज्ञा चिचेतस: ॥ १८॥ 
न जानीमो दिशां चापि प्रदिशं चांपिकाञ्चन | नान्तरिक्षेमही चापि न जानीमो दिवंतथां 





यदेतदुदुःलमाख्यातमेतदेव खुलं भवेत्‌ । प्रभातनिवमाभा ति. आ[स्कस्रेद्वयदर्शनात्‌ ॥ 
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अहं पर्युषितो नाम सूचीमुखस्तथापरः । 
शीघगो रोहकश्चेच पञ्चमो लेखकस्तथा॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण उचाच | 
प्रेतानां कर्मजातानां नास्नां चै सम्मवःकुतः । 
कि तत्कारणमुद्दिश्य यतो यूयं सनामकाः ॥ २२॥ 
प्रेता ऊचुः । 

अहं स्वादु सदाभुञ्जे दद्यां पर्युषितं द्विजे । एतत्कारणमालाद्य नामपर्यबितो मम॥२३॥ 
सूचिता वहयो ऽनेन चिप्राम्वाज्ञाद्यकाङ्‌क्षिणः । एतत्कारणस्ु द्दिश्य सूचीमुखा मिधोमतः 
शीधंगतो ऽस्मिषिप्रेणयाचितःक्षुधितेन च । एतत्कारणमुद्दिश्य शीघ्रगो द्विजसत्तम ॥ 
एहोएरिलदास्वादेसुङक्तेद्विजभयेनहि । उद्धिम्ममानसस्तत्न तेनासौ रोहकःस्मतः ॥२६॥ 

मौने चापि स्थितो नित्यं याचितो चिलिखन्महीम । | 

अस्माकमपि पापिष्ठो लेखको नाम नामतः ॥ २७॥ 

कच्छुण लेखको याति रोहकस्तु अवाक्छिरा: । 

शीघ्रगःपङ्शुतां प्राप्तःसूची सूचीसुखोऽभचत्‌॥ २८॥ 
पर्युषितो छम्बग्रीचो लम्बोद्र उदाहृतः । वृहदवृषण लम्थोष्ठ:पापादस्मादजायत ॥२६॥ 
पतत्ते सवेमाख्यातमात्मवृत्तं सहेतुकम्‌ । पृच्छस्व यदि ते श्रद्धा पृष्टाश्च कथयामहे ॥ 

ब्राह्मण उघाच ।. 
ये जीचा सुचि तिष्ठन्ति सर्वेऽप्याहारमूळकाः । 
युष्माकमपि चाहारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३१ ॥ 
प्रेता ऊचुः । 

शएणुष्वाहारमस्माकं सर्वेसत्त्वविगहितम्‌ । 

यच्छुत्वा निन्द्से विप्र भूयोभूयश्च नित्यशः ॥ ३२॥ ` 
न्छेष्मसूत्रपुरीषेण योषिदङ्गमलेन च। गृद्दाणि त्यक्तशौचानि प्रेता भुञ्जन्ति तत्र चे ॥ 

्जीभिदेग्धानि कीर्णानि प्रकीर्णोच्छिएकानि च | 
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मलेनांपि जुगुप्स्यानि प्रेता युञ्जन्ति तत्र च॥ ३४॥ | 
_ वेत्तटज्ञाविहीनानि होमहीनानि यानि च। वतैश्वेष विहीनानि प्रेतासुज्ञन्ति तत्र बै 
गुरवो नैव पूज्यन्ते ख्रीजितानि गृहाणि च । 
क्रोधलोभग्रहीतानि प्रेता भुजन्ति तत्र वे ॥ ३६ ॥ 
त्रपा मे जायते तात कथ्यमाने स्वभोजने। अस्मात्परतरं न्यक्त घक्तुमपि शक्यते | 
निवृति प्रेतमावस्य पृच्छामस्त्वां दृढव्रत । यथा न भवति प्रेतस्तन्मे बद्‌ तपोधन ॥३८ 
ब्राह्मण उचाच। 
एकरात्नद्विरात्रादि इच्चान्द्रायणादिभिः । त्रतैरन्यैः तेनित्यं त प्रेतो जायते नर 
ख्रीनग्नीन्पञ्च चैकं बा योऽदन्यहनि सेचते । स वे भूतदयापन्मो न प्रेतो जायते नरः | | 
तुल्यो मानेऽपमाने च तुल्यःकाश्चवनलोशयोः । | 
तुस्यःशत्रो च मित्रे च न प्रेतो जायते नरः ॥ ४१॥ | 
देबतातिथिपूजालु गुरुपूजासु नित्यशः । रतो चे पिठपूजाछु न प्रेतो जायते नरः | 
| 
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शुक्काङ्घारकसंयुक्ता चतुथी जायते यदा । 
श्रद्धया श्राद्वङृत्तस्यां न प्रेतो जायते नरः ॥ ४३ ॥ 
जितक्रोधविमशों यस्तृष्णासङ्ग विषजितः । क्षमाघान्दानशीलश्च न प्रेतो जायते नरः॥ 
गोव्राहमगांश्च तीर्थानि पवेतांश्च नदीस्तथा । देवांश्चैव तु यो घन्यान्न प्रेतो जायते नए 
प्रेता ऊचुः । 
शुताश्च विषिधा धर्माः पृच्छामो दुःखिता सुने । येन चै जायते प्रेतस्तन्नो घद्‌ महामते 
ब्राह्मण उवाच । 
शाद्रान्नेन तु भुक्तेन प्राह्मणेन विशेषतः । भ्रियते ह्यदरस्थेन स वे प्रेतो भवेन्नरः ॥४१ 
मातरं पितर भ्रातृन्भगिनी सुतमेच च । अद्दएदोषांस्त्यजति स परेतो जायते नर॥४८॥ 
अयाज्ययाजनाच्चेष याज्यस्य च चिचजेनात्‌ । रतो चै शूदसेचासु स प्रेतो जायते तर 
 _न्याखापहतो मित्रभुक्छूद्पाकरतः सदा । 
चिस्रम्मघाती कूटस्थः स प्रेतो जायते नए ॥ ५० ॥ 
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ब्रह्महा गोप्नकः स्तेनः सुरापो गुरुतल्पग; । भूमिकन्यापहर्ता च स प्रेतो जायते नरः 
। 'सामाच्यां दक्षिणां लब्ध्चा एक एव निगूद्दति । 
नास्तिकी भाषनिरतः स वै प्रेतो;मिजायते ॥ ५२ ॥- 
एवं ब्रुवाणे घिप्रेन्द्र आकारो दुन्दुमिखनः । 
पुष्पवृष्टिः पपातोव्यां देवैर्मुक्ता सहस्नशः ॥ ५३॥ - 
प्रेतानां तु चिमानानि आगतानि समन्तत: । 
अस्य पिप्रस्य सम्भाषात्पुण्यसङ्की्तनेन च ॥ ५४ ॥ 
| सस्सात्सचेप्रयल्लेन सतां सम्भाषणं कुरु । यदि ते श्रेयसा कार्य गङ्गासुत अतन्द्रितः ॥ 
तिलक सवेधर्मस्य पञ्चप्रेकथामिमाम्‌ । पउेल्लक्षंयोऽस्य कुळे न प्रेतो जायते नरः ॥ 
श्टणोति वाप्यभीक्षणं घा श्रद्धया परया 5न्वितः । a 
भक्त्या समन्वितो घापि न प्रेतो जायते नरः ॥ ५७॥ 
भीष्म उचाच । 
अन्तरिक्षे किमथं तु पुष्करं परिकीर्त्यते । मुनिभिर्ध्शीलैश्च भ्यते तत्कथं त्विह ॥ 
येन तल्लम्यते ब्ध छन्धं चेव फलप्रदम्‌। तन्मे सर्व समाचक्ष्व कोतुकादेच पृच्छतः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
अरषिको टिस्समायाता दक्षिणापथचासिनी । 
सनानाथं पुष्करे राजन्पुष्करञ्च पियद्वतम ॥ ६०॥ 
मत्वा ते सुनयः सर्वे प्राणायामपरायणाः । ध्यायमानाःपर्‌ ब्रहमस्थिता द्वादशवत्सरान 
श्रह्मामदरषेयस्तत्र देवास्सेन्द्रास्समागताः । आषयोऽन्तहिँताः प्रोचुनियमांस्तेसुदुष्करान 
अकारणं पुष्करस्य मन्त्रेण क्रियतां द्विजाः । 
आपोहिष्ठेति तिसभिक्र ग्मिः सॉन्निध्यमेष्यति ॥ ६३ ॥ 
मघमषेणजप्येन भवेद्देफलदायकम । चिप्ैर्ाक्याबसा ने तु सर्वेस्तेस्तु तथाकृतम्‌ ॥६४॥ 
सतेनपुण्यतां पराप्ता ये निदेशाचच ते द्विजाः । गदिता धर्मशासत्रेघु ते विप्रादक्षिणोत्तराः 
ये चान्ये पावंतीयाश्च आदे नादन्ति केतनम्‌ । 


२८७. 
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एतस्मात्कारणाद्राजन्वियत्येचं. समास्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

कार्तिक्यां पुष्कर स्नानात्पूतताममिंगच्छति । ब्रह्मणा सहितं राजन्सवेषांपुण्यदायकम्‌ | 
तत्रागतास्तु ये घर्णाः सव ते पुण्यभाजनाः । | 
द्विजैस्तुट्या न सन्देहो विना मन्तरेण ते नृप ॥ ६८॥ | 
आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्तिक्यां भवति कचित्‌ । | | 
महती सा तिथिक्षेया स्नाने दाने तथोत्तमा ॥ ६९ ॥ ॥ 
यदा याम्यं तु भवति ऋक्षं तस्यां तिथो कचित्‌। | | 
तिथिः सापि महापुण्या यतिभिः परकीतिता ॥ ७० || | 
प्राज्ञापत्यं यदा ऋक्षं तिथो तस्यां नराधिप । 
सा महाकार्तिकी प्रोक्ता देवानामपि दुछमा ॥ ७१॥ | 
यदा चाके शुरौ सोमे चारेष्वेतेछु चे त्रिषु । | 
त्रीण्येतानि च ऋक्षाणि स्वयं प्रोक्तानि ब्रह्मणा ॥ ७२ ॥ | 

अन्नाश्वमेधिक पुण्यं स्नातस्यभवति घुचम्‌ । दानमक्षयतां याति पितृणां तपेणं तथा 
चिशाखालु यदा भाजः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । 

योगः पुष्करो नाम पुष्करेष्घतिदुळभः ॥ ७४ ॥ 
अन्तरिक्षाचतीणे तु तीथ पेतामहे शुभे । स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां लोकामद्दोदयाः 


| 
| 

न स्पृहान्तेऽन्यपुण्यस्य कृतस्याप्यकृतस्य च । | 

. करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 

तीथानां प्रवर तीथं पृथिव्यामिह पञ्चते । नास्मात्परं पुण्यतीथं लोकेषु नप पव्यते | | 
कातिक्यां तु विशेषेण एण्या पापहरा शुभा । उदुम्बरचनात्तस्मादागता च सरस्वती | 
तया तत्पूरितं तीर्थं पुष्कर मुनिसेषितम्‌। दक्षिणे शिखरं भाति पर्वतस्याविदूरतः 
नीलाञनचयप्रख्यं चणतोनीलशाहइलम । तया तच्छिखरं तस्य खस्थितंपुष्कर यथा ॥ 
प्रावृदकाळे घियत्पूण घनउन्द्मिषो च्छितम्‌ । कद्स्वपुष्पगन्धाळ्य कुटजार्जनभूषित 
रथमागेमिघारोढुं रवेस्तच्छिखरं स्थितम्‌ । वृत्तस्सपुलकेस्स्निग्धे; स्रीणामिवपयोर्धः 
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दाचिशो च्याय। ] ॐ सरस्त्तीतीरमहत्त्वषर्णनम्‌ # २८६० 
श्रीफले; शिखरं' भाति समन्तात्सुमनोहरै; । ` 
गुजद्विः .षट्पदेकुले: समन्तादुपशोभितम्‌ ८३ ॥ 

को किळाराचरुचिरं शिखिकेकारवाकुळम । श्य्वे मनोहरे तस्मिन्नुद्वता खुमनोरमा ॥: 

उण्या पुण्यजलोपेता नदीयं घ्रह्मणस्सुता,। वंशस्तम्बात्सुविपुछा प्रवृत्ता चोत्तरामुखी , 

'गत्वा ततो नातिदूरात्पुनर्याति पराङ्मुखी | ततः प्रभृति सा देवी प्रसन्ना प्रकटास्थिता 

अन्तर्धानं परित्यज्य प्राणिनामनुकम्पया । कनका सुप्रभा चेच नन्दा प्राची. सरस्वती 

पञ्चसोताः पुष्करेषु ब्रह्मणा परिभाषिता । तस्यास्तीरे सुरम्पाणितीर्थान्यायतनानि चं,: . 

संसेक्तानि सुनिमिः सिद्धेश्वा पि समन्ततः । तेषु सर्वेषु सविता धमेहेतुः सरस्वती ॥:. 

हाटकक्षितिगीरीणां तत्तीथंघु महोद्यम्‌ । दानं दत्तं नरे: स्नातेजनयत्यक्षयं फलम्‌ ॥ | 
धान्यप्रदानं प्रचरं घदन्ति तिळप्रदानं च तथा सुनीत्द्रा; । 
येस्तेषु तीर्थेषु नरे: प्रदत्तं तद्धमहेतुप्रचर प्रदिष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रायोपवेशं प्रयतः प्रयत्नाद्यस्तेषु कुर्यात्ममदा .पुमान्चा । 
तीर्थपि संयोज्य मनोऽपि चेत्थं भुङ्क्ते फलं ब्रह्म गहे यथेष्टम्‌ ॥ ३२॥ 
तस्योपकण्ठे भ्रियते हि यैस्तु कर्मक्षयात्स्थावरजङ्गमैश्च । 
ते चापि सर्वे सकळ प्रसह्य लभन्ति यज्ञस्य फलं दुरापम्‌ ॥ ६३॥ . 
ततस्तु सा धर्मफलारणी च जन्मादिदुःखादितचेतसां तु । 
सर्चात्मना चारुफला सरस्वती सेव्या प्रयल्षात्पुरुषैर्महानदी ॥ ६४ ॥ 

तत्र ये सलिलं पूतं पिबन्ति सततन्नराः | न ते मनुष्या देवास्ते जगत्यामिह संस्थिताः 

यज्ञेरदानेस्तपो सिञ्च यत्फल प्राप्यते दविजैः । तदत्र स्नानमात्रेण शद्देरपि स्वभाघजै; ॥ - 

दशेनात्पुष्करस्यापि महापातकिनोऽपि ये। तेऽपि तत्पापनि्मुक्ताः स्वगं यान्ति तनुक्षये:' 
तत्रोपबासो यज्ञल्य पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । तत्प्राप्नोति नरः क्षिप्रमरपायासेन पुष्करे 
माघमासे तिळान्यस्तु प्रयच्छति च सदुद्विजे । ग्रथाशक्तिच भक्त्या च सचिष्णुभवनेचसेत्‌. 
तत्रोपघासं स्त्रानं च पञ्चगव्याशनं तथा]. ` ` - २. | 
यः करोति नरः सोऽपि देहान्ते स्वगमाप्चुयात्‌॥“१०० ॥-+ #5 
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| . ॐ पदापुराणम्‌ # . [ १ सष्टिखण्डे | 


| 
| 
२६० | 

चलन्ति तत्समीपर्थाः येऽपि तस्करजातय |. | | 

तेऽपि तस्यातुभावेन स्वर्यान्ति च .न संशयः ॥ १०२ ॥ = 
घे पुनः शद्रवृत्तिस्थास्त्रिरात्रोपोषितानराः । प्रयच्छन्ति विजेष्यथ ब्रहाशक्तिसमन्चिताः 
ते मृता यानमारुढाः पद्मासनचतुर्मजा' । ब्रह्मणा सह सायुज्य भाप्नुवन्त्यपुनभंचम्‌ ॥ | 
गङ्गोद्गेदं यत्र गङ्गा सम्पराप्ता सरितां वराम्‌ । 
सरस्वतीं द्रष्टुकामा सान्त्वाथे प्रोद्नताउम्बरात्‌ ॥ १०४ ॥ | 
तत्रगत्वा पयः पूतं सुरसिद्धनिषेषितम्‌ । सारस्वतं च चिमछं विद्याअस्गणाचितम्‌ 
पीतरेकाञ्जलिम्ितं येनापं तेन तत्परम्‌ । अवलोक्य दिशं पूर्वामाइ शङ्के सखि त्वया॥ 

एकाकिनी चियुक्तास्मि क यास्येऽहमबान्धचा । 

_ तां विज्ञाय ततो गङ्गा रुदन्तीं शोककशिताम्‌ ॥ १०७ ॥ 

पूर्वदेशात्समायाता दष्टतां दोनमानसाम्‌ । हृड्ाच तां मद्दाभागां परिष्यञ्य तु पीडिताम्‌ 

नेत्रे प्रसुज्य चेतस्याः प्राहगड्रा घचर्तदा । 

गङ्गोचाच । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

मा रोदीस्त्वं महाभागे दुष्कर ते तं सखि ॥ १०६॥ अ 
| 


देवकाये यदन्येन कतं शक्येत नेवहि । पतस्मात्ते महाभागे द्रष्टुं देवाः समागताः | 
एषाञ्च क्रियतां पूजा घाङमनःकायकमेणा । 
 पुछस्त्य उवाच। | 
सरस्वती सुरेन्द्राणां करा पूजाविधिक्रमम्‌ ॥ १११ ॥ 
क्रमेण ब्रह्मजा पश्चात्सङ्गता तु सलीजनम्‌ । जेष्ठमध््रमयोमध्ये सङ्गमो लोकविश्रुतः | 
पश्चान्मुखी ब्रह्मसुता जाहृवो तु उद्ङ्मुखी । ततरते विबुधा सर्व पुष्करं ये समागता' 
चिदित्वा दुष्कर कमे तस्यां स्तुतिमकारयन्‌ । 
०“ देवा ऊचुः । 
` त्वं बुद्धिस्त्वं मतिलेक्षमीस्त्वे विद्या त्वं गतिः परा ॥ ११७ ॥ 
त्वे श्रद्धा त्वं परा निष्ठा बुद्धिमंधा रतिः 


| 
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द्वात्रिशोऽध्यायः ] # शुद्धावटसमीपे$वियोगवापीमहत्त्ववर्णनम # २६१ 
त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा त्वं पवित्र मतं महत्‌ ॥ ११५.| 
सन्ध्या रात्रिः प्रभाभूतिमेधा श्रद्धासरस्वती । यज्ञविद्या महाविद्या शुह्यषिद्याच शोभना 
आन्वीक्षिकी तु या वार्ता दण्डनीतिश्च कथ्यते | 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमः सागरगामिनि ॥ ११७॥ 
नमस्ते पापनिमोके नमो देषि जगत्प्रिये । 
पुरुसत्य उवाच । 
पं स्तुता हि सा देषो दिव्या स्वार्थपरायणैः ॥ ११८॥ 
एव खा माड्सुखी तत्र स्थिता देवी सरस्वती । सर्वतीर्थमयी देवी सर्वामरसमन्विता 
प्राची सेति बुधेक्षया ब्रह्मणो चचनन्तथा। तत्र शुद्धाचट नाम तीथे पेतामहं स्खतम्‌ 
दर्शनेनापि वे तस्य महापातकिनोऽपि ये । 
भो गिभोगान्समश्नन्ति विशुद्धा ब्राह्मणो ऽन्तिके ॥ १२१ ॥ 
प्रायोपवेशं ये तत्र प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः। ते सृता ब्रह्मयानेन दिनं यान्त्यकुतोभयाः ॥ 
तत्राउपमपि येदांनन्दत्तं बरह्मविदात्मनाम्‌ । जन्मान्तरशतं तेषां तैदत्त भाषितात्मनाम्‌ ॥ 
खण्डस्फुटितसंस्कार तत्र कुर्वन्ति ये नराः । ते ब्रह्मलोकमासाद्य मोदन्ते सुखिनस्सदा 
योऽत्र पूजा जपो होमः छतो भषति देहिनाम्‌ । | 
अनन्तं तत्फलं सर्व ब्रह्ममक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
_ तत्र दीपप्रदानेन ज्ञानचक्षुरती न्द्रियः । प्राप्नोति धूपदानेन स्थानं ब्रह्मनिषेषितम्र ॥ १२६। 
अथ कि बहुनोक्तेन सङ्गमे यत्प्रदीयते। तदनन्तफलं प्रोक्तं जीवतो घो छतस्य च ॥ 
स्नानाञ्जपात्तथा होमादनन्तफळसाधकम्‌। रामेणागत्य चै तत्र पिण्डं दशरथस्य च॥ 
दत्तं राद्ध तत्र तेन माकण्डेयेन दर्शिते । तत्रवापो चतुष्कोणा तत्र पिण्डप्रदा नराः ॥ 
हंसयुक्तेन यानेन सर्व॑यान्ति त्रिषिष्टपम्‌। तस्यां घाप्यां तु वै ब्रह्मा पितृमेधं चकार ह 
यज्ञं यज्ञविदां श्रेष्ठः समाप्तवरदक्षिणम्‌। घसचः पितरो ज्ञेया स्द्राश्चैच पितामद्दाः ॥ 
आदित्याश्च ततस्तेषां विहिताः प्रपितामहाः । 
त्रिविधा अपि आहूय पुनरुक्ता घिरिञ्चिना ॥ १३२॥ 
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| | | 
भषद्विः पिण्डदानाय आहामत्रस्थितैस्सदा । यत्छतं पिठकार्य च तदनन्तफलं भवेत्‌॥ | 
`= वृत्त्यर्थ पितरस्तेषां तुष्टाशचैच पितामहाः । लभन्ते तपेणात्तृति पिण्डदानात्त्रिषिष्ठम । | 
| - तस्मात्सर्वं परित्यज्य प्राचीने पिण्डदो भवेत्‌ । | 
| दत्वा पुत्र : प्रयत्लेन पितन्सर्वा श्र तर्पयेत्‌ ॥ १३५ ॥ | 
' आचीनेश्वरदेघस्य पुरोभूतं प्रतिष्ठितम्‌ । आदितीथंतदित्युक्त दर्शनादपि मुक्तिदम्‌॥ | 
| स्पष्टा तु सलिळन्तत्र मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ । | 
| अघगाइनाद्‌ प्रह्मणो ऽसौ भवत्यचुचरःसदा ॥ १३७ ॥ 
आदितीर्थे नरः स्नात्वा यःप्रदद्यात्समाधिना । | 
अन्नमरपमपि प्रायः प्रायशस्स्वर्गमाप्चुयात्‌ ॥ १३८ ॥ | 
यस्तत्र ब्रह्ममक्तानां नरः स्नात्वा द्दैद्धनम्‌ । कृखरैणापि हेग्नाच सस्वर्गे मोदते सुखी 
प्राची सरस्वती तत्र नरेः कि झूग्यते परम्‌ । | | 
तस्यां स्नानात्फळं तृप्त्ये तपोयज्ञादिलक्षणम्‌ ॥ १४० ॥ | 
ये पिबन्ति नराः पुण्यां प्राचीं देवीं सरस्घतीम्‌ । | 
न ते नराः सुराः ज्ञेया मार्कण्डेयर्षिरत्रधीत्‌॥ १४१॥ | 
सरस्वतीं नदीं प्राप्य न स्नाने नियमः कचित्‌ । | । 
भुक्ते वा न च घा भुक्ते दिघा वा यदि चा निशि ॥ १४२॥ 
तत्तीर्थंसवेतीथोनां प्राचीनप्रवरंस्मृतम्‌ । पापघ्नं पुण्यजननं प्राणिनां परिकीतितम्‌ 
ये पुनर्मावितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनार्दनम्‌ । 
पूजयन्ति यथाशक्ति ते प्रयान्ति त्रिघिष्ठपम्‌ ॥ १४४ ॥ 
देघानां प्रवरो घिष्णुस्तेन यत्र सरस्वतीम्‌ । 
सेचिता  तत्परतीथ कषितौ ब्रह्मसुतो5बघरीत्‌ ॥ १४५॥ . . | 
| पतत्वसमात्महातीच मन्यमाना महोदयम्‌ । मन्दाकिनीमुदीक्षन्ती स्थिता तत्र सरस्वरती 
तत्तीथ सचंतीर्थानां परं सवायम्भुवोऽत्रबीत्‌ । 
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त्रयंस्निशोउध्यायः ] # मार्कण्डे योत्पत्तिकथानकस ॐ | २६३ 


तत्र स्थाने स्थिता. देवेःस्तुता देवी सरखती | .. . 

मत्वा*चेकाकिनीं तां तु दीनास्यां दीनमानसाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सखी तदास्टजदुब्रह्मा रूपिणीं चिमलेक्षणाम्‌। हरिणी हरिरप्याशु जहे कमललोचनाम्‌ 
चज्रिणीमपि देवेशो घज्रपाणिविस्एवान्‌। सुङुरङ्गरुचिदेवो नीलकण्ठो घृषध्चजः ॥ 
सखी सञ्जनयामास सरस्वत्यास्रिलोचनः । चिलोकयप्राना साराजन्सखी भिःसुरसुन्द्री 
गृणा यातुमारूधा देवादेशान्महानदी । ततः सखीमिः साधं सा प्राचीनागन्तुमुद्यता 
सरसवती समस्तानां तासां श्रेष्ठतमास्म्वता । प्राची सरस्वतीतोयं ये पिबन्तिएगासुचि 
तेऽपि स्वगं गमिष्यन्ति यज्ञेद्विजघरायथा । चिन्तामणिरिचात्रैषा प्राचीज्ञेया सरस्वती 
तथा कामफळस्येयं हेतुभूता महानदी । दक्षिणां - दिशमालोक्य पुनःपश्चान्सुखीगता 
उत्ताः तया तथागङ्गा दिशं प्राचीं ब्रजस्वह। चिस्मतेव्या न चाहं ते ब्रज देवियथागतम्‌ 

इति श्री पादमयुराणे प्रथमे खृष्टिलण्डे तीर्थाधतारो नाम द्वा्रिंशोऽध्यायः । 





त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
माकण्डेयोत्पत्तिकथानकम्‌ । 
भीष्म उवाच । 
माकण्डेये न चेरामः कथमत्र प्रवो धितः । कथं समागमो भूतः कस्मिन्काले कदामुने 
मार्कण्डेयः कस्य सुत; कथं जातो मद्दातपाः । नास्नोऽस्य निगमंत्रहियथाभूतंमहासुने ॥ 
पुरस्त्य उवाच । 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयो द्वं पुनः । पुरा करपे सुनिः पूवं स्रकण्डुर्नाम चिश्रुतः 
अगोः पुत्रो महाभागः समार्यस्तप्तबांस्तपः । तस्यपुत्रस्तदा जातो घसतस्तु घनान्तरे 
'ख पञ्चवार्षिको भूतो बाळएव गुणाधिकः । ज्ञानिना सतदाहष्टो भ्रमन्याळस्तदाङ्गणे 
स्थित्वा सखुचिरंकाळं भाव्यं प्रत्यबुध्यत । तस्य पित्रा सवै पृष्ठः कियदायुः खुतस्यमे 
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सङख्ययाऽऽचद््वः घर्षाणि तस्याल्पान्यधिकानि चा । 
मृकपडुनैव मुक्तस्तु ख ज्ञानी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥. ७ ॥ 
बण्मासमायुः पुत्रस्य धात्रा सृष्टं सुनीश्वर । नेवशो कस्त्वया कार्ये: सत्यमेतदुदाहृतत्‌ | 
सतच्छुत्वा बचो भीष्म शानिनायदुदाहृतम्‌ । अथो पनयनं चक्रे दालकस्य पिता हदा | 
आह चैनं पिता पुत्रसुषींस्त्वमभिचादय । एघसुक्तः सवैपित्रा प्रहछश्चासिषाद्ने ॥१०। 
न वर्णाचर्णतां वेत्ति सर्वचर्णाभिघादनः । पश्चमासास्त्वतिक्रान्ता दिषसाः पञ्चविंशतिः 
मार्गणाथ समायाता ऋषयस्तत्र सत्त चै । वालेन तेन ते दुष्टाः खर्चे चाप्यभिषादिताः॥ | 
आयुष्मान्भच तै रुक्तः स बालो दण्डमेखली । उचचैचं तेपुनर्वाळमपश्यऽ्ीणजी चितम्‌ | 
दिनानि पञ्च तस्यायुक्षात्वा भीताश्चतेनृप । तंगृद्दीत्वावालकंचगतास्तेत्रह्मणो ऽग्तिकम्‌ | 
प्रतिमुच्य च तं राजन्प्रणिपेतुः पितामहम्‌ । अयमावेदितस्तेस्तु तेन प्र्मामिचादितः॥ | 
चिरायुब्रह्मणा वालः प्रोक्तः स ऋषिसन्निधों । , 
ततस्ते सुनयः प्रीताः श्रुत्वा वाक्यं पितामहात्‌ ॥ १६ ॥ | 
पितामहो ऋषीन्‍्दृष्टा प्रोचाच पिस्मयान्वितः । | 
' कार्यण येन चायातः कोऽयं बालो निवेद्यताम्‌ ॥ १७॥ ` | 
ततस्त ऋषयो राजन्सचं तस्मे न्यवेदयन्‌ । पुत्रो्कण्डोः क्षीणायुः सायुषकुरुबालकम्‌ | 
अल्पायुषस्त्वस्य मुनिबेद्ध्वेमाँ चापि मेखलाम्‌ । यजोपघीतंदण्डं च दत्त्वाचेनमबोधयत्‌ | 


। | 
| 
क 


यं कंचित्पश्यसे बालम्रमन्त भूतले जनम्‌ । तस्याभिवादः कर्तव्य एवमाह पिता घचः 
अभिषाद्नशीलोऽयं क्षितौ दृष्टः परिभ्रमन्‌ । ती्थेयात्राप्रसङ्गेन देवयोगात्पितामह ॥ 
चिरायुभंघपुत्रेति प्रोक्तोऽसौ तत्र वालकः । कथं घचो भवेत्सत्यमस्माकं भचतासह 
एषसुक्तस्तदा तैस्तु ब्रह्मा छोकपितामहः । ऋतघाक्यादियं भूमिः संस्थिता सर्वतोभया | 
त्रह्मोचाच । | 
मत्समश्चायुषाबालो माकण्डेयो भविष्यति। ऋषीणांयापिसुख्यश्चमत्सहायोभविष्यति | 
कल्पस्यादौ तथा चान्ते मतो मे सुनिसत्तमः । एवं ते सुनयो बाळं ब्रह्मलोकेपितामहादं | 
संसाध्य प्रेषयामासु भूयोऽप्येनं धरातलम्‌ । तीर्थयात्रां गताचिप्रामार्कण्डेयो निजं 
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जगाम तेषु यातेषु पितरं स्वमथान्रवीत्‌ । ब्रह्मलोकमहंनीतो सु निभित्रेह्मचादिसिः ॥ 
दीर्घायुश्च इतश्चास्मि घरान्द्त्वा पिसजितः । एतदन्यञ्च मे दत्तं गतं चिन्ताकरं तच ॥ 
कहपस्यादो तथा चान्ते भविष्ये समनन्तरे। लोककर्तुत्रह्मणो ऽहं प्रसादात्तस्य वै पितः 
पुष्कर वे गमिष्यामि तपस्तप्तं समुद्यतः । तत्राहं देवदेवेशमुपासिष्ये पितामहम्‌ ॥ 


 सक्मंकामचासिकरं सर्वारातिनिघर्हणम्‌। सर्वसौ ख्यप्रद्‌ं देचमिन्द्रादीनां परायणम्‌ ॥ 


त्रह्माणंतोषयिष्यामि सवेलोकपितामहम्‌ । मार्केण्डेयघचः श्रुत्वा मृकण्डुर्मनिसत्तमः 
जगाम परमं हषक्षणमेकं समुच्छ्चसन्‌। चैयं सुमनसास्थाय इदं वचनमत्रचीत्‌ ॥३३॥ 
अय्य मे सफलं जन्म जीवित च सुजीवितम्‌ । सवस्य जगतां सरणा येन दुष्टःपितामहः 
त्यया दायाद्घानस्मि पुत्रेण -चंशधारिणा । त्वं गच्छ पश्य देवेशं पुष्करस्थं पितामहम्‌ 
इएतस्मिञ्जगन्नाथे न जरासृत्युरेब च । नणां भवति सौख्यानि तथेश्वयं तपोऽक्षयम्‌ 

तरीणि श्टङ्खाणि शुभ्राणि त्रीणि प्रज्नवणानि च । 

पुष्कराणि तथा त्रीणि न विद्यस्तत्र कारणम्‌ ॥ ३७ ४ 
कनीयांसंमध्यमं च तृतीयं ज्येष्ठपुष्करम्‌। शएङ्गशब्दाभिधानानि शुप्रप्रस्वणानि च ॥ 
त्रा चिष्णुस्तथा रुद्रो नित्यं सनिहितास्त्रिय: । पुष्करेषु महाराज नातःपुण्यतमं भुर्षि 
चिरजंघिमळं तोयंत्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । ब्रह्मलोकस्य पन्थानं धन्याःपश्यन्तिपुष्करम्‌ 
यस्तु चषेशत साग्रमग्निहोत्रमुपासिता । कातिकीं बावसेदेकां पुष्करे सममेचच ॥४१॥ 
कर्तस्मया न शकितं कमणा नेव साधितम्‌ । तद्यत्नास्वया तात सृत्युस्सवेद्रोजितः 
तत्र दृष्टस्सदेवैशो. ्रह्मालोकपितामहः । नान्योमत्येस्त्वया तुल्योभघिता जगतीतले ॥ 
अहं चै तोषितो येन पश्चचाषिकजन्मना । चरेण त्वं मदीयेन उपमा चिरजीचिनाम्‌ ॥ 
गमिष्यसि न सन्देहरुतथाशीर्वचनस्मम । एवं चदन्ति ते सर्वे ्रजलोकान्यथेण्लितान्‌ 
एवं लब्धप्रसादेन सुकण्डुतनयेन च । आश्रमः स्थापितस्तेन मा्कण्डा्रम इत्युत ॥ 
तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा घाजपेयफळं लमेत्‌। सर्वेपापषिशुद्धात्मा चिरायुजायते नरः ॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

तथान्यं ते प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । यथा रामेण वै तीर्थं पुष्करं तु घिनिमितम्‌ 
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__,चिकनकटात्युरा रामो मैथिल्या लक्ष्मणेनच:। अत्रेराभ्ममासांध एप्रच्छ ञुनिसत्तमम्‌। | 
Me फेर) राम उचाच | ङ 
करानि पुण्यानि तीर्थानि किं घा क्षेत्र महासुने । 
। . यत्न यत्वा नरो योगिन्धियोगं सह बन्धुभिः ॥ ५० ॥ 
नैत्र प्रापनोति भगवन्स्तन्ममाचक्ष्वसुत्तत । भनेन वनवासेन राज्ञस्तु सरणेन च ॥५१॥ 
. भरतस्य पियोगेन परितप्ये ह्यहं त्रिभिः । तद्वाक्यं राघवेणोक्तं शुत्यः चिप्रषेभस्तदा ॥ 
ध्यात्वा च जुचिरं कालमिदं घचमत्रवीत्‌ । 
अत्रिरुघाच । > 
साधु पृष्टं त्वया घीर रंघूणां चंशवधेन ॥ ५३ ॥ 
. मम पित्रा इतं तीथं पुष्करं नाम पिश्वुतम्‌ | पर्वती द्वौ च विख्यातौ सर्यादायज्ञपर्षतौ | 
= कुण्डत्रयं तयोर्मध्ये ञ्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ ॥ ५५.॥ | 
तेषु गत्वा दशरथं पिण्डदानेन तपय । तीर्थानां प्रवरं तोथंक्षेत्राणामपि चोत्तप्रम्‌॥ | | 
| अघियोगा च सुरसा घापी रघुकुलोदह ॥ ५६ ॥ | 
तथा सोभाग्यक्ूपोऽन्यः सुजलो रघुनन्दन । तेषु पिण्डप्रदानेन पितरो मोक्षमाप्नुयुः 
'आमूतसम्पुचं कालमेतदाह पितामहः । तत्र राघव गच्छस्घ भूयोऽप्यागमनं क्रिया ॥ 
तथेति चोक्त्वा रामोऽपि गमनाय मनो दधे । अक्षवन्तमभिक्रम्य नगरं चैदिशन्तथा ॥ 
चमेण्वतीं समुत्तीय प्रातोऽसौ यज्ञपर्वतम्‌ । तमतिक्रम्य वेगेन मध्यमे पुष्करे स्थितः ॥ 
'पितृन्सन्तर्पयामास अद्विदेचांश्च सर्वशः । स्नानाचसाने रामेण मार्कण्डो मुनिपुङ्गव । 
आगच्छञ्शिष्यसंयुक्तो द्रृष्टस्तञ्रैव घीमता । 
गत्वा चे सम्मुखं तस्य प्रणिपत्य च सादरम्‌ ॥ ६२॥. 
पृष्टोऽघियोगदः कूपः कतमस्यां दिशि प्रभो । 
[ES सुतो द्शरथस्याहं रामो नाम जनेः स्स्टतः ॥ ६३.॥ 
सौभाग्यवापीतं दरष्टुमहं प्रासो 5त्रिशासनात्‌। तत्स्थानंतौ चेच कूपौ मगचान्त्रत्रवीतमे 
एवमुक्तश्च रामेण मार्कण्डः प्रत्युचाच ह।. 
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` मार्कण्डेय उघाच । 
साधु राघच भद्र ते सुछतं भवता कृतम्‌॥ ६५ ॥ 
तीथेयात्राप्रसङ्घेन यत्प्रात्तो$सीह साम्प्रतमम । 
___ एह्यागच्छल पश्यस्व घापी तामचियोगदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अवियोगश्च सर्वेश्च कूप एवात्र जायते । आमुष्मिके चेहिके च जीवतोऽपि स॒त्तस्य घा 
पतद्ढाक्यं मुनीन्द्रस्य श्रुत्वा लक्ष्मणपूवेजः । सस्मार रामो राजानं तदा दशरथं नप ॥ 
भरतं सह शत्रुघ्न भ्रातृनन्यांश्व नागरान्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य सन्ध्याकालो व्यायत 

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां मुनिभिः सह राघव: । 

सुष्वाप तां निशां तत्र भ्रातृभार्यासमन्वितः ॥ ७० ॥ 

विभाचरयंबसाने तु स्वप्नान्ते रघुनन्दनः । 

पित्रा मात्रा तथा चान्येरयोध्यायां स्थितः किल ॥ ७१॥ 
चिचाइसङ्गले वृत्ते बहुभिर्बान्धवेः सह । समासीनः सभायो5सावृषिमिः परिषारितः 
लक्ष्मणेनाप्येचमेष द्वष्टोइसो सीतया तथा । प्रभाते तुमुनीनांतत्सवेमेच प्रकीतितम्‌ ॥ 
अर॒बिमिश्वतथेत्युक्तः सत्यमेतद्रघूत्तम। सुतस्य दर्शने श्राद्धं कार्यमाचश्यकं स्मृतम्‌ ॥ 
च द्विकामास्तु पितरस्तथा चेवान्नकाङक्षिणः। ददन्ति दर्शन स्वप्ने भक्तियुक्तस्य राघव 
अचियोगस्तु ते भ्रात्रा पित्रा च भरतेन च। चतुदेशानां वर्षाणां भषिता राघव भ्ुषम्‌ 
कुरु श्राद्धं तथा चीर राज्ञो दशरथस्य च भम्री च ऋषयः सर्वे तच सक्ताःकृतक्षणाः ॥ 
अहं च जमदग्निश्च भारद्वाजश्च लोमशः । देवरातः शमीकश्च षडेते चे द्विजोत्तमाः ॥ 
श्राद्धे च ते महाबाहो संभारांस्त्वमुपाहर। मुख्यं चेङ्गदिपिण्याकं बद्रामलकेः सह ॥ 


श्रीफलानि च पक्कानि मूलं चोच्चाचचं बहु । मागण चाथ मांसेनधान्येन षिषिधेन च 


तृप्ति प्रयच्छ विप्राणां श्राद्धदानेन सुव्रत । पुष्करारण्यमासाद्य नियतो नियताशनः ॥ 
पितृ स्तपेयते यस्तु सो5श्वमेधमघाप्लुयात्‌ । 
स्नानाथ तु घयं राम गच्छामो ज्येष्ठपुष्करम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
इत्युक्तवा ते गताः सर्वे मुनयो राघवं नप । लक्ष्मणं चात्रवीद्रासो. सेध्यमाहर मे स॒गम्‌ 
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शुद्धे क्षणं च शशकं कष्णशाकन्तथा मधु। 
जम्बीराणि च मुख्यानि मूलानि बिषिधानि च ॥ ८४॥ 
पक्वानि च कपित्यानि फलान्यन्यानि यानि च। 
तान्याहरस्व वे श्राद्धे क्षिप्रमेबास्तु लक्ष्मण ॥ ८५॥ 


तथा तत्ङृतचान्सवं रामादेशाञ्च राघवः । बद्रेङ्गदिशाकानि सूळानि विविधानि च॥ 


तत्राहृत्य च रामेण कूटाकारः ङतो महान्‌ । 

परिपक्क च जानक्या सिद्धं रामे निवेदितम्‌ ॥ ८३॥ 
स्नात्वा रामो योगवाप्यां सुनींस्ताननुपाळयन्‌। मध्याह्याच्चलिते लूं व्फालेकुतपकेतथा 
आयाताऋषयः सर्व येरामेणानुमन्त्रिताः । तानागतान्मुनीन्द्रष्टा वैदेही जनकात्मज्ञा ॥ 
रामान्तकं परित्यज्य ब्रीडिताऽन्यत्रसं स्थिता । विस्मयोत्फुलनयना चिन्तयानाचवेपती 

ब्राह्मणा नेह जानन्ति श्राद्धकाले ह्यपस्थिताः । 

रामेण भोजिता पिप्राः स्मरत्युक्तेन यथाषिधि ॥ ३१ ॥ 

चे दिक्यश्च कतास्सर्वाः सत्क्रियायास्समी रिताः । 

पुराणोक्त विधिश्चव वेश्वदेविकपूर्वकः ॥ ६२ ॥ 
भुक्तवत्सु च पिप्रेषु दत्वा पिण्डान्यथाक्रमम्‌ । प्रेषितेषु यथाशक्ति दत्वातेषुचदक्षिणाम्‌ 





गतेषु घिप्रसुख्येषु प्रियांरामो प्रवी दिदम्‌। किमर्थं सुन्नु नष्टासि मुनीन्दृष्टा त्विहागतान्‌ [ 


तत्सर्वं त्वमिद्‌ तत्त्वं कारणं चद्‌ मा चिरम्‌ । भघितव्यं कारणेन तच्च गोप्यंनमे कुर 
शापितासि मम प्राणेळेक्ष्मणस्य शुचिस्मिते । 
एबघुक्ता तदा भत्रा न्रपयाऽवाङ्मुखी स्थिता ॥ ६६ ॥ 

विमुञ्चन्ती साऽश्चपातं राधचं वाकयमत्रचीत्‌ । श्रणुत्वे नाथ यदुदष्टमाश्चर्यमिह यादृशम्‌ 
राम त्वया चिन्त्यमानो राजेन्द्रस्त्विह चागतः । 

म सर्षांमरणसंयु क्ती दवी चान्यौ च तथाविधौ ॥ ६८ ॥ 

नां देहसंयुक्तास्त्रयस्ते रघुनन्दन । पितरस्तु मया दृष्टा ब्राह्मणाडुषु “राघव ॥ 

ट्टा -पान्विता चाहमपत्रान्ता तघान्तिकात्‌ । 
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जयस्त्रिशो ऽध्यायः ] # थाद्वेसमागतान्‌द्विजान्दरष्टासीतायाःलज्ञाकारणकथनम्‌ # २६६ 
त्वया वे भोजिता विप्राः इतं राद्धं यथाषिधि ॥ १००॥ 
वरकलाजिनसंवीता कथं राज्ञःपुरःखरा । भप्रामि रिपुचीरष्न सत्यमेतद्रदाहृतम्‌ ॥ 
कौरोयानि च घस्त्राणि कैकेव्यापहृतानिच । ततः प्रभृति चेवाहं चीरिणी तु घनाश्रयम्‌ 
ज्ञात्वाहं न चदेकिञ्चिन्मा ते दुःखं भवत्विति । 
नाहं स्मरामि वे मातुने पितुश्च परन्तप ॥ १०३ Tog 
कदा भविष्यतीहान्तो वनवासस्य रोघव । पत्रदेचानिशं राम चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः 
्रजन्ति दिवसा नाथ तव पद्ठयां शपाम्यहम्‌ । 
स्वहस्तेन कथं राज्ञो दास्ये चे भोजनं त्विदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
दाखानामपि यो दासो नोपभुञ्जीतयत्कचित्‌ । एताद्वशी कथं त्वस्मै सम्प्रदातंसमुत्सहे 
याह राज्ञा पुरा दृष्टा स्वालङ्कारभूषिता । घाळव्यजनहस्ता च घीजयन्ती नराधिपम्‌ ॥ 
सा स्वेद्मलदिग्धाङ्गी कथं पश्यामि भूमिपम्‌ । | 
व्यक्तं त्रिषिष्टपं प्राप्तस्त्वया पुत्रेण तारितः ॥ १०८॥ 
दष्टा मां दुःखितां बालां चने छ्लिष्टामनागसम्‌ । 
शोकः स्यात्पाथिवस्यास्य तेन नष्टास्मि राघव ॥ १०६ ॥ 
भवान्प्राणसमो राम न तु गोप्यं मम त्विह । सत्येन तेन चैवाथ स्पृशामि चरणौ तच 
तच्छ _त्वाराघचः प्रीतः प्रियां तां प्रियघादिनीम्‌ । अङ्कमानीयसुदुढं परिष्वज्यच साद्रम्‌ 
भुक्तो भोज्यं तदा घीरौ पश्चादगक्ता च जानकी । 
एवं स्थितो तदा सा च तां रात्रि तत्र राघवो ॥ ११२॥ 
उदिति च सहस्रांशो गमनाय मनो दघुः। 
प्रत्यङ्सुखं गतः क्रोशं ज्येष्ठ याचञ्च पुष्करम्‌ ॥ ११३॥ 
पूर्वभागे पुष्करस्य याचत्तिष्ठति राघघः। शुश्राच च ततो वाचं देषदूतेन भाषितम्‌ ॥ 
भोभोराघवभद्रं ते तीथमेतत्छुदुळभम्‌। अस्मिन्स्थानेस्थितो चीर आत्मनःपुण्यतां कुरू 
देवकाये त्वया कायं हन्तव्या देवशत्रवः । ततो हृएमना घीरो ह्यत्रवीलक्ष्मणं चचः ॥ 
सो मित्रे ऽनुशुह्दीतो ऽहं देवदेवेन ब्रह्मणा । अत्राश्रमपदं इत्वा मासमेकं च लक्ष्मण ॥ 
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व्रते चरितुमिच्छामि .कायशोधनसुत्तमम्‌ । 
>हथेति लक्ष्मणेनोक्ते व्रत परिसमाप्यतु ॥ ११८ ॥ 


| पिण्डदानादिमिर्दाने: आद्वैश्चैघ पितामद्दान्‌। पुष्करे तु तदा रामो 5तपेय द्विधिवत्तदा 


कनकप्रासुभा चैव नन्दा प्राची सरस्वती । पञ्चस्नोताः पुष्करेषु पितृणां तुष्टिदायिनी | 
दैनन्दिनीं पितृणां तु पूजां तां पितृपूषिकाम्‌ । 
रचयित्वा तदा रामो लक्ष्मणं घाक्यमत्रवीत्‌॥ १२१ ॥ 

एहि लक्ष्मण शीघ्रं तवं पुषकराज्जलमानय । पादप्रक्षालनं कृत्या शयनं कुरु संघ्तरे॥ 
विभावर्या' निवृत्तायां यास्यामो दक्षिणां दिशम्‌ । 
लक्ष्मणस्त्वत्रवीद्वाक्यं सीतया नीयतां पयः ॥ १२३ ॥ 


| नाहं. राम सर्वेकाले दासभाचं करोमि ते । इयं पुष्टा च खुझरां पीवरी च ममाप्युत॥ 


कि त्वे करिष्यस्यनया भार्यया घद साम्प्रतम्‌ । 
कि घा सूतस्य चे पृष्ठ इयं यास्यति ते प्रिया ॥ १२५ ॥ 
रक्षसे त्वं सदाकाळ सुपुष्टां चेव सवेदा । हृष्टा चेषा झेशयति सततं मां रघूत्तम ॥ 


त्वचं च छेशयसे राम परत्र जायते क्षतिः । त्वत्कृते च सदा चाहं पिपासां श्वुधया सह 


संसहामि न सन्देहः परत्र च निशामय । मृतानां पृष्ठतः कश्चिद्वतो नेव च दश्यते ॥ 
भाय्यांपु्री धनं चापि एबमाइुमेनीषिणः । 

सतश्च ते पिता राम त्यक्तवा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १२६ ॥ 

विनिक्षिप्य घने त्वां च कैकेय्याः प्रियकाम्यया । 

इह्‌ स्थिता सा केकेयी धनं सर्वे च बान्धचाः ॥ १३० ॥ 

महाराजो दशरथ एक एवं गतोग तिम्‌ । 

मन्येऽहं न त्वया साधं सीता यास्यति चे भचम्‌॥ १३१ ॥ 

किमनया घद्‌ राघव साम्प्रतम । भ्रुत्वाचाश्ुतपूवे हिवाक्यं लक्ष्मणभाषितम्‌ 
घिमना राघत्रस्तस्थौ सीता चापि घरानना | 

यदुक्त लक्ष्मणेनाथ सोता सवै चकार ह॥ १३३ ॥ 
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अयस्त्रिशोध्ध्यायः ] कै रामकृताजगन्धशिवस्तो त्रवर्णनम्‌ # ३०१ 


स्नात्वासुक्तचा ततो वीरौ पुष्करेपुष्करेक्षणी । नीत्वाविभाषरीं तत्र गमनाय मनो दधु 

पद्युत्तिष्ठ च सौमित्रे त्रजामो दक्षिणां दिशम्‌। ` 

खौ मित्रिरत्रचीद्राम नाहं यास्ये कथञ्चन ॥ १३५ ॥ 
न्रजत्वमनया साधं भार्यया कमलेक्षण । नोन्यद्वनंगमिष्यामि नैबायोध्यां च राघच ॥ 
अस्मिन्वनेचसिष्यामि चर्षांणीहचतुर्देश। मयाबिनात्वयोध्यायां यदि त्वं न गमिष्यसि 
अनेनचत्मेना भूप आगन्तव्यं त्वया घिभो। यदि जीषामि तत्कालं पुनयास्ये पितुःपुरम्‌ 

तपरुसम्भावयिष्यामि मया त्वं कि करिष्यत्ति । 

ब्रज सौम्यः शिषः पन्था मा च ते परिपन्थिनः ॥ १३६॥ 
एश्यामि त्वां पुनः प्राप्तं सभार्यं कमलेक्षणम्‌ । पितृपैतामहं राज्यमयोध्यायां नराधिप 
शन्रुघ्लभरतों चोभौ त्वदाज्ञाकरणे स्थितो । अहं ते प्रतिकूलस्तु धनघासे चिशेषतः ॥ 

अनारतं दिया चाहं रात्री चेच परन्तप । 

कर्म क्त न शक्नोमि ब्रज सौम्य यथालुखम्‌॥ १४२॥ 
एवं झुचाणं सौमित्रिसुचाच रघुनन्दनः | कथं पूर्वेमयोध्याया निर्गतोऽसि मया सह ॥ 
चनेचत्स्यास्यहं राम;नघचर्षाणिपञ्च च। न तु त्वया घिरहितः स्वग5पि निवसे कचित्‌ 
या गतिस्ते नरव्याघ्र मम सखापि भविष्यति । प्रसादः क्रियतां मह्यं नय मामपि राघघः 
इदानीमधेमार्ग त्वं कथं स्थास्यसि शत्रुहन्‌। लक्षमणस्त्वत्रघीद्राम नाहं गन्ता चनेपुनः 
लक्ष्मणंखं स्थितंज्ञात्वारामोचचनमत्रघीत्‌ । मामनुबजञ सौमित्र एको यास्यामिकाननम्‌ 
द्वितीया मे त्वियंसीतारामेणोक्तस्तुलक्ष्मण:।ग्ृहीत्वा5थ समुत्तस्थो रामचाक्यंसलक्ष्मणः 
मर्यादापर्वतं प्राप्तौ क्षेत्रसीमां परन्तपौ । अजगन्धं च देवेशा देवदेवं पिनाकिनम॥१७६॥ 
अष्टाडुप्रणिपातेननत्वारामस्त्रिळोचनम्‌ । तुष्टाच प्रयतः स्थित्वा शङ्कर पाचेती प्रियम्‌ ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा रोमाञ्चितशरीरकः। सात्त्विकं भाषमापन्तो घिनिधूतरजस्तमाः 

लोकानां कारणं देवं बुबुधे विचुधाधिपम्‌॥ १५२॥ 

जुडी राम उवाच । 
कृत्स्नत्यःयो5स्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य चं पुनः सुखदुःखद्श्च 
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३०२ 


. योऽभ्यचतोऽमरगणैश्च सलोकपालेस्त॑ शहर 


संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले तं शाङ्करं शरणद्‌ शरणं अजामि ॥ १५३ ॥ 


यं योगिनो विगतमोहरजस्तमस्का भक्त्येकतानमनसो विनिवृत्तकामा: ` 


ध्यायन्ति निश्चलधियो५मितद्व्यभावं तं शङ्करं शरणदं शरणं तजामि | 
यश्चेन्दुखण्डममळं विलसन्मयूखं बदुध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभर्ति | 
यश्वाधेदेहमददा द्विरिराजपुत्ये तं शङ्करं शरणद शरणं नजामि ॥ १५५॥ 
योऽयं सङद्विमलचारुषिलोळतोयां गङ्गां महद मिचिपःां गयनात्पततन्तीम्‌ | 
मूध्नां दे जञमिव प्रविलोळपुष्पां तं शङ्कर शरणदं शरणं घजामि ॥१५६॥ 
केलासशेळाशिखरं परिकम्पमानं केलासश्टङ्गसद्वशन दशाननेन । 
यत्पादपद्मविधृतं स्थिरतां दधार तं शङ्करं शरणदं शरणं त्रजामि ॥१५७ 
येनासङइनुसुताः समरे निरस्ता चिद्याधरोरगगणाश्च चरेः समग्रैः । 


. संयोजिता सुनिबराः फळमूलभक्षास्तं शङ्करं शरणद्‌ं शरणं जामि ॥१५८॥ 


दक्षाध्वरे च नयने च तथाःमगस्य पूष्णस्तथा द्शनपङ्क्तिमपातयच्च । 
तस्तम्भ यः कुछिशथुक्तमथेन्दरहस्तं तं शङ्कर शरणदं शरणं घजामि ॥१५६। 
एनः कुतोऽपि विषयेष्वपि सक्तचित्ताज्ञानान्वयश्रुतगुणैरपि नैव युक्ताः । 
यं संश्रिताः सुखमुजः पुरुषा भवन्ति तं शङ्कर शरणदं शरणं त्रजामि॥१६० 
र ल ळे सन्त्रासनं विद्युधदानबसत्तमानाम्‌ 0. 
ळी सुदा त शडुर शरणद शरणं त्रजामि ॥१६१ 
स क या र त शङ्कर शरणदं शरणं ब्रजामि ॥१६२॥ 
om कुअधूमत्रतेन मनसाऽपि परैरगस्ये । 
नजी गम : "५ रमा त शङ्कर शरणद शरणं व्रजामि ॥१६३॥ 


नानाविधेगेजबिडालसमातवक्तैकाध्चरप्रमथनैव गगनः | 


डर शरणद शरणं त्रजामि॥१६४ 
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_ च्रयरित्रिशोऽध्यायः.] क रामरुताजगन्ध शिवस्तोत्रम्‌ # 


३०३ 
की डाथेमेचभगवान्भुबनानि सप्त नानानदी बिहगपादपमणिडतानि । 
सत्रह्मकानि व्यस्इजत्सुङताहितानिःतं शङ्कर शरणद्‌ं शरणं ब्रजामि ॥१६५॥ 
यस्याखिळं जगद्द्‌ घशचति नित्यं योऽष्टाभिरेच तनुमिर्भघनानि भुडत्त । 
यः कारणं सुमहतामपि कारणानां तं श्राङ्करं शरणद्‌ शरणं ब्रजामि ॥१६६॥ 
शाडन्दुकुन्द्यवलं वृषभप्रचीरमारुह्यय: क्षितिघरेन्द्रसुतानुयातः | 
यात्यस्वरं प्रलयमेघविभूषित च तं शङ्करं शरणद्‌ शरणं व्रजामि ॥ १६७ ॥ 
शा न्तिलुनियमनियोगपरायणैस्तेीमैमहो ग्रपुरुषे: प्रतिनीयमानम्‌ । 
भच्यानतं स्तुतिपरं प्रसमं ररक्ष तं शङ्करं शरणद्‌ शरणं ब्रजामि ॥ १६८ ॥ 
यः सव्यपाणिकमलाग्रनखेन देवस्तत्पञ्चम प्रसभमेच पुरस्सुराणाम्‌। 
त्राह्म॑ शिरस्तरुणपद्मनिमञ्चकत्तं तं शङ्कर शरणद्‌ शरणं ब्रजामि ॥ १६६॥ 

यस्य रणस्य चरणो घरदस्य भक्त्या स्तुत्वा च बार्भिरमलाभिरतन्द्रितात्मा । 
दीतस्तमांसि चुदते स्वकरेविवस्वांस्तं शाङ्रं शरणदं शरणं व्जामि॥ १७० ॥ 
ये त्वां खुरोत्तमगुरु पुरुषा घिमूढा जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
ऐश्वयेमाननिगमानुशयेन पश्चात्ते यातनामनुभवन्त्यविशुद्धचित्ताः ॥ १७१ ॥ 
तस्येचं स्तुवतो5वोचच्छूलपाणिवु षध्वज; । उवाच वचन दृष्टो राघवं तुष्टमानसः ॥ 
रुद्र उघाच । 
राम हृष्टोऽस्मि भद्रं ते जातस्त्वं निर्मले कुले। 
त्वं चापि जगतां चन्द्यो देषो माजुषरूपधृक्‌॥ १७३ ॥ 
त्वया नाथेन वै दैवाः सुखिनः शाश्वतीः समाः। 
सेविष्यन्ते चिरं काळं गते घर्ष चतुदेशे ॥ १७४ ॥ 
` अयोध्यामागतं त्वां ये दरक्ष्यन्ति भुघि मानघाः । 
सुखं तेऽत्र भजिष्यन्ति स्वगे घासं तथाक्षयम्‌ ॥ १७५ ॥ 
देवकार्य महत्क॒त्वा आगच्छेथाः पुनः पुरीम्‌ 
राघवस्तु तथा देवं नत्वा शीघ्रं घिनिगंतः॥ १७६ ॥ 
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इन्द्रमागी नदी परॉप्यं जंटाजूटं नियम्य च । अनत्रचीलक्ष्मणं राप्र इद्‌मपेय मे धनुः।१७७ 
. रामवाक्यं तु तच्छत्वा सीतां वे लद्षमणो ऽत्रवीत्‌ । 
क्रिमर्थं देवि रामेण त्यक्तोऽहं कारणं चिनां॥ १७८ 
अपराध न जानामि कुंपितो यन्महाभुजः । 
रामेणाहं परित्यक्तः प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशायम्‌ ॥ १७६ ॥ 
नेच मे जीवितेनार्थो घिग्घिडमांकुलपांसनम्‌ । ओयंस्य येनवे मन्छुजे नितःपापकारिणा 
कांस्तु लोकान्गमिष्यामि अपध्यातो महात्मना । 
, उभौ हस्तौ सुखे कत्वा साश्रुकण्ठो ऽत्रचीदिदम्‌ ॥ १८१ ॥ 
नापराध्यामि रामस्य कमणा मनखागिरा । स्पृष्टौ ते चरणों देवि सम नान्यागतिभेबेत्‌ 
तत/सीता प््रपीद्राम त्यक्तः किमचुजस्त्वया । वैषम्यं त्यज्यतां बाळे लक्ष्मणेळद्व्मिषधने 
राघचस्त्वब्रचीत्सीतां नाहं त्यक्ष्यामि क्षमणम्‌ । 
' ` , न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्य मतं प्रिये ॥ १८४ ॥ ` 
श्रतपूचं च सुश्रोणि क्षेत्रस्यास्य चिचेष्टितम्‌ । 
अन्न क्षेत्रे जनास्सत्यं सवं हि स्चाथेतत्पराः ॥ १८५ ॥ 


परस्परं न पश्यन्ति स्वात्मनश्च हितंचचः । न शएण्धन्ति पितुः पुत्राः पुत्राणां पितरस्तथा 


न शिष्या हि गुरोचांक्यं शिष्यस्यापि तथा गुरू: । 
अर्थानुचन्धिनीं प्रीतिनेकश्चित्कस्यचित्प्रियः ॥ १८७ ॥ 
इत्येवं कथयन्नेव प्राप्त रेचां मद्दानदीम्‌। चक्रेऽमिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सहसीतया 
तपेयित्वा चं सलिलैः स्वान्पितन्देघतान्यपि । उदीक्ष्य च सुहुः सूर्य देवताश्च समादितः 
` रृताभिषेकस्तु रराज रामः खीताद्वितीयः सहलक्ष्मणेन । 
कृताभिषेकः सहशैलपुच्या गुहेन साथ भगचानिवेशाः ॥ १६० ॥ [ 
इति श्री पाझपुराणे अथमे सृष्टिखण्डे मार्कणडेयाश्रमदर्शानं नाम रय्िंशो ऽध्यायः । 
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चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
न्र्मकृतयज्ञकालत्विगदक्षिणादिसवकृत्यवर्णनम्‌ । 
भीष्म उवाच । 

व्कस्मिन्काले भगचता ब्रह्मणा लोककारिणा । यज्ञियेयष्ट्मारव्धं तद्ठवान्वक्तमहेति ॥१॥ 

कि नामानो ऋत्विजस्ते ब्रह्मणा ये प्रकदिपताः । 

का च चे दक्षिणा तेषां दत्ता तेन महात्मना ॥ २॥ 
यथाशूतं यथा वृत्तं तथा त्वं मे प्रकोतेय । सुमहत्कोतुक जातं यज्ञं पेतामहं प्रति ॥३॥ 

पुलस्त्य उघाच। 

यूथेमेय मयाख्यातं यदा स्वायम्भुवो मनुः । सट्टा प्रजापतीन्सर्चानुक्तः सृष्टि कुरुष्व चै 

स्वयं तु पुष्करं गत्वा यज्ञस्याहृत्य चिस्तरम्‌। 

खसम्भारान्समानाय्य चहयगारे स्थितोऽभवत्‌ ॥ ५॥ 

गायन्ति नित्यं गन्धर्चा नृत्यन्त्यप्सरसां गणाः । 

ब्रह्मोद्राता होताध्वर्यश्वत्वारो यज्ञवाहकाः ॥ ६॥ 
एकेकस्यत्रयश्धान्ये परिघाराःस्वयङकताः । ब्रह्माच प्राह्मणाच्छंसी होता चाग्ीभ्रपवच 
आन्वीक्षिकी सर्च चिदया ब्राह्मी छोषाचतुष्टयी । उद्गाता च प्रत्युद्वाता प्रतिहतां सुब्रह्मण्यः 
चतुष्टयी द्वितीयैषा तूद्रातु्च प्रकीतिता । होता च मैत्रावर्णस्तथाऽच्छाचाक एच च 
आवस्तुच्च चतुर्थोऽत्र तृतीया च चतुष्टयी । अध्वर्युश्च प्रतिष्ठाता नेष्टोन्नेता तथेष च ॥ 
चतुष्टयी चतुर्थ्येषां प्रोक्ता शन्तचुनन्दन । एते वै षोडश प्रोक्ता ऋत्विजो वेद्चिन्तक 
शातानित्रीणि षष्टिश्च यज्ञाः सृष्टाःस्वयस्भुचा । पतांश्चेतेष॒ सर्वषु प्रवदन्ति सदाद्विजान्‌ 

सद्स्यं केचिदिच्छन्ति त्रिसामाध्वयुमेव च । 

ब्रह्माणं नारद्‌ चक्रे ब्राह्मणाच्छंसि गौतमम्‌ ॥ १३ ॥ 
देवगर्भं च होतारमाग्रीभ्रं चैव देवलम्‌ । उद्गाताङ्गिरसः प्रत्युद्गता च पुढ्दस्तथा ॥ 


CC-0. Afrokshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





dN 


३०६ क पद्यपुराणम्‌ ॐ [१ सृष्टि लप्हे | 
नारायणः प्रतिहर्ता सुव्रह्मण्यो 5 त्रिरुच्यते । तस्मिन्यन्ञेश्शुद्दोता घसिष्ठो मेत्र एच च| | 
अच्छाघाकः क्रतुः प्रोक्तो ग्राचस्तु च्यचनस्तथा । | 
पुळस्त्योऽद्र्यरेवासीत्प्रतिष्ठाता च वे शिविः ॥ १६ ॥ | 
बृहस्पतिस्तत्र नेष्टा उन्नेता शांशपायनः । घमः सद्स्यस्तत्राखीत्पुतरपौत्रसदायघान्‌ | 
भरद्वाजः शमीकश्च पुरुकुत्सो युगन्धरः । एनकस्तीणेकश्चेच केशः कुतप एव च ॥ | 
गर्गो वेद्‌शिराश्‍चैच त्रिसामाध्वर्यचः कृताः । कण्वाद्यस्तथायान्येमा्ण्डो गण्डिरेषच । 
पुत्रपोत्रसमेताश्व सशिष्याः सहबान्धवाः । कर्माणि तत्र कुथाः {देघा निशमतन्दरताः | 
मन्वन्तरे व्यतीते तु यज्ञस्याषभृथोऽभघत्‌। दक्षिणात्रह्मणे दत्ता आची होतुस्तु दक्षिणा 
अध्वयेवे प्रतीचीतु उद्गातुश्चोत्तरा तथा । त्रेलोक्यं सकल ब्रह्मा ददी तेषां तुदक्षिणाम्‌ | 
धेनूनां च शतं प्राकषैर्दातव्यं यज्ञसिद्धये । अष्टौ तु य्वाहेभ्यश्चत्यारिशाधिकास्तथा | | 
द्वितीयस्थानिनां चेव चतुषिशत्प्रकीतिताः । घोड्शैच तृतीयानां देयाचे घेनवः शुभाः| | 
द्वादशेव तथा चान्याआझोघ्रादिषुदापयेत्‌ । अनयाखङ्ख्ययाचैषग्रामान्दासीरजाविकम्‌ | 
सहस्नमोञ्यं दोतव्यं ज्ञात्वाईचाचभृथे क्रतौ । यजमानेन सवेस्वंदेयंस्घायम्सुचो ऽगरचीत्‌ 
अध्ययूणां सद्स्यानां स्वेच्छया दानमिष्यते । विष्णुंचाहूयवेत्रह्माचावयमाहसुदान्वितः । 
ब्रह्मोघाच । 
अभिप्रसाद्य सापित्री त्वमिदहानय सुव्रत । त्वयिद्दष्टेन साकोपं करिष्यति शुभानता {` 
स्निग्धः साजुनयर्पाक्यहेंतुयुक्तैषिशेषतः । त्वं सदा मधुराभाषी जिहाते सवते$सतम | 
यः करोति न ते वाक्यं त्रैलोक्ये न सदृश्यते । गन्धर्वैःसहितो गत्चाप्रियांममसप्रातय » 
त्वया प्रसादिता साध्वी तुष्टा सा त्वेष्यति श्रवम्‌ । | 
घिलम्बो न त्वया कार्या नज माधच मा चिरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ड ता यना | ट्र रास्त्वंपदर्वीगच्छसान्त्वयस्वम्रियांमम 
रे कर्तुमीहते । मुख प्रेष्य सदा काळं वर्तते तच सुन्दरि 
एचंचिधानि घाक्यानि मधुराणि बहूनि च । 


देवी आवयितव्या सा यथा तुष्टाऽचिराद्रवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
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पुलस्त्य उवाच । - 
पथघुक्तस्तदा चिष्णुव्रेह्राणा लोककारिणा । जगाम त्वरितो भूत्वा सावित्रीयत्रतिष्ठति 
दूरादेवागच्छमानं पत्न्या सह च केशवम्‌ । उत्तस्थौ सत्वराभूत्वा विष्णुनाचा सिच न्दिता 
विष्णुरुचाच । 
नमस्ते देचदेवेशि त्रहपत्नि नमो ऽस्तुते । त्वां नमस्कृत्य सर्वो हि जन 'पापाटप्रसुच्यते 
पतिव्रतामदाभागान्रह्म णस्त्वंहृ दि स्थिता । महनिशंचिन्तयंस्त्वांप्रसांद तेऽभिकाङ्क्षति 
तस्येवं दुःखतप्तस्य प्रसाद्‌ कर्तुमहँलि। सखीं चैनां प्रियां पृच्छ लक्ष्मी भगुसुतांसतीम 
यदि च श्रद्दघाना सि वाक्यादस्मात्सखुलोचने । 
पुलस्त्य उचाच । 
एवपुक्त्वा ततः शो रिःसावित्र्याश्वरणद्दयम्‌ ॥ ४० ॥ 
उभास्यां चेच हस्ताभ्यां क्षमदेवि नमोऽस्तु ते । जगडन्यजगन्मातरितिस्पृट्टाभ्यचन्दत 
सङ्कोच्य पादौ सा देवी स्वकरेण करी हरेः । ग्रहित्वोबाचतंविष्णुंसर्वक्षान्तंमयाच्युत 
सावित्र्युचाच । 
इयं लक्ष्मीः सदा चत्सदृदये ते निवत्स्यति । विनात्वयानचान्यत्ररतियास्यति किचित्‌ 
सुगोः पत्न्यां सप्नुत्पन्ना पत्न्येषा तव सुव्रता । देचदानवयत्नेन सम्भूता चोदधौ पुनः 
भगवान्यत्र तत्रेषा अवतार च कुवेती । देवत्वे देवदेहा वे मानुषत्वे च मानुषी ॥ ४५ ॥ 
त्वत्सहाया न सन्देहो दाम्पत्यत्रतिनीचिरम्‌ । यन्मयाचात्रकतेव्यंप्रभोतन्मां घदस्वचे ॥ 
चिष्णुरुघाच । 


_ यज्ञावसानं सञ्जातं प्रेषितो5हं तचा न्तिकम्‌ । साघित्रीमानय क्षिप्रं मयास्नानंसमाचरेत्‌ 


आगच्छत्वरिता देवि याहि तत्र मुदान्विता । पश्यस्घस्यपतिंगत्वादेवेःसर्वैस्समन्वितम्‌ 
लक्ष्मीर्वाच | य 
आय उत्तिष्ठ शीघ्र त्वं याहियत्र पितामहः । चिना त्वयानयास्या मिस्पृष्टौपादीमयातव 
पुलस्त्य उचाच । 


_खत्थाप्य साग्रहीद्धस्तं दक्षिणा दक्षिणे करे । चिरायमाणांसापित्रीशात्वादेवःपितामदः | 
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समीपस्थं महादेचमिदमाह तदा वचः । 
ब्रह्मोचाच । 
गच्छ त्वमनया सादं पार्वत्या खुरमूषण ॥ ५१ ॥ 
गौरी त्वदग्रतो यातु पश्चात्तं गच्छ शङ्कर । प्रतिवोध्यानय यथा शीघ्रमायाति तत्कुर 
पुलस्त्य उवाच । 
एच मुक्तो गतो रुद्रः पावत्या ब्रह्मण प्रियाम्‌ । तथाहृष्टौ दम्पती तौ पावती परमेश्वरी 


देवी सा सम्सुखीताभ्यासुत्थिता परमेश्वरी । दूरादेव तु रुद्रेण ब्रह्माणी चाभिषादिता : 


शिव उवाच। 
ब्रह्माप्रतीक्षते देवि माविलम्वस्व शोभने । वृहत्छृत्यं त्वया तत्र करणीयं पतिव्रते ॥ 
पृच्छस्वेमां घरारोहां गौरीं पवेतनन्दिनीम्‌ । लक्ष्मींचेतांविशालाक्षीसिन्द्राणींवाशुभातने 
यासां बा श्रद्धधासित्वं च्छ देवि नमोऽस्तुते । आशीचांदस्तयादत्तो देचदेचस्यशलिन 
खावित्र्युवाच । 
' शरीराध च ते गोरी सदास्थास्यतिशङ्कर। अनया शोभसे देव त्वन्तु चेलोक्यसुन्द्र ॥ 
सुखभागि जगत्सवं त्यया नाथेन शत्रुहन्‌ । 
पुलस्त्य उघाच । 
एवं बुघन्ती सावित्री ग्रहीता ब्रह्मणःप्रिया ॥ ५६ ॥ 
गोया च वामहस्ते तु लक्ष्स्या वे दक्षिणे करे । अभिचन्द्यतुतांद्वेवींशङ्करो चाक्यमन्रवीत्‌ 
शिव उघाच । 
पह्यागच्छ महाभागे यत्रतिष्ठति ते पतिः । तत्र गच्छ घरारोहे स्त्रीणां भर्ता परा गति 
एवागौरी समायाता भ्रातृभार्या तवानघा । वृहदाग्रहेण देवि प्रणयादरन्तुमर्हसि ॥ ६२ 
लक्ष्मी सेषा पावेती च स्थिता देवि तवाग्रतः । पतयोर्वचसा देवि आवयोश्चशुभानते 
मानमङ्गो नतेकतुं युज्यते ब्रह्मणः प्रिये । अस्मद्भ्यथिता देवि तत्र याहि मुदान्विता ॥ 
गोयचाच । 


अहं च ते प्रिया देषि सर्वदा वदसि स्वयम्‌ । लक्ष्मीश्वते करे ल्य़ा दक्षिणे चमयाधृत 
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एह्यागच्छ महाभागे यत्र तिष्ठति ते पतिः । 

पुलस्त्य उचाच । 

नीता खा तु तदा ताभ्यां देवी सा मध्यतः छता ॥ ६६ ॥ 
पुरूुखरी विष्णुस्द्री शक्राद्याश्च तथासुराः । गन्धर्चाप्तरसश्चैच त्रैलोक्यै सचराचरम्‌ 

तत्रायाता च सा देवी सावित्री ब्रह्मणः प्रिया । 

सावित्रीं सुमुखीं दृष्टा सवेलोकपितामह; ॥ ६८ ॥ 
गायच्यासहिती ब्रह्मा इदं घचनमत्रचीत्‌। एषा देवी कमेकरी अहं ते बशगःस्थितः ॥ 
समादिश वरारोहे यत्ते कायं मयात्विह । एवसुक्ता च सा देवी स्वयं देवेन ब्रह्मणा ॥ 
अपयाइथोमुखी देवी न च किश्विद्वो चत । पादयोः पतिता देवी गायत्री त्रह्मचो दिता 

कृतवत्यपराधं ते क्षम देवि नमोऽस्तुते । 

पुलस्त्य उचाच । 

आलिङ्गय सादर कण्ठे सा परिष्वज्य पीडिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

गायत्री सान्त्वयामास मान्यश्चेष पतिमेम । 

फत्तेव्य॑ घचनं तस्य स्त्रीणां प्राणेश्वरःपति ॥ ७३ ॥ 
उक्त भगवता पूर्व सृष्टिकाले घिरिश्विना । न च स्रीणां पृथग्यज्ञोन व्रतं नाप्युपोषणम्‌ 
भर्ता यद्वदतेचाक्यं तत्तुकुर्यादकुत्सया । भत्‌ निन्दां या कुरुते स्वसनिन्दाँ तथेच च ॥ 
परियादं प्रलापं चा नरकं सा तु गच्छति । पत्यौ जीवति या नारी उपचासत्रतं चरेत 
आयुष्यं हरते भर्तख ता नरकस॒च्छति । एवं जञात्वा त्वया भर्तुने कार्य विप्रियं सति ॥ | 

न चास्य दक्षिणं त्वङ्गं त्वया सेव्यं कथञ्चन । 

सवेकार्य त्वहं चास्य दक्षिणं पक्षमाधिता ॥ 3८ ॥ 

सव्यं त्वमाभ्रये स्साथ्वि पाश्वे नारदपुप्करो । 

ब्रह्मस्थानानि चान्यानि स्थितान्यायतनानि च॥ ६६ 
लभे ये शोभमानेह याचत्सृष्टि:प्रजायते | भवत्या च मयाचेच स्थातव्यं च न संशय: ॥ 
पुष्करे ब्रह्मणः पार्श्वे घामं च त्वं समाश्रय । अनेन चोपदेशेन खुखं तिष्ठ मयान्विता ॥ 
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. गायच्युचाच । | 
एवमेतत्करिष्यामि तव निर्देशकारिका । तवैचाज्ञा मया कार्या त्वं मे प्राणसमा सली 
अहं ते त्वनुजा देवि सदा मां पातुमहँसि । 
| पुलस्त्य रघाच । 
देवदेचस्तदा ब्रह्मा पुष्करे विष्णुना सह | ८३ ॥ 
स्नानावसाने देवानां सर्वेषां प्रददौ घरान्‌। देवानांच पति शक्त ज्यो तिषांच दिषाकरम्‌ 
नक्षत्राणां तथा सोमं रसानां वरुणं तथा । प्रजापतीनां दक्षं च नदीनां चेव खागरम्‌॥ 
कुबेरं च धनाध्यक्षं तथा चक्रेच रक्षसाम्‌ । भूतानां चेच सवेषां गणानां च पिनाकिनम्‌ 
मानषानां मनुं चेव पक्षिणां गरुडं तथा ऋषीणां च वसिष्ठं च घ्रहाणां च प्रभाकरम्‌ 
एचमादीनि वै दत्त्वा देवदेवःपितामहः । विष्णु च शङ्कर चेव ब्रह्मा ्ोवाच साद्रम्‌॥ 
ब्रसोचाच । 
' पृथिव्याःसचेतीर्थेषु भघन्तौ पूज्यसत्तमौ । भषद्भधां न घिनातीर्थं पुण्यतामेति कहिचित्‌ 
लिङ्गं वा प्रतिमावापि दृश्यते यत्र कुत्रचित्‌ । तत्तीथं पुण्यतां याति सर्वमेच फलप्रदम्‌ 
'मानघा ह्युपहारेश्व ये करिष्यन्ति पूजनम्‌ । युष्माकं मां पुरस्कृत्य तेषां रोगभयंकुत॥ 
येषु राष्ट्रेषु युष्माकसुत्सचाः पूजनादिकाः । | 
प्रचत्स्यन्ति क्रियाः सर्घा यत्फलं तेषु तच्छुणु ॥ ३२॥ | 
नाधयो व्याधयश्चेच नोपसगां न क्षुद्धयम्‌ । विप्रयोगो न चापीएैरनिष्टे्नापि सङ्घतिः 
नोक्षिरोग: शिरोतिर्वा पित्तशूल भगन्दरा: । नाभिचारं भयं तन्नापस्मारो न विषूचिका 
व्ृद्धिनिकामतस्तस्मिन्सम्यग्बुद्धिरनुत्तमा । आरोग्यं सर्वेतश्चैचदीर्घायुश्व॒प्रजाधनम्‌ ॥ 
नाकालेभविता सृत्युर्गाचो नाल्पपयोमुच: । नाकालफ ठिताबृक्षा नोत्पातभयमण्बपि 
एतच्छ _त्वा ततो विष्णुर््र्मणं स्तोतुसुद्यतः ॥ ६७॥ 
| विष्णुर्वाच । 
नमोऽस्त्वनन्ताय चिशुद्धचेतसे स्घरूपरूपाय सहस्रबाहवे । ग्य 
' सहखरशिमिप्रमवाय वेधसे चिशालदेहाय विशुद्धकमंणे ॥ ३८॥ ` ` ˆ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


\ 


की ~ - अ Soo .>->>.>>.>->--<._--> >>“ ७ 000 


POP a ०००३३३४४४४“. 
दि 


* 
mss 


चतुस्त्रिशो$ध्याय: ] ॐ घिष्णुक्रत ब्रह्मस्तुतिः # ३११ 


समस्त विश्वातिहाराय शम्भवे समस्त सूर्यानलतिग्मतेजसे । : 
नमोऽस्तु चिद्याषितताय चक्रिणे समस्तघीस्थानङ्गते सदा नमः ॥ ६६॥ 
भनादिदेवाच्युत शेखर प्रभो भाव्युद्धघदुभूतपते महेश्वर । 
महत्पते सचेपते जगत्पते भुचःपते सुचनपते सदा नमः ॥ १०० ॥ 
यज्ञेश नारायण जिष्णुशङ्कर क्षितीश विश्वेश्वर विश्वलोचन । 
शशाङ्क सूयां च्युतघीर विश्चप्रचत्तमूतेऽसृतपूते अव्यय ॥ १०१ ॥ 
ज्वळद्धुताशाचिनिरुद्धमण्डलप्रदेश नारायण घिश्वतोमुख । 

समस्त देवातिहरा म्रृताव्यय प्रपाहि मां शरणगतं तथा विभो ॥१०२॥ 
चक्त्राण्यनेकानि घिभो तवाह पश्यामि यज्ञस्य गति पुराणम्‌ । 
त्रह्माणमीशां जगतां प्रसूति नमोऽस्तु तुभ्यं प्रपितामहाय ॥ १०३ ॥ 
संसारचक्रक्रमणेरनेकेः कचिद्रवान्देचचराधिदेवः । 
तत्सवं विज्ञानविशुद्वसत्त्वेरुपास्यसे कि प्रणमास्यहं त्वाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
एवं भषन्तं प्रकृतेः पुरस्ताद्यो चेत्यसौ सर्वविदां घ रिष्ठः । 
गुणान्वितेषु प्रसभं विवेद्यो विशाळमूतिस्त्विह सुक्ष्मरूपः ॥ १०५ ॥ 
वाक्पाणिपादे विगते न्ट्रियोऽपि कथं भवान्चे सुगतिस्सुकर्मा । 
संसारबन्धे :नि हिते न्द्रियो ऽपि पुनःकथं देवघरोऽसिवेद्यः ॥ १०६ ॥ 
मूत्तांदमूत्त॑ न तु लभ्यते परं परं घपुदेंच चिशुद्धमाचैः । 
संसारचिच्छित्तिकरैयंज द्विरतोऽवसीयेत चतुमुंखत्वम्‌ ॥ १०७ ॥ 

परं न जानन्ति यतो घपुस्ते देवाद्योऽप्पट्गुतरूपधारिन्‌। 
चिभोऽवतारेऽग्रतरं पुराणमाराधयेदत्कमलासनस्थाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
न ते तत्वे विशवखूजोऽपि यो निमेकान्ततो वेत्ति घिशुद्धभाघः । 

परं त्वहं वेद्मि कथं पुराणं भवन्तमाद्यं तपसा षिशुद्धम्‌॥ १०६॥ 
पद्मासनो चै जनकःप्रसिद एवं प्रसिद्धिद्येसछृत्पुराणात्‌ । 
सञ्चिन्त्यते नाथ पिभुं भंघन्तं जानाति नेवं तपसा षिद्दीनः ॥ ११० ॥ 
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३१२ श पद्चपुराणम्‌ # , हिट [ १ सिप 
अस्माइरीशच प्रचरैषिबोध्यं त्वां देव मूर्खा: रुचमति विभज्य । 

- प्रबोदुमिच्छन्ति न तेषु बुद्धिर्दारकीतिष्वपि वेद्दीनाः ॥ १११॥ 
जन्मान्तरैवेदविवेकबुद्धिमिभेवेद्यया बा यदि वा प्रकाश: ।. 
तहाभलुब्धस्य न मानुषत्वं न देवगन्ध्वेपतिःशिचःस्यात्‌ ॥ ११२ ॥ . 

न चिष्णुरूपो भगचान्छुसुक्षमःस्थूलोऽसि देवःकृतकत्यताया: । 
स्थूलोऽपि सूक्ष्मःसुलभो5सि देव त्वदुबाह्यकृत्या नरके पतन्ति ॥ ११३॥ 
विमुच्यते घा भवति स्थिते 5स्मिन्दसतेन्दुवह्दयकमरुन्मही भिः । 
तत्वैःस्वरूपैः समरूपधारिभिरात्मस्वरूपे बिततस्वभावः ॥ ११४ ॥ 
इति स्तुतिं मे भगघन्ह्यनन्त जुषस्थ भक्तस्य विशेषतश्च । 
समाधियुक्तस्य विशुद्धयेतसस्त्वद्घावमावेकमनो पचुगस्य ॥ ११५॥ ७ | 
सदाहदिस्थो भगवन्नमस्ते नमामि नित्यं भगवन्पुराण । | 
इतिप्रकारं तवमेतदीशरूतवं मया सवंगति प्रबुद्ध ॥ ११६॥ 
संसारचक्रे भ्रमणादियुक्ता भीति पुननेः प्रतिपालयस्व ॥ ११७॥ 
ब्रह्मोघाच । 
सवेक्षस्त्वं न सन्देहो प्रज्ञारा शिश्च केशव । देवानां प्रथमःपूज्यःसर्वदात्वं भविष्यसि ॥ 
नारायणाद्नन्तरं रुट्रोभत्तया विरिञ्चनम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा घ्रह्माणं कमलो द्वम्‌ | 
नमःकमळपत्राक्ष नमस्ते पद्मजन्मने । 
नमःसुराखुरगुरो कारिणे परमात्मने ॥ १२० ॥ 
नमस्ते सबेदेवेश नमो वै मोहनाशन। विष्णोर्नाभिस्थितवते कमलाखनजत्मने । 


नमो बिद्ठुमरक्ताङ्गपाणिपल्लवशो भिने । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां भवसंखते 
पूव नीळास्वुदाकार' लाम्वुदाकारं कुडमलते पितामह | द्रा रक्तमुखं भूयः पत्रकेसरसंयुतम्‌ १२३॥ | 


पं चानेकपत्रान्तमसङ्ख्यातं निरञ्जनम्‌ । तत्रस्थितेन त्वयेषा सृष्टिशचैच प्रवतिता ॥ 
| त्वां मुख्चा नान्यत्तस्त्राणं जगद्वन्द्य नमोऽस्तु ते। . | 
`= खावित्रीशापदग्धोऽहं लिङ्ग मे: पतितं क्षितौ ॥ १२५ ॥ 
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खतुस्त्रिशोष्ध्यायः ] क रुद्रक्ृतब्रह्मस्तोत्रम्‌ # ३१३ 


इदानींकुरु मे शान्ति त्राहि मां संहभायंया । ब्रह्मा चे पातु मे पादौ जङ्घे वे कमलासनः 
विरिश्चो मे करि पातु सशिक्तदुगुह्ममेष च। नाभिं पञ्निभःपातु जठरं चतुराननः ॥ 
उरस्तु षिशवस्टक्पातुृदयं पांतु पद्चजः । साचित्रीपतिमेकण्ठं हृषीकेशो सुखं मम ॥ 
पद्मचर्ण्व नयने परमात्मा शिरो मम । पर्बन्यस्य गुरोर्नाम शङ्करोनाम शङ्करः ॥१२६॥ 
नमस्ते भगचन्त्रह्मनित्युत्तवा पिररामह । ततस्तुष्टो हर ब्रह्मा वाक्यमेतदुचाचह ॥१३०॥ 
्रह्मोचाच । 
क॑ ते कामं करोम्यद्य पृच्छ मां यद्यदिच्छसि । 
रुद्र उवाच । 
यदि प्रसन्नो मे नाथ वरदो यदि चा मम ॥ १३१ ॥ 
तदेकं मे. चद्‌ पिमो यस्मिन्स्थाने भषान्स्थितः । 
केषु केषु च स्थानेषु त्वां पश्यन्ति सदा हविजाः ॥ १३२ ॥ | 
नास्ता च केन ते स्थानं शोभते धरणीतले। तन्मे घदस्व सर्वेश तवभक्तिस्तस्य च ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पुष्करे5हं सुरश्रेष्ठो गयायां च चतुर्मुखः। कान्यकुव्जे देवगर्भों भगुकक्षे पितामह: ॥ 
कावेय्यांसष्िकर्ता च नन्दिपुर्य्या' बृहस्पति! प्रभासे पद्मजन्मा च चानय्यां च सुरप्रियः 
द्वारवत्यां तु ऋग्वेदी वेदिशे भुषनाधिपः। पौण्डुके पुण्डरीकाक्षः पिङ्गाक्षो हस्तिनापुरे 


जयन्त्यां चिजञयश्चास्मि जयन्तः पुष्करावते । उग्रेषुपद्महस्तोऽहं तमोनद्यां तमोनुदः ॥ 


अहिच्छत्रे जयानन्दी काञ्चीपुरया जनप्रियः । 

ब्रह्माऽहं पाटलीपुत्र ऋषिकुण्डे सुनिस्तथा ॥ १३८॥ 
महितारे सुकुन्द्श्च श्रीकण्ठःश्री निघासिते । कामरूपे शुमाकारो वाराणस्यां शिच प्रियः 
मलिका तथा विष्णुमेहेन्द्रे भागेघस्तथा । गोनद स्थविराकार उज्जयिन्यां पितामहः 
कोशास्ब्यां तु महाबोधिरयोध्यां च राघवः । सुनीन्द्रश्चित्रकूटे तु वाराहो चिन्ध्यपवंते 


` गद्भाद्वारे परमेष्ठी दिमवत्यपि शङ्करः । देविकायां सरुचाह॑स्तः सवहस्तश्चतुवंटे ॥१४२॥ 


बुन्दाघने पद्मपाणिः कुशहस्तश्च नैमिषे । गोप्लक्षेचेच गोपीन्द्रः सचन्द्र यसुनातरे ॥ 
भागीरथ्यां पद्मतनुजछानन्दो जलन्धरे। कोडुणे चेव मद्राक्षःकाम्पिल्ये कनक प्रिय; ॥ 
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३१७ # पह्मुपुराणंणू # [१ सश्टिसण्हे 
वेडुटे. चान्नदाता च शम्युश्चेव ऋतुस्थले । 
लड़ायां च पुलस्त्यो5हं काश्मीरे हंसवाहनः ॥ १४५ ॥ 
घसिष्ठश्चार्बदे चैव नारदश्वोत्पलाबते । मेलके श्रुतिदाताहं प्रपाते यादसां पति:॥१४६॥ 
सामवेदस्तथा यज्ञे मधुरे मधुरप्रियः । अङ्कोटे यज्ञमोक्ता च ब्रह्मदादे खुरप्रियंः ॥१४७॥ 


नारायणश्च गोमन्ते मायापुर्या' द्विजप्रियः। ऋषिवेदे ढुराधर्णो देवायां सुरमर्दनः ॥ 


विजयायां महारूपः स्घरूपो राष्ट्रचद्धेने । पृथूद्रस्तु माळव्यां शाकस्भया' रसप्रियः | 
पिण्डारके तु गोपालः शड्डोद्धारे$डुचद्धनः । 
कादम्बके प्रजाध्यक्षो देवाध्यक्ष' समस्थले ॥ १५० ॥ 

गङ्गाधरो भद्रपीठे जळशाय्यहमर्बुदे । च्यस्बके त्रिपुराधीशः श्रीपचते त्रिछोचनः॥ 

महादेवः पद्मपुरे कापाले वैधसस्तथा । शएङ्गवेरपुरे शौ रिनेमिषे चक्तराणिकः ॥ १५२॥ 


दण्डपुर्या चिरूपाक्षो गोतमो धूतपापके । हंसनाथो मारयवति छिजेन्द्रो घलिके तथा 


इन्द्रपुर्या देवनाथो द्यूतपायां पुरन्द्रः | हंसवाहस्तु लम्बायां चण्डायां गरुडप्रियः ॥ 


महोदये महायज्ञः सुयज्ञो यज्ञकेतने । सिद्धिस्मरे पद्मचर्णे चिभायां पद्मबोधनः ॥ १५६॥ 


देवदारुषने लिङ्ग महापत्तौ विनायकः । 

ऽयस्बको मातूकास्थाने भळकायां कुलाधिपः॥ १५६ ॥ 
त्रिकूटे चेष गोनदेःपाताळे घासुकिस्तथा । पद्माध्यक्षश्र केदारे कूष्माण्डे सुरतप्रियः ॥ 
कुण्डचाप्यां सुभाङ्गस्तु सारण्यांतक्षकस्तथा। अक्षोटे पापहाचैच अम्बिकायांखुदर्शनः 


घरदाया महाचीरः कान्तारे दुगेनाशनः । अनन्तश्चैच पर्णारे प्रकाशायां दिघाकरः॥ 


चिराजायां पद्मनाभःरुचसुद्रश्च चृकस्थले । 
माकण्डो घरके चैव घाहिन्यां सृगकेतनः ॥ १६०॥ 


पझाचत्यां पगृहो गगने पड्मकेतन: । अष्टोत्तरं स्थानशतं मया ते परिकीर्तितम्‌ ।' 


यत्र वे मम सान्निध्यं ज़रिसन्ध्यं त्रिपुरान्तक । एतेषामपि यस्त्वेक पश्यते भक्तिमान्नर 
स्थानं सुषिरजं लळ्या मोदते शाश्‍वती; समा: । 
मानसं घाचिक च्रेच कायिकं यञ्च 
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वतुस्त्रिशोऽध्यायः ] # ब्रह्मस्थानमाददत्म्यचर्णनम्‌ # ३१५ 


तत्सर्यनाशमायाति नात्रकार्याविचारणा । यस्त्वेतानिच सर्घाणि गत्वा मां पश्यतेनरः ` 
भवते मोक्षभागी च यत्राहं तत्र वे स्थितः । पुष्पोपहारर्घपैश्च ब्राह्मणाना च तर्पपौः ॥ 
व्यानेन च स्थिरेणाशु प्राप्यते परमेश्वरः | तस्य पुण्यफलं चाग्यमन्ते मोक्षफलं तथा 
ख ब्रहलोकमासाद्य तत्काल तत्र तिति । पुनःसृष्टौ भवेद्देवो चैराजानां महातपा: ॥ 
त्रहहत्यादिपापानि इहरोके कृतान्यपि । अकामतःकामतो चा तानि नश्यन्ति तत्क्षणात्‌. 
इहलोके दरिद्रो यो भ्रष्टराज्योऽथचापुनः । 
स्थानेष्वेतेषु चे गत्वा मां पश्यति समाधिना ॥ १६६॥ 
छत्यापूजो पहारं च स्नानंच पितृतपेणम्‌ । त्बापिण्डप्रदानं च सोऽचिरादुदुःखवजितः 
एकच्छनो भवेद्राजा सत्यमेतन्नखंशयः । इहराज्यानि सौभाग्यं धनंधान्यं घरस्त्रिय: 
भन्ति विषिधास्तस्य येयांत्रा पुष्करेकृता । इदं यात्राविधानं यःकुरुते कारयेत चा ॥' 
शएणोति चा सपापैस्तु सर्वेरेच प्रमुच्यते । अगम्या गमनं येन छृतं जानाति मानच: ॥ 
ब्रह्मक्रियाया लोपेन बहुचषे कृतेन च । यात्रां चेमां सकृत्कृत्वा वेद्संर्कारमाप्नुयात्‌ 
किमत्र यहुनोक्तेन इद्मस्तीह शङ्कर । अप्राप्यं प्राप्यते तेन पापं चापि चिनश्यति॥' 
सचेयज्ञफळस्तुल्यं सवेतीर्थफलप्रदम्‌ । स्वेषां चेच वेदानां समासिस्तेनयै कृता ॥ 
यःङत्वा पुष्करे सन्ध्यां साचित्रींससुपासिता । स्वपल्ली हस्तदत्तेन पौ ष्करेण जलेन तु 
शङ्गारैण घरेणेच सुण्मयेनापि शङ्कर। आनीयतञ्जळं पुण्यं सन्ध्योपास्तिदिनक्षये १३८॥ 
समाधिना समाध्रेया सप्राणायामपूषिका। तए्यां इतायां यत्पुण्यं तच्छणुष्वहराद्यमे 
तेन द्वादशवर्षाणि भवेत्सन्ध्याछुवन्दिता । अश्वमेधफलं स्नाने दाने दशगुणं तथा ॥ 
डपवासेऽप्यनन्तं च स्वयं प्रोक्तं मयाऽनघ । सावित्र्याःपुरतोयस्तु दग्पत्योर्भाजनं ददेत्‌ 
तेनाहं भो जितस्तत्र भवामीह न संशयः । द्वितीयं भोजयेद्यस्तु भोजितस्तेन केशवः ॥ 
लक्ष्मीसहायो वरदो घरांस्तस्य प्रयच्छति। उमासहायस्तातोये भोजितोसि न संशय 
अथवा या कुमारीणां भ्तयादद्याद्चसोजनम्‌। 
तस्या:कुलेभवेद्वन्ध्या न कदाचिब्वदुभंगा ॥ १८४ ॥ 
न कन्या जननी कापि न भैया न घल्लमा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३१६ : # पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्डे 
क पुलस्त्य उवाच । 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन सावित्र्यत्रे तु भोजनम्‌ ॥ १८५ ॥ 
पारजनै हिकं घापि फामयद्विनरःसदा । दातव्यं खेदा भीष्म कडुतेल विषरजितम्‌॥ 

न चाम्ळं न च वे क्षारं स्रीणां भोज्यं कदाचन । 

भक्ष्यं पञ्च प्रकारं च रसेः सवस्सुसंस्कतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
घुतपूरयःसुपक्काश्च बहुक्षीर समन्विताः । शिखरिणी तथा_पेया दधिक्षीर समन्विता 
आहादकारिणी पुंसां स्रीणां चातीवमलमा । धनधान्याञ्जनोऐदनारीणां च शाताकुलम्‌ 
पूपकं शष्कुलं तस्यांजायते नात्रसंशयः। न ज्वरो न च सन्तापो न६दुःखं न घियोगिता 
असौ तारयते स्वानां कुलानामेकविशातिम्‌ । बन्धुभिश्च सुतेश्येष दासीदासरनन्तकः॥ 
पूरितं च कुलं तस्याःपूरिकां या प्रदास्यति । एघते च चिरंकाळं पुत्रपौत्र समन्वितम्‌ 
कुल च सकलं तस्यशष्कुछं यःप्रयच्छति । पुत्रिण्यो चै दुहितरो बन्धु मिःसहितंकुछम्‌ 
शिखरिणी प्रदात्रीणां युवतीनां न संशयः । मोदते तु कुलं तस्याःखवेसिद्धि प्रपूरितम्‌ 
मोद्कानां प्रदानेन पवमाह प्रजापतिः । एतदेव तु गौरीणां भोजनं हर शस्यते १६५॥ 


सुभगा पुत्रिणीसाध्वी धनऋद्धि समन्विता । सहस्नभो जिनी: शम्भोजन्मजन्मभ विष्यति. 


पूपानि चेच पुण्यानि इतानि मधुराणि च । द्राक्षारस प्रधानं च शुडखण्ड समन्वितम्‌ 
शारदेन तु धान्येन कृत्वा खण्डं घि मिश्रितम्‌ । 
स्त्रीणां चेच तु पेयानि भक्ष्याणि च द्विजन्मनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
इह चाषिकघासांसि वर्षायोग्यानि सवंशः । या निया निचपेया निता नियोग्यानिदापयेत्‌ 
प्रतिपूज्य विधानेन घसुदानेः सकञ्चुकेः । कुङ्मेनाचु लिप्ताङग्याःस्तरदामभिरलङ्कताः 
द्त्वा तूपानहावड्ध्योनारिकेळं करेतथा । अक्षणोशचैवाञ्जनं द्त्वा सिन्दूरंचैवमस्तमे 
शुडं फलानि हृद्यानि घाञ्छितानिछदूनि च। हस्ते.द्रवासपात्राणिप्रणिपत्य विसर्जये 
स्वयंसुञ्जीत वे पश्चात्सबन्धुर्वाळकेःसद्द । अथवानैच सम्पत्तित्तीथ दानं च भाजनम 
ग्रहेगतः प्रदास्यामि इष्टोदेच प्रसीद मे | एवमेव पितणां चःआगत्य स्वीयमन्दिरे।२०१ 
पिण्डप्रदानपूचं तु श्राद्ध कुर्या द्विधानत: । पितरस्तस्य चै तृता भवन्ति ब्रह्मणो दितम. 
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चतुस्त्रिशो ऽध्यायः ] # पुष्करादिती्थ घिषिधदानमहिमा अः ३१७ 


तीथांदषएटयुणं पुण्यं स्घयृहे दद्तांशिष | न च पश्यन्ति बै नीचाःश्रा्धद्विजातिभिःङतम्‌ 
एकान्त तु गृहेशुसे पितृणांश्राद्वमिष्यते । नीचद्वष्ट्या हतं तञ्च पितन्नैधोपतिष्ठति ॥ 
तस्मात्सचेप्रयत्नेन भ्राद्धंगुप्तं च कारयेत्‌ । पितृणां तृसिदं प्रोक्तं स्वययेच स्वयम्भुचा 
गोरीभक्तयाधिका या तु शस्ता ज्ञातक्रिया तु सा। 
राजसी मनसा ज्ञाता जनानां कीतिदायिनी ॥ २०६ ॥ 
युसंदानं खदादेयमात्मंनो हितमिच्छता । पक्षान्तं दृश्यतामेति दीयमानं जनैर्भचि ॥ 
हुश्यमानं तु तत्तुष्ट्ये दृश्यते नेह कदिचित्‌ । एकस्मिन्भोजते चिप्र को टिर्मचतिभोजिता 
भवनेनात्रसन्देहः सत्यं पौराणिकं वचः । तीर्थे तु ब्राह्मणं नैव परिक्षेत कथञ्चन ॥ 
अन्नाथिनमनुप्रां भोज्यं तं मचुरत्रचीत्‌ । सक्तुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन चा 
करव्यस्षिसिद्् पिण्याकेनेङ्गदेन घा । तिळपिण्याककेदेयं भक्तिमद्विनेरेःसदा॥२१४॥ 
श्राद्धं तत्र तु कतेव्यमर्थ्याचाहनवजितम्‌ । ` 
स्थां तु ग्रघाःकाका घा नेव दृष्ट्या हरन्ति ते ॥ २१५ ॥ 
श्राद्ध तत्तेथिक प्रोक्त पितृणां तृप्तिदं परम्‌ । कतंव्यं तत्प्रयत्नेन भक्तिरेवात्रकारणम्‌ ॥ 
भक्तया तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान्दिशन्ति ते । 
पुत्रं पौत्रं धनंधान्यं कामान्यान्मनसेच्छति ॥ २१७॥ 
भक्तयाचाराधितो दद्यान्न, णांप्रीतःपितामह । अकालेऽप्यथकाले घा तीर्थे श्राद्ध सदानरे: 
प्राप्तेरेव सदास्नानं कतेव्यं पितृतर्पणम्‌ । पिण्डदानं च कर्तव्यं पितृणांचातिचल्लभम्‌ ॥ 
पितरो हि निरीक्षन्ते गोत्रजे समुपागतम्‌ । आशाया परयायुक्ताः काङ्कषन्तर्सलिळंचते 
. बिलम्बो नेघकतेव्यो नेषविष्नं समाचरेत्‌ । 
अच्छिन्ना सग्ततिस्तेषां सदाकालं भविष्यति ॥ २२१॥ 
पितरःपुत्रदातारो बृद्धश्राद्धामिकाङ्क्षिणः । तेन ते सन्ततिच्छेद्‌ न कुवेन्तिहिकहिचित्‌ 
सतःश्राद्धं पुराप्रोक्त स्वयमेव स्घयम्थुवा । गुणोत्तरं तु यत्कार्यं द्विजेः पितृपरायणः ॥ 
तीथे क्षेत्रे गहे बापि सङ्क्रान्तो ग्रहणेऽपिचा । चिषुवे अयनेचापि जन्मक्षे च प्रपीडिते 
एतान्वै ध्राद्धकालांस्तु पुरास्थायम्सुचो5त्रचीत्‌ । इते भ्राद्धेन वै पुंसां पीड़ाभवतिदेहजाः 
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तदा पुत्रह॒तंबापि सर्वत्यजति डष्छतम्‌। यथा न भविता पीड़ा अहचोरनृंपादिकात्‌ | 
दुष्छतं नश्यते सर्व परत्र च गति शुभाम्‌ । लभते नात्र सन्देह ्रजापति घचो यथा॥ | 
पुष्कराणि तरेतायां नेमिषंस्मृतम्‌ । द्वापर च कुरुक्षेत्र क्ली गङ्गां समाश्रयेत्‌ ॥ 

दुष्करःपुष्करेचालो दुष्करं पुष्करेतपः । दुष्करं पुष्करेदान उ पुष्करे जपः | 
यद्न्यत्र कृतं पापं तीर्थतद्याति छाघवम्‌। न तीर्थक्रतमन्यत्न छचित्पापं व्यपोइति॥ | 
सायंप्रातःस्मरेयस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः । उपस्पृष्ट भवेत्तेन झ्ेतीर्थषु भारत ॥२३१ | 
सायम्प्रातरुपस्पृश्य पुष्करे नियतेन्द्रियः । क्रतून्सर्घानचाप्नोचि प्रह्मलोकं च गच्छति॥ , 
द्वादशाब्दं द्वादशाहं मासं मासाधंमेच च । यो घसेत्पुष्करेनित्यं खंगच्छेत्परमांगतिम्‌ | 
सर्वेषामेव लोकानां ब्रह्मलोको परि स्थितः। य इच्छेत्पुष्करंगन्तु खो ऽचुसेचेतपुष्करम्‌ | 

यथा लोम चिलोमास्यां तथा व्यस्तसमस्तयोः । | 

स्नातस्तु पुष्करे सम्यक्कोट्याश्च फलमश्नुते ॥ २३५ ॥ | 
चिधिषत्त्रियमाणेषु सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । पुष्कराळोकनादेव नरःप्राभोति तत्फलम्‌ ॥ | 
दशको टिसहस्ताणि तीर्थानां वै महीतले । सानिध्यं पुष्करे तेषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन | 
याघत्तिष्ठन्ति गिरयो याघत्तिष्ठन्ति सागराः । ताघत्पुष्करस्त्यूनां ब्रह्मलोको न संशयः | 
जन्मान्तरसहसैश्च आजन्म मरणान्तिकम्‌ । निद्हेदुदुष्छृतं सर्व सहृत्स्नात्वातु पुष्कर | 

पुष्कर दुष्करं क्षेत्र सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २३६॥ 

पुष्करे चाऽजगन्धं ये प्रपश्यन्ति स्म मानवा: । 

तेऽप्यशेषाघनिर्मुक्ता यान्ति रुद्रसलोकताम्‌ ॥ २४० ॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां भवस्य सदने शुचिः । अम्बुभक्षौ घायुमक्षःशिषसायुञ्यतां त्रे 
अजकण हदे खात्वा इट्टा माहेश्वरं पदम्‌ । सुवर्णमौलिमालोक्य किं पुनःपरितप्यते॥ | 
'एकहंसं कुरुक्षेत्र गङ्गामेद्‌ च नेमिषे । पुष्करे तु अजं दृष्टा मुक्तिरेषा चिशिष्यते ॥२४१ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ब्रह्मयज्ञवर्णनं नाम चतु््िशत्तमोऽध्यायः। 
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कषेमङ्क्यृत्पत्तिवर्णनम्‌ । 


भीष्म उवाच | 
स्तेमड्डरी तु या देवी स्थिता पुष्करपर्वेते । तस्या उत्पत्तिमाचक्ष्व परंकौतूहल॑ हि मे ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 


या सा क्षेमङ्करीदेघी सर्वेसत्त्वबलोत्कटा । सात्विकी परमाशक्तिःपुष्करं प्राप कारणे 
शुअघक्त्रास्बुजञा देवी नीछायतविलोचना । तस्यास्तपन्त्याःकालेन महत्त्वात्कुपितं मनः 
तस्यक्रो धात्समुत्तस्थुःकुमार्यस्सौस्यलोचनाः । 
नीळकुञ्चितकेशान्ता बिस्बोष्ठाःपद्मलोचनाः ॥ ४ ॥ 
नितम्बरशनादामनू पुराव्याःसुबचंसः । पंविधाः स्त्रियो देव्या: क्षुभिते मनसिद्रुतम्‌ ॥ 
सहस्मशःसमुत्तस्थुःकोटिशोषिषिधामलाः । सृष्टा कुमारीस्तादेचीस्तस्मिन्नेषगिरोशुभाः 


तपसा निमितं देव्या पुरमाकाशगं महत्‌ । घिशाळरथसौचर्णप्राकारेणोपशोभितम्‌ ॥ 
अन्तर्जळानि वेश्मानि मणिसोपानचन्ति च | र्जालगषाक्षाणि आसन्नोपचनानि च 


प्राधान्येन प्रवक्ष्यामि कन्यानामानि तेऽनघ। , 
विद्युत्प्रभा चन्द्रकान्तिस्सू्येका न्तिस्तथापरा ॥ ६ ॥ 


गम्भीरा दारुकेशी च सुकेशी चापि सुन्दरी । नीलकेशी घृताची च उधेशी शीळमण्डना 


चारुकणा विशालाक्षी धन्याःपीनपयोधरा । चन्द्रप्रभा गिरिसुता तथा सूर्यप्रभानना 
स्वयस्प्रभा चारुमुखी सवेदूती घिभाघरी । जया च घिजयाचैष तथा चैचापराजिता ॥ 
एताश्चान्याश्च शतशःकन्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे । देव्या अनुचये:सर्चा:पाशाडुशघरा:शुमाः 
ताभिःपरिबृतादेघी सिंहासनगता स्थिता । यौधनस्था महाभागा पीनोन्नतपयोधरा ॥ 


' चस्पकाशोकपुन्नागनागकेसरदाममिः । सचामराचिता देवी याचदास्ते तपोऽन्विता ॥ 


ताचदागतपांस्तत्र नारदो त्रह्मण:सुतः । तं दृष्टा सहसाऽऽयातं ब्रह्मपुत्र तपोनिधिम्‌ ॥ 
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३२० # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सष्टिखण्हे 
विद्यत्प्रभासुवाचेदमासनं नं दीयतामिति । पाद्यमाचनीयं च क्षिप्रमस्म प्रदीयताम्‌ ॥१७ 
एवसुक्ता तदा देवी कन्या विद्यत्प्रभा शुभा । आसन पांदयमध्य च नारदाय न्यवेद्यत्‌॥ 
कृतासनं दृष्टा प्रणतं नारदंसुनिम्‌ । उघाच वचन देवी हषण महता न्विता ॥१६| 
देव्युचाच । 
स्वागतं तेमुनिश्रेष्ठकस्मालीकादिहागतः । कि कार्य देवयत्कृत्यं मानःकालात्ययो भवेत्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्येचसुक्तःससुनिर्नारदःप्राह लोकवित्‌ ॥ २१ ॥ 
नारद्‌ उवाच। | | 
ब्रह्मलीकादिन्द्रलोक तस्माद्रोद्रमथाचलम्‌ । इहस्था त्वा च चैदेचि दृष्ट्मस्यागतो हाहम्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
एचसुक्त्वा मुनिवरस्तां देवीं सन्निरीक्ष्य च । अहो ५भयमहो घेयमहो कान्तिरहोघयः | 
अहो निष्कामता देव्या इतिखेदमुपाययौ । देवगन्धचेसिद्धानां यक्षकिन्नररक्षसाम्‌.॥ 
न रूपमीदृशं छापि स्त्रीष्वन्यास्विह इश्यते । एवं सञ्चिन्त्य मनसा नारदो चिस्मयान्वित 
प्रणम्य देवी चरदासुत्पपात नभस्तलम्‌ । गतश्च त्वरयायुक्त'पुरीं देत्येन्द्रपालिताम्‌॥ 
| महिषाख्येन या भीष्म ससुद्रान्तःस्थिता तदा । 
तत्राससाद भगवान्मदिषं दानचाक्रतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
दृष्ट्या लब्घचर घीरं देचसैन्यान्तकं महत्‌ । स तेन पूजितो भक्तया नारदो सुनिपुङ्भव 


प्रीतात्मा नारद्स्तस्मै देव्यारूपमचुत्तमम्‌। आचख्यौ तद्यथान्यायं यदुद्रष्टं पुष्करे तथा . 


नारद्‌ उवाच । 
अहुरेन्द्र श्रणुष्चेक॑ कन्यार्ललमन्वितम्‌ । 
येन लब्धेन लब्धं स्यात्त्रेलौक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मलोकादहं दत्य पुष्करारण्यमागतः । तत्र देवी. पुर दृष्ट कुमारीशातसङ्कुलम्‌ ॥ ३१॥ 
तत्र प्रधानाया कन्या तापसी व्रतधारिणी ।. आदेचदैत्य यक्षाणां मध्ये काचिन्न द्ृश्यते 
4 ताहशी तु शुभा दैत्य ताइन्रह्माण्डमध्यतः । >. 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] # कषेमङ्र्याख्यानवर्णनम्‌ # _-३२१ 


ताहूशी भ्रमता दृष्टा न कदाचिन्मया खतो ॥ ३३ ॥ 
तस्याश्च देवगन्धवाः सिदकिन्नरचारणाः । उपासाञ्चक्रिरे सर्वे ये चान्ये देचनायकाः 
तां हुष्ट्चा च शुभां देचीं रचां दष्ट समुपागतः । 
अजित्वा देवताःसर्चा न तां लमेत कहिचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एचछुक्त्वा क्षण स्थित्वा तमनुक्षाप्य नारदः । 
यथागतं ययौ घीमानन्तर्घानेन तत्क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
गते तु नारदे देत्यश्विन्तयामासतां शुम।म्‌ । श्रुताया नारदमुखात्स्म्रृत्वाबिस्मितमानसः 
तासेच चिन्तयञ्छमे न लमे देत्यसत्तमः। तत्वज्ञान्सर्वमन्त्राणां मन्त्रिणःसमुपाह्ृयत्‌॥ 
ठस्यषष्टौ मन्त्रिणो घीरानीतिमन्तो बहुश्चताः । प्रधघसो चिघसञ्चैव शङ्ककर्णो विभावसुः 
शुन्साळी सुमाली च प्ेन्योऽक्रूर एव च। एते मन्त्रिवराः सर्वे प्राधान्येनप्रको तिताः 
दानवेन्द्रमासाद्य ऊचुःकृत्यं घिधीयताम्‌ । तेषां तद्वचनं श्रत्वा दानवेन्द्रो महाचळः॥ 
उचाच कन्यालाभाय नारदावाप्तनिश्चयः ॥ ४२ ॥ 
महिषासुर उचाच । 


` मह्यं हि कथिताबाला नारदेन सुरपिणा । बिम्वोष्ठी चारुसर्वाङ्गी चन्द्रकान्ततरा हि सा 


स्तनौ च पीनौ कठिनौ संइतौ चारुदर्शनौ । म्रुणालकोमलौ बाहू नयने च सुतारके ॥ 
गस्भीरा वर्तुळा नामिख्रिघली शोभनोद्रा । विस्तोणेजघना चेव सुओणी सुदुगामिनो 
कद्ळीगमंसड्काशामूरुयुग्मं च शोभनम्‌। चरणौ सुप्रमौ तस्या घरण्यां सुप्रतिष्ठितो ॥ 
परोपकारिणा तेन सुनिना भावितात्मना । एवंघिधा मे कथिता श्ुता या घीयेहा रिणी 
पुंसां वे आराधिते लिङ्गे दृष्टा प्राणहरा हि सा। 
अघश्यं सा मया ग्राह्या युष्माकं सन्निधो रणे ॥ ४८॥ 
सा घाऽजित्वा झुरान्यक्षान्नळम्येत किलाडूना । एतदर्थ भवन्तो मे कथयन्तु घिनिश्चयम्‌ 
कथं खालभ्यते बाला कथंदेवाश्च निर्जिताः । भवेयुरिति ते सर्वे मन्त्रिणो दानवेश्वरम्‌ ` 
ऊचु:सम्म न्त्रिता सर्वेकथयामो घयं तव । एतपुत्तवा घचोऽचोचत्प्रधसो दानवेश्वरम्‌ ॥ 
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३५२ ४ पद है. प्मपुराणम्‌ अ. ६, | 4 4.१ सृष्टिखिएडे 
क प्रचल उवाच । | 
यासा ते कथिता दैत्य नारदेन महासती | सा शाक्तिःपरमादेवी वेष्णबी लोकधारिणी 
गुरुपत्नीं भृत्यपत्नीं तथा सामन्तयोषितः । जिघुश्षन्त्रियते राजन्नगस्यागमनेन च ॥५शु 
साञ्चिञ्वाला तृण त्वं च खा च त्वा निद्‌हिष्यति [Ss 
एवं ज्ञात्वा न भावं तु कतमरहंसि दानव ॥ ५४॥ 
खुरपिणा सुरकार्यं कतुंकामेन कीर्तिता ॥ ५५ ॥ 
पुलस्त्य उचाच.। | 
प्रघसेनैघ मुक्ते तु तद्देचों प्रतिपाथिष । देत्येश्वरमथाहेदं विघस्टो नयको विदः ॥ ५६॥ | 
विघ्रस उचाच | | 
चारणीया कदाचित्त सर्वदा चिजिगीषुमिः। अन्यतन्त्रेण कन्यायाःकायं क्कापि प्रधषेणम्‌ | 
| यदि ते रोचते घाच्यं मदीयं राजसत्तम । इदानीं तां शुभां देवीं गत्वा याचतु कञ्चन ॥ | 
यो महात्मा भवेत्तस्य बन्धुस्तंयाचयामहे । साम्नेचादौ ततःपश्चात्करिष्यामःप्रयाणकम्‌ | 
ततो भेदं करिष्यामस्ततो दण्डंक्रमेण चे । अनेन क्रमयोयेन यदि सा नेव लभ्यते ॥६०॥ 
ततःसन्नह्य गच्छाम बलाद्ग्रह्माम तां तदा । 
महिषाखुरउचाच! . 
साधूक्तो पिघसेनेष यज्ञःप्रति घराननाम्‌ ॥ ६१॥ . . 
तदेच क्रियतां शीघ्र दूतस्तत्र विसूज्यताम्‌ । यः सर्वशासरनी तिज्ञःशुचिःशो चसमन्वितः 
सत्यं ज्ञत्वा तु तां देवीं घर्णतो रूपतो गुणे: । पराक्रमेण शौर्थेण घयखा च बेत च 
बन्थुवगण सामग्या मानेनाभरणेन च। एवं क्ञात्वा तु तां देवीं ततःकार्य घिघीयताम 
. पुछस्त्य उचाच। | 
प्रशस्य तस्य तद्वावयं चिघसं मन्त्रिसत्तमम्‌ । प्रशस्यसर्ञ तं दूतं सन्देष्टुमुपचक्रमुः | 
विद्युत्मभं महाभाग बहुमायाचिद्‌ शुभम्‌ । विसजेयित्वा तं दूतं विघसो वाक्ममत्रवीत 
__. . चिघस. उचाच। 
सन्नह्यतां दानवेन्द्र चतुरङ्गबलेन च । क्रियतां घिज्ञयं तावद्देवसेन्यं प्रति प्रभो ॥ ६9 ॥ 
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.प्रक्षविशो$ध्यायः!] ॐ महिषाखुरस्य दानवे; सह संवाद: # ( ३२३ 
अछुरेन्द्र सुरेमेग्नेस्त्वत्पराक्रम्रभीषितः | साकन्यावश्यतामेति त्वयि शक्रत्वमागते ॥ 


पालेडि ी Os RR छु क वि ) 
- लोकपालेजितेःसर्चेस्तथैच मरुतांगणैः । नागेबिद्याधरे:सिद्देगन्घवेःसर्वतोजिते: ॥६६॥ 


स्ट्रेवेखु मिरा दित्यैस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यसि । इन्द्रस्य ते सतःकन्या देवगन्धवेयो षितः ॥ 
. चसमेवागमिष्यन्ति;सवेदा भयपीडिताः ॥ ७० ॥ 
पुलस्ट्य उचाच । 


एचपुक्तस्तदा देत्यः सेनापतिमुचाच ह । विरूपाक्षं महामेघं नीलाञ्जनसमप्रभम्‌ ॥७१॥ 


महिषासुर उचाच | 
आनीयतां हुतंसेन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिमत्‌। येत देवांश्च गन्धर्वाज्ञयामो युधि दुर्जयान 
पुलस्त्य उवाच | 


: एयमुक्तो विरूपाक्षस्तं गृहीत्वा समूर्घनि | उवाच तं दानवेन्द्रं प्रणिपत्य प्रशास्य च ॥ 


विरूपाक्ष उचाच । 
अविरोधेनदेवानां तिष्ठराजन्छतं समा: । जीचद्विःप्राप्यते राउ्य़ं भोगाःसौख्यं घनानिच 


. एतन्मत्वा न विरोधं खुरेगेच्छ महायुते । ब्रह्मणा ते घरोदत्तस्त्वजेयस्त्वं .दिघौकसाम्‌ 
. अनेनेच घरेण त्वं स्वस्थाने तिष्ठ वै सुखम्‌ । देवानां दानघानां च कन्याया रूपतोऽधिकाः 
पतिस्तासां दानवेन्द्र सवैकर्तास्मि ते वचः । अतीघस्पधने लोको जेतुं स्वेन वलेन च 


तेषां प्रधानभूतानां{कोरयस्त्वर्वंदानि च । येषां स्ववलमायाति शतकोस्यायुताधिकम्‌ 


. वेषां देत्यलहस्नाणि दानवानां महात्मनाम्‌ । संमतं चक्र ज्यग्रास्तदा दैत्याःप्रहारिणः 


प्रयाणं रोचयामास देवसेन्यजिघांसया ॥ ७६॥ 
पुलस्त्य उचाच । 


ततो महिषदैत्यस्तु कामरूपी महाबल: । मत्तं नागं समारूढो थिया सुरमेरुपवततम्‌ ॥८०॥ 
.तनेन्द्रपुरमाखाद्य देवैःखह शतक्रतुम्‌। अभिदुद्राव देत्येन्द्रस्ततो देवाःक्रुधान्विताः ॥ 


शितान्यादाय शस्राणि घाहनानि विशेषतः । अधिष्ठाय सुरानाजी दुदुवर्मुदिता भशम्‌ 
तेषां प्रचचृते युद्धं महत्तां भीमविक्रमम्‌ । घोरं प्रचण्डयोधानामन्योन्यमति गजेताम्‌ ॥ 


: तत्राञ्जनो नीलकुक्षिमेंघवर्णों बठाहकः । डइराक्षो ळलाराक्षो महाक्षो भीमविक्रमः ॥ 
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| पदर ह क पद्मपुराणम्‌ क [ १ सिण | 
स्वर्भानुर्वसुरषौधः सर्वे दुदुव॒राहवे ॥ ८५ ॥ - त 
यथासङ्ख्येन तदव दैत्याद्वादशचापरे । आदित्यान्देत्यसड्डास्ते तेषां प्राधान्यतशशूणु | 
भीमाक्षो गजकर्णश्च शडुकर्णस्तथेच च । रक्ताक्षो मीमदंध्रध् विद्युज्जिहस्तथैव च॥ | 
अतिकायो महाकायो दीर्घवाडुःङतान्तकृत्‌। एतेद्वाद्शदेत्येन्द्रा आदित्यानमिडुदुवुः॥ | 
स्वं स्वं बलमुपादाय तद्वदन्येऽपि दानवाः। यथासङ्ख्येन रुद्रस्तु ढुद्रुवुर्भीमचिक्रमा॥ , 

शेषान्देवा्दोषदेत्या यथायोग्यमुपाद्रचन्‌। स्वयं महिषदेत्यस्तु इन्दंदुद्राच वेगतः | 
ल चातिबलवान्देत्यो प्रह्मणो घरदर्पितः । अघध्यःपुरुषेणाङ यद्यपिस्यात्पिनाकधृक्‌ | 
आदित्वैवेसुभिःसबैं स्दैश्वापि महदुभ्ृशम्‌ । अखुरा यातुधानाश्च खड्या पूरणकेषलाः | 
देवानामपि सैन्यानि निहतान्यसुरैयुँधि । एवम्भूते तदाभग्ने देवेन्द्रे घिदुताःखुराः ॥६३ | 
| 





अदिता चिचिधे:शस्त्रेःशूलपडिशमुदरे: । गतचन्तौ व्रह्वालोकमखुरैरदिताः खुराः ॥९४॥ 
अथ पिद्युत्प्रमो दैत्यस्तदा दूतो विसर्जितः । | 
देव्या: सकाशं गत्वा तु उचाच तनुमध्यमाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 

प्रणम्य प्रणतो भूतचा कुमारीशतसङ्कळाम्‌। आस्थाने चिनयायत्तस्तथा वचनमत्रवीत्‌ | 

देवि पूर्वसृषिस्त्वासीदादिलरगेछु सम्मचः । संचत्सरशताञ्ञातः सुपाशचो नाम वे सुषि 
तस्याभचन्मद्दातेजञाः सिन्धुद्वीपः प्रतापचान्‌ । | 
स हि तीव्रं तपस्तेपे माहिष्मत्यां सुरोत्तमे । ॥ ६८ ॥ 

कुवेन्स्थितस्तपो घोर निराहारस्त्वशोभने । दैत्यस्य चिप्रचित्तेस्तु खुता सुरसुतोपमा | 

माहिष्मतीति घिख्याता रुपेणासद्वशीमुघि । सखीभिः सा परिवृता विरहन्तीयद्रच्छयां | 

आगता मन्दरद्रोणीं तच्रापश्यत्तपोषनम्‌ । भुनेरम्बरसंसक्तविचिधहुममाछिकम्‌॥ १०१ 

लताग्रहैः सुचिहितेवेकुलेराप्रतिन्दुकेः । चन्दनेबंदरे: शालैः सरळैरुपशो मितम्‌ ॥१०१ 

चिचित्रवनखण्डश्च भूषितं तन्मद्ात्मभिः । दृष्टोत्तमं घनं रस्यमाखुरी कन्यकाशुमा ॥ 
माहिष्मती बरारोहा चिन्तयामाल भामिनी । | 
भीषयित्वाऽहमेतांस्तु तापसानाश्रमे स्वप्रम्‌ ॥ १०४ ॥ 


तिष्ठामि क्रोडती साध सखीमिः प्रमाचिता | “पवजय जा देती) हिषी समू | 
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पञ्चिंशोऽध्यायः ] # प्रस्न हिवा छुरजननवर्णनम्‌ # 


महिषीमिः सहान्याभिस्तीक्वणश्ङ्गञाग्रघारिणी । 

तम्षि भीषितुं तामिर्महानादं ननाद सा ॥ १०६ ॥ 

असौ च भीषितर्ताभिस्तां ज्ञात्वा ज्ञानचक्षुषा । 

आज्जुरीं क्रो थसस्पन्नः शशाप च सुलोचनाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
यस्माद्गीषयसे मां त्वं महिषी रूपघारिणी। अतो भव महिष्येच पापकर्म शतं समाः 
एवसुक्ता-तदा सा तु सखीभिः सह वेपती । पाद्योरपतत्तस्य शापान्तं कुरु जल्पती ॥. 
तस्थास्तद्चनं शरुत्वा स सुनिःकरुणान्वितः । शापान्तमकरोत्तस्या धाक्यं चेदमुचाचदृ 


| मुनिरुषाच । 
अनेनव तु रूपेण पुत्रमेकं प्रसूयसे । शापान्तो भविता भत्रे मद्वाक्यं न सुषा भवेत्‌ ॥ 


पुलस्त्य उघाच । 
पचसुक्ता गता सा तु नपेदातीरमुत्तमम्‌। 
_ यत्र तेपे तपो घोरं सिन्धुद्वीपः प्रतापचान्‌ ॥ ११२ ॥ 
तत्रचिद्युन्मती नाम देत्यकन्याऽतिरूपिणी । सा दष्टा तेन सुनिना चिचस्त्रा मज्ञती जले 
चस्कन्द च मुनिः शुक्रं शिलाद्रोण्यां महातपाः । 
तञ्च माहिष्मती दृष्टा दिव्यगन्धि सुगन्धि च ॥ ११४॥ 
निजां सखीसुवाचेदं पिबामि च जलं शुभम्‌ । 
एवमुक्त्वा तु सा पीत्वा तच्छुक्रं सुनिसम्मचम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्राप गर्भ मुनेचोंयांद्वत्सरं जठरे घृतम्‌ । तस्याः पुत्रोऽभवच््रीमान्मदाबलपराक्रमः ॥ 
महिषेति स्मरतो नाम्ना ब्रह्मवंशषिवधेनः । सुराणामपदृत्याजी त्रेलोक्यं सस्मतोऽनधे 
आगम्य दास्यते सुन्नु तव देवि महासुरः । तस्यात्मनः प्रदानेन कुरु देवि महत्कृतम्‌ ॥ 
आत्मना स्वयमात्मानं शोचमाना सुखी भव॥ ११८॥ 


३२५ 


` बृथात्वं यौचनं प्रात्ता पीनौ चेमौपयौधरौ । यदि तस्याङ्गसंलञौ सफलं जीवितंभवेत 


भवत्या न तु सन्देहः प्रात चै जन्मनःफलम्‌। मां क्लेशय वृथा देवि वयश्चेदखयोचनम्‌ 
सभाग्या भव सुश्रोणि पति प्राप्लुदि दानवम्‌। 
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किमनेन तु घक्त्रेण यन्मुखे तस्य नाप्येते॥ १२१॥ ' ` 
सुघारलस्याभ्यधिकमास्वांदं लभ शोभनम्‌ । पचसुक्ता तदा देवी तेन दूतेन शोभना || 
जहास परमा देवी घाचं नोवाच किञ्चना ॥ १२२ ॥ | 
तस्या हसन्त्याः सहित चेलोक्यं सचराचरम । 
ददर्श कुक्षौ सम्भ्रान्तः ततक्षणात्समपद्यत ॥ १२३ ॥ 
ततोदेव्याः प्रतीहारी जया नामालितेक्षणा । देव्या हृदि स्थितं वावयसुचाचतलुमध्यमा 
कन्यार्थ यत्त्वया दूत घचनं ससुदीरितम्‌। इदं नाम व्रत चास्याःछोसारं सावकालिकम्‌' 
. अन्या अपि कुमार्योऽत्र सन्ति देव्याः पदाञुगाः । 


क | 
gg 


| 
तासामेकापि नो लभ्या किसु दैवी स्वयं शुभा ॥ १२६ ॥ | 
या हि दूतत्वराघांस्त्वं किञ्चिदन्यद्भ विष्यति । | 
एवमुक्तस्ततो दूतस्ताषद्वधोगिनि महासुनिः ॥ २२७ ॥ | 

आयातो नारदस्तूर्णमेतदूचे महातपाः। देवि देवैरहं प्रीत्या प्रेषितोऽस्मि तवान्तिकम्‌ 
देवा; सर्वे जिता मेरु चिद्दाय ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ ॥ १२८ ॥ | 
चिगता देवि देत्येन महिषाख्येन निजिताः ॥ १२६ ॥ | 

त्वां प्रहीतुं दि यत्नं स कतवान्देषि दैत्यराद्‌। एवमुक्तासि देवि त्वं योधयस्वघरानने ` | 
स्थिरीभूत्वा मद्दादेषि तं देत्यं प्रतिघातय । | | 
उत्तवैचान्तहित: सद्यो नारद्‌ःस्येच्छया ययौ ॥ १३१ ॥ | 
देवी च कन्याकोट्यस्ताः सन्न ह्यन्तासुचाच ह । 
ततः कन्या महाभागाः सर्वास्ता देखि शासनात्‌ ॥ १३२॥ 

बभूदुर्घोररूपिण्यः खङ्गचमंधचुर्धराः । सङ्ग्रामहेतोः सन्तस्थुः सैन्यविध्वंसनाय वे ॥ 

तश्च देघबलं त्यक्तवा सा चे देत्यचमूद्र तम्‌ । आगता यत्र सा देवी संनद्धसत्रीबळं महत. |. 

ततस्ता युयुधुः कन्या दानवैः सह दिता: । क्षणेन तदुवळ॑ ताभिश्चतुरङ्ग निपातितम्‌ 
शिरांसि तत्र केषाञ्चिच्छिन्नानि पतितानि च। . 
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अन्ये कचेन्धभूतास्तु ननृतुस्तत्र दानवाः। एवं क्षणेन ते सर्वे विध्वस्ताः पापचेतसः ॥ 
अपरे विद्ठुता: सर्वे यत्रासौ महिषासुर: । ततो द्वाह्मकृतंसवंतदा दैत्यबलं महत्‌ ॥ 
एच तदा कुल दृष्टा महिषो चाक्यमत्रचीत्‌ । सेनापते किमेतद्धि बले भग्नं ममाग्रतः ॥ 
ततो यज्ञहतो नाम दत्यो हस्तिस्वरूपचान । उचाच हतमेतद्धि कुमारीभिः समन्ततः ॥ 
भवानपूचेकन्यार्थो कथितं नारदेन ते । तया हतमिदं सवै मन्ये त्वां तु हनिष्यति ॥ 
ततो दुद्राव महिषस्तां कन्यां शुभलोचनाम्‌ । गदासुसलहस्तश्च कन्यां दुद्राच तां वलात्‌. 
यत्र तिति खा देची देवगन्धरवेपूजिता । तत्र चसोऽछुरः प्राप यत्र देवी व्यघस्थिता 
सा तु इट्टा तमायान्तं विशत्पाणिर्वभूच ह । धनुः खड़' तथा शक्तिः शरः शल तथागदा 

सहस्रारं तथा चक्रं मुसळ भिण्डिपालकम्‌ । 

परशुडंमरुश्चेच तथा घण्टा विशालिनी॥ १४५॥ 
शतश्नी सुद्गरो घोरो भुशुण्डी कुन्तमेव च । दण्डपाशौ ऽचजशचेव पद्म चेतीहचिशाति 
भूत्या विशदुजा देवी सिहमास्थाय दंशिता। सस्मार रुद्रं देवेशं रौद्रं संहारकारिणम्‌ 
ततो द्वषध्चजः साक्षादुद्रस्तत्रैच संययौ । तया प्रणस्य विज्ञत्तः सर्चान्देत्याज्ञयाम्यहम्‌ 
त्वयि लन्निहिते देवे विष्णी चापि परन्तप। युष्मत्सन्निधिमात्रे तु पश्य देच सनातन 

एवसुक्त्वाऽसुरान्सर्षाञ्जिघांखुः परमेश्वरी । 

सुक्त्वा तमेकं महिषं चधाथं सा तमभ्यगात्‌ ॥ १५० ॥ 

तथा देवीं ततः सोऽपि दुष्ट्वा दुद्राच चेश्वरीम्‌ । 

कचिद्युध्यति देतयेन्द्रः कचिन्नेच पळायते ॥ १५१ ॥ 
कचित्पुनभ शं चक्रे कचित्पुनरुपागमत्‌। एवं वर्षसहस्राणि दश तस्य तया सह ॥१५२ 

देव्या चिनिर्गतानि स्युर्यध्यतस्तस्य शोभने । - 

' बधाम सकळन्त्वाजी ब्रह्माण्ड भीतमानलम्‌ ॥ १५३ ॥ 
ततः कालेन महता शतश्उङ्गे महागिंरी । दृत्येश्वरं च तं दृष्द्चा देवी घचनमत्रचीत्‌॥ 

रूपलोभात्त्वया नीच दूतो योऽसौ ममान्तिकम्‌ । 
. प्रेषितोः यत्त्वया तस्य सन्दिष्टं तद्वदस्व मे ॥ १५५ ॥ 
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न मया तच्छ तपूर्वेमिदानी त्वन्मुखात्पुनः ! 
| श्रोतुमिच्छामि तद्वाक्यं भघाननुभघिष्यति ॥ १५६ ॥ न 

पहुम्यामाक्रम्य शूलेत निहतोदेत्यसत्तमः । छिन्ने शिरसि खड्गेनतत्कण्ठादुत्थितःपुमान्‌ 

रौद्वो5पि सगतः स्वगं देव्या शस्त्रनिपातितः ॥ १५७ ॥ 
| ततो दैवगणाः सचे महिषं घीक्ष्य निर्जितम्‌ । सेन्द्राद्यास्तु स्तुवियक्ररेव्यास्तुश्नचेतसा 

देवा ऊचुः । 

नमो देवि महाभागे गम्भीरे भीमदर्शने । नयस्थे स्थितिलिद्वान्ते निनेत्रे विश्वतोमुखि 
विद्याविधे जपेजाप्ये महिषासुस्मदिनि। खवंगेखव विद्येशि विश्ञरूपिणि वैप्णबि॥ 
घीतशोके भ्रुवे देचि पद्मपद्मायतेक्षणे। शुद्धसत्वव्रतस्थे च चण्डरूपे विभावरि ॥१६१॥ 
ऋद्धिसिद्धिप्रदे देवि सर्वसत्वमये भ्रुवे । विद्या पुराणशिदपानां जननि भूतधारिणि॥ 
सर्वेदेवरहस्यानां सर्वसत््वचतां शुभे । नमोऽस्तु ते मद्दादेषि नमोऽस्तु परमेश्वरि॥ 
नमोऽस्तु सर्वभूतानां मातनित्येऽक्षयेऽव्यये । न तेषां ज्ञायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे॥ 


ये तु व्याप्रभये घोरे चौरराजभये तथा । सर्वेभूताभया देवी क्षेस्याक्षेमङ्करीति च॥. 


चिभाचरी भाचरी च सर्वेखितिकरी तथा । सर्घासां भगवान्रुद्रः सर्च गत्वात्पतिःस्सृतः 
याचत्यस्तु मद्दाशक्त्यस्ताचद्रपस्तु शङ्कुएः । 
निगड़श्थोऽपि यो देवि त्वां स्मरिष्प्रति मानच: । 
सोऽपि बन्धात्प्रमुच्येत स सुखं घलते सुखी ॥ १६७ ॥ 
पुळस्त्य उचाच । । 
एवं स्तुता सुरेद्‌वी प्रणिपातपुरस्क्कता । उघाच देवो सुश्रोणी वृणुध्वं घरमुत्तमम्‌॥ 
- देवाऊच्चः। 
देवि पुष्करसंस्यं त्वां स्तुबन्त्यनेन भक्तितः । ते सर्वकामसम्पन्ना भवन्तु घर एव 
पुलस्त्य उवाच | 
एवमस्त्विति तान्देचानुक्त्या देची पराचराम्‌ । विसजेयित्वा तान्देचीस्वयंतत्रेचसंस्यिता 
एवं यः श्टणुते जन्म देव्याः कुरुकुलोद्व। सदा सेवेत विरज इदं प्रप्नोत्यनामयम्‌॥ 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ] * क्षेमङ्करीस्तोत्रपठनपूजनफलकथनम्‌ # ३२६ 
यः क्षेमङ्करिवृत्तान्त त्रह्मशक्तिसमुद्धवम्‌ । स पुत्रपौत्रपशुमान्सम्रद्धिमुपगच्छति॥१७२॥ ` 
यश्चेद्‌ श्रणुयाद्वक्त्या देवीस्तोत्रमचुत्तमम्‌। सर्वबाधाविनिमुक्त पदं निर्घाणस्च्छति ॥ 

य एतां चेद्‌ चे देव्या' उत्पत्ति त्रिचिधां स्थिताम्‌ । 

सर्वपापचिनिर्मुक्तः पदं निर्वाणस्रच्छति ॥ १७४ ॥ 
श्रष्टराज्यपदो राजा सप्तम्यां नियतः शुचिः। अष्ठम्यां च नचम्यां च उपचासी नरोत्तम 
संवत्सरेण लभते राज्यं निष्कण्टकं नप: । या सा त्रिवेदसम्भूता चेद्‌शक्तिः पराचरा ॥ 

एषा ज्ञानात्मिका सर्वा सात्त्विकी ब्रह्मसंज्ञिता। | 

एषेच रक्ता राजसी चेष्णची परिकीतिता ॥ १७७ ॥ 
एपेव कृष्णा तामसी रोद्री देवी प्रकीतिंता। परमात्मा यथा देच एक एब त्रिधा स्थितः 
अपरा च परा चेव तथेचान्या पराचरा। त्रिधा व्यवस्थिता शक्तिरेकेका त्रिविधा भवेत्‌ 
य एवं श्टणुयातलचं क्षेम्यायाः परमं शिवम्‌ । सचेपापचिनिर्मक्तः पदं निर्वाणमाप्नुयात्‌ 
यश्सैबं पठते. भक्त्या नचम्यां नियतः शुचिः। सराञ्यापत्यलासेन भयेभ्यः परिमुच्यते 
यत्रेबं लिखिता गेहे सदा तिष्ठति धारिता | न तत्रािभयं घोरं चौरयंसपांदिकं नप ॥ 
यश्चैतत्पूजयेद्गक्त्या पुस्तके लिखतं बुधः । तेन चेष्टं भवेत्सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 

जायन्ते पशवः पुत्रास्तथा धान्यं घरस्त्रियः । 

रल्लान्यशचा गजा भृत्या ग्रामाश्चाशु भचन्त्युत ॥ १८४ ॥ 
यस्येदं तिष्ठते गेहे तस्याप्येतद्‌ घव भवेत्‌। पतदेव रहस्यं मे कीतिंतं नृपसत्तम ॥ 
क्षेमङ्करीभवं ते तु सवक्षेमङ्कर शुभम्‌ । क्षेम्या क्षेमडुरी देवी सवषां भयनाशिनी ॥ 

रुद्रस्य खलु माहात्म्यं दैवीनां सम्भवस्तथा । 

नघकोट्यस्तु चामुण्डा भेदमित्ना व्यवस्थिताः ॥ १८७ ॥ 

या रौद्री तामसी शाक्तिः सा चामुण्डा प्रकीतिता । 

अष्टादश तथा कोट्यो वैष्णव्या भेद उच्यते ॥ १८८ ॥ 

या सा तु राजसी शक्तिः पालने चेच वेष्णची । 

या. ब्राह्मी शक्तिः सत्त्वस्था सा चानन्ता प्रकीतिंता ॥ १८६ ॥ 
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कषेम्या, न सड्डूथा तु ब्राह्मी शक्तिः परावरा । पत 
ब्रह्मणी खा सुषि जेया सृष्टिरुपा जगत्खिता ॥ १६० ॥ 

एतासां सर्वभेदेषु पृथगेकेकशोभनाः। सर्वांसां भगवान्रुद्रः सर्वेगत्वात्पतिः स्मृत्त: | 

याबत्यस्ता महाशक्त्यस्तावद्रपाणि शङ्करः । छत्तिवासास्तु भजते पतिरूपेण सबेदा | 
यश्चाराघयते तास्तु तस्य रुद्रोऽपि तुष्यति । ' 
सिध्यन्ते तास्तदा देव्यो मन्त्रिणो नात्र संशयः १६३ ॥ 

इति श्री पाद्पुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे क्षेमङ्कर्युत्पत्तिर्नाम पञ्चन्रिश'्तमो ऽध्यायः । 





षटुत्रिशोऽध्यायः 
वैष्णवी चाहचुण्डारूपरद्रशक्तिविहितदेत्यवधवणेनस्‌ | 
भीष्म उवाच | 
या सम्भूता शरीरात्तु ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । ` 
गायच्यएमभुजा भूत्वा ख्याता चिशभुजा तथा ॥ १॥ 
सैव चान्याभघद्देघी देवकार्यचकीर्षया । महिषाख्यासुरवधं कुर्वती ब्रह्मणो रता॥२॥ 
चेष्णव्या निहतो देत्यः कतमो यो महाबळ: । चामुण्डया रुद्रशत्तया कतमो दानघो हृतः 
पुलस्त्य उचाच । | I | 
इद्‌ जगत्स्थितं भीष्म गङ्गा सिकतसङ्घया । यत्किञ्चिद्वघते वृत्त तत्सवं वेद सवे वितं 
स्वायम्भुषो हतो देत्यो वैष्णव्या मन्दरे गिरी । 
महिषाख्योऽभिभाष्यश्च स च येवस्चते पुनः ॥ ५ ॥ 
नन्द्या निहतो विन्ध्ये महाबलपराक्रमः । अथचा ज्ञानशक्तिश्च महिषो ऽज्ञानमूतिमान.। 
अज्ञान ज्ञानसाध्यं तु भवतोद न संशयः। मूतिपक्षे चेतिहासो मन्मूतिः स्वैनबाध्यत॥ 
ख्याप्यते वेद्धादेस्तु अहन्तै्वद्चादिसिः ॥ ८ | 
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षटचिशो 5ध्यायः ] ४ पश्चमहापातकनाशकत्रह्मपूज्ञा करपकथनम्‌ # ३३१. 
इदानीं श्टणु मे राजन्पञ्चपातकनाशानम्‌ । यजनं देवदेचस्य ब्रह्मपुत्र घलुप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ ` 

इह जन्मनि दारिद्यन्याधिकुष्ठादिपीडितः । 

अलक्मीषानपुत्रस्तु यो भवेत्पुरुषो सुचि ॥ १० ॥ 

तस्य सद्यो भवेलक्ष्मीरायुः पूण सुतास्सुखम्‌ । 

कृत्वा तु मण्डलगतं लोकपालसमन्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्रह्माणं तु परं देवं यः पश्यति घिघानतः । पूजितं नचनामेन मन्त्रमूतिमयो निजम्‌ ॥ ` 
छातिके मासि शुक्रायां पौर्णमास्यां विशेषतः । सर्वासु घायजेदेचं पूर्णिमासु विधानतः 
सङ्क्रान्तो च महावाहो चन्द्रसूयग्रहेऽपिचा । यः पश्यति विभुं देवं पूजितं गुरुणा नप॥ 
लस्य सद्यो भवेत्तुष्टिः पापध्चंसश्च जायते । स मान्यो देवतानां च भवतीह. नराधिप ॥ | 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भक्तानां तु परीक्षणम्‌ । संवत्सर गुरुः कुर्याञ्जातिशौचक्रियादिभिः 
उपपञ्ञमिति ज्ञात्वा हृद्येनावधारयेत्‌। तेऽपि भक्तियुता ध्यात्वा त्वाचायं परमेश्वरम्‌ 
संवत्सर गुरौ भक्ति कुर्य विष्णो यथा तथा । प्रसाद्येयुश्च ततः पूर्णे संघत्सरे गुरुम्‌ ॥ 
भगचंस्त्वत्प्रसादेन संसारार्णवतारणम्‌। परत्रह्मोपासनेन चिरिञ्च्याराधनेन च ॥१६॥ ` 
सहस्जशीषेजप्येन मण्डलत्राह्मणेन च। ध्यानेन स्यात्तथास्माकसुपदेशः प्रदीयताम्‌ ॥२० 

इच्छामो वैदिकी लक्ष्मी विशेषेण प्रसाद्यताम्‌ । । 

अभ्यर्थितो गुरुस्त्वेचं मेघावी तैस्तदा ततः॥ २१ ॥ 

यथाविधि सम्रभ्यचेदु ब्रह्माणं विष्णुमग्रतः । 

ते बद्धनेत्राः स्वाप्यास्तु कातिकस्य चतुदेशीम्‌ ॥ २२॥ 
त्राह मुहूर्त चोत्थाय वद्धपझ्यासनास्तु ते । ध्यात्वा गुरं सहस्त्रारे श्वेतघस्रो पचीतकम्‌ 
श्वेतमाल्याम्वरधरं श्वेतगन्धानुलेपनम्‌। निर्गम्य च बहिनेयां ययंनित्यमतन्द्रिताः ॥ 
क्षीरवृक्षोत्थमाचार्यों दापयेइन्तधावनम्‌ । ते च तं भक्षयेयुहि नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
इतरद्वा तटाकं घा गृहे घापि चिधानतः । तद्गक्षयेयुमेन्त्रेण मन्त्रितं : परमे छिन :॥२६॥ 

आपोहिष्टेति मन्त्रेण सपतङत्वोऽभिमन्त्रितम्‌ । ` 

देवस्य त्वेति चे जप्त्वा युज्ञानेति करे न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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इरावत्येति प्रक्षादय ब्रह्मोदनेति वै मुखे । भक्षयित्वा क्षिपेदुदूर पतितं च निरीक्षयेत्‌ | 
सम्मुख प्राड्मुखं घापि विदिशं चापि चागतम्‌ । 
संमुखे देवता लम्धिमन्त्रसिद्विश्च जायते ॥ २६ ॥ 
पराङ्मुखे दन्तकाष्ठे सर्वेदेवाः पराङ्सुखाः। उत्तरेण गते तस्मिन्लिद्धिभेषति घा नबा 
दक्षिणेन भवेन्स्त्युर्गुरोस्तल्य न खंशयः । प्रेक्ष्याशुभं स्वपेद॒भूमी देवदेवस्य सन्निधौ ॥ 
स्घप्रान्दृट्टागुरोरप्रेश्रावयेयु विचक्षणाः । ततः शुभाशुमं तत्र लक्षयेत्परमो शुरुः ॥ ३२॥ 
पौर्णमास्यामथ स्नात्वा ततो देचालयं व्रजेत्‌ । 
गुरुध्य मण्डले भूमौ कह्पितायां तु वतेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
लक्षणेविविधेभूमि लक्षयित्वा विधानतः | षोडशारं छिखेत्पं नवधारमथापिषा ॥ 
अष्टपत्रमथो वापि लिखित्वा दर्शयेद्‌ बुधः । नेत्रबन्ध तु कुवीत सितवस्त्रेण यल्लतः | 
वर्णानुक्रमतः शिष्यान्पुष्पहस्तान्प्रवेशयेत्‌ । नघनाभं यदा कुर्यान्मण्डलं घर्णकेबंधः ॥ 
इ्ट्राणीपूर्वंकं देवमिन्द्रमैन्द्रयां तु पूजयेत्‌। लोकपालेः समं तङदञ्निसम्पूजयेन्नपः ॥ 
दिशि वह यमं याम्यां नेऋ त्यां चेव निक्रा तिम्‌ । 
चरण वारुणाशायां घाय चायव्यगो चरे ॥ ३८ ॥ 
धनदं चोत्तरे न्यस्य रुद्रमीशानगोचरे। कमण्डलं पूर्वेतो हि खुच॑ वे दक्षिणे तथा ॥ 
हंसं चे पश्चिमायांतु उत्तरायां सरुवं तथा। आग्नेय्यां च बृसीं दद्यान्न त्यां पादुकेतथा 
घायव्यां योगपट्टं च ऐशान्यां च गळन्तिकाम्‌ । 
 षिष्णुस्तु पूर्वतः पूज्यो दक्षिणे चापि शङ्करः ॥ ४१॥ 
पश्चिमे तु रचिदेघ ऋषयश्चो त्तरे तथा । मध्येस्वयं पद्मजन्मा सावित्री दक्षिणे तथा॥ 
उत्तरे चेव गायत्री देवी पद्मदलेक्षणा । ऋग्वेदं पूवेतो न्यस्य यजुर्वेद च दक्षिणे ॥४३। 
पश्चिमे सामवेदं च अथवं चोत्तरे तथा । इतिहासपुराणानि च्छन्दो ज्यौ तिषमेव च 
घमेशाखाणि चान्यानि इन्द्रादि दिक्षु चिन्यसेत्‌ । 
पूवेपत्रे बल पूज्य प्रद्युम्न दक्षिणे दले ॥ ४५॥ | 
पश्चिमे चानिरुद्ध च चासुदेवमथोत्तरे । पूवेतो घामदेवं च सद्यो जातं तु दक्षिणे ४६ 
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बट्निशो ऽध्यायः ] # नवग्रहव्तचिधानं तत्फलञ्च # ३३३ 


ईशानं पश्चिमे स्थाप्यतत्पुरुणं चोत्तरे तथा। अधोरस्सर्वतः पूज्य एषा पूजा तु मण्डले 
एवतो भास्कर पूज्य दक्षिणेन दिचाकरम्‌ । प्रभाकरं पश्चिमे तु ग्रहराजमथो त्तरे॥४८॥ 
एवं पूज्य घिधानेन ब्रह्माणं परमेश्वरम्‌ । दिङ्गण्डले तु विन्यस्य अष्टौ कुस्भान्विधानतः 
नाहम तु कलश मध्ये नघमं तन्न कटपयेत्‌ । स्नापयेन्सुक्तिकामं तु ब्रह्मणो वे घरेन तु॥ 


° ऑऔ २७०, [ द 
भ्रीकामं वेष्णवेनेह कलशेन तु पार्थिव । राज्याथिनं स्नापयेच्च ऐन्द्रेण कलशेन च ॥ - 


ह्यप्रतापकामं तु आग्नेयघरघारिणा । मृत्युञ्जयचिधानाय यास्येन 
रौद्वेण ज्ञानकामस्य होच व जिस स त ps 
जायते ब्रह्मलदुशो राजा सरद्योऽथबा नर अ है प es: हे 
श अथवा दिशक्षु सर्वांसु यथा सद्ध्य न लोकपान, 
पूजयेत्तु स्वनाम्ना तु कुस्मरेच विधानतः | | 
एवं सम्पूज्य देघास्तु लोकपालान्प्रसन्नधीः ॥ ५७॥ 
पश्चात्परी क्षिताश्शिष्यान्बद्धनेच्रान्प्रवेशयेत्‌ । 
दग्ध्वाग्नेय्या धारणया घायुना चिघुनेत्ततः ॥ ५८॥ 
सोमेनाप्यायितान्कृत्वा श्राचयेत्समयांस्ततः । 
न निन्दाद्‌ ब्राह्मणान्देवान्विष्णुं त्राह्मणमेच च ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रमादित्यिमञ्चि च लोकपालाम्प्रहांस्तथा । गुरु च ब्राह्मणं घापि मुनीन्द्रं पूर्वदीक्षितम्‌ 
एवं तु समयाञ्श्राव्य पश्चाद्धोमं तु कारयेत्‌। 
ऊॅ"नमो भगवतेत्रह्मणे सर्वरूपिणे हु फट्‌ स्वाहा ॥ ६१ ॥ 
षोडशाक्षरमन्त्रेण होमयेज्ज्वलितिष्नले । गर्भाधानादिकास्सर्वा भाहुतीस्सम्प्रदापयेत्‌ 
तिसभिस्तु व्याह्ृतिभिदेचदेचस्य सन्निधौ । होमान्ते दीक्षितः पश्चाद्दापयेद्णुरुदक्षिणाम्‌ 
हस्त्यश्चयानशाकरहेमधान्या दिकं नप । दापयेदुगुरवे प्राज्ञो मध्यमे मध्यमं तथा ॥६४॥ 
दापयेद्परै युग्मं सहिरण्यन्तु तद्गुरोः । एवं इते तु यत्पुण्यं महत्सज्ञायते तथा ॥६५॥ 
तन्न शक्यं निगदितुमपि घषेशतैरपि। दीक्षितोऽथ पुरा भूत्वा पां वे शणुयाद्यदि ॥ 
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स्नापयेन्नरम्‌ ॥५२ 


दद ११9: र पझपुराणम्‌ झैं. Fe की [१ स एखण्हे | 
| _ हेन वेदाः पुराणानि स्वेमन्त्रास्ससडय़हाः। . . .. ' ` | 
जपास्स्युः पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्धुसागरे ॥ ६ ॥ ` | शा | 

| देवहरे कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां विशेषतः । ग्रहणे चिघुवे चेव यत्फल जपतां भवेत्‌ ॥६८ | 
| फलं शतगुणं तञ्च पुष्करस्थं पितामहम्‌ । दष्ट्चाप्राप्नोति विविधान्कामान्कामयते यदि | 
पूजा वैधानिकीं कृत्वा दीक्षितो यः श्टणोति च। | 
देवा अपि तपः इत्वा ध्यायन्ति च घद्न्ति च ॥ ७० ॥ ऱ्या 

' कदा मे भारतेवर्ष जन्मस्यादिति पार्थिव । दीक्षिताश्चभविष्यामः पाझं श्रोष्यामहे कदा 





पाइ तु षोडशात्मानं न्यस्य देहे कदा घयम्‌ । या) 
| यास्यामस्तु परं स्थानं यद्गत्वा न पुनर्भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ ' 
एवं जल्पन्ति विदुधा मनसा चिन्तयन्ति च | ब्रह्मयज्ञं च कातिक्यांकदाद्रक्ष्यामहे नृप | 
एवं ते चिधिरुद्दिष्टो मयाऽयं कुरुसत्तम । देवगन्धर्वयक्षाणां सर्वेदा दुलभो ह्यसौ ॥ | 
एवं यो वेत्ति तत्वेन यश्च पश्यति मण्डलम्‌ । यश्चेमं शणुयाद्चेच सचे सुक्ता इति श्रुतिः | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । येन लक्ष्मीध् तिस्तुष्टि:पुष्टिश्वापि भवेन्तृणाम्‌ | 
सर्वे प्रहास्सदा सौम्या जायन्ते येन पार्थिव । आदित्यवारं हस्तेन पूवेमादाय भक्तितः 
भक्तैकेन क्षिपेत्तावद्याचत्सतत च संख्यया । ततस्तु सप्तमे पूर्ण कुर्यादुत्राह्मणभोजनम्‌॥ 
आदित्यं चेव सौचणं इत्वा यत्नेन मानवः । रक्तचस्त्रयुगच्छन्नं छत्रिकां . पादुके तथा | 
'उपानद्दौ च दातव्ये स्थापयेत्ता्रभाजने | घुतेन स्नपनं कृत्वा सम्पूर्णाङ्गं द्विजातये | 
दापयेत्ङृत्यषिदूषे घ्राह्मणाय विशेषतः-। एवं इतो फलं तस्य भवेदारोग्यमुत्तमम्‌॥ 
दव्यसम्पत्समग्राप्तिरिति पौराणिकी क्रिया । 
, अविसंचादिनी चेयं शान्तिपुष्टिप्रदा नणाम्‌ ॥ ८२ ॥ नी 
तद्वचित्रासु सङ्गृह्य सोमवार विचक्षण; । रात्रिभक्षः क्षिपेद्शों सोमचारान्प्रयलतः । 
प्रत्येक ब्राह्मणा भोज्या यथाशक्ति चिचक्षणा:। | 
नवमे तु ततः पूर्णे कुर्याद्‌ श्राह्मणमभोजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
'चस्त्रयुग्मं च दातव्यं ततः सोमं प्रदापयेत्‌ । कांस्यभाजनसंस्थं तु क्षीरसम्पूरितं ततः 
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` ,बृटून्िशोऽध्यायः ] कॅ नवग्रहत्रतविशध्यानं तत्फलञ्च # ३३५ 


,तङ्कच्छत्र पादुके च तथोपानत्समन्वितम्‌ । सम्पूर्णाङ्गाय दातव्यं ब्राह्मणाय विरोषतः॥ 
सात्यामङ्गारक पूज्य क्षपयेन्नक्तमो जने: । अष्टावेवं च याघच्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ 
अङ्गारकं च सोवर्ण स्थापितं ताम्रभाजने । दापयेदुघ्राह्मणायाथ सम्पूर्णाङ्गाय चैच हि 
नझ्चत्रानुक्रमेणेच क्षिपेन्नक्तानि सत्त वै । अष्टमे तु क्रमात्खेटान्सो घणोन्दायेपद्‌ बुधः ॥ 


 अशिकायं च कुर्चीत यथा दष्टं विघानतः । एवं इते भवैद्यद्वै तन्निबोध नराधिप | 


असोस्याश्वग्रदवास्सर्वेसौम्यरूपा भषन्ति च । सर्वेरोगा विनश्यन्ति तुष्टिमायान्तिदेचत्त 
` न घिरुन्धन्ति तं नागाः पितरस्तर्पितार्तथा । 
दुस्स्वपनाशो भवति श्एण्वतां पठतां तथा ॥ ६२॥ 


“यदि सौमो रचिछुतो भास्करोराहृुणासह । केतुश्चपू््नि तिष्ठन्ति रौद्राःपीडाकराग्रहाः 


अनेन ऊतमात्रेण ससोभाग्या भचन्ति हि। य एवं कुरुते राजन्सदा भक्तिसमन्वितः | 
॒ तस्य सानुग्रहाःसव शान्ति गच्छन्ति नान्यथा । 
शनश्चरं राइकेतू रोहपात्रेछु विन्यसेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
लाहेन कारयेचचेनान्त्राह्मणेभ्यश्च द्‌।पयेत्‌ । 
कृष्णं घस्रयुग देयमेतेषां प्रीणनाय वे ॥ ६६ ॥ 
सौचर्णाङ्गाश्च दातव्याः शाम्तिश्रीषिजयेप्छुसिः । 
रतान्ते सर्च एते हि ग्रहारसौचर्णका नप ॥ ६७॥ 
. दातव्याः शन्तिमिच्छद्विरवेतान्ते द्विजभोजनम्‌ । 
यथाशक्ति दक्षिणा च ग्रहाणां प्रीतये तथा ॥ ६८ ॥ 
अहपायासेन राजेन्द्र सर्वा त्कासानचाप्नुयात्‌ । 
शङ्कराज्ज्ञानमन्विच्छेदारोग्यं भास्करात्तथा ॥ ६६ ॥ 
हताशनाद्वने हीच्छेदु गतिमिच्छेज्ञनादेनात्‌ । 
ब्राह्मय' पितामद्दाच्चैव सवेजन्तुप्रशा न्तिदम्‌ ॥१०० ॥ 
भीष्म उचाच । 
यस्त्वयाकथितोयज्ञो यज्चनां तु फलं महत्‌ । तथायुषस्स्वरपतयाअन्येःप्राप्तुंनशक्यते 
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नी क पद्मपुराणम्‌ ॐ [१ खश्खिण्डे 
स्वदपायासेन यत्पुण्यं संवत्सरसुपोषणम्‌। भवेत्तन्मे मुनिश्रेष्ठ कथयस्व मदाफलम्‌॥ 
पुळस्त्य उचाच । 

वमर्थ महाराज श्वेतो राजा महायशाः । चसिष्ठं पृथ्चान्प्रश्न छथया पीडितो भृशम्‌ ॥ 
आसीदिलावृते घर्ष शवेतो राजा महाबल: । स महीं सकलां जिग्ये खततद्वीपां सपत्तनाम्‌ 
भह्मपुत्रो चसिष्ठश्व आसीत्तस्य पुरो हितः । सकदाचिन्नुपश्रे्ठो जित्या परमधामिक; ॥ 

पुरो हितसुवाचेदं बसिएं जपतां चरम्‌ । 

श्वेत उवाच । 

भगचन्नश्वमेघानां सहनं कर्तुसुत्सरे ॥ ६ ॥ 
सुचर्णरुप्यरल्लानां दानं कतु द्विजातिषु । पृथिव्यामन्नदानं तु दातुन्नेच्छामि वे गुरो 

नान्नेन किंचिदत्तेन दत्ते हेग्नि डिजे प्रभो । 

पुलस्त्य उवाच | 

न किंचिद्वस्त्विति ज्ञात्वा न दत्त तत्कदाचन॥ ८॥ 
रक्तस्त्रमलङ्कार ग्रामांश्च नगराणि च। अद्दादुब्राह्मणोम्यो ऽसौ शवेतो राजामहायशाः 
नान्नं जल तेन राज्ञा द्त्तमासीत्कदाचन । ततोऽश्वमेधेवेहु भिर्यञ्चाऽसौ नृपसत्तम ॥ 
स्वगं गतः पुण्यजिततपस्तप्त्वार्यद्त्रयम्‌ । ब्राह्मीं सलोकतां प्रा्ःखर्बालङ्कारभूषितः ॥ 
नत्यन्त्यप्सरसस्तत्र गायन्ते सिद्धयो षितः । तुम्बुरुनारद्र्तत्र द्वाचप्यनुगतौ सदा | 
अगायेतां महाप्राज्ञौ सुनयश्च तपो 5न्विता: । वेदोक्तमन्न्रे: स्तुन्चन्ति अनेकक्रतुयाजिनम्‌ | 
एवं पिभवयुक्तस्प राज्ञस्तस्य महात्मनः । क्षुधया पीड्यते देहं तृष्णया च पिशेषतः ॥ 
स तया पीड्यमानस्तुक्षुधयाराजसत्तमः। विमानेनाप्यसी स्चर्गत्यत्तवा 5गाद्वक्षपवेतम्‌ 
यत्रात्ममूतिस्तत्रागातपुरा दग्धा मह्दाचने। तत्रास्थीनि स्वयं गुह्य हिहन्नास्तेसपार्थिषः 
पुन विमानमारुह्य ययौ नाकं नराधिपः। अथ कालेन महता स राजा संशितव्रतः | 
स्थान्यस्थी नि लिहन्दष्टोच सिष्टेनपु रो घसा । उक्तश्च किन्नुराजेन्द्रस्वास्थिभक्षोनराधिप 
एचमुक्तस्ततो राजा चसिष्ठेन महषिणा । उवाच घचन चेदं शवेतो राजाऽथ तं 
भगरवंस्तुटक्ुघात।5हमन्तदान पुरा मया । न दत्त मुनिशादूल तेन मांक्षृत्मवाधते ॥ 
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बड्निशोऽऽ्याद़्ः ] # शवेतनृपस्याख्यानम्‌ # ३३४ 
एवमुक्तस्तदा, राज्ञा बसिष्ठो मुनिपुङ्गवः । .उचाच तं नृपं भूयो वाक्पमेतन्मद्वामुनिः ॥ 
किते करोमि राजेन्द्र क्षुधितस्य विशेषत: । वस्तु कस्यापि किञ्चिद्धि नादत्तमुपतिष्ठति 
रलहेमप्रदानेन भोगवाज्ञायते नरः । अन्नदानप्रदानेन सर्वकामैः प्रदीपितः । 

तन्न द्त्तं त्वया राजन्स्तोक मत्वा नराधिप ॥ १२३ ॥ 

। श्वेत उचाच | | 
अदत्तस्य च सस्भूतियेथा भवति मे गुरो । घसिष्ठ त्वत्प्रसादेन तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ 
वसिए उचाच | 
अस्त्येकं कारणं येन जायते नात्र संशयः । तच्छुणुष्व नर्याघ्र कथ्यमानं मया तच ॥ 
आसीद्राजा पुरा करपे घिनीताश्चेति कीतितः । स चाश्वमेधमारभे यक्षंकर्तु' चरं नप ॥ 

यजनान्ते ह्विजेन्द्रेभ्यो दत्तं गोऽश्वादि याचितम्‌ । 

नान्नं द्त्तं तेन किश्चित्स्वल्पं मत्वा यथा त्वया ॥ १२७ ॥ 
ततः कालेन महता स्ृतोऽसो जाहृचीतटे । मायापुर्या' बिनीताशचः सावेभौमोऽभवन्नुप 

स्वर्ग च गतधान्सोऽपि यथा राजा भवान्प्रभो । 

असाघपि श्वुघाविष्ट एघमेवागतोऽभवत्‌ ॥ १२६॥ 
मत्येलो के नदीतीरे गङ्गायां नीलपर्वते । बिमानेनाकंचर्णेन भास्वता द्रेवचन्नृप ॥१३०॥ 
ददश तत्स्चक देहं तथा स्चं च पुरो दितम्‌ । होतारं ब्राह्मणं नाम यजन्तं जाहृवीतरे ॥ 
तं हृद्टालावपि पुनः पर्यपृच्छद्‌द्विजोत्तमम्‌ । छ्षुधायाः कारणं राजन्सहोता तप्तुवाव ह 
तिळधेनुं च चे राजब्घुतधेनं च सत्तम। जलघेनु च धेनुं च रसघेनुं च पाथिव ॥१३३॥ 
देहि शीघ्र येन भवांस्तृर्श्चुघाचजितो दिचि । रमेत याबदादित्यस्तपते दिषि चन्द्रमाः 
एषसुक्तस्ततो राजा तं पुनः पृष्टचानिदम्‌। तिळधेजुस्थिति त्रूहि तथा कृत्वा ददाम्यहम्‌ 

पुरोहित उवाच । 

चिधानं तिलधेनोस्तु तच्छृणुष्व नराधिप । 

शरेनुस्स्यात्षोडशाढकया चतुसिर्चत्सकों भवेत्‌॥ १३६ ॥ 
इश्रुद्णडमयाः पादाद्‌न्ताः पुष्पमयाःशुमाः । नासा गन्धमयी तस्या जिह्वा गुडमयीतथा 
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३३८ क पदापुराणम्‌ के [ १ सृष्टिखण्डे 


पुच्छेजकब्पनीयास्यादुघण्टामरणभूषिता । ईदशीं कव्पवित्वातु स्वर्णश्टङ्गीतु करपयेत्‌ 
रौप्यखुरां कांस्यदोहां पूर्वेघेचुषिधानतः । रत्वा 27 ब्राह्मणायाशु दापयेन्मन्त्रतो नप 

स्थितां कृष्णाजिने येनं घासो मिर्गोपिताँ शुभाम्‌ । 

सूत्रेणासूत्रितां कृत्वा पश्चमरलसमन्विताम्‌ ॥ १४० ॥ हक 
. सर्चौषधिसमायक्तांमन्त्रपूतांतुदापयेत्‌ । अन्नंमेजायतां सद्यःपानंसन रसास्तथा ॥१४१॥ 

कामान्सस्पादयास्ाकं तिळप्ेनो द्विजेऽपिता । 

ग्रुह्मामि देवि त्यां भक्त्या कुटुम्बार्थे चिशेषतः ॥ १४२ ॥ 
देदिकामान्चितान्सर्घा स्तिलघेनो नमोऽस्तुते । एवेविधानतो दत्ता तिळ्घेचुन पोत्तम ॥ 
सर्वकामसमाघाति कुरुते नात्र संशय: । जळधेनुस्त्थेवेह कुम्मेरंच प्रकल्पिता ॥१४४॥ 
दत्ता तु बिधिनाकामान्सद्यःसर्घान्प्रयच्छति । धेनुशतं तथा दसै पूणिमानियमेन हि ॥ 
सावित्री इच चै स्वर्ग सर्वकामप्रदा भवेत्‌ । घुतधेनुस्तथा दत्ता विधानेन चिचक्षणै; ॥ 
सर्वकामसमावाति कुरुते कान्तिदा भवेत्‌ । रसघेनुस्तथा दत्ता कार्तिकेमालि पार्थिव 

सर्चान्कामान्प्रयच्छेत्तु नित्यं सा गतिदा भवेत्‌ | 

एतत्ते सचेमाख्यातं समासादुबहुषिस्तरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
अपारं फल्पुद्दिष्टं ब्रह्मणा स्चेकमणा। तृष्णया क्षुधया यद्वा पीडितो राजसत्तम ॥ 
तद्दानं कातिके देयं पूर्वदेहि नराधिप । ब्रह्माण्डं सर्वसम्पन्नं भूतरल्लौषधी युतम्‌ ॥१५०॥ 
देवदानवयक्षेश्च युक्तमेतत्सदा विभो । एतत्तु सकल रुत्वा सेतो रजता न्यितम्‌ ॥१५१ 
सुरत्नघूय चन्द्राढ्य कातिके द्वादशीदिने | अथवा पञ्चदश्यां तु कातिकस्येष नान्यतः। 
पुरो हिताय गुरवे दापयेद्वक्तिमान्तर; । ब्रह्माण्डोद्रघरगीनि याति भूतानि पार्थिव ॥१५३ 
तानि दत्तानि घे तेन समासात्कथितं तच । यच्यज्ैयेज़तो राजन्समातवरदक्षिणैः ॥१५४ 
सवं फलं तत्खण्डस्य ब्रह्माण्डस्य विशेषतः । यःपुनः लकल चेद्‌ ब्रह्म [ण्डंप्रदिशोन्नरः ॥ 

तेन जसं हुतं दत्त पठितं कीतितं भवेत । 

'राजोचाच । 
विधि ब्रह्माण्डदानस्य छरघा तन्मोक्षमाग्भचेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
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घट्त्रिशो ऽध्यायः ] $ त्रंझाणंडदानविधानम्‌ ३३६ 


काळं देशं विप्रतीर्थ खवं त्वं षद्‌ मेऽनघ । कृतेन येन सर्वस्य फलभागी भवाम्यहम्‌ ॥ 
कुत्सितस्यास्य भावस्य क्षमस्मास्यादचिराच्य मे । 
वसिष्ठ उवाच | 
एवं श्रुत्वां ततो राजन्पुरोधास्तस्य स द्विजः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्माण्ड कारयामास सोचर्ण सवेधातुभिः । युतं निष्कसहस्रेण पझ' तत्र ह्यकरपयत्‌ 


, तत्र ब्रह्मातस्य मध्ये पदररागेरळङ्कतः । साधिता चैघ गायच्या ऋषिसिर्मुनिभिःसह ॥ 


नारदाद्याःखुताःसर्व इन्द्राद्याश्च दिवौकसः | सौघर्णविश्नहाःसर्च ब्रह्मणस्तु पुरःखराः ॥ 
वराहरूपी भषगर्वाललक्ष््यासह सनातनः । नीळं मरकतं चेव भूषायां तस्य कारयेत्‌ ॥ 
गोमेइस्तस्य चेशोभां कारयेत च वुद्धिमान्‌ । 
मौ क्तिकेश्चापि सोमस्य शोभां चज्रेद्चाकरे ॥ १६३॥ 
ग्रहाणां चेच सर्वषां सुवर्णा निच दापयेत्‌ । स्वर्णात्सप्तगुणं रौप्यं रोप्यात्ताघ्रं तथाविधम्‌ 
तत:सत्तगुणं कार्य काँस्यंसप्तगुणं तथा। कांस्यात्सप्तगुणं कार्यं त्रपु चेच नराधिप ॥ 
अपुसखठगुण सोसं सीलाल्ोहं च कारयेत्‌ । सप्तद्वीपारुलमुदाश्च सप्तवै कुळपर्वत्ताः ॥ 
अनयासडूधया कृत्वा निपुणैः शिद्पिभिस्ततः पादपादीनि भूतानि राजतान्येच कारयेत 
आरण्यानि च सत्त्वानि सोषर्णांनि च कारयेत्‌। 
वृक्षान्‌ चनस्पतीन्गुद्मतृणपर्णानि वीरुधः ॥ १६८॥ 
सर्च प्रकदप्य विधिघत्तीर्थ देयं चिचक्षणः | कुरुक्षेत्रे गयायां च प्रयागे५मरकण्टके ॥ 
द्वारवत्यां प्रभासे च गड़ाद्वारे च पुष्करे। तीथेष्वेतेषु चे देयं ग्रहणे शशिसूर्ययोः ॥ 
दिनच्छिद्रेषु सर्वेछु अयने दक्षिणोत्तरे। व्यतीपाते बहुगुणं विषुवे च विशेषत; ॥ 
दातव्यमेतद्राजेन्द्र विचारं नेव कारयेत्‌ । शालाझिहो त्रिणं इत्वा सुरूपं च गुणा न्वितम्‌ 
सपलीक॑ च सम्पूज्य भूषयित्वा च भूषणे: । पुरो हितं सुख्यतमं छृत्वान्ये च तथाद्विजाः 
सतुविशद्गुणोपताःसपल्लोका निमन्त्रिताः । अङ्गछीयानि च तथा कर्णवेषटं च दापयेत्‌ 
एवंविधांस्तु तान्पूञ्य तेषामग्रे खुसं स्यितः । अष्टाङ्गप्रणिपातेन प्रणस्य च पुनःपुनः ॥ 
युरो द्विताय पुरतः कत्वा वै करसम्पुरम्‌ । यूयं वै ब्राह्मणाःपरीता मैत्रत्वेनाचुग्रहत ॥१७६ 
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३४० कै पद्मपुराणम्‌ ` [ २ रस्टिसण्डे 
सौमुख्येन द्विजश्रेष्ठा भूयःपूततरस्त्वह | भवतां मरीतियोगेन स्वयं प्रीतःपितामहः ॥१७७॥ 
ब्रह्माण्डेन तु दत्तेन तोषं यातु जनार्दनः । पिनाकपाणिभंगवा5छक्रश्च निद्शोश्वरः ॥ 
एते तोषं समायान्तु अदुध्यानादुद्विजोत्तमाः। 
एचं स्तुत्वा ततो राजा ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्माण्ड तु गुरोःप्रादात्सविधानं पुनःक्षणात्‌ । सर्वेकामैस्ततस्तृती ययौ स्वर्ग नराधिप 
तेनैच गुरुणा तच्च विभक्त त्राह्मणैःसह। दत्तं तेनापि यान्येश्यो ब्रह्माण्ड च नराधिप ॥ 
ब्रह्माण्डे भूमिदाने च ग्राही चैकोन चै भवेत्‌ । गृहन्दो बम्धाप्रोति प्रह्महत्यां न संशयः॥ 
सर्वेषां चैव प्रत्यक्षं दातव्यं परिकीत्ये चे । दीयमानं च पश्यन्ति तेऽपि पूता भवन्ति हि 
दर्शनादेव ते सुक्ता भचन्त्येष न संशयः । या भीमद्वादशी प्रोक्ता सुवर्णतोय म्टृगाजिनमू 
एतानि त्वा पश्यन्तु हृषटरैतैः क्रियाफलम्‌ । अयल्नादेव लम्येत कर्तुश्चेच खलो कता ॥ 
सदा गाचःप्रणस्याश्च मन्त्रेणानेन पार्थिव । नमो गोभ्यःश्रीमतीस्यःसो रसेयीभ्य एव च . 
नमो प्रह्मलुताभ्यश्च पचित्राम्यो नमो नमः । 
मन्त्रस्य चास्यस्मरणाठोदानफळलमाप्डुयात्‌॥ १८७ ॥ 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र पुष्करे तीर्थ उत्तमे । कार्तिक्या तु बिशेषेण गोदान फलमाप्स्यसि 


यत्किश्विद्धिद्यते पापं स्रियो चा पुरुषस्य चा । पुष्करे ज्ञानमात्रेण तदशेषं प्रणश्यति॥ | 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि आलसुद्रात्त भारत ।. 
पुष्करे तान्युपायान्ति कार्तिक्यां तु विशेषतः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे सृष्ठिखण्डे प्रह्माण्डदानं नामषर्‌त्रिशत्तमो ऽध्यायः ॥ 





सपत्रिशत्तमोऽध्यायः 
अन्नदानमाहात्म्यवणेनप्रस्तावाद्रामकथानकवर्णनम । 
भीष्म उचाच | 


उक्तं भगचता सं पुराणाश्रयसंयुतम्‌ । तथा श्वेतेन ब्रह्माण्डं गुरवे प्रतिपादितम्‌ ॥१॥ 
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श्रुत्वेतत्कौतुक जातं यथा तेनास्थिलेहनम्‌ । कृतंक्षुधापनोदार्थ अन्नदानाद्विना द्विज॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि पृथिव्यां ये च पार्थिचाः। अन्नदाता द्विवंप्राप्ताक्रतवश्चान्नमूलकाः 
कथं तस्यमतितेष्टा शवेतस्य च महात्मनः । न दत्त तेनान्नदानसुषिभिर्वा न दशितम्‌ ॥ 
अहो माहात्म्यमन्नस्य इह दत्तस्य यत्फलम्‌ । परत्रभुज्यते पुस्मिःस्वर्गश्चाक्षयतां वजेत 
अन्नदानं परंविप्राःकीतेयन्ति खदोत्थिताः। अन्नदानात्सुरन्द्रेण ्ैलोक्यमिह भुज्यते ॥ 
शतक्रलुरिति प्रोक्तः सर्वेरेच द्विजोत्तमैः। तेनाचस्थां तत्सद्दशी प्राप्तावाखिदशेश्वरः ॥ 
दानादेच गतःस्वगं त्वत्तःसवंश्रुतं द्याः। अपरं च पुरावृत्तं निवृत्त यदि कर्दिचित्‌॥ 
भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामि तन्मे चद्‌ महामते । 
पुलस्त्य उचाच । 
एतदाख्यानक पूवेमगस्त्येन महात्मना ॥ ६॥ 
रामाय कथितं राजंस्तत्ते घक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
भीष्म उवाच | 
कस्मिन्वंशसमुत्पन्नो रामोऽसौ नृपसत्तमः ॥ १० ॥ 
यस्यागस्त्येन कथितश्चेतिहासःपुरातनः । 
न पुलस्त्य उचाच | 
रघुवंशे समुत्पन्नो रामो नाम महावलः ॥ ११॥ 
देचकाय ङतं तेन लङ्कायाँ रावणो हतः । पृथिवी राज्यसंस्थस्य ऋषयो5सभ्यागता ग्रहे 
घ्रात्तास्ते तु महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । प्रतीहारस्ततो रामपगस्त्यचचनादुदुतम्‌ 
आवेद्यामास ऋषीन्प्रापांस्तांश्च त्वरान्वितः । दृष्टा रामं द्वारपाल!पूर्णचन्द्रमिचो दितिम्‌ 
द्वारपाल उवाच । 
कोसल्यासुत भद्रं ते सुप्रभाताद्यशवेरी । द्रष्टुमभ्युदयन्तेऽद्य सम्प्रात्ती रघुनन्दन ॥१५॥ 
अगस्त्यो मुनिभिःसाध द्वारि तिष्ठति ते नप । 
पुलस्त्य उचाच । 
श्रत्वा प्रा्ान्सुनीन्रामस्तान्सास्करसमदुतीन्‌ ॥ १६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४२ ॐ पद्मपुराणम्‌ # [२ सष्टिखण्डे 
प्राह चाक्यं तदा द्वाःस्थं प्रवेशय त्वरार्ितः । 
किमर्थ'तु त्वया द्वारि निरुद्धा मुनिसत्तमाः ॥ १७ ॥ 
रामचाक्यान्सुनींस्तांस्तु प्रावेशयद्ययाछुखम्‌ । 

ट्टा तु॒तान्मुनीन्पाप्तान्प्रत्युवाच इताञ्जलिः ॥ १८॥ 
रामोऽभिचाद्य प्रणत आसनेषु न्यवेशयत्‌ । ते तु काञ्चनचित्रेडु स्वास्तीर्णेषु सुखेषु च 
कुशोत्तरेषु चासीनाःसमन्तान्सुनिपुझ्चाः । पा द्यमाचमनीयं च ददौ चाष्यं पुरोहितः | 
रामेण कुशल पृष्टा ऋषयःसर्वं एव ते । महषेयो वेदविद इदं घचनमप्रचन्‌॥ .२१॥ 

ऋषय ऊचुः । 

कुशलं नो महाबाहो सर्वच रघुनन्दन। त्वां तु दिष्द्या कुशलिनं पश्यामो इतषिद्विषम्‌ 
हृता सीताऽतिपापेन रावणोन दुरात्मना । पल्ली ते रघुशादूळ तस्या एवौजसा दत: | 
असहायेन चैकेन त्वया राम रणे हतः । याहूशं ते छृतं कमे तस्य कता न विद्यते ॥२४ 
इह सम्माषित्‌ प्राप्ता दृष्टा पूताःस्म साम्प्रतम्‌ । दशेनात्तच राजेन्द्र सर्चेजातास्तपस्विनः 
राचणस्य वधात्तेऽ्य कृतमश्रुप्रमाजेनम्‌। दत्तवा पुण्यामिमां चीर जगत्यभयदक्षिणाम्‌ 

दिष्ट्या घर्धेसि काकुत्स्थ जयेनामितविक्रम । 

दृष्टस्सम्भाषितश्चासि यास्यामश्चाश्रमान्स्वकान्‌॥ २७ ॥ 
अरण्यं ते प्रचिष्टस्य मया चेन्द्रशरासनम्‌। अर्पितं चाक्षयौ तूणौ कघचं च परन्तप । 

भूयोऽप्यागमनं कारय माश्रमे मे रघूद्वह । 

पुलस्त्य उचाच । 

एचसुक्त्वा तु ते सचे सुनयोऽन्तहिंता भषन्‌ ॥ २६ ॥ 
| गतेषु सुनिसुख्येषु रामो धमंभृतांघरः। चिन्तयामास तत्कार्य कि स्यान्मे सुनिनो दितम्‌ 
| भूयोऽप्यागमनं फार्यमाश्रमे रघुनन्दन | अघश्यमेचगस्तव्यं मयागस्त्यस्यसन्निधी । 
' तव्यं देषशुह्ं तु कार्यमन्यश्च यद्वदेत्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः ॥ 
करिष्ये नियतं धमं धर्मोहि परमा गतिः। स्त॒ तु वषेलहस्राणि दशराज्यमकारयत्‌ ॥ 
| द्द्तो जुहृवरमेत्रबासुस्ताछोक्रचभे्रत्‌।-प्रज्ञाःपालयतसतस्य राव महात्मनः ॥२४ 
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सप्तत्रिशोऽध्यायः ] # स्रतपुत्रत्राह्मणस्य रामेण सम्वादवणेनम्‌ # ३४३ 


एतस्मिन्नेबदिवसे बृद्धो जानपदो द्विजः । मृत पुत्रमुपादाय राजद्वारमुपागतः॥ ३५ ॥ 
उचाच चिषिधं वाक्य स्नेहाक्षरसमन्वितम.। 
त्रा्मण उचाच । 
दुष्ङतं किन्नु मे पुत्र पूवे देहान्तरे कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्वामेकपुत्रं यदहं पश्यामि निधनं गतम्‌ । अप्रा्यौचनं बाळं पञ्चवर्ष गतायुषम्‌ ॥३५॥ 
अकाले कालमापन्नं दुःखाय ममपुत्रक । अङ्घत्वा पितृकार्याणि गतौ वैचस्घतक्षयम्‌ ॥ 
रामस्य दुष्ठृतं व्यक्त येन ते सत्युरागतः । चाळचधया ब्रह्मवध्या स््रीवध्या चेच राघचम 
प्रवेक्ष्यति न सन्देदःसभाये तु सृते मयि । 
पुलस्त्य उवाच । 
शुश्राव रःघवःसचं दुःखशो कसमन्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
निचाये तं द्विजं रामो घसिष्टं बाक्यपत्रचीत्‌। 
राम उचाच | 
कि मयाद्य च कतेव्यं कायमेवंघिध्रे स्थिते ॥ ४१ ॥ 
प्राणानहं जुहोम्यग्नौ पवेताद्वा पते ह्यहम्‌ । कथं शुद्धिमहंयामि श्रुत्वा त्राह्मणभाषितम्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
बलिष्ठस्याग्रतःस्थित्वा राशोदीनस्य नारद्‌ः। प्रत्युवाच श्रुतंचावपसषीणां सन्निधौ तदा 
नारद्‌ उवाच । 
श्य्णु रामयथा ऽकाले प्राप्तो वै बालसंक्षयः । पुराछृतयुगे राम सचंत्र ब्राह्मणोत्तरम्‌ || 
अब्राह्मणो न यै कश्चित्तपस्तपति राघव । अग्रत्यवस्तदा सर्वे जायन्ते चिरजीघिनः ॥ 
तेतायुगे पुनःप्राप्ते ब्रह्मक्षतत्रमनुत्तमम्‌ । अधमो द्वापरे तेषां वेश्याञ्छद्रांस्तथाषिशत्‌ ॥ 
एवं निरन्तरं जुष्ठमुदुभूतमनत पुनः । अधर्मस्य त्रयःपादा एको घमेस्य चागतः ॥४७॥ 
ततःसर्वै भशंत्रस्ता घर्णा ब्राह्मणपूवेकाः । भूयःपादस्तु धर्मस्प द्वितीयःसमपद्यत ॥ ` 
तस्मिन्द्वापरसंन्ेतु तपो वैश्य समाविशत्‌ । युगत्रयस्य चै घम्यै धर्मस्य प्रतितिष्ठति 
कलिसंज्ञे तत: प्राते बतंमाने युगेऽन्तिमे । अधमेश्चानतं चैच घवृधाते नरषेभ ॥ ५०॥ 
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न शूद्रों लभते कर्तु' तपउग्र नरषभ । चिता शूद्रयोन्यां तु तपश्च्या कलो युगे ॥ ५१ ग 


स ते विषयपर्यन्ते राजत्र_ प्रतरन्‍्तपः । शूद्रस्तपति दुबद्विस्तेन चा उवधःकतः ॥ ५२ | | 
यस्याधर्ममकार्य चा विषये पार्थिवस्य हि । पुरे घा राजशादूल कुरुते दुर्मतिनेरः॥ . 


क्षिप्रंस नरकं याति यावदाभूतसम्झुवम्‌ । चतुर्थ तस्य पापस्य सागमशनाति पार्थिव: 
स त्व॑ पुरुषशार्दूल गच्छस्व विषयं स्वकम्‌ । दुष्छृतं यत्र पश्येथार्तन्न यत्नं समाचर॥ 
एवं ते धर्मेवृद्धिश्च वलस्य वर्धनं तथा। भविष्यति नरश्रेष्ठ ब!लल्याल्य च जीवनम्‌ | 
पुलस्त्य उचाच । 
नारदैनेचसुक्तस्तु साश्चयों रघुनन्दनः । प्रहषेमतुळं लेमे रक्षमणं चेदभन्रचीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
[ राम उघाच। 

गच्छ सोम्य द्विजभ्रेष्ठं समाश्वासय लक्ष्मण । 

चालस्य च शारीरं त्वं तेलद्रोण्यां निधापय ॥ ५८ ॥ 

गन्धेश्च परमोदारेर्तेलेश्चेव सुगन्धिभिः । 

यथा न शीयेते बाळस्तथा सौम्य विधीयताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यथा शरीरं गुप्तं स्याद्बाळस्याक्लिष्टकमणः । घिपत्तिःपरिमेदो वा न भवेत्तत्तथा कुरु 

पुळस्त्य उचाच । 

तथा सन्दिश्य सौमिन्नि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 

मनसा पुष्पक दध्यावागच्छेति महायशा: ॥ ६१ ॥ 
इङ्गित त्तु विज्ञाय कामगं हेमभूषितम्‌ । आजगाम मुद्दर्तात्त्‌ सम्रीपं राघधस्य हिं॥ 
सोऽत्रवोत्पराञ्च लिर्घाक्यमहमस्मि नराधिप । अग्ने तव महाबाहो किङ्रःससुपस्थितः ॥ 
त भाषितं सुचिरं श्रत्वा पुष्पकस्य नराधिप । भमिषाद्यमहषों रुतान्विमानंसो 5धयरोहत 
| घचुर दीत्वा तूणी च खड्गं चापि महाप्रभम्‌ । निक्षिप्य नगरेचीरी सौ मित्रि भरताबुभौ 
. प्रायात्प्रतीचीं त्वरितो चि चिन्वन्छुसमा हितः। उत्तरामगमत्पश्चा दिशं हिमचदाश्रिताम्‌ ॥ 

पू्षांमपि दिशां गत्वा तथापश्यन्नराधिपः । 


Ce 
सषा शुद्धसमाचारामादर्शमिच निमेळाम्‌ । 
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ततो 'दिशं समाक्रामद क्षिणां रघुनन्दनः । शेळस्य चोत्तरे पार्श्वे ददर्शं सुमहत्सरः ॥ 
तस्मिन्सरलि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । ददर्श राघवो भीमं लम्बमानमधोसुखम्‌ ॥ 
तमुपागम्य काङुत्स्थस्तप्यमानं तु तापसम्‌ । उवाच राघचो षाक्यं धन्यस्त्वममरप्रभ 
कस्यां योनौ तपोबद्धिवेतेते दढ निश्चय । अहं दाशरथी रामःपृच्छामि त्वां कुतूहलात्‌ 

कोऽर्थो व्यवसितस्तुभ्यं र्वगंलोको ऽथवेतरः । ` 

किमथ तप्यसे चा त्वं श्रोतुमिच्छामि तापस ॥ ७२ ॥ 

घ्राह्मणो घा5सि भत्रं ते क्षञ्त्रियो चाथ दुजेयः । 

वैश्यस्तृतीयवर्णो घा शूद्रो चा सत्यमुच्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तपःसत्यात्मकं नित्यं स्वगेलो कपरिग्रहे | सात्विकं राजसं चैचतञ्चसत्यात्मकं तपः ॥ 
जगदुएकारहेतु्हि सष्टं तह्वै घिरिञ्चिना। रौद्रक्षश्त्रियतेजोजं तत्त॒ राजसम॒च्यते ॥ 
परस्योत्लादनाथाय त्चासुरमुदाहृतम्‌ । अङ्गानि निहु ते यो घा अस॒ग्दिग्धानि भागशः 
पञ्चाश साधयेद्वापि सिद्धि घा सृत्युमेच चा । आसुरो होष ते भावो नच मेत्वंद्विजोमतः 
सर्त्य ते घदतः सिद्धिरनृते नास्तिजीचितम्‌ । तस्यतद्वाषितं श्रुत्वा रामस्याद्किएकमेणः 

-अचाक्छिरास्तथा भूतो चाक्यमेतडुचाच ह। 

शूद्रतापस उचाच । 

स्वागत ते नृपश्रेष्ठ चिरादुद्ृट्टो,सि राघच ॥ ७६ ॥ 
पुत्रभूतो5स्मि ते चाहं पितृभूतोऽसि मे$नघ । अथवा नैतदेव हि सर्वेषां नुपतिः पिता 
सत्वमञ्योऽसिभोराजन्बयंते विषये तपः । चरामस्तत्रभागोऽस्ति पूर्वसृषःस्वयम्भुवा 
न धन्याःर्मोवय्ररामधन्यस्त्वमसिपार्थिव । यस्य ते विषयेह्योवंसिदिमिच्छन्तितापसाः 
तपसा त्वं मदीयेन सिद्धिमाप्लुदि राघव । यदेतद्ववता प्रोक्तं योनौ . कस्यां तु ते तपः 
शूद्रयो निप्रसूतोऽहं तपउग्रं समास्थितः । देवत्वं प्रार्थये राम स्वशरीरेण सुचत ॥८४॥ 
न मिथ्याहं वदे भूपदेवलो कजिगीषया । शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्वूक नामनामतः T 

पुलस्त्य उवाच । 

भाषतल्तस्य काकुत्स्थःखड्गंतु रुचिरप्रभम्‌। निष्छृष्यको शा द्विमळ शिरश्चिच्छेद्राघच 
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३४६ nn [ १ सदिसे | 
तस्मिक्छदरेहतेदैवा:सेन्द्राश्वा ग्निपुरोगमाः । सा'घुलाध्वितिकाकुत्स्थंप्रशशंसुमुहुर्महु: | | 
ुषपशृष्िश्चमहतीदेचानांखुखुगन्धिनी । आकाशादिप्रभुक्तातु राघवं सचेतो5किरम्‌ | | 
खुप्रीताश्वाच्ुवन्देचा रामं घाक्यचिदांघरम्‌ । | 
देवा ऊचुः । 
सुरकार्यमिदंसीम्य इतं ते रघुनन्दन ॥ ८६ ॥ ) 
गृहाण च घरं राम यमिच्छसि महात्रत । 
पुलस्त्य उवाच । 
देवानां भाषितं श्रुत्वा राघवःसुसमाहितः ॥ १० ॥ 
उचाव प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्नाक्षं पुरन्दरम्‌ । 
; राम उवाच । 
यदि देवाःप्रसन्ना मे चराहो यदि चाप्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
कमेणा यदि मे प्रीता द्विजपुत्रः स जीवतु । घरमेतद्धि भवतां कां क्षितं परमं हि मे ॥ | 
ममापराधादुबालोऽसो घ्राह्मणस्येकपुत्रकः। अप्रातकाळःकालेन नीतो वेचस्वतश्षयम्‌ | 
तं जीवयत भत्रं घो नानुतीस्यामहं शुरोः। द्विजस्य संध्रुतो हाथों जीचयिष्यामि तेसुतम्‌ | 
मदीयेनायुषाबाळं पादेनाद्धन घा सुरा: । जीवेदयं चरो मह्यं वरकोट्य धिको वृतः ॥६५॥ | 
पुळस्त्य उचाच । 
राघवरूप तु तद्वाक्यं श्रत्वा विवुधसत्तमा: । 
प्रत्यूचुस्ते महात्मानं प्रीताःप्रीतिसमन्विताः ॥ ६६ ॥ 
क देवा ऊचुः । 
निबर तो न काकुत्स्थ ब्राह्मणस्यैकपुत्रफः। जीचितं प्रात्चान्भूयःसमेतश्रयापिबस्घुमि' 
यस्मिन्सुहते काकुस्थ शूद्रो5यं चिनिपातितः । तस्मिन्मुहूर्ते सहसा जीवेनु, समयुज्यत 
स्वस्ति प्राप्नु भद्रं ते साधयामःपरंतपः । अगस्त्यस्याश्रमपदे द्रष्टार्ईमद्दामुनिम | 
स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितम्‌ 
इति श्री पाझपुराणेप्रथमेखष्टिखण्डेशूद्रतापसबधो नाम स॒प्त्रिशोऽध्यायः । 


« CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





॥ 
| 
| 
| 
| 
| 





i ah 


me es ees =-= 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
रामस्यागस्त्याश्रमगमनवर्णनम्‌ । 
पुरस्तस्य उचाच। 

ततो देवाःप्रयातास्तेचिमानेदहुभिर्तदा । रामोऽप्यनुजगामाशु कुम्भयोनेस्तपोचनम्‌ ॥ 
उक्तं भगबता तेन भूयोऽप्यागमनं कथाः । पूर्वमेष सभायां च यो मां द्रष्टु समागतः 
लदइं देवतादेशात्तत्कार्यार्थ महामुनिम्‌ । पश्यामि तं मुनि गत्वा देचदानचपूजितम्‌ ॥ 
उपदेशं च मे तुष्ःस्वयं दास्यति सत्तमः। दुःखी येन पुनर्मत्य न भवामि कदाचन ॥४॥ 
पिता दशरथो महां कोसल्या जननीं तथा । सूर्यचंशे समुत्पन्नस्तथाप्येचं सुदुः खितः ॥ 
राज्यकाले घनेवासो भार्यया चानुजेन च। हरणं चापि भार्याया राघणेन कृतं मम ॥ 
असहायेनतु मया तीर्त्वा सागरसुत्तमम्‌ । रु दुध्चातु तां पुरीं सर्वा रृत्वातस्यकुलक्षयम्‌ 
दछ सीता मया त्यक्ता देवानां तु पुरस्तदा | शुद्धांतांमां तथोचुस्ते मया सीतातथागृहम्‌ 
समानीता प्रीतिमता लोकचाक्याद्विसॉर्जता । घने घसति सा देवी पुरेचाहं चसामि चै 
जातोऽहश्चत्तमे वंश उत्तमोऽहं धनुष्मताम्‌ । उत्तमं दुःखमापन्नो हृद्यं नेच भिद्यते॥ 
चञ्रखारस्य सारेण धात्राहं निमितो धुवम्‌ । इदानीं ब्राह्मणादेशादुञ्रमामि धरणीतले ॥ 

तपः स्थितस्तु शूद्रो ऽसौ मया पापो निपातितः । 

देवचाक्यात्तु मे भूयः प्राणो मे हृदि संस्थितः ॥ १२ ॥ 
पश्यामि तं मुनि चन्ये जगहोऽस्य हिते रतम्‌ । दृष्टेन मे तथा दुःखं चाशमे ष्यति सत्वरम 
उदयेनसहस्लांशो हिमं यद्वद्विलीयते । तहन्मे दुःखसम्प्रा्िः सर्वथा नाशमेष्यति ॥१४॥ 

ट्टा च देचान्सम्प्राधानगस्त्यो भगधानृषिः । 

अध्यमादाय सुप्रीतः सवा स्तानभ्यपूजयत ॥ १५ ॥ 
ते तु गृह्य ततः पूजां सम्माष्यचमहासुतिम्‌ । जग्मुस्ते त्रिदशा दृष्टा नाकपृष्ठ सहानुगाः 
गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादघरुद्या च । अभिवादयितुं प्राप्त: सोऽगस्त्यसुषिसुत्तमम्‌ 
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३४८ # पद्मपुराणम्‌ # [१ ष्टि 
राम उचाच। 
लुतो द्शरथस्याहं भघन्तममिघादितुम्‌। आगतो वै मुनिश्रेष्ठ खोस्येनेक्षस्व चक्नुषा। 

निधूतपापस्त्वां द्रष्ट्या भवामीह न संशयः । 

पुलस्त्य उवाच | 
एतावदुक्त्वा स सुनिममिषाद्य पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
कुशल भृत्यवर्गस्य सृगाणां तनयस्य च । भगवद्दशेनाकांक्षी शूद्रं हत्वा त्विहागतः। 
| अगस्त्य उचाच । 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ जगद्वन्द्य सनातन। दर्शनात्तव काकुत्थ पूतोऽहं सुनिभिः सह॥ 
त्वत्छृते रघुशादूल गृहाणाधं महाद्युते। स्वागतं नरशादूंल दिष्ठ्या प्रातो ऽसि शत्रहन | 
त्चं हि नित्यं वहुमतो शुणैवंहुभिरुत्तमेः । अतस्त्वं पूजनीयो वै मम नित्यं हृदि स्थितः 
सुरा हि कथयन्ति त्वां शूद्र्घातिनमागतम्‌ । त्राह्मणस्य च धर्मेण त्वयावैजीवितःसुतः 
उष्यतां चेह भगचन्सकारो. मम राघव । प्रभाते पुष्पकेणासि गन्ता ऽयोध्यां महामते | 
इदं चाभरणं सौम्य सुङृतं विश्वकमंणा । दिव्यं दिव्येन घपुषा दीप्यमानं स्चतेजसा॥ 
प्रतिग्रह्लीष्व राजेन्द्र मत्प्रियं कुरु राघव । लब्धस्य हि पुनर्द्दाने सुमहत्फलपुच्यते॥ 
त्वं हि शक्तः परित्रातुं सेन्द्रानपि सुरोत्तमान्‌ । 
तस्मात्प्रदास्ये वि धिषत्प्रतीच्छस्घ नरषेभ ॥ २८॥ 
पुळस्त्य उवाच । 

भथोषाच महाबाहुरिक्ष्वाकूणां महारथः । कृता लिमुनिश्रेष्ठ स्वं च धमेमबस्मल्‌ । 
श्रीराम उवाच । ~ 
प्रतिप्रहो वे भगवंस्तव मेऽत्र विगहितः कषत्रियेण कथं विप्र प्तित्राहयं विज्ञानता | 
ब्राह्मणेन तु यदत्तं तन्मे त्व घक्तमदेसि । सपुत्रो गृहवानस्मि समर्थोऽस्मि महामुने॥ 
आपदा च न चाक्रान्तः कथं ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 


भायां मे सुचिरं नृष्टा न चान्या मम विद्यते । 
द [ ह । ३२ ॥ 
केघळं दोषभागी च भवामीह न 
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'अष्टत्रिशोऽध्यायः ] # अगस्त्याश्रमे रामाय दिव्याभरणदानघर्णनम्‌ # 


३४६ 
कुवेन्नदोषमाप्रोति मचुरेवात्र कारणम्‌ । वृद्धी चमाता पितरीसाध्वी भार्या शिशुःसुतः | 
अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मचुरत्रचीत्‌ । नाहं प्रतीच्छे विप्र त्वया 
न च मे भवता कोपः कार्यो वै सुरपूजित ॥ ३६ ॥ 
अगस्त्य उचाच । 
न च प्रतिग्रहे दोषो ग्रहीतपाथिवैन प। भवान्वेतारणे शक्तस्त्रैलो क्यस्यापि राधघ ॥ 
तारय ब्राह्मणं राम विशेषेण तपस्विनम्‌ । तस्मात्मदास्य घिधिषत्प्रतीच्छस्व नराधिए | 


दत्तं प्रतिग्रहम ॥ 


राम उघाच। 
क्षत्रियेण कथं चिप्र प्रतिग्राह्यं चिज्ञानता । घ्राह्मणेन यथा दत्तं तन्मे त्वं वक्तमहेसि ॥ 
अगस्त्य उचाच । 


आसन्छतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरातने ॥ 

अपाथिचा: प्रज्ञा; सर्घाः पुराणां च चतुर्मखम्‌ ॥ ४० ॥ 
ताः प्रज्ञा देवदेवेशं राजाथं सघुपागमन्‌। सुराणां विद्यते राजञा देवदेचःशतक्रतुः ॥ 
श्रेयसेऽस्माु लोकेश पार्थिचं कुरु साम्प्रतम्‌ । यस्मिरपूजां प्रयुञ्ञानापुरुषाभुञ्ञतेमहीम्‌ 

ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लो कपालान्सचासचान । 

समाहयात्रवीत्सर्चा स्तेजोभागोऽत्र युज्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततो द्दुळोंकपालाश्वतुर्भागं स्घतेजसा । अक्षयश्च ततो ब्रह्मा यतो जातोऽक्षयोनप ॥ 
तं ब्रह्मा लोकपालानामंशं पुंसामयोजयत्‌। ततो नपस्तदा तासां प्रजानां क्षेमपण्डितः 
तत्रेन्द्रेण तु भागेन सर्घानाश्ञापयेन्नृपः । चारुणेनचभागेनसर्वान्पुष्णातिदे हिनः ॥४६ ॥ 
को वेरेणतथां दोनत्वर्था न्दिशतिपार्थिचः । यश्चयास्योनपेभागस्तेनशास्ति च वै प्रजाः ॥ 
तत्र चेन्द्रेण भागेन नरेन्द्रोऽसि रघूत्तम । प्रतिग्रह्ोष्चाभरणं तारणार्थे मम प्रभो ॥ 

पुलस्त्य उचाच। 

तततो रामः प्रजग्राह सुनेईस्तान्मद्दात्मनः । दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीतमिच भारकरम्‌ ॥ 
परतिगृह्य ततो ५गस्त्याद्राघवः परघीरहा । निरीक्ष्य सुचिरं काळं पिचाये च पुनः पुनः 
मो क्तिकानि विचित्राणि घांत्रीफलसमानि च । जञाम्वूनद्‌ निबद्धानि धन्न विदुमनी लकः ॥ 
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३५० Tl 22302 [१ सहि | 
` जदारागः सगोमेप्रैवेंड्र्य: पुष्परागकेः । | 
सुनिबद्ध सुविभक्त खुछतं विश्वकमेणा ॥ ५२॥ | 
इष्टा प्रीतिसमायुक्तो भूयश्चेदं व्यचिन्तयत्‌ । | 
नेद्रशानि च रलानि मया द्ृष्टानि कानिचित्‌ ॥ ५३॥ | 
उपशोभानि बद्धानि पृथ्वीमूल्यसमानि च । विभीषणस्य रङ्कायां न दुष्टानि मया पुरा | 
इति सञ्चिन्त्य मनसा राघवस्तएषिपुनः । आगमं तस्य दिव्यस्य प्रष्टु ससुपचक्रमे | 
राम उवाच | | 
अत्यद्वुतमिद्‌ ब्रह्मज्ञप्राप्यं च मही क्षिताम्‌ । कथं भगचता परापत कुसो चा केन निमितम्‌ | 
कुतृहलबशाचेव पृच्छामि त्यां महामते । करतले स्थिते रले करमध्यं प्रकाशते | 
भधमं तद्वीजानीयात्सवेशास्त्रेणु गर्हितम्‌ । दिशः प्रकाशयेचत्तन्मध्यमं सुनिसत्तम। | 
उद्ध्वेगं त्रिशिखं यत्स्यादुत्तमं तदुदाद्दतम्‌ । एतान्युत्तमजञातीनि ऋषिभिःकीतितानितु | 
आश्चर्याणां वहूनां हि. दिव्यानां भगघान्निधिः । | 
एवं चदति काङ्ुत्स्थे सुनिर्षाक्यमथात्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ | 
अगस्त्य उघाच । 
श्टणु राम पुरात्वत्तं पुरात्रेतायुगेमहत्‌। द्वापरै समनुप्राते घने यददृष्टवानहम्‌ ॥ ६१॥ 
आश्चयं सुमद्दाचाहो निबोध रघुनन्दन । पुरा त्रेतायुगे ह्यासीदरण्यं बहु विस्तरम्‌ ॥६२। 
समन्ताद्योजनशतं मृगव्याघ्रविचजितम्‌ । तस्मिन्निष्पुरुषे ऽरण्ये चिकीर्षस्तप उत्तमम्‌ । 
अहमाक्रमितुं सौम्य तद्रण्यमुपागतः । तस्यारण्यस्य मध्यं तु युक्तं सूलफलेः सदा ॥ | 
शाकदेहुविधाकारेर्नानारुपैःसुकानने : | तस्यारण्यस्य मध्ये तु पञ्चयोजनमायतम्‌ ॥६५ | 
ह॑ सकारण्डचाकीणं चक्रवाको पशो सितम्‌ । तत्राञ्चयं मया दष्टं सर; परमशो मितम्‌ ॥ 
घिसारिकच्छपाकोणं बकपङ्क्तिगणैर्यतम्‌। समीपे तस्य सरसस्तपस्तशँ गतः पुरा | 
देश पुण्यमुपेत्येचं सवेदिसा विव जितम्‌ । तत्राहमघसं रात्रि नैदाघीं पुरुषषेभ ॥ ६८॥ 
| भाते उनरुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । अथापश्यं शवमहमस्पृष्टजरसं कचित्‌ ॥ ६६॥ 
' तिछ्ठन्त परया लक्ष्म्या सरसो नातिदूरतः । तदर्थं चिन्तयानो 5६ मुहुतंमिच राघव ॥७१ 
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अप्टचिशो ऽध्यायः ] # आभरणप्राप्तिप्रश्ने रामागस्त्यसंचादवर्णनम्‌ # ३५१ 


अस्य तीरे न वे प्राणी को चाप्येष सुरर्षभः । 

सुनिर्षा पार्थिंचो घापि क सुनिः पार्थिचोऽपि घा ॥ ७१॥ 
अथवा पाथिवसुतस्तस्यैवं सम्भवः कृतः । अतीतेऽइनि रात्रौ चा प्रातर्षापि सृतो यदि 

अवश्यं तु मया ज्ञेया सरसोऽस्य घिनिष्क्रिया | 

यावदेवं स्थितश्चाहं चिन्तयानो रघत्तम ॥ ७३ ॥ 
अथापश्यं सुहुतात्तु दिव्यमदुतदर्शनम्‌ । विमान परमोदारं ह॑लयुक्तं मनोजवम्‌ ॥५४॥ 
णुरस्तत्र सहद्ं तु चिमानेऽप्खरसां नप । गन्धर्चाश्चेच तत्सख्या रमयन्ति चरं नरम्‌ ॥ 
गायन्ति दिव्यगेयानि वाद्यन्ति तथापरै। अथापश्यं नरं तस्मा द्विमानादघरह्य तु ॥७६। 
शवमा भक्षयन्तं स्नात्वा रघुकुलोद्वद । ततो भुक्तवा यथाकामं समांसं बहुपीचरम्‌ ॥ 


अयतीये खरः शीघ्रमारुरोह दिवं पुनः । तमहं देवसङ्काशा श्रिया परमयान्वितम्‌ ॥७८॥ 
भोभोस्वर्गिन्महाभाग पृच्छामि त्वां कथं त्विद्म । 


जुगुप्सितस्तवाहारो गतिश्चेयं तथोत्तमा ॥ ७६॥ 
यदि शुह्यं न चेतत्ते कथय त्वद्य मे भवान्‌। कामतः श्रोतुमिच्छामि किमेतत्परमं घचः 
को भवाऱवदसन्देदहमाहारश्वविगहितः । त्वयेदं भुज्यते सौम्य किमर्थं क च घतंसे ॥ 
कस्यायमैश्वरो भाषः शघत्वेन घिनिर्मितः । 
आहारं च कथं निन्द्यं भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ८२ ॥ 
श्रुत्वा च भाषितं तत्र मम राम सतांचर। प्राञ्जलिः प्रत्युवाचेदं सस्वगों रघुनन्दन ॥ 
| इवेत उवाच | 
श्णुष्चाद्य यथावृत्तं ममेदं सुखदुःखजम्‌ । कामो हि दुरतिक्रम्यः शरण यत्पूच्छसे द्विज 


. युरा वैदर्भको राजा पिता मे हि महायशा॥ घाखुदेव इति ख्यातस्त्रिषु लोकेषु धार्मिकः 


तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन्दाभ्यां स्त्रीभ्यामजायत। 

अहं श्वेत इति ख्यातो यचीयान्सुरथोऽभवत्‌॥ ८६ ॥ 
पितर्युपरते तस्मिन्पौरा मामम्यषेचयन्‌। तत्राहं कारयन्राञ्यं धमे चासं समाहितः ॥ 
एवं बषेसहस्नाणि बहुनि समुपात्रजन्‌। मम राज्यं कारयतः परिपाळ्यतः प्रजाः ॥८८। 
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रे शे. अ“ पद्मपुराणम्‌ %. `  * । [स्त 
सोऽहं निमित्ते कस्मिश्चद्वराग्येण द्विजोत्तम | मरणं हृदये इत्वा तपोषनमुपागमम्‌ । 
सोऽहं घनमिदं रम्यं भवरा पक्षिविव जितम्‌ प्रविष्टस्तप भास्थातुमस्येच सरसो;त्ति 
राज्येऽभिषिच्य सुरथं ्रातरं तं नराधिपम्‌ । | 
इदं खरः समासाद्य तपस्त छुदारुणम्‌ ॥ 8१ ॥ | 
दशघर्षसहस्लाणि तपस्तप्त्वा महावने । शुभं तु भवनं प्राप्त ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥४२॥ | 
स्वर्गस्थमपि मां ब्रह्मन्छुत्पिपासे द्विजोत्तम | अबाघेतां सरं चाहमभचं व्यथितेन्द्रियः| 
ततस्त्रिभुवनश्रैष्ठमघोच वै पितामहम्‌ । भगचन्स्वगेछोको5यं घ्ुत्पिपासाबिचजितः| 
कस्येयं कर्मणः पत्तिः क्षुत्पिपासे यतो हि मे ।'आहारः कश्भमे देव त्रूहित्वं श्रीपितामह | 
ततः पितामहः सम्यक्चिरं ध्यात्वा महासुने । | 
मासुचाच ततो चाक्यं नास्ति भोज्य स्वदेदजम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
ऋते स्थानि तु मांलानि भक्षय त्वं तु नित्यशः। स्वशरीरं त्वया पुष्टं कुता तपउत्तमम्‌ 
नादत्तं जायते तात श्वेत पश्य महीतले । आत्रहाद्विक्षमाणाय सिक्षापि प्राणिने पुरा॥ | 
न हि दत्ता गृहे भ्रान्त्या मोहादतिथये तदा । तेन स्वर्गगतस्यापि श्वुत्पिपासै तथाधुना | 
स त्वं प्रपुष्टमाहारैः स्वशरीरमनुत्तमम्‌ । भक्षयस्घ च राजेन्द्र सा ते तृप्तिमेविष्यति॥ | 
एवसुक्तस्ततो देवं ब्रह्माणमहसुक्तवान्‌। भक्षिते च स्वके देहे पुनरन्यन्न मे विभो॥ | 
'क्ुधानिचारणे नेच देहस्यास्य घिनौदनम्‌ । खादामि ह्यक्षयं देव प्रियं मे न हि जायते 
ततो 5श्रचीत्पुनत्रेह्मा तच देहो ऽक्षयः छतः । दिने दिने ते पुष्टात्मा शावः श्वेत भविष्यति 
याघद्वर्षशतं पूणं स्वमांस खाद भोनप। यदागच्छति चागस्त्यः श्वेतारण्ये महातपाः , 
भगघानतिदुधेषेस्तदा इच्छ्राद्विमोक्ष्यसे । स हि तारयितं शक्तः सेन्द्रानपि खुरासुरार 
आहारं कुत्सितं चेमं राजष कि पुनस्तव । सुरकार्यं महन्तेन लुळतं तु महात्मता॥ 
उद्धि निजेळं कृत्वा दानवाश्चनिपातिताः। चिन्ध्यश्चा दित्य विद्वेषाद्वर्धमानो निषाणिं 
लम्बमाना मही चेषा' गुरुत्वेनाधिघा सिता 
| _ दृक्षिणादिग्दियं याता त्रैलोक्यं विषमं स्थितम्‌॥ १०८॥ ड | 
| हक  गत्वा सुरः साद प्रेषितो दक्षिणां दिशम्‌ । जय 
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समां कुरु महाभोग शुरुत्वेन जगत्समम्‌ ॥ १०६॥ 
एवं च तेन मुनिना स्थित्वा सर्चा धरा समा । इता राजेन्द्र सुनिना एचमदापिद्वश्यते 
सोऽहं भगषतः थ्रुत्वा देवदेघस्य भाषितम्‌ भुझे च कुत्सिताहारं स्घशरीरमजुत्तमम्‌॥ 
पूण घषंशतं चाद्य भोजनं कुत्सितं च मे । क्षयं नाभ्येति तहिप्रतृप्तिश्चापि ममोत्तमा॥ 
तं मुनि कच्छसन्तपतश्चिन्तयामि दिघानिशम्‌ । कदा वै दर्शनं मह्यं समु निदास्यतेघने ॥ 
एवं मे चिन्तयानस्य गतंघषेशतन्त्विह । सोऽगस्त्यो हि गतित्रहमन्सु निमे भविताघुचम्‌ 
न गतिभेषिता मह्यं कुम्भयो निस्ृते द्विजम । श्रत्वेत्थं भाषितं राम दृष्टाहारं च कुत्सितम्‌ 
कृपयापरया युक्तस्तं नुप रुवगंगामिनम्‌ । करोम्यहं सुधाभोज्यं नाशयामि च कुत्सितम्‌ 
जिन्तयन्नित्ययोचं तमगस्त्यः कि करिष्यति। अहमेतत्कुत्सितं तेन्ह्रायामि महामते ॥ 

ईप्सितं प्रार्थयस्घास्मान्मनः प्रीतिकरं परम्‌ । 

सस्वर्गो मां ततः प्राह कथं ब्र्चचो ऽन्यथा ॥ ११८॥ 
कर्तु' सुने मया शक्यं न चान्यस्तारयिष्यति। ऋते वै कुम्भयोनि तं मैत्रावरुणसम्भवम्‌ 
अएष्टोऽपि मया ब्रह्मन्नेबमूचे पिताम्रहः। एवं घ्रुचाणं तं श्वेतमुक्ततानहम स्मि सः ॥ 

आगतस्तव भाग्येन द्वण्टो ऽहं नात्र संशय: | 

ततः स्वर्गो समां ज्ञात्वा दण्डवत्पतितो सुचि ॥ १२१ ॥ 

तमुत्थाप्य ततो रामाब्रचं कि ते करोम्यहम्‌ । 

राजोचाच। ` 

आहारात्कुत्सितादुब्रह्म॑ स्तारयस्वाद्यदुष्छृतात्‌ ॥ १२२॥ 
येन लोकोऽक्षयः स्वर्गो भविता त्वत्कृतेन मे। ततः प्रतिप्रहो दत्तो जगडन्यनपेण हि॥ 
भवान्मामजुणहातु प्रतीच्छस्व प्रतिग्रहम्‌ । इदमाभरणं सोम्य तारणाथ द्विजोत्तम ॥ 
प्रजे प्रतिग्रह्लीष्व प्रसादं कर्तुमहेसि । इहृ गाश्च सुवणं च धनं चस्त्रसमन्वितम्‌ ॥ 

भक्ष्यं भोज्यं च चिप्रषं ददाम्याभरणं त्वहम्‌ । 

सर्वकामप्रदं तुभ्यं सर्वान्भोगांश्च ते द्विज॥ १२६ ॥ 
. तारणे तु 'भवान्मह्यं प्रसादं कर्तमहेति । 
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३५४ णि; र: क पद्मपुराणम्‌ नि . [ १ सृष्टिखए 
_ हस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्वितत्‌ ॥ १९७॥. | | 

कृता मतिस्तारणाय न लोभाद्रघुनन्दन । ग्रद्ीत भूषणे राम ममहस्तगते तदा ॥१२८ | 
रुषः पौषिको देहस्तदा नष्टोऽस्यमूपते । प्रनष्टे तु शरीरे च राजषिः परया मुदा | | 
्रयोक्तोऽसौ विमानैन जगाम त्रिदिचं पुनः । तेन मे शाक्रतुस्येन दत्तमाभरणं शुभम्‌ | | 
तस्मिन्निमित्ते काकुत्स्थ दत्तमहुतकर्मेणा । शवेतो वैदर्भको राजा तदाभूद्रतकहमषः॥ । 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे रामागस्त्यसंचादो नामाष्ात्रिशोऽध्यायः ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ऊनचत्वारिशोऽध्यायः 
दण्डकारण्योत्पत्तिवणेने दण्डराजाक्थानफस्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
तदूहु्तमं चाक्यं श्रुत्वा च रघुनग्दनः । गौरघा द्विस्मयाच्चापि भूयः प्रष्टुं प्रचक्रमे ॥१॥ | 
राम उवाच | 


भगचंस्तद्वनं घोरं यत्रा लौ तप्तवांस्तपः । शवेतो वैदर्भको राजा तदट्टुतमभूत्कथम्‌ ॥२॥ 
चिषमं तद्वनं राजा शून्यं सगपिचर्जितम्‌। प्रधिष्टस्तपआस्थातु कथंघद्‌ महामुने ॥३। 
समन्ताद्योजनशतं नि्मेनुष्यमभूत्कथम्‌ । भवान्कथं प्रविष्टस्तद्येत कार्येण तद्वद्‌ ॥ ४॥ 
अगस्त्य उचाच । | 
पुरा कृतयुगे राजा मनु्देण्डधरः प्रभुः। तस्यपुत्नोऽथ नास्नासी दिक्ष्वाकुरमितद्युतिः ५ . 
तं पुत्रं पूर्वजं राज्ये निक्षिप्य सुषि संमतम्‌ । पृथिव्यां राजचंशानां भव राजेत्युवाच ६ 
तथेति च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । ततः परमसंहृष्टः पुनस्तं प्रत्यभाषत ॥ ७॥ 
| | मचुरुचाच । | 
प्रीतोऽस्मि परमोदारकमेणा तेन संशय; । दण्डेन च प्रज्ञा रक्ष नच दण्डमकारणम्‌॥८ 
अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मातवे रिह । स दृण्डो चिधिषन्मुक्तःस्चगं नयतिपार्थिवम्‌ 
तस्मादण्डे महाबाहो यत्नघान्भव पुत्रक | धमंस्ते परमो लोके कृत एवं भविष्यति! 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] 4 दण्डराजकथानकचर्णनम्‌ # ३५५ 


अगस्त्य उचाच । 
इति तं बहु संदिश्य मनुपुत्रं समाधिना । जगाम त्रिदिवं हृष्टोत्रह्मलो कमचुत्तमम्‌ ॥११ 

जनयिष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरोऽसबम्‌ । 

कमे भिर्वेहुभिस्तैस्तैस्ससुतेर्संयुतो ऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तोषयामास पुत्रेस्सपितन्देचखुतो पमैः । सर्वेषामुत्तमस्तेषां कनीयान्रघुनन्द्न ॥ १३॥ 
शूरश्च कृतविद्यश्चगुरुश्च जनपूजया । नाम तस्याथ दण्डेति पिता चक्रे सबुद्धिमान्‌ ॥१४ 
सविष्यद्दण्डपतनं शरीरे तस्य घीक्ष्य च । सम्पश्यमानस्तं दोष॑घोरं पुत्रस्य राघच ॥१५ 
स्वविन्ध्यनीलयोमंध्ये राज्यमस्य ददौ प्रभुः । सदण्डस्तत्रराजाभूदम्ये पर्वतपूद्धनि ॥ 
पुरं चाप्रतिमं तेन निवेशाय तथा कृतम्‌। नाम तस्य पुरस्याथ मघुमत्तमिति स्वयम्‌॥ 
तथा देरोन सम्पन्न: शूरो चासमथाकरोत्‌। एवं राजा स तद्राज्यं चकार स पुरो दितः 

हृएखुप्रजाकीणं देवराजो यथा दिषि। ततः सदण्डः काङुत्स्थ वहुचषेगणायुतम्‌ ॥ 

अकारयत्त धर्मात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ 

अथ काले तु कस्मिश्चिद्राजा भार्गचमाश्रमम्‌॥ २०॥ 
रमणीयमुपाक्रामच्चत्रमासे मनोरमे । तत्रभार्गचकन्यांलुरूपेणाप्रतिमांसुवि ॥ २१ ॥ 
'चिचरन्तींचनोदे रोदण्डो ऽपश्यदचुत्तमाम्‌। उत्तङ्गपीषरींश्यामांचन्द्रामवदनांशुभाम्‌।२२। 

सुनासां चारुसर्वाङ्गों पीनोग्नतपयोधराम्‌ । 

मध्ये क्षामां च विस्तोणा दृष्टा तां कुरुते मुद्म्‌ ॥ २३॥ 
एकचस्त्रां घने चैकां प्रथमे यौचने स्थिताम्‌ । स तां दृष्टा त्वधर्मेण अनङ्गशरपीडितः ॥ 
| असिगम्य-ुविश्रान्तां कन्यां घचनमत्रवीत्‌ । 

दण्ड उचाच । 

कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कर्पर चासि खुशोभने ॥ २५॥ | 

यीडितो 5हमनङ्गेन पूच्छामि त्वां खुशोमने । त्वया मेऽपहृतं चित्तंदर्शनादेच खुन्दरि ॥ 


इदं ते घद्नं रस्यं सुनीनां चित्तदारकम्‌। यद्यहं न लभे भोकुं सुतं मामचधारय ॥२७॥ 


त्वया हृता मम प्राणा मां जीय सुलोचने । 
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कह # पद्मपुराणम्‌ # | १ सष्टिखणे । 
| दासो५स्मि ते घरारोहे भक्तं मां भज शोभने॥ २८॥ | 


अगस्त्य उवाच । | 

ची प्रत्यवाचेदं घचः सविनयं | 

७ ० रा भ्र छ । 
तस्यैवं तु ब्रुवाणस्य मदोन्मत्तस्य कामिनः । भागंची प्रत्युघाचेद्‌ नयं नपम्‌ । 
अरजोवाच । | 


। 
भार्गवस्य सुतां विद्धि शुक्रस्याक्िष्टकर्मणः । अरजां नास राजैन्द्रज्येष्ठामाश्मचासिनः | 
शुक्रः पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्यो महात्मनः । धर्मतो भंगिनी चाह भवामिनपनन्दन | 

| एवं विधं घचो घर्तं नत्बमहेलि पार्थिच । | 
अन्येभ्योऽपि सुद॒ष्टेम्यो रक्ष्या चाहं सदा त्वया ॥ ३२॥ | 
क्रोधनो में पिता रौद्रोभस्मत्बं त्वां समानयेत्‌ । | 
| अथवा राजधर्मणासम्बन्ध॑ कुरुषे बलात्‌ ॥ ३३ ॥ | 
पितरं याचयस्वत्वं धर्मदुटेन कर्मणा । घरयस्व नृपश्चेष्ठ पितरं,मे महाद्युतिम्‌ ॥३४॥ | 
अन्यथा विपुल दुःखं तव घोरं भवेदुभ्रुषम्‌ । क्रुद्धो दवि मे पिता सच चेळो कयम भिनिदेेत्‌ | 
अगस्त्य उवाच] ४ | 
ततो शुभं महाघोर श्रुत्वादण्डः सुदारुणम्‌ । प्रत्युचाच मदोन्मत्तः शिरसा मिनतः पुनः 
दण्ड. उघाच। 

प्रसाद्‌ कुरु सुश्रोणि कामोन्मत्तस्य कामिनि । त्वया रुद्धाममप्राणा चिशीर्यन्तेशुभानने 


त्वां प्राप्य वैरं मेऽत्रास्तु बधो चापि महत्तरः। भक्तंभजरुच मांभी रुत्व यिभ क्तिददिमेपर 
अगस्त्य उचाच। | 
एवसुक्तवा तु तां कन्यां बलात्सडगृहा वाहूना । अन्येन राज्ञाहस्तेनविचस्त्रासातथाहता 
अङ्गमङ्गे समारिलिष्यर्‍सुखेचेच सुखं कृतम्‌ । घिस्फुरन्ती यथाकामंमैथुनायोपचक्रमे॥ 
तमनथं महाधोरं दण्डः कृत्वा सुदारुणम्‌ । नगरं रुवं जगामाशु मदोन्मत्त श्व द्विप | 
भागेंची रुदती दीना आश्रमस्याषिदूरतः । प्रत्यपालयदुद्वि्ञा पितरं देवसम्मितम । 
स मूहर्ताढुपस्पश्य; देवषिरमितद्युतिः | स्वमाश्रमं शिष्यबरृतं क्षुधातः “सन्न्यवतेत । 
सोऽपश्यद्रजांदीनांरजसासमभिप्लुताम्‌ | चन्द्रस्यघनसंयुक्ताज्योटस्लामिषपराजितम 
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'ऊनचत्वारिशो ५ध्याय: ] ॐ दण्डराज़कथानकम्‌ # ३५७ 


तस्य रोषः समभवतक्षुधातंस्यमदात्मनः । निर्द्हज्चिचलो काखी स्ताञ्शिष्यान्समुचाचद्द 
भागेच उचाच । 
पश्यध्वंषिपरीतस्य दण्डर्यादीघदाशिनः । चिपर्ि घोरसङ्काशां दीप्तामझिशिखामिव 
यन्नाशं दुर्गति प्राप्तस्खानुगश्च न संशयः । यस्तु दीपदुताशस्य अथि: संस्पृष्टघानिह ॥ 
यस्मात्सकृतवान्पापमीहुशं घोरसम्मितम्‌ । 
तस्मात्प्राप्स्यति दुर्मेधाः पांखुचर्षमनुत्तमम ॥ ४८॥ 
कुराजादेशसंयुक्तः सभृत्यबलचाहनः । पापकमंसमाचारो वघंप्राप्स्यतिदुर्मेतिः ॥ 
खमन्ताद्योजनशतं चिषयं चास्य दुमेतेः । धुनोतु पांसुचर्षण महता पाकशालनः ॥ 
सखंदेसत्त्वानि यानीह जङ्कमस्थावराणिवै । सर्वेषां पांसुषर्षेण क्षयः क्षिप्रं भविष्यति ॥ 
दण्डस्य विषयोयाचत्तावत्सचनमाध्रमम्‌ । पांलुवर्षमिचाकस्मात्सप्तरात्रं भविष्यति ~ 


अगस्त्य उवाच । 
इत्युन्त्वा क्रो घसन्तप्तस्तमांश्रसनिचासिनम्‌। जनं जनपदस्यान्ते स्थीयतामित्युवाच ह 


उक्तप्राचे उशनसा आश्रमाचसथो जनः । क्षिप्रं तु विषयात्तस्मात्स्थानं चक्रे च बाह्मत 
तं तथोत्तवा मुनिजनमरजामिदमब्रघीत्‌ । 


भागच उचाच । 
आश्रमे त्वं खुदुर्मेधे चस चेह समाहिता ॥ ५५ ॥ 


इद्‌ योजनपर्येन्तमाश्रमं रुचिरप्रभम्‌ । अरजेषिरजास्तिष्ठ कालमत्र समाश्श्तम्‌ ॥ 
अगस्त्य उवाच । 
श्रुत्वा नियोगं पिप्रर्षररजा भागेघी तदा । तथेति पितरं प्राह भागेचं भृशदुःखिता ॥ 
इत्युक्तवा भागंचो वासं तस्मादन्यसुपाक्रमत्‌ । सप्ताहे भस्मसादुभूतं यथो क्तत्रह्मचादिना 
तस्मादइण्डस्य विषयो चिन्ध्यशैलस्य मानुष । शतो हुशनसा राम तदाभूद्धषणङ्ते ॥ 
ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते । पत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव 
सन्ध्यासुपासितं घीर समयो ह्यतिवतेते । एते महर्षयो राम पूर्णकुम्माः समन्ततः ॥ 
छतोद्का नरव्याघ्र पूजयन्ति दिवाकरम्‌। सर्वेक़ पिसिरभ्यस्तैः स्तोन्रैत्रेह्माद्मिःरते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









। ३५८ कै पद्मपुराणम्‌ # [२ सिके 
ES, रविरस्तं गती राम गत्वोदकसुपस्पृश । 
| पुलस्त्य उघाच । 
ऋषेर्धचनमादाय रामः सन्ध्यामुपासितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उपचक्रामतत्पुण्यं स सरो रघुनन्दनः । अथ तस्मिन्वनोदेशे रम्ये पादपशोभिते । 
नदीपुण्ये गिरिघरे कोकिलाशतमण्डिते । नानापक्षिरवोद्याने नानामृगसमाकुले | | 
सिंहव्याघसमाकीणे नानाद्विजसमावृते । ग्रथोळूकोप्रवसितो बहुन्वषगणानपि | | 
अथोलूकस्य भघनं ग्रधः पाप्रविनिश्चियः। ममेद्मिति कत्वाली कलहं तेन चाकरोत्‌ 
राजासर्वस्यलोकस्य रामो राजीधलोचनः । तं प्रपद्यावहे शीघ्र कल्येतद्ववनं भवेत्‌ | | 
गुभ्रोळूको प्रपद्येतां जातकोपाचमषिणौ । रामं प्रपद्यतौ शीघ्र कलिष्याकुलचेतसौ | 
८ तौ परस्परविद्ठेषी स्पृशतश्चरणौ तथा । अथ दृष्टा राघवेन्द्रं गृध्रो चचनमत्रवीत्‌ | | 
 गुध्रडचाच । | 
छुराणामछुराणां च त्वं प्रधानो मतो मम । बृहस्पतेश्च शुक्रा त्वंवि शिष्टो महामति | 
पराचरज्ञो भूतानां मर्त्ये शक्र इचापरः । दुनिरीक्षो यथासूर्यो हिमघानिष गोरे | | 
सागरश्चासि गाम्भीयं लोकपालो यमोह्यसि । | 
क्षान्त्या धरण्या तुल्यो ऽसि शीधत्वे ह्यनिलोपमः ॥ ७३ ॥ 
शुरुस्त्वं सवेसम्पन्नो चिष्णुरूपोऽसि राघव । अमर्षी दुजेयो जेतासर्षा र्त्रचिधिपारगः 
श्टणु त्वं मम देवेश विज्ञाप्यं नरपुङ्गव । ममाळ्यं पूर्वछतं बाहुचीर्येण वै प्रमो ॥ ७५॥ 
उलूको हरतेराजंस्त्वत्समीपे विशेषतः | ईद्शोऽयं दुराचारस्त्वदाज्ञाळट्को नृप । 
प्राणान्तिकेन दण्डेन राम शो सितुमहेसि । एचमुक्ते तु शुभ्रेण उलूकोघाक्यमन्रषीत्‌ । 
देच मम ज्ञाप्यमेकचित्तो नराधिप। सोमाच्छक्राच्च सूर्याच्च धनदाच्च यमात्तथा | 
जायतेवेनृपो राम किश्चिद्रषति मानुषः । त्वं तु सर्वमयो देवो नारायणपरायणः ॥ 
प्रोच्यते सोमता राजन्सम्यक्काये विचारिते । | | 
सम्यग्रक्षसि तापेम्यस्तमोष्नो हि यतो भचान्‌ ॥ ८०॥ 
दोषे दण्डात्प्रजानां त्वं यतः पापभयापहः । 
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दाता प्रहतां गोपा च तेनेन्द्र इच नो भवान्‌ ॥ ८१ 
अधष्यः सर्वभूतेषु तेजसा चानलो मतः । अभीक्षणं तपसे पापांस्तेन त्वं रामभारकर 

साक्षा दित्तेशतुल्यर्त्वमथवा धनदाधिकः । 

चित्तायत्ता तु पत्नी श्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ ८३ ॥ 
धनदस्य तु कोरोन धनद्स्तेन चे भवान्‌ । समः सवषु भूतेषु स्थावरेषु चरेछु च ॥ 
शत्रौ मित्रे च ते हृष्टिः समन्ताद्याति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यवहारषि धिक्रमै 

यस्य रुष्यसि वे राम सृत्युस्तस्याभिधीयते । 

गीयसे तेन चे राजन्यमइत्यसिविश्रुतः ॥ ८६ ॥ 
यश्थासी मानुषो भावो भषतो नृपसत्तम । आनुशंस्यपरो राजा सर्वेछु कृपयान्वितः ॥ 
दु्वेलस्यत्वनाथस्य राजा भषति चै बळम्‌। अचक्षुषो भवेञ्चश्षुरमतेषु मतिर्भवेत्‌ ॥ 
अस्माकमपि नाथस्त्वं श्रूयतां मम धार्मिक । भषता तत्र मन्तव्यं यथैते किल पक्षिणः 

योऽस्मन्नाथः स॒ पक्षीन्द्रो भवतो घिनियोञ्यकः। 

अस्वाम्यं देवनास्माकं सन्निधो भवतः प्रभो ॥ ६०॥ 
भवतैव कतं पूर्वंभूतग्रामं चतुविधम्‌ । ममाल्यप्रविष्टस्तु ग्रथो मां बाधते नप ॥ ६१ ॥ 

भचान्देवमनुष्येषु शास्ता वे नरपुङ्गच । 

पुलस्त्य उचाच । 

एतच्छ त्वां तु चै रामः सचिवानाह्वयत्स्वयम्‌॥ ३२॥ 
विष्टिर्जयन्तो चिजयः सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धनः । अशोको धमेपालश्ध सुमन्त्रश्च महाबल: ॥ 
एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च। नीतियुक्तामहात्मानः स्ेशास्त्रषिशारदाः॥ 
सुशान्ताश्च कुलीनाश्च नयेमन्त्रे च को घिदाः । तानाहूय सधमांत्मा .पुष्पकाद्वरह्य च 

ग्रश्ोलकौ चिषद्न्तौ पच्छतिस्म रघूत्तमः 

राम उचाच | 

कति वर्षाणि भो ग्रथ तवद निलयं कृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

एंतन्मे कौतुकंत्रृहियदि जानासि तत्त्वतः । एतच्छू त्वाघचोग्रधोबभाषे राघवंस्थितम 
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| गृध्र उवाच |. | 
|. इयं घसुमती राम माउुचैबहुबाहुमिः । उच्छितिराचिता खर्चा तदा प्रभृति. मदुशृहम्‌। 
उळूकस्त्वत्रचीद्रामं पादपैरपशोभिता । यदैघ पथिची राजंस्तदाप्रथ्वति मे गृहम्‌ ॥६६| 

एतच्छ त्वा तु रामो चे सभासद्‌ उचाच ह ॥ १०० ॥ 

9 राम उचाच । 

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा: वृद्धा न ते ये व जदन्ति धमम्‌ । 

नासौ धमो यत्र न चास्ति सत्यं न तत्सत्यं यच्छळमम्शुपेति ॥१०१॥ 

थे तु सभ्याः समां गत्वा तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 

यथा प्राप्तं न ब्रुवते सर्वे तेऽनृतवादिनः ॥ १०२ ॥ 
न घक्ति च ध्रुतं यश्च कामक्रो धात्तथाभयात्‌ । सहस्नं वारुणाःपाशाःप्रतिसुञ्चन्तितं नरम्‌ 
तेषां संवत्सरे पूणे पाश एकः प्रमुच्यते । तस्मात्सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा 
एतच्छू त्वा तु सचिवा राममेचाध्रुवंस्तदा। उलूकःशोभते राजन्नतु गुघ्रो महामते ॥ 
त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमा गतिः । राजमूलाः प्रजाःसर्चा राजा धमेःसनातनः 

शास्ता राजा नृणां येषां न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 

चेचस्वतेन सुक्ताश्च भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ १०७ ॥ 
सचिवानां बच: श्रुत्वा रामो घचनमत्रचीत्‌ । श्रू य ताम भिधास्यासि पुराणं यदुदाहृतम्‌ 
दयौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा लपवेतमदीदुमम्‌ । साळलापीचसंमग्नं त्रैलोक्यं खचराचरम्‌॥ 
एकमेव तदाह्या लीत्सवेमेकमिवास्बरम्‌ । पुनर्भ:सहलक्ष्स्या च विष्णो जठरमा विशत्‌ ॥ 
तां निगृह्य महातेज्ञाः प्रविश्य स छिलार्णचम्‌ । सुष्वाप हि कृतातमा ख बहुवर्षशतान्यपि 
विष्णौ सुते ततो ब्रह्मा चिवेश जठरं ततः । बहुस्रोतं च तं ज्ञात्वामहायोगीसमा विशत. 

नाभ्यां विष्णोः समुदुभूतं पञ्म' हेमचिभूषितम्‌ । 

स तु निरम्य वै ब्रह्मा योगी भूत्वा महाप्रभुः ॥ ११३ ॥ 
सिखश्चः पृथिषीं वायुं पव॑तांश्व महदीरुहान्‌। तदन्तराः प्रजाःसर्चा माचुषांश्चसरीसपान, 
जरायुजाण्डजान्सवान्ससजे स महातपा: । तस्य गात्रसमुत्पन्नः कैटभो मधुनासह ॥ 
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दानी तौ महाचीयौं घौरौ लब्धवरौ तदा । दृष्ट्वा प्रजापति त्र कोधाचिष्टावभौनप 
वेगेनमहताभोक्तुं स्वयम्भुवमधावताम । दृष्ट्चासस्वानिसर्घाणिनिस्सरन्ति पृथक्पृथक्‌ 
त्रह्मणा संस्तुतो घिष्णुद्देत्वा तौ मधुकेरभौ । पृथिषीं घर्धयामास स्थित्यथं मेद्सातयो 
मेदो गन्धा तु घरणी मेदिनीत्यभिधांगता । तस्मान्ञगृश्रस्य ग्रहपुलूकस्य तदाऽभचत्‌ 
तस्मादुणृध्रस्त्वसत्यो चे पापकर्मा परालयम । 
स्थीयं करोति पापात्मा दण्डनीयो न संशय: ॥ १२० ॥ 
ततोऽशरीरिणी घाणी अन्तरिक्षात्प्रभाषते | मा घधी राम श॒घ्रंत्वंपूर्व द्रं तपोबलात्‌ 
पुरा गौतमद्ग्धोऽयं प्रजानाथो जनेश्वर । ब्रह्मदत्तस्तु नामैष शूरः सत्यन्रतः शुचि: ॥ 
गृहसागत्यचिप्रोऽस्य भोजनं प्रत्ययाचत। साग्रं वषशतं चेच शुक्तवान्नपसत्तम ॥१२३ 
्र्दत्तस्तु वे तस्य पाद्यम्रध्य॑ स्वयं ततः । आत्मनेवाकरोत्सम्यग्भोजना्थं महाद्यते ॥ 
समाविश्य गृहं तस्य आहारे तु महात्मनः । नारीं पूर्णस्तनीं दुष्ट्चाहस्तेनाथपरास्रशत्‌ 
अथ क्रुद्धेन सुनिना शापो दत्तः सुदारुणः । गृध्रत्वं गच्छवैमूढ राजा सुनिमथाब्रघीत्‌ 
कृपा कुरु महाभाग शापोद्धारो भविष्यति । द्याळुस्तद्वचः श्रुत्वा पुनराह नराधिप ॥ 
डत्पत्स्यते रघुकुले रामो नाम महायशाः । इद्वाकूणां मद्दाभागो राजाराजीचलोचनः 
तेन दृष्टी विपापस्त्वं भविता नरपुङ्गव । दृष्टो रामेण तच्छू त्वा चभूव॒ एथिघीपतिः ॥ 
गुध्रत्वं त्यञ्य चे शीघ्र दिव्यगन्धानुलेपनः ।.पुरुषो दिव्यरूपोऽसौ वभाषे तं नराधिपम्‌ 
साधुराघच धमेज्ञत्वत्प्रसादहं विभो । घिमुक्तो नरकाद्धोरादपापस्तु त्वया कृतः ॥ 
बिसजितं मया गाऽ्यं नररूपी महीपतिः । उलूकं प्राह धमंज्ञ स्घगृहं विश को शिक ॥ 
अहं सन्ध्याुपासित्वा गमिष्ये यत्र चे मुनिः । 
अथोद्कमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌॥ १३३ ॥ 
आश्रमं प्राविशद्रामः कुम्भयोनेमंहात्मनः । तस्यागस्त्यो बहुगुणं फलमूल च साद्रम्‌ 
रसवन्ति च शाकानि भोजनार्थसुपाहरत। | 
सभुक्तवान्नरव्याघ्रस्तदन्नमसृतोपमम्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रि समुपावसत्‌। प्रभाते कव्पमुत्थाय छत्वाउ5हिकम रिनदम ॥ 
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ऋषिसमभिचक्राम गमनाय रघूत्तम । अभिवाद्यात्रचीद्रामो म्हा कुस्भसस्मवम | | 
'आपच्छे साधये ब्रह्मन्ननुज्ञात्‌ त्वमहंखि । धन्यो5स्म्यचुग्ृहीतो5स्मि दर्शनेन महामु | 
दिष्ट्या चाहं भविष्यामि पाचितात्मा महात्मनः । | 
एवं चति कांकुस्थे चाक्यमदुतदशेनम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
उचाच परमप्रीतो बाष्पनेत्रस्तपोधनः । अत्यदुतमिदं घाक्यं तथ राम शुभाक्षरम्‌ ॥१७ | 
पाचनं सर्वभूतानां त्वयोक्तं रघुनन्दन । सुहृतेमपि राम त्यां मैत्रेणेक्षन्ति ये नराः॥ | 
पाचितास्खर्व सूक्तैस्तेकथ्यन्ते त्रिदिवौकसः । ये च त्वां घोरचश्चुसिरीक्षन्तेप्राणिनो सुषि 
ते हता ब्रह्मदण्डेन सधो नरकगामिनः । ईशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पाधनःखय देहिनाम्‌ ॥१४५ | 
कथयन्तश्चलोकास्त्वां सिद्धिमेष्यन्तिराघव। गच्छस्वानातुरो 5 विष्तंपन्थानमकुतोभय 
' प्रशाधि राज्यं धर्मेण गतिस्तु जगतां भवान । एघमुक्तस्लु सुनिना प्राञ्जलिम्र्रहो नृपः | 
अभिषादयितुं चक्रे सो ५गस्त्यग्ट्षिसंत्तमम्‌ । 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठांस्तां्च सचोँस्तपो५धिकान्‌ ॥ १४६ ॥ 
अथारोहत्तदा व्यग्रः पुष्पकं हेमभूषितम्‌ । त॑ प्रयान्तं सुनिगणा आशीर्घादेस्समन्ततः | | 
अपू पुजच्नरेन्द्रं ते सहस्नाक्षमिघामराः । ततोऽधंदिघसे प्रासे रामः सर्वार्थकोषिद्‌ः॥ 
अयो ध्यांग्राप्यकाकुत्स्थःपट्गघांकक्षामवातरत्‌ । ततो चिस््रज्यरुचिरं पुष्पकंकामचा हितम | 
कक्षान्तराहिनिष्क्रम्य दास्स्थात्राजञाऽत्रची दिदम्‌ । 
लक्ष्मणं भरतं चेच गच्छध्वं लघ विक्रमाः ॥ १५० ॥ 
ममागमनमाख्याय समानयत मा चिरम्‌ । श्रत्वाऽथभाषितंद्वार्स्था रामस्याङ्किटकमेणः , 
गत्वा कुमाराघाइय राघवाय न्यचदेयन्‌ । द्वास्स्थैः कुप्रारावानीतौ राघवस्य निदेश 
रट्टा तु राघव: प्राप्तौ प्रियौ भरतलक्ष्मणौ । समा लिड्य तु रामस्तौ वाक्यंचेदमुवाचद 
कृतं मया यथातथ्यं द्विजकार्यमचुत्तमम्‌ । धर्महेतुमतो भूयः कर्तमिच्छामि राघषौ | 
भघद्गथामात्मभूताभ्यां राजसूयं क्रतूत्तमम्‌ । सहितो यष्टुमिच्छामि यत्र धमंश्च शाश्‍वत 
पुष्करस्थेन चे पूर्व त्राणा लोककारिणा । शतत्रयेण यज्ञानामनिष्टं षष्ट्यधिकेन चं ॥ 
इष्टा हि राजस्येन सोमो धर्मेण धर्मचित्‌। 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] # रामस्य कान्यकुब्जे चामनस्थापनप्रतिज्ञा # ३६३ 


प्रातः सवु लोकेछु कीत्तिस्थानमचुत्तमम्‌ ॥ १५७ 
इट्टा हि राजसूयेन मित्रः शत्रुनिबद्देणः । मुहर्तेन सुशुद्धेन घरुणत्वमुपागतः ॥ १५८ ॥ 

तस्माद्ववन्ती सञ्चिन्त्य कायेऽस्मिन्वद्तं हितम । 

भरत उचाच | 

त्वं धर्म: परमः साधो त्वयि सर्चा चसुन्घरा ॥ १५६ ॥ 
प्रतिष्ठिता महाबाहो यशक्चामितचित्र म । महीपालाञ्च सर्वे त्या प्रजापतिमिचामराः ॥ 
निरीक्षन्ते महात्मानो लोकनाथ तथाषयम्‌ । प्रजाश्चपितचद्राजन्पश्यन्ति त्वां महामते . 
पृथिव्यां गतिभूतोऽसि प्राणिनामिह राघव । सत्चमेवंविध यज्ञं नाहत्तासि परन्तप ॥ 
पृथिव्यां सर्वेभूतानां विनाशो दश्यते यतः । श्रूयते राजशादूंल सोमस्य मनुजेश्वर ॥ 
ज्योतिषां सुमहद्युद्धं सङग्रामे तारकामये । ताराबृहस्पतेभार्या हता सोमेन कामतः ॥ 
तत्र युद्धं महदृद्वत्तं देवदानवनाशनम्‌ । घरुणस्य क्रतो घोरे सङ्ग्रामे मत्स्यकच्छपाः ॥ 
निवृत्ते राजशादूंछ सच नष्टा जलेचराः। हरिश्चन्द्रस्य यज्ञान्ते राजसूयस्य राघव ॥ 

आडीवकं महयुद्धं सवेलोकषिनाशनम्‌ । 

पृथिव्यां यानि सत्त्वानि तियंग्योनिगतानि चे ॥ १६७॥ 

दिव्यानां पाथिषानां च राजसूये क्षयः श्रुतः । 


स त्वं पुरुषशादूं ल बुद्धया सञ्चिन्त्य पाथिघ ॥ १६८॥ 


` प्राणिनां च हितं सौम्यं पूणं धमं समाचर। भरतस्य घच: श्रुत्वा राघव: प्राह साद्रम्‌ 


| राम उचाच। 
प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ घाक्येनानेन शत्रुहन्‌ । निचर्तिता राजसूयान्मतिमे धमंघत्सळ ॥ 
पूणं घमं करिष्यामि कान्यकुब्जे च घामनम्‌ । 
स्थापयिष्याम्यहं घीर सा मे ख्याति दिवंगता ॥ १७१ ॥ 
भविष्यति न सन्देहो यथा गङ्गा भगीरथात्‌ ॥ १७९॥ ,. . 
इतिं श्री पाझपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे यज्ञनिषारणं नामैकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


चक शाका ms FS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 


विभीषणबृत्तजिज्ञासयाभरतेन सह रामस्यरङ्कांप्रतिगमनम्‌ । 
भीष्म उचाच । 

कथं रामेण चिप्रषं कान्यकुब्जे तु चामनः । 

स्थापितः क च ळब्धोऽसौ चिस्तरान्मम कीतेय ॥ १ ॥ 
तथाहि मधुरा चेषा या घाणी रामकीतेने । कीतिता भगवन्मह्यं अनः कर्णेखुखाबहा | 
अनुरागेण तं लोकाः .स्नेह्दात्पश्य न्तिराघवम्‌ । धमज्ञश्च कतन्ञश्च चुद्धया च परिनिष्ठितः 
प्रशास्तिपृथघीं सवां धर्मेणसुसमाहितः । तस्मिञ्शासति वे राज्यं सवेकामफलादुमाः 
रसचन्तः प्रभूताश्च चासांसि विचिधानि च । अङ्ृष्टपच्या एथिवी निःसपल्वामद्दात्मनः 

देवकाय कृतं तेन राचणो लोककण्टकः । 

सपुत्रोऽमात्यलहितो लीलयेच निपातितः ॥ ६ ॥ 
तस्य वुद्धिस्सपुत्पन्ना पूर्णे धे द्विजोत्तम। तस्याहं चरितं सवं श्रोतुञ्छामि वै मुने 

पुलस्त्य उचाच। | 

कस्यचित्त्वथ कालस्य रामो धर्मपथे स्थितः। यच्चकार महाबाहो शएणुष्वैकमना नप 
सस्मारराघघेन्द्रस्तु कथं राजाविभीषणः । लङ्कायांसंस्थितो राज्यं करिष्यतिचराक्षसः 

गीघाणेषु प्रातिकूल्यं चिनाशस्य तु लक्षणम्‌ । 

मया तस्य तु तद्दत्तं राज्यं चन्द्रार्ककालिकम्‌ ॥ १० ॥ 

तस्याविनाशतः कीतिः स्थिरा मे शाश्‍चती भवेत्‌ । 

राघणेन तपस्तप्त विनाशायात्मनस्त्विह ॥ ११ ॥ 
विध्वस्तः स च पापिष्ठोदेवकार्येमयाघुना । तदिदानींमयान्वेष्य: स्वयं गत्वा विभीषणः 
सन्देष्टव्यं हितं तस्य येन तिष्ठेत्सशाश्वतम्‌। एवं चिन्तयतस्तस्य रामस्यामिततेजसः 
आजगामाथ भरतो रामं ढृट्टाञब्रचीदिद्म्‌ । किं त्वं चिन्तयंसे देच न रहस्यं घदस्व मे 
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चत्वारिशोध्याय: ] # घनवाससमयेऽध्युषितस्थलानां भरतायदर्शनम्‌ # ३६५ 
देवकार्ये धरायां घा स्वकार्ये था नरोत्तम | एवं घुचन्तं भरतं ध्यायमानमचस्थितम ॥ 
अन्नवीद्राघवो घाक्यं रहस्यं तु न वे तच । भवान्ब॒हिश्वरः प्राणो लक्ष्मणश्च महायशाः 
अवेद्यं भवतो नास्ति मम सत्यं विधारय। पषा मे सहत्ती चिन्ता कथं देचेषिभीषणः 
वतेते यद्धिताथ बै दशश्रीचो निपातितः। गमिष्ये तदह लड्ढां यत्र चासौ विभीषणः ॥ 
तं च इट्टा पुरीं तां तु कार्यमुत्तवा च राक्षसम्‌ । 
आलोक्य सवेचसुधां सुग्रीवं घानरेश्वरम ॥ १६॥ 
सहाराजं च शज्ुघ्न॑ भ्रातृपुत्राश्च सर्वशः । एवं घदति काकुत्स्थे भरत: पुरतः स्थितः ॥ 
उवाच राघवं वाक्य गमिष्ये भवता सह । एवं कुरु महाबाहो सौमित्रिरिद तिष्ठतु ॥ 
इत्युक्त्वा भरतं रामस्सौमित्रि चाह वै पुरे। रक्षाकार्या त्वया घीर याबदागमनं हि नौ 
एवं लक्ष्मणमादिश्य ध्यात्वा वै पुष्पकं नृप । आरुरोह स वै यानं को सल्यानन्द्वर्चनः 
पुष्पक तु ततःपरासं गान्धारषिषयो यतः | भरतस्य सुतौ दृष्टा जगन्नीतिं निरीक्ष्य च 
पूर्वा दिशं ततोगत्वा लक्ष्मणस्य सुतौ यतः । पुरेषु तेषु षड्गात्रमषित्वा रघनन्दनौ ॥ 
गतो तेन घिमानेन दक्षिणामभितो दिशम्‌! ४ 
गङ्कायामुनसम्भेद्‌ प्रयागसृषिसेवितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिवाद्य भरद्वाजमत्रेराश्रमममीयतुः । सम्भाष्य च मुर्नीस्तत्र जनस्थानमुपागतौ ॥ 


| राम उवाच | 
अत्रपूर्व हृता सीता राघणेन दुरात्मना । हत्वा जटायुष॑ गृध्रं योऽसौ पितृसखोहि नौ 
अत्रास्माक महद्युद्धं कबन्धेन कुवुद्धिना । इतेन तेन दग्धेन सीतास्ते राघणाळये ॥ 
ऋष्यमूके गिरिवरै सुग्रीचो नाम बानरः। स ते करिष्यते साह्य पम्पां्रज सहानुजः 
पम्पासरःसमासाद्य शचरीं गच्छ तापसीम्‌ । 
इत्युक्तो दुःखितो चीर निराशो जीविते स्थितः ॥ ३१ ॥ 
इयं सा नलिनी चीर यस्यांचे लक्ष्मणो5वदत्‌ । माझ्थाः पुरुषव्याघ्रशोकं शत्र विनाशन 
आशज्ञाकारिणि भ्रृत्ये च मयि प्राप्स्यसि मैथिलीम्‌ । 
अत्र मे घाषिका मासा गता वर्षशतोपमाः ॥ ३३ ॥ 
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अञ्रैव निहतो. बाली सुग्रीवार्थ परन्तप । एधा साइूश्यते नूनं .किष्किन्थाचालिपालिता. 

यस्यां बै सदिधर्मात्मा सुग्रीचो घानरेश्वरः । चानरेःसहितोचीर ताचदास्ते समाःशतम्‌ 

बानरेस्सह सुम्रीचो याचदास्ते सभांगतः। ताचत्तत्रागतौ घीरो पुर्या भरतराघवो | 
दृष्ट्या सम्रातरौ प्रातो. प्रणिपत्याव्रचीद्दिस्‌ । 

क युवां प्रस्थितो चीरौ कार्य कितु करिष्यथः ॥ ३७ ॥ | र 
चिनिवेश्यासने तौ च ददाघष्यं स्वयंतदा। एषं सभास्थिते तत्र 'घमिष्ठे रघुनन्दने ॥ 
मङ्दोऽथ हनूमांश्च नलोनीलश्च पाटलः | गजो गवाक्षो गवयःपनलश्च महायशाः ॥ 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च देवशो दधिवक्त्रकः । नीलश्शतबलिमन्दो द्विविदो गन्धमादनः 
चीरबाहुरुलुबाहुश्च घीरसेनो विनायकः । सूर्यामःकुमुद्श्येच सुषेणो हस्थूथप: ॥ 
ऋषभो विनतश्चैव गवाख्यो भीमविक्रमः | ऋक्षराजश्च धूछम्थ सहसन्यख्पागता: | 
अन्तःपुराणि सर्वाणि रुमातारातथैव च । अवरोधोऽङ्गदस्यापि तथान्याः परिचारिकाः 
प्रहर्षमतुलंप्राप्य साधुसाध्विति चाघ्रुघन्‌। घानराश्च महात्मानः सुग्रीवस हितास्तदा ॥ 
चानर्यश्च महाभागास्ताराद्यार्तत्र राघवम्‌ ।. अमिप्रेक्ष्याश्चुकण्ठ्यश्च प्रणिपत्येदमत्रवन्‌ 

क सा देवी त्वया देव या चिनिजित्य रावणम्‌ । 

शुद्धि कृत्वा हिते घहौ पितुरग्र उमापतेः ॥ ४६ ॥ 
त्वयानीतां पुरी राम न तां पश्यामि तेऽद्रतः। न चिना त्वं तया देच शोभसे रघुनन्दन 

त्वया घिनापि साध्वी सा कनु तिष्ठति जानकी । 

अन्यां सार्या न ते वेझि भार्याहीनो न शोभसे ॥४६॥ 
क्रोञ्चयुग्मं मिथोयद्ठ्चक्रवाकयुगं यथा। एचंचद्‌न्तीं तां तारांताराधिपसमाननाम्‌ ॥४६ 
प्राह प्रचचसां श्रेष्ठी रामो राजीवलोचनः। चारदंष्र विशालाक्षि कालो हि दुरतिक्रमः 
सवं कालकृतं चिद्धि जगदेतश्चराचरम्‌ । घिस्ज्यताःखियःसर्घाःसुग्रीघो ऽमिमुखः सितः 

सुग्रीच उचाच। _ | 
भवन्तौ येन कार्यण इहायातौ नरेश्वरौ । तच्चापि कथ्यतां शीघ्रं कृत्यकालो हि चर्तते॥ 
_ अ्रवाणमेवं सुग्रीव | भरतो रामचोदितः । आचचक्षे च गमन 
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चत्वारिशोऽध्यायः ] कै सुग्रीवंगहीत्चालङ्काँप्रतिगमनेवत्तवर्णनम्‌ # 


तो चात्रघीच्च सुग्रीघो भवट्टयां सहितःपुरीम्‌ ॥५३ ॥ 
गमिष्ये राक्षसं देव द्र तत्रचिभीषणम्‌ । खुप्रीवेणेवमुक्ते तु गच्छस्वेत्याह राघच: | 
खुश्नीवो राघवो तो च पुष्पकेतुस्थितास्त्रयः । ताघत्प्राप्तेचिमानं तु ससुद्रस्योत्तरंतरम्‌ ॥ 
अद्रवीड्वरतं रामोह्यत्र मे राक्षसेश्वरः । चतुर्भिःसचिवैःसाधं जीवितार्थे घिभीषणः ॥ 
प्रा्स्ततोलक्षमणेन छङ्काराज्येऽभिषेचितः । अत्रचाहं समुद्रस्य परेपारेस्थितस्ञ्यहम्‌ ॥ 
दर्शनं दास्यते मेऽसौ ज्ञातिकार्यं भविष्यति । तावन्नदर्शनं मह्य द्त्तम्रेतेन शत्रहन्‌ ॥ 
सतःकोपःसस्ठुदुभूतश्चतुर्थेऽहनि राघच। धनुरायम्य वेगेन दिव्यमस्त्रं करे चठ शा 

दृष्ट्या माँ शरणान्वेषी भीतो लक्ष्मणमाथरित; । 

एजुग्रीवेणाचुनीतो५स्मि क्षम्यतां राघव त्वया ॥ ६०॥ 
ततोमयो त्क्षितशरो मरूदेशह्मपांछतः | ततस्समुद्राजेन भृशं घिनयशाढिना ॥ ६१ ॥ 
उक्तो5हं सेतुवन्धेन लड्डा त्वं घजराघव । लड्डू यित्वा नरव्याघ्र चारिपूणं मद्दोद्धिम्‌ ॥ 
एष सेतुर्मयावद्धःसमुद्रे घर्णाल्यै । निभिर्दिनैःसमा्िं चै नीतो चानरसत्तमैः ॥६३ ॥. 
ग्रथमेद्विसे बद्धो योजनानि चतुदश । द्वितीयेऽहनि षरूत्िशत्तृतीयेऽर्धशतं तथा ॥ 
इयं सा हुश्यते लङ्का स्वर्णप्राकारतोरणा । अघरोधो महानत्र छतो घानरसत्तमैः ॥ 
चेत्रशुक्कचतुदेश्यां महचुद्धमभूदिद्द । अष्टचत्घारिशद्विनं यत्रासौ राचणोह्दतः ॥ ६६॥ 
अत्रप्रहस्तो नीलेन हतो राक्षसपु्घः । हनूमता च धूम्राक्षो ह्यत्रेव चिनिपातितः ॥ 
महोद्रातिकायो च सुग्रोवेण महात्मना । इतोमया कुम्मकर्णो लक्ष्मणेनेन्द्रजित्तथा ॥ 


३६७ 


“मया चात्र द्शग्रीचो हतो राक्षसपुङ्गवः । अत्र सम्भाषित्‌ प्राप्तो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 


पार्वत्यासहितोदेव:शळलपाणिवृ षध्चजः । महेन्दराद्याःसुरगणाःसगन्धर्घाःसकिन्नराः ॥ 
पिता मे च समायातो महाराजल्त्रिविष्टपात्‌ । ब्ृतश्चाप्सरसांसङ्घिद्याधरगणीस्तथा ॥ 


तेषां समक्षं सर्चेषां जानकीशुद्धिमिच्छता । उक्ता सीता हव्यवाहं प्रविष्टाशुद्धिमागता ॥ 


असखुरेश्ध खुरेद्वेशा गृहीता पितृशासनात्‌ । अथाप्युक्तो$थ राज्ञापहमयोध्यां गच्छपुत्रक 


न मे स्वगो बहुमतस्त्वया हीनस्य राघव । 
तारितोऽहं त्वया पुत्र प्रा्तोऽस्मीन्द्रसलोकताम्‌ ॥ ७४॥ 
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लक्ष्मण चात्रचोद्राजा पुत्र पुण्य त्वयाजितम्‌ । 
| रात्रा सममथो दिव्यांछोकान्प्राप्ल्यसि चोत्तमान्‌ ॥ ७५ ॥ 
| आहय जानकी राजा घाक्यं चेद्मुवाच ह । न च मन्गुस्त्वयाकार्यो भर्तारंप्रतिसुषते 
ख्यातिर्भविष्यत्येचाग्या भर्तस्ते शुभलोचने । एवं चद्ति रामे तु पुष्पके च व्यवस्थित 
तत्र ये राक्षसचरास्ते गत्वा ५५शु घिभीषणम्‌ । 
प्राप्तो रामः ससुग्रीवश्चारा इत्थं तदा5वदन ॥ ४८॥ 
विभीषणस्तु तच्छ_त्वा रामागमनमन्तिके । चारांस्तान्पूजयामालसवंकामधनादिसि 
- अलडकत्य पुरी तां तु निष्क्रान्तः सचिवः सह । ुष्टारामं दिसानस्थंसेरा चिच दिवाकरम्‌ 
झष्टाडूप्रणिपांतेन नत्वा राघघमत्रवीत्‌ । अद्य मे सफळंजन्म भाताःखवमनोरथाः | | 
यदुदृषटौ देवचरणौजगद्वन्धाचनिन्दितौ । कृतःश्लाध्यो ऽस्म्यहंदेवशक्रादीनां दिघौकसाम्‌ | 
आत्मानमधिकंमन्ये त्रिद्शेशात्पुरन्दरात्‌ । देचस्यदशनात्तेऽद्य रुपृहणीयो दिवोकसाम्‌ | 
अभिचन्द सरामं तु आलिङ्गय भरतंहरिम्‌ । लड्ढां प्रवेशयामास विशिष्टाया त्रिविष्टपात्‌ 
राचणस्य गृहे दीछे सचेरत्नोपशोभिते । उपविष्टे तुकाकुत्स्थे अघंदस्वा विभीषणः | 
उचाच प्राञ्जलिभूत्वा खुग्रीचं भरतं तथा । इहागतस्य रामस्य यद्दास्येन तदस्ति मे॥ 
इयं च लड्डा रामेण रिपुंत्रेलोक्यकण्टकम्‌। हत्वा तु पापकर्माणं दत्तापूचं पुरीमम॥ 
इयंपुरी इमेदारा अमीपुत्रास्तथाह्हम्‌ । समेतन्मयादत्तं सर्वमक्षयमस्तु ते ॥ ८८॥ 
ततःप्रकृतयःसर्घांलङ्काचासिजनाश्च ये। आजग्मू राघवं दरं को तूहहसमन्विताः ॥८६॥ 
उक्तो विभीषणस्तैस्तु रामं दर्शय नःप्रभो | विभीषणेन कथिता राघवाय मह्ात्मते॥ | 
तेषामुपायनं्तचं भरतो रामचोदितः । जग्राह वानरेन्द्रश्च घनरत्नौघसञ्चयम्‌ ॥ ६१॥ 
एवं तत्रत्यहं रामोह्यवसद्वाक्षासाल्ये । चतुर्थेऽहनि सम्प्राते रामेचापिसमा स्थितै | 
केकसी पुत्रमाहेदं रामं द्रक्ष्यामि पुत्रक । घधूभिस्लहितागत्वा त्वं विज्ञापयपुत्रक | 
दृष्टे तस्मिन्महत्पुण्यं प्राप्यतेसुनिसत्तमैः । घिष्णुरेष महाभागश्चतुम्‌ तिस्लनातनंः | 
सीताळक्ष्मीमंहाभाग न बुद्धा साग्रजेन ते । 
पित्रा ते पूवेमाख्यात देवानां दिविसड्मे | 8५ .॥......... 
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कुले रघूणां चै घिष्णुः पुत्रो दशरथस्य तु । सधिष्यतिषिनाशाय दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ 
विभीषण उचाच। 


' एवं कुरुष्व चे मातग्रृ हाण नवमम्चरम्‌ । पात्रं चन्दनसंयुक्तं दधिक्षौद्राक्षतेःसह ॥ 


दूर्वयार्थ सह कुरु राजपुत्रस्य दशेनम्‌ । सरमामग्रतःङरघा याश्चान्या देषकन्यकाः ॥ 
अजस्थ राघवाभ्याशं तस्माद्ये जाम्यहम्‌। एवमुत्तचा गतं रक्षो यत्ररामो व्यचस्थितः 
उत्सार्य दानघान्सर्षाचरामं दरष्टुं समागतान्‌ । 
सभां तां चिमळां कत्वा रामं स्वामिसुखेस्थितम्‌॥ १०० ॥ 
चिभीषण उचाच। 


विज्ञाप्यं *रणु मे देव वदतश्च घिशांपते । दशग्रीवं कुस्भकण याचमां चाप्यजीजनत्‌ ॥ 


इयं स्ह देवमातानःपादौ ते द्रष्टरमिच्छति । तस्यास्तु त्चं छृपां कत्वा द्शेनं दातुमहेसि 
| राम उघाच । 

अहं ठस्याःसमीपं तु मातृद्शेनकाङ्षया । गमिष्ये राक्षसेन्द्र त्वं शीघ्रंयाहि ममाग्रतः 

प्रतिज्ञाय तु तं घाक्यमुत्तस्थी च वरासनात्‌ । सूध्निचाञ्जलिमाधाय प्रणाममकरो द्विसु 

अभिवादयेऽहं भवतीं मातामवसि धर्मतः । महता तपसाचापि पुण्येन विषिधेन च ॥ 


इमौते चरणौ देवि मानघो यदिपश्यति । पूर्णस्स्यात्तदहं प्रीतो हुईमोपुत्रचत्सले ॥ 


कौशल्या मे यथामाता भवती च तथामम। केकखी चात्रवीद्रामं च्रिरंजीच सुलीभच 
भर्जा मे कथितं चीर विष्णुर्मानुषरूपध्वत्‌। अवतीर्णो रघुकुले हितार्थ त्रिदिघौकसाम्‌ 
दशश्रीच चिनाशायमूतिदातुं चिभीषणे । चालिनो निधनंचेव सेतुवन्धं च सागरे ॥ 
पुत्रो दशरथस्यैघ सवै स च करिष्यति । इदानीं त्वं मयाज्ञातःस्मृत्वा तद्दत्‌ भाषितम्‌ 
सीतालक्षमर्भवान्विषणु्देवा बै घानरास्तथा । ग्रहं पुत्रगमिष्यामि स्थिरकीतिमचाप्नुहि 
सरमोचाच । 
इहच चत्सरं पूर्णमशोकचनिकास्थिता । सेविता जानकीदेची खुखंतिष्ठति ते प्रिया ॥ 
नित्यं स्मरामि वे पादौ सीतायास्तु परन्तप । 
कदा द्रद्वयामि तां देवीं चिन्तयानात्वहनिशम्‌ ॥ ११३ ॥ 
२४-- 
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किमर्थं देवदेवेन नानीता जानकीत्विह । एकाकी नेवशोभेथा योषिता च तयापिना | 


_ समीपे शोभते सीता त्वं च तस्याःपरन्तप । एवंब्ुचन्त्यां भरत: केयमित्यत्रवीददच:। 


ततश्चेङ्गितविद्रामो भरतंप्राह सत्वरम्‌ । विभीषणस्य . सायां चै सरमानाम नामत; ।| 
प्रियासखी महाभागा सीतायास्सुदढंमता.।. सवंकालक्तंपश्य न जाने फिकरिष्यति | 
गच्छत्वं सुभगेभत्‌ गेहंपालय शोभने । .मां त्यक्त्वा दि गता देवीभाग्यहीन गति 
तया घिरहितःसुख्नु रतिचिन्दे न कहिचित्‌.। शून्या एव दिशःसर्चाःपश्यामीह पुनः 
'पिरज्य तां च सरमां सीतायास्तु प्रियांसखीस्‌ । | 
गतायामथ केकस्यां रामःप्राह बिभीषणम्‌ ॥ १२० ॥ * | 
देघतेम्य:प्रियंकाय नापराध्यास्त्वयासुराः । आज्ञयाराजराजस्य चतितव्यं त्वयाऽनघ। | 
लङ्कायांमानुषोयोचे समागच्छेत्कथञ्चन । राक्षलैने च इन्तव्यो ऽद्रषएव्योसौ यथात्वह्म 
बिभीषण उघाच । 
आश्चयाहं नरव्याघ्र करिष्ये सर्वमेध तु । चिभीषणे हि घदति घायू रामसुषाच ह॥ 
इहास्ति वेष्णवीसूतिःपूवंबद्धो वलियेया । तां नयस्व महाभागे कान्यकुजे प्रतिष्ठय ॥ ' 
विदित्वातदभिप्रायं चायुनाससुदाहृतम्‌। विभीषणस्त्वलङ्छृत्य रलः सर्वैश्च घामनम्‌॥ 
आनीयचापंयद्रामे घाक्यं चेदसुचाच ह । यदा चै निर्जितःशक्रो मेघनादेन राघव । 
तदा चे घामनस्त्वेष आनीतो जरूजेक्षण.। नयस्व तप्निमं देच देचदेचं प्रतिष्ठय ॥१२५ 
तथेति राघवःछत्वा पुष्पकं च समारुहत्‌ । | 
घन रल्ञमसङ््येयं चामनं च सुरोत्तमम्‌. ॥ १२८ ॥ 
ह्य सुग्रीषभरताचारुढ़ी बामनादनु । त्रजन्नेचास्वरे रामस्तिष्ठेत्याह विभीषणम्‌ । 





_ राधवस्य घचःशुत्वा भूयो ऽप्याह सराघचम्‌ ।.करिष्येसर्वमेतद्धि यदाज्ञं विभोत्वया 


सेतुनानेन राजेन्द्र पृथिव्यां सर्वमानघाः। आगत्य प्रतिबाभरेरन्नाज्ञाभङ्गो भवेत्तष ॥ 
कोऽत्र मे नियमोदेव किन्नुकायं मयाचिभो | ्र॒त्वैतद्राघचो वाक्यंराक्षसोत्तमभाषितम्‌ 
कामक ह हस्तेन रामःसेतु द्विधाईच्छिनत्‌ । : 
जिधिभज्य च वेगेन मध्ये बै दशयोजनम्‌ ॥ १३३ | 
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छित्त्वा तु योजनं चेकमेफेखण्डत्रयंक्रतम्‌ । देलाचन॑ समासाद्य रामःपूजासुमापतेः ॥ . 
कृत्वा रामेशवरंनात्ना देवदेवं जनार्दनम्‌ । अभिषिच्याथ संय्रह्म घामनं रघुनन्दनः ॥ 
दक्षिणादुदथेश्चैच निजेगाम रघरान्वितः। अन्तरिक्षादभूढाणी मेघगम्भीरनिःस्थना॥ 
रुद्र उवाच | 
भोभो रामास्तु भद्रं ते स्थितो5दमिद्द सास्प्रतम्‌। याचज्ञगदिदंराम यावदेषा घराखिता 
खाबदेच च ते सेतुतीथ स्थास्यति राघव । शरुत्वैचं देवदेचल्य गिरंतामसृत्तोपमाम ॥ 
राम उचाच । 
नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयडुर । गौरीकान्त नमस्तुभ्यं दक्षयज्ञविनाशन ॥ १३६ ॥ 
नमो शवाय शर्वाय रुद्राय चरदाय च । पशूनांपतये नित्यं चोग्राय च कपदिने ॥१४०॥ 
मद्दादेयाय भीमाय ञ्यम्बकाय दिशांपते । ईशानाय भगघ्नाय नमो5स्त्वन्धकघातिने 
नीलग्रीचाय घोराय वेधसेवेधसास्तुत । कुमारशत्रुनिष्नाय कुमारजननाय च ॥१४२॥ 
विलोहिताय धूम्राय शिवाय क्रथनाय च । नमो नीलशिखण्डाय शूलिने देत्यनाशिने॥ 
उग्राय च त्रिनेत्राय हिरण्यघसुरैतसै | अनिन्यायाम्बिकाभत्र सर्वेदेवस्तुताय च ॥ 
असिगस्याय काम्याय सद्योजाताय वे नमः । वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे॥ 
तप्यमानाय तप्याय ब्रह्मण्याय जयाय च। विश्वात्मने विश्‍वखजे विश्वमावृत्य तिष्ठते 
नमोनमोऽस्तु दिव्याय प्रपर्नातिहराय च । भक्तानुकम्पिनेदेच विश्वतेजो मनोगते ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवं संस्तूयमानस्तु देचदेषो दरोनुपं। उघाच राघवं चाक्यं भक्तिनन्न पुरःस्थितम्‌ ॥ 
रुद्र उघाच । । 
भोभो राधच भद्र ते ब्रूहि यत्ते मनोगतम्‌। यावदेच प्रयच्छामि नास्त्यदेयं मया हि ते 
पुष्कराक्ष महादेव देवदेवरखनातनः । भघान्नारायणो नूनं गूढो माजुषयोनिषु॥१५०॥ 
अघत्तीणों देचकार्य कृतं तःचानघ त्वया । इदानीं स्वं त्रजखान रृतकार्योऽसि शत्रुहन्‌ 
त्वयाङृतं परंतीर्थंसेत्वाल्यं रघुनग्दन । आगत्य मानवा राजन्पश्येयुरिहसागरे ॥१५२ 
महापातकयुकता ये तेषां पापं विलीयते । त्रहावध्यादि पापानि यानिकानि कानिचित्‌ 
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दर्शनादेव नश्यन्ति नात्रकार्या विचारणा । गच्छत्वं धामनं स्थाप्य गङ्गातीरे रू | 
पृथिव्यां सर्वशः कृत्वा भागानष्टी परन्तप । 
चेतद्वीपं स्घक स्थान वज देच नमोऽस्तु ते ॥ १५५॥ 
पुळस्त्य उचाच । 
प्रणिपत्य ततो रामस्तीथं प्रातश्च पुष्करम्‌ । 
विमानं तु न यात्यूध्वं वेष्टितं तत्तु राघवः ॥ १५६ ॥ 
किमिदं वेष्टितं यानं निरालम्बेऽम्बरै स्थितम्‌ । 
भचितव्यं कारणेन पश्येत्याह स्म चानरम्‌ ॥ १५७ ॥ | 
सुग्रीघो रामचचनादवतीर्य धरातले । सच पश्यति ब्रह्माणं छुरसिद्धसमन्वितम्‌॥ 
ब्रह्मषिस्ठुसहितं चतुर्वदखमन्वितम्‌ । दृष्ट्या 5५गत्यात्रवीद्रामं सचेलोकपितामहः॥ | 
सहितो लोकपालैश्च घस्घादित्यमरुदुगणः । तं देख पुष्पकं नेच ढङ्गयेद्धि पितामइम्‌॥ 
अवतीर्य ततो रामःपुष्पकार्डमभूषितात्‌ । नत्वा विर्श्चिनंदेचं गायच्या सह संस्थितम्‌ | 
्टङ्गप्रणिपातेन पञ्चाङ्गालिङ्गिताघनिः । तुष्टाच प्रणतो भूत्वा देघदेवं चिरिश्चनम्‌। | 
राम उचाच । 
नमामि लोककर्तारं प्रजापतिसुराचेनम्‌ । देषनाथं लोकनाथं प्रजानाथं जगत्पतिम्‌॥ 
नमस्ते देवदेवश सुरालखुरनमस्कृत । भूतभव्यभघन्नाथ इरिपिङ्गललोचन ॥ १६४॥ 
बालस्त्वं वृद्धरूपी च सृगचमांसनास्बरः | तारणश्चासि देचर्त्वं त्रेलो क्यप्रमुरीशघर' | | 
दिरण्यगर्भ पद्मगर्भ वेदगर्भ स्म्ृतिप्रद । महालिद्धो महापद्यी महादण्डी च मेखली | 
कालश्च कालरूपी च नीलग्रीचो पिदांचरः । घद्‌ कर्तार्भको नित्य +पशूनां पतिरव्ययः 
दभेपाणिहंसकेतुः कर्ता,हर्ता हरो हरिः। जरी सुण्डी शिखी दण्डी लशुड़ीचमहायशा' 
भूतेश्वरः सुराध्यक्षः सचांत्मा सवेभाघन; । सवंगः सर्वहारी च. स्रष्टा च -गुरुरव्ययः 
कमण्ळुधरो देव: सुक्‌ सुवादिधरस्तथा । हचनीयोऽर्चनीयश्च,ओंकारो ड्येष्टसामग' 
सत्युश्चैवासृतश्चैच पारियात्रश्च सुचत: । ब्रह्मचारीघ्रतघरो गुहाचासी(सुपडुजः १९ 
'अमरो दशेनीयश्च बालसूर्यनिभस्तथा। पद्दबाली च भगघार्सावित्रीपर्तिरच्युतं। 
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वरप्रदो दानवानां घिष्णोलेब्घवरस्तथा । कमेकर्ता ऽधमहर्ता अभयहस्त एव च ॥ 


.अग्निसुखोह्य ग्निकेतुमु निरूपो दिशांपतिः । उत्सचो वेदस्रष्टासिचतुवेर्गाधिपस्तथा ॥ 


दक्षिणे घामतम्धापि पल्लीम्यासुपसेषितः । भिक्षुश्च भिक्षुरूपश्च त्रिजटी लब्धनिश्चयः ॥ 
चित्तद्वत्तिकरः कामो मधुमेघुकरस्तथा । चानप्रस्थोषनगत आश्रमी पूजितस्तथा ॥ 
जगद्धाता च कर्ता च पुरुषः शाश्वतो भरच: । 
धर्माध्यक्षो विरुपाक्षखिधर्मो भूतभाचनः ॥ १७७ ॥ 
त्रिवेदो बहुरूपश्च सूर्यायुतसमप्रभः । मोहको बन्धकशचैच दानवानां घिशेषत; ॥१७८ 
देवदेवश्च पद्माङकसन्रिनेत्रोऽन्जजटर्तथा । हरिशमश्चुधेचुर्घारीभीमो धमेपराक्रमः ॥१७६॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एबं स्तुतस्तु रामेण ब्रह्मा त्रह्मविदांवरः । उवाच प्रणतं रामं करे गृह्या पितामहः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
चिष्णुस्त्वं मानुषे देहेऽवतीणो वसुधातले । कृतं तड्भघता सवे देघकायं महाघिभो ॥ 
संस्थाप्य वामनं देवं जाहृव्या दक्षिणेतटे । अयोध्यां स्वपुरींगत्वा सुरलोकं व्रजस्वच 
| पुलस्त्य उघाच । 
विसष्टो ब्रह्मणा रामः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । आरुढः पुष्पकं यानं सम्प्रा्तो मधुरांपुरीम्‌ 
समीक्ष्य पुत्रसहितं शत्रुघ्न शत्रुघातिनम्‌ । तुतोष राघवः श्रीमान्मरतः ख हरीश्चरः ॥ 
शत्रघ्नो भ्रातरौ पराप्तौ शक्रो पेन्द्राविषागती। प्रणिपत्य ततोमूर्भ्नापञ्चाङ्गा लिङ्गिताचनिः 
उत्थाप्य चाङ्कमारोप्य रामो भ्रातरमञ्जसा । भरतश्च ततः पश्चात्सुग्रीचस्तद्नन्तरम्‌ ॥ 
उचिष्टोऽथ रामाय सोऽर्मादाय सत्बरम्‌। राज्यं निवेदयामास चाष्टाङ्गं राघचे तदा 
भत्वा प्राप्तं ततो रामं सर्वा वै माधुरो जनः ।. चर्णा ब्राह्मणभूयिष्ठा द्रष्दुमेने समागताः 
2 सम्भाष्य प्रकृती: सर्चा' नैगामान्त्राह्मणेः सह । 
दिनानि पश्नोषित्वा5त्र रामो गन्तुं मनो दधे ॥ १८६ ॥ 
शत्रुप्नश्व॒ ततो रामे घाजिनोऽथ गजांस्तथा । इताङृतं च कनकं तत्रोपायनमाहरत्‌ ॥ 


रामस्त्वाह ततः प्रीतः सर्वेमेतन्मया तब । दत्त पुत्री तेऽमिषिञ्च राजानौ माथुरे जने 
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एचमुक्तवा ततो रामः परास्तो मध्यन्दिने रवी । मददोद्यं समासाय गङ्गातीरे स वामनम्‌ 
प्रतिष्ठाप्य द्विजानाह भाविनः पा्थिषांस्तथा । मया तोऽयं धर्मस्य सेतुभूंतिविषधंन; | 
प्राते काळे पाळनीयो न च छोप्यः कथञ्चन । : ३ 
प्रसारितकरेणैव प्राथेनेषा मया कृता॥ १६४ ॥ 


ग्रामान्दत्त्वा धनं तञ्च लङ्काया आहृतं च यत्‌ । 
प्रेषयित्वा च किष्किन्धां सुग्रीचं घानरेश्घरम्‌ ॥ १६६ ॥ | 
अयोध्यामागतो रामः पुष्पकं तमथात्रचीत्‌ । | 
नागन्तव्यं त्वया भूयस्तिष्ठ यत्र धनेश्वरः । | 
इतक्त्यस्ततो रामः कतेव्यं नाप्यमन्यत ॥ १६७ ॥ | 
पुलस्त्य उघाच । | 
एचंते भीष्म रामस्यकथायोगेनपार्थिच । उत्पत्तिर्षामनस्योक्ता कि भूयःश्रोतुमिच्छसि | 
कथयामि तु तत्सवं यत्र कौतूहलं नृप । सवं ते कीत्तेयिष्यामि येनाथीं नृपनन्द्न॥ | 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिणण्डे घामनप्रतिष्ठा नाम चत्ारिशोऽध्यायः। 
| 


~ 


एकचत्वारिरो ऽध्यायः | 

भीष्मस्य पुसस्त्यं प्रति विष्णोर्ना भिपञ्मोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 

| भीष्म उवाच । रू । 

कथितं घामनस्येच माहात्म्यं विस्तरेण वे । पुनस्तस्येच माहात्म्यमन्यद्विष्णोरतो षदं | 

पद्यं कथमभूदेव नाभी येनाभवज्ञगत्‌। कथं च वैष्णघी सृष्टि; पद्ममध्येडभघत्पुरा॥ | 
कथं पाल महाकल्पेऽभषत्पद्ममयं जगत्‌ । जलार्णघगतस्येह नाभौ जातं जलानुगम्‌॥ 

प्रभाव पझनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि ॥ पुष्करे तु कथं जाता देवा ऋषिगणाः पुरा | 
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न्‌ 


. एतदाख्याहि निखिलं योगं योगघिदाँ घर। शएण्वतस्तस्यं मे कीति न तृिरुपजायते 


कियताचेच कालेन शोभतेपुरुषोत्तमः। कियन्तं वे स्वपिति च कति काळस्यसम्भचाः 

कियता घाथ कालेन प्रोत्तिष्ठति महायशाः । 

कथं चोत्थाय भगचान्स्जते निखिल जगत्‌ ॥ 9॥ 
के प्रजापतयस्ताचद्रासन्पूर्चे महासुने। कथं निर्मितवांस्तत्र चैत लोकं सनातनम्‌ ॥ ८॥ 
कथमेकार्णचे शून्ये नरे स्थावरजङ्गमे । भूगोळके प्रदग्धे तु प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ ६॥ 
नष्टानळानिलाकारो नष्टधर्म महीतले । केवले गहरीभूते मद्दाभूतघिपर्यये ॥ १० ॥ 

किनु विश्वपतिः साक्षान्महातेजा महाद्य॒तिः। 

आस्ते यथाध्याननिष्टो चिधिमास्थाय योगवित्‌ ॥ ११॥ 
१्टणबतः परया भक्त्या ब्रह्मननेतद्रोषतः । घक्तुमहेसि धर्मेश यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 

श्रद्धिनः सूपचिष्टस्य भगवन्वक्तुमहेसि ॥ १३॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

नारायणस्य यशसः श्रवणे या तच स्पृहा । सद्दंशान्वयपूतस्य न्याय्यं कुरुकुलोद्वह ॥ 
*टणुष्वादिपुराणेषु देवेभ्यश्च यथाश्रुति । ब्राह्मणानां च चदता श्रुत्वा चे सुमहात्मनाम्‌ 

यथा च तपसा दृष्टा बृहस्पतिसमद्यतिः । 

पराशरसुत्तः श्रीमान्शुरद्वेपायनो ऽप्रघीत्‌ ॥ १६ ॥ - | 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाभक्ति यथाश्रुति । यद्विज्ञातं मया सम्यणषिमार्गण सत्तम ॥ | 
कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ । घिश्वाचितार ब्रह्मायं न वेदयति तत्त्वतः 
तत्कर्म विश्वदेचानां तद्रहस्यं महर्षिषु । स इञ्यस्खवंयज्ञानां स तत्त्वं तत्त्तद्शिनाम्‌ ॥ 
अध्यात्ममध्यात्मविदां नरकं च विकमिणाम्‌। अधिदेवं च तद्देवमधिदेघतसंशितम ॥ 
अधिभूतं च तद्भूतं परं च परमाथिनाम्‌ । स यज्ञो वेदनिदिष्टस्स्तत्तप: कचयो घिदुः॥ 
यः कर्ता कारको बुद्धिर्यंतः कषेत्रज्ञ एवच । प्रणचः पुरुषः शास्ता एकश्चेति घिमाव्यते 
प्राण: पञ्चविघश्चैच भ्रुघमक्षरमेघ च । काल; पाकश्च यज्ञश्च यष्टा चाधीतमेच च ॥ 
उच्यते विविधेभांचेः स ण्वायं तु तत्परम्‌ । स एच भगचान्सवं करोति न करो तिच 
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सोऽस्मिन्कारयते सव॑ स्थानिनां च कृतिः इता । 

यजामहे तमेबाद्यं स एचोत्थाननित्र तः ॥ २५ ॥ | 

योवक्ता यच्च वक्तव्य यश्चाहं तद्त्रबोमि ते। श्र्यतेयञ्च वेश्षाव्य यच्चान्यत्परिजत्पितप | 
या कथा याश्च श्रतयो यो धर्मीघर्मेतत्परः | विश्वंविश्वपतियश्च स तु नारायणः स्मृ 
यत्सत्यं यद्नतमा दिमध्यभूतं यच्चान्त्यं निरजधिकं च यद्भविष्यम्‌। | 
यत्किञ्चिच्चरमचरं यदस्ति चान्यत्सवतत्पुरुषवर: प्रधानभूतः ॥ २८॥ 
चत्वार्याहुः सहस्लाणि घर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । | 

तस्य ताचच्छती सन्ध्या द्विगुणा कुरुननद्न ॥ २६ ॥ | 

यत्र धर्मश्चतुष्पादस्त्वधमेः पादचिग्रहः । स्वधमे निरताः शान्ता जायन्ते यत्र मानवा | 
विप्राः स्थिता धमेपरा राजवृत्तिस्थिता नपा: । | 
कृष्यामभिरता वेश्याः शूद्राः शुध्रूषवस्तथा ॥ ३१ ॥ | 

तदा सत्यं च सत्वं च धर्मश्चेच विघधत । सद्विराचरितो धर्मोयेन लोक: प्रवत्तते॥ | 
एतत्कृतयुगे वृत्तं सरवेषामेच पाथिघ । प्राणिनां धर्मसंज्ञानां नराणां नीचजन्मनाम्‌ | 
त्रीणि वर्षेसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते । 

तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा परिकीतिता ॥ ३७ ॥ | 
द्वाभ्यामधर्मः पादाभ्यां त्रिमिधेर्मा व्यवस्थितः । | 
| 


| 


यत्र स॒त्यं च सत्वं च क्रिया धर्मो विधीयते ॥ ३५ ॥ 

"त्रेतायां चिक्ृति यान्ति घर्णा लोभेन संयुताः ।चातुरे ण्यस्य चैकृत्यं क्षान्तिदौंवेद्यमेष 
एका त्रेतायुगगतिविचित्रा देवनिमिता । द्वापरं द्विसहस्रं तु वर्षाणां कुरुनन्दन ॥ ३१ 
तस्य तावच्छतो सन्ध्या द्विगुणंयुगमुच्यते । तत्राप्यत्ीचार्थपराः प्राणनो रजसाहता 

शठा नेष्झतिकाः कुद्रा आयन्ते कुरुनन्दन । 
द्वाभ्यां घर्मः स्थितः पद्चथामधर्म स्त्रिभिरुत्थितः ॥ ३६ ॥ 

विपर्ययशतेधेमेः क्षयमेति कलौ युगे । ब्रह्मण्यभाषश्च्यचते तथास्तिक्यं घिघर्ज्यते। 

बरतो पषासास्त्यज्यन्ते कलौ वै युगपर्यये । तदा घर्षसहस्र | दे शते तथा॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized डि eGangotri 


श्व 





। 
 . "DR SN oe 


[ एकचत्वारिशो ऽध्यायः ] कै कृतादियुगवर्णनम्‌ ग ३७३9 


सन्ध्यया सहसङख्यातः क्रः कलियुगस्तथा । 

यत्राधमेश्वतुष्पादो धमेः पादपरिग्रहः ॥ ४२ ॥ 

कामिनस्तापसाः श्वुद्रा जायन्ते.यत्र मानवाः । 

न चावसायिकः कश्चिन्तःसाथुने च सत्यवाक्‌ ॥ ४३ ॥ 

नास्तिका ब्राह्मणा भक्ता जायन्ते तत्र मानचाः । 

अहंकारयुहीताश्च प्रक्षीणस्नेहवन्धनाः ॥ ४७ ॥ 
विप्राः शूद्रसमाचारास्सन्ति सर्वे कलौ युगे) आश्रमाणां विपर्याखःकलौ सम्प्रतिघतेते 
वर्णानां चेव सन्देहो युगान्ते कुरुनन्दन । एषा द्वादशलाहस्ली युगाख्या पूर्वेनिमिता ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं तददर्त्राह्मसुच्यते । ततो5हनि गते तस्मिन्सर्वेषामेच जीचिनाम्‌॥ 

शरीरनिचृ ति दृष्ट्या कालः संहारवुद्धिमान्‌। 

देवतानां च सर्वेषां ब्राह्मणानां महीपते ॥ ४८ ॥ 

देत्यानां दानवानां च यक्षराक्षलपक्षिणाम्‌ । 

गन्धर्वाणामप्लरसां भुजङ्गानां च पार्थिव ॥ ४६॥ 
पर्वतानां नदीनां च पशूनां चैव सत्तम। तिर्यग्यो निगतानां च क्रिमीणां दंशिनां तथा 
सर्वभूतपतिः पञ्च भूत्वा भूतानि भूतकृत्‌। जगत्संहरणार्थाय कुरुते चेशसं महत्‌ ॥ 

भूत्वा सूर्यश्चक्षुषी आददानो भूत्वा घायुः प्राणिनां प्राणिजातम्‌ । 

भूत्वा च हिनिरदहन्सर्वलोकान्भूत्वा मेघो भूय उग्नोऽस्यघषेत्‌ ॥ ५२॥ 
सूत्वा नारायणो योगी सर्वमूति विंभाबछुः गमस्तिमिःप्रदीप्ताभिःसंशोषयति सागरान्‌ 
ततः पीत्वार्णचान्सर्चान्नदीकूपांश्च सर्वतः । पर्वतानां च सलिलं सर्वमादाय योगवित्‌॥ 
भूत्वा चैव सहस्नाचिमेद्दी भित्वा रसातले! रमते जलमादाय पिबनच्रसमचुत्तमम्‌ ॥ 
ूर्त्तामूत्त तदन्यच्च यदस्ति प्राणिषु भ्रुवम्‌ । तत्सवेमरपिन्दाक्ष भादत्त पुरुषोत्तमः ॥ 

वाथुश्च बलवान्भूत्वा विधुन्वानोऽखिळं जगत्‌ । 

प्राणापानं समासाद्य घायुनाक्रमते हरिः ॥ ५७ ॥ 
ततो देवगणानां च सर्वेषां चेच देहिनाम्‌। 
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पञ्चेन्द्रियगुणास्सवे भूतान्येव च यानि च ॥ ५८॥ | 
घ्रेयं घ्राणं शरीरं च पृथिषीं संश्रिता गुणा: । लोकयात्रा भगवता सुहर्तन घिनाशिता | 
जिहा रसश्च स्नेहश्च संश्रिताः सलिले शुणाः । रुपंचक्षु विभागञ्चनेत्रे ज्यो ति:श्रितागुणा; 
स्पर्श: प्राणश्च चेष्टा च पचनं संश्रिता गुणा: । शब्द: भोत्रे च श्रवर्ण गगनं संध्रितागुणा: 
मनोबुद्धिश्व चित्तं च क्षेत्रज्ञं चेति संश्रिताः। परेण परमेष्ठी च हथीकेशमुपाश्रिताः | 
ततो भगवतस्तस्य रश्मिमिः परिवारिताः । घायुना परिनुन्नाश्च भूमिशाखामपाश्रिता: 
तेषां संहरणो दुभूतः पाचक: शतधाज्चळन्‌ । प्रदहन्नखिळलं विश्वं बृत्त: संघत्तंको ऽनलः 
सपवेतद्रुमान्युल्मांछतावल्लीस्तृणानि च । पिमानानि च दिव्यानि पुराणिचिषिधानिच 

यानि चाश्रयणीयानि सर्वाण्यप्यद्हद्‌ भ्रशम्‌ । 

भस्मीकृत्य तु तान्सर्वा छोकाँलो कगुरोगंरुः ॥ ६६ ॥ 

स॒ भूति धारयामास युगान्ते लोकसंभघाम्‌ । 

सहस्थवृष्टि: शतधा भूत्वा कृष्णो महाघनः ॥ ६७ ॥ 
दिव्यतोयेन हषिषातपेयामास मेदिनीम्‌ । ततः क्षीरनिकारोन स्वादुना परमाम्भसा ॥ 
शिशिरेण च पुण्येन मही निर्चाणमागमत्‌। तेन तोयेन सस्पृक्ता पयस्साधरम्यतो धरा 


पकाणेषजलीभूता सर्वंसत्त्वघिषजिता । महासत्त्वान्यपि विभुं प्रविष्टान्यमितौजसम्‌॥ 


नष्टाकेपचनाकाशे सूक्ष्मेजगतिसंवृते । संशोषमात्मना कृत्वा समुद्राणां च देहिनः ॥ 
दग्ध्वा सङ्कोच्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः । 
पौराणां रूपमास्थाय स्घपित्यमितचिक्रमः ॥ ७२ ॥ 
एकार्णबजले व्यापी योगी योगमुपासितः । 
अनेकानि सहस्राणि युगान्येकार्णघाम्भस्रि ॥ ७३ ॥ 


न चेच कश्चिदव्यक्तं व्यक्तो वेदितुमईति । कश्चैष. पुरुषो नाम किंयोगः कश्च योगवान, 


न पृष्ठे नेवम मितो नेच. पाश्च न चाग्रतः । कश्चिद्विक्षायते तस्य दश्यते देवसत्तमः ॥ 
नभः क्षितिपचनमपः प्रकाशनं प्रजापति भुचनधरं सुरेश्वरम्‌ । ` 
पितामहं श्रुतिनिळयं मुनि प्रभु समापयञ्छयनमरोचयत्मसु: ॥ ७६ ॥ 
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एवमेकाणेचीभूते शेते लोके महाद्युतिः । प्रच्छाँद सलिलेनोची हंसो नारायणायते ॥ 
महतो रजसो मध्ये महाणेचसमस्य वै । घारिजाक्षो महाबाहुरक्षयं ब्रह्म यद्विदुः ॥ 
आत्मरुपसरुपेण तमसा संदृतः प्रभु: । मनः सात्विकमादाय यत्र तत्सत्वमाहितम ॥ 
याथातथ्यं परं ज्ञानं भूताय ब्रह्मणे ततः । रहस्यं च तथो दिएं यथोपनिषदां स्मृतम्‌ ॥ 
पुरुषो यज्ञ इत्येतत्परमं परिकीर्तितम्‌ । यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्स एव पुरुषोत्तमः 
ये च यज्ञकरा चिप्रा य ऋत्विज इति स्मृताः। अस्मादेच पुरा भूतावकत्रेभ्यःश्रूयते तथा 
ब्रह्माणं प्रथमं चक्त्राढुद्वातारं च सामगम्‌ । होतारं च तथादुध्वर्य बाहुभ्यामसजत्प्रभुः 
त्राणं त्राहणाच्छंसि स्तोतारो चेव सवशः । मेद्वाच्चमैत्रावरुण प्रतिष्ठातारमेचच ॥ 

उद्रात्प्रतिहर्तारं पोतारं चेच पार्थिव । 

पाणिभ्यामथ चाग्नीध्रसुन्नेतारं च याजुषम्‌ ॥ ८५॥ 
अच्छाचाकमथोरूभ्यां सुब्रह्मण्यं च सामगम्‌ । एतमेवं स भगचान्षो डशीताञ्जगत्पतिः॥ 
स्वयम्भूः सचेयज्ञानाम्रत्चिज्ञो नसजदुत्तमान । तदाचेष महायोगी पुरुषो यज्ञसंशितः ॥ 
वेदाइचैघ तथा सचे सहाङ्गोपनिषत्क्रियाः । स्वपित्येकार्णचे चेव यदाश्चरयंमभूत्पुरा ॥ 
श्रूयतां तु तदा विप्रो मार्कण्डेयः कुतूहलात्‌ । गीर्णो भगचतातेन कुक्षाघासीन्मदासुनिः 


` चहुषर्षसहस्रायुस्तस्यैच घरतेजसः । अरंस्तीथेप्रसङ्गेत पृथिषी तीर्थगोचरः॥ ६० ॥ 


आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च। 
देशाब्राष्ट्राणि चित्राणि पुराणि विविधानि च॥ ३१ ॥ 
जपह्दोमपराः शान्तास्तपो मिरमलाःस्स्ृताः । 
मार्कण्डेयस्ततस्तस्य शनैवेक्त्ाद्विनिर्गेतः ॥ ६२ ॥ 
निष्क्रामन्तं न चात्मानं जानीते देवमायया । निष्क्रम्य तस्य उद्रादेकार्णवमथोजगत्‌ 
सर्वतस्तमसाच्छन्नं मार्कण्डेयो ऽन्ववेक्षत । 
तस्योत्पन्नं.भयं तीव्रं व्यत्ययं चात्मजीचितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
देचदर्शनसंहृष्टो विस्मयं परमं गतः । सोऽचिन्तयदमोघात्मा मार्कण्डेयोऽथ शड्धितः ॥ 
कि नु स्याचित्तसंमोददः किं ज स्वप्नोऽनुभूयते । व्यक्तप्रन्यतरो भाष एतयोर्भ षितामम 
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न हि स्वप्नोह्ययं सत्ययुक्तं यत्सत्यमहे ति । नष्टचन्द्राकंपवनो $नष्टपवेतभूतलः ॥ ३७ | 
कतपः स्यादयं लोक इति शोकसुपागतः । ददर्शं चापि पुरुषं स्घपन्तं पर्वेतोपमम | 
सलिले$धेमथोमग्नं जीमूतमिच सागरे । तपन्तमिवतेजो भिरामुक्तशशिभास्करम्‌ ॥ 
गाम्मीर्यात्लागरमिच भासमानम्महो जसा । 
देवं द्रष्टुमिहायातः को भवानिति विस्मयात्‌ ॥ १०० ॥ 
तथैव च मुनिः कुक्षि पुनरेच प्रवेशितः । स प्रविष्टः पुनः कुक्षि माकेण्डेयः स विस्मयम्‌ 
तथेव च पुनर्भूयो विजानन्स्वप्षदर्शनम्‌ । स तथैघ `यथा पूव एृथिबीमरते घनम्‌ 
पुण्यती्थेजलोपेतं बिचिधान्याश्रमाणि च। क्रतुमिर्यजञमानांश्श खमापतगुरुदक्षिणैः | 
अपश्यददेवकु क्षिस्थान्यज्ञस्थाञ्छतशो द्विजान्‌ । सद्वृत्तमाश्रिताःलर्वेबर्णात्राह्मणपूवेका 
चत्वार आश्रमाः सम्यग्यथापूत्र घिछो किता: । एवं घषशतं साग्ने माकण्डेयेन धीमता ॥ 
चरता पृथिची सर्वातत्कुक्षौ हि समीक्ष्यते । ततः कदाचिदथ चे पुनः कुक्षेविनिर्गतः ॥ 
सुसं न्यग्रोधशाखायां वालमेकं निरीक्ष्य च । तथेवेक़ाणेचजले नीहारेणावृतान्तरे॥ 
अव्यक्तक्रोडिते लोके सवेभूतविचजिते । स सुनिर्विस्मयाविष्टः कौ तूहलसम न्वितः॥ 
वालमादित्यसङ्काशं न शकनोत्यमिषी क्षितुम्‌ । 
सोऽप्यचिन्तयदेकान्ते स्थित्वा सलिळसन्निधौ ॥ १०६॥ 
पूव दृष्टमिदं मेने शङ्कितो देषमायया | अगाधे सलिले रोते मार्कण्डेयः सविस्मयः॥ 
पूवेवृत्तमथो द्रष्टुमत्रजत्त्रस्तलोचनः । ख तस्मै भगचानाह स्वागतं बाल भो इति। 
बभाषे मेघतुस्येन स्वरेण पुरुषोत्तमः । मार्कण्डेय नं भेतव्यमागच्छस्व ममान्तिकम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच। 
को नाम्ना कीतयति मां कुवेन्परिभवं मम । दिव्यवर्षलहस्नाख्यं धर्षयंश्चैच मे षयः 
न ह्येष च सदाचारो देवेष्वपि ममोचितः। मां ब्रह्मापि हि सस्नेहो दीर्घायुरितिमाषते 
कस्तपो घोरमासाद्य ममाद्य त्यक्तजीचितः | 
मार्कण्डेयेति मामुक्त्वा मृत्युमीक्षितुमईसि ॥ ११५ ॥ 
एवं परक्षुमितः क्रोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः । तदैनं भवान्भूयो बभाषे मधुसूदन: | 
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श्रीभगवानुवाच । 
अहंते जनको घत्स हृषीकेशः पितागुरुः । आयुःप्रदाता पौराणः कि मांत्वं नोपसर्पसि 
मा पुत्रकामः प्रथमं त्यत्पिता5ङ्गिरसो मुनि: । 
पू्चेमाराघयामास तपस्तीत्रं समाश्रितः ॥ ११८ ॥ 
तं इट्टा घोरतपसं तरिद्शोत्तमतेजसम्‌। दत्तवांस्त्वामहं पुत्रं महर्षिममितौजसम ॥ 
कस्ससुत्सहते चान्यो यो गिभूतात्मगात्मकम्‌ । 
दरष्टुमेकार्णचगतं क्रीडन्तं योगमायया ॥ १२० ॥ 
ततः प्रहृएहृद्यो विस्मयोत्फुललो चनः । 
मूध्नि बद्धाञ्जलिपुरो मार्कण्डेयो महातपाः ॥ १२१ ॥ 
मामगोत्रे तु सम्प्रोच्य दीर्घायुरलोकपूजितः । तस्मै भगवते भक्तया नमरुकारमथाकरोत्‌ 
माकण्डेय उचाच । 
इच्छामि तत्त्वतो ज्ञातुमिमां मायां तघानघ। ` 
यदेकार्णचमध्यस्थः शेषे त्वं चाळहूपचान्‌॥ १२३ ॥ 
कि संन्श्चेच भगचाँलो के चिज्ञायसे प्रभो । 
तकयेऽहं महात्मानं को ह्यत्यः स्थातुमहेसि ॥ १२३ ॥ 
श्रीभगवानचाच । | 
अहं नारायणो ब्र्मन्सवेभूतषिनाशनः। अहं सहस्नशीर्षास्यः सहस्रपद्संयुतः ॥१२५॥ 
आदित्यचर्णः पुरुषो मुखे त्रह्ममयो ह्यहम्‌ । भहमग्निइँव्यघहः सप्तसप्तमिरन्वितः ॥१२६ 
अहमिन्द्रपद्‌ः शक्र ऋतूनां परिवत्सरः । अहं योगिषु साडूयाख्यो युगान्ताचते एच च 
अहं सर्घाणि सत्त्वानि दैवतांन्यखिलानि च। 
भुजगानामहं रोषस्ताङ्ग्योऽहं सवेपक्षिणाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कृतान्तः सर्वभूतानां विश्ञेयः काळसंश्ञितः। अहं घ्मेस्तपश्चाहं सर्घाश्रमनिचासिनाम्‌ ॥ 
अहं दयापरो धर्म; क्षीरोदोऽहं मददार्णचः। यत्सत्यं तत्परं त्वेक अहमेच प्रजापतिः ॥ 
अहं साङ्क्यमहं योगो ह्यहं तत्परमं पदम्‌ । आपति म्या क्रिया चाहमहं विद्याधिपःस्खतः 
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अहं ज्योतिरहं बायुरहं भूमिरहं जलम्‌। भाकाशोऽहं समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशो सा | 
अहं वर्षमहं सोमः प्जेन्योऽहमहं रविः । अहं पुराणं परमं तथैवाहं परायणम्‌ | १३४ 
भविष्ये चापि सवंत्र भविष्यत्सवेसङ्ग्रदः । 
यत्किश्ित्पश्यसे विप्र यच्छुणोषि च किञ्चन ॥ १३४ ॥ 
यच्चानुभवसे लोके तत्सवं मामनुस्मर। विश्व सृष्टं मया पूर्व सजेध्यापि च पश्यमाम्‌ 
युगे युगे च रक्षामि मार्कण्डेयाखिलं जगत्‌ । । 
तदेतत्कथितं सवं माकेण्डेयाघधारय ॥ १३६ ॥ 
शुश्रूषुरपि धेषु कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवाश्च ऋषिभिः सह॥ ! 
व्यक्तमव्यक्तयोगं मामचगच्छ सुरद्विषम्‌। अहमेकाक्षरो सन्त्ररुऽ्यक्षारश्च पितामहः | | 
परखिवर्ग ओंकार: परमात्मप्रदर्शन: । एचमादिपुराणं च घदते मां महामते ॥ १३६॥ | 
पुलस्त्य उवाच | 
| 
| 
| 





चक्त्रमाहृतवानीशो माकण्डेयमथो हरिः | ततो भगवतः कुर्द प्र विष्टो सुनिसत्तमः ॥ 
यदक्षयं बिषिधसुपाश्चितं तु तन्महार्णवे व्यपगतचन्द्रभार्करे। ` 
छ ना हंसज्ञतः सिंखजञ्जगद्विहरति काळपर्यये ॥ १४१ ॥ 
अथचव शुचिभूत्वा चचार स तु वै तपः। छादयित्वा5त्मनो देहं पयसाम्बुजसम्भवः 
ततो महात्मा तिबळोमत्येळोकविसर्जने । महतां चेच भूतानां चिश्वो घिश्वमचिन्तयत्‌ | 
तस्य चिन्तयमानस्य नियते सं स्थितेऽर्णचे । 
त निराकाशे तोयमये सूक्ष्मे जगति संक्षये ॥ १४४ ॥ | 
शः संक्षोमयामास सोऽर्णवं सलिल गतः । भथान्तराद्पां सूक््ममथच्छिद्रमभूत्पुर | 
शब्द्‌ प्रति ततो भूतो मारुतश्छिद्रसम्भवः । संछन्ध्चान्तरसंक्षोभं व्यवधेत समीरण: ॥ 
नभस्वता बलघता वेगाह्विक्षो सितो ऽर्णच्रः । ॒ 
तस्यार्णचस्य क्ष्धल्य तस्मिन्नम्मसि मथ्यतः ॥ १४७ ॥ 
हष्णचर्त्मा समभवत्प्रभुवेश्‍वानरो महान । | 
तत, संशोषयामास पावकः सलिल बहु ॥ १४८ ॥ | 
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द्विचत्वारिशोध्ध्यायः ] # पझ्चमध्यादुव्रहाणउत्पत्तिकथनम्‌ # ३८३ 
खमस्तजलधिश्छिद्रममचद्विसृत॑ नभः । आत्मतेजोभचाः पुण्या आपोऽसृतरसोपमाः 
आकाशं छिद्रसम्भूतं पायुराकाशसम्भवः । अथ सङ्घर्षसम्मूतं पाचकं चास्य सम्भवम्‌ [ 
दृष्ट्या पितामहो देवो महाभूतचिभाघनः । दृष्ट्या भूतानि भगघाँछ्ोकसष्टयर्थ हे 
प्रह्मणणो जन्मसहितं बहुरूपो ह्य चिन्तयत्‌ । चतुर्युगानां संख्यातं सहस्र गर 
यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भाषितात्मनाम्‌। 
वहु जन्म विशुद्धात्मा ब्रह्मणो हरिरुच्यते ॥ १५३॥ | 
- शानं दृष्ट्या तु विश्वात्मा योगिनां याति योग्यताम्‌ । 
तं योगवन्तं विज्ञाय सम्पूर्णश्वयेमुततमम्‌ ॥ १५४ | 
पदे ब्रह्मणि विश्‍वस्य न्ययोजयत योगवित्‌ । ततस्तस्मिन्मदातोये महेशो हरिरच्यत: 
जळक्रोडां च विधिवत्स चक्रे सवेलोकछृत्‌ । पद्म' नाभ्युद्धवं चेक ततल 
सहस्नवर्ण विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ १५७ ॥ | 
हुताशनज्चलितशिखोज्ज्वलप्रभं समुत्यित॑ शरदमलाकतेजसम्‌ । 
विराजते कमल्मुदारवचंसं मद्दात्मनस्तबुरुहचारुशौचलम्‌ ॥ १५८ ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे पद्मप्रादुर्भाचो नामैक चत्वारिशो ऽध्यायः । 





| दिचत्वारिशो ऽध्य यः 
पद्ममध्याद्‌ त्रह्मण उत्पत्तिकथनम । 
| पुलस्त्य उघाच। | 
अथ योगवतां श्रेष्ठमखजद्भूरिषचेसम्‌ । स्टार सवेलोकानां ब्रह्मा सवेतोमुखम्‌॥ 
तस्मिन्हिरण्मये पझ बहुयोजनषिस्तृते। सर्वतेजोगुणमये पा्थिवैलेक्षणैज्ञ ते॥ २॥ 
तच्च पद्म पुराभूतं पृथिघीरूपभुत्तभम्‌ । नारायणसपुद॒भूतं प्रवदन्ति महर्षयः ॥ ३ ॥ 
यत्पझ्न. सा रसा देवी पृथिवी परिकथ्यते । 
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थे पद्मकेशरा सुख्यास्तान्दिव्यान्प्चेताग्चिदुः ॥ ४ ॥ 
हिमचन्तं च नीळं च मेर निषधमेषच । केलां शङ्गघन्तं च तथाद्रि गन्धमादनम्‌ । 
पुण्यं त्रिशिखरं चैष कान्तं मन्द्रमेषच। उदारं पिञ्जरं चेच चिन्ध्यमस्तं च पर्वतम्‌ ॥ 
एत एव गणानां च सिद्धानां च महात्मनाम्‌ । 
आश्रयाः पुण्यशीलानां सर्वेकामफलप्रदाः ॥ ७ ॥ 
. एतेषामन्तरे द्वीपो जम्वूद्वोप इतिस्खृतः। जम्बूद्वीपस्य संस्थानं यज्ञिया यत्र च क्रियाः 
तेम्योयदुद्रघते तोयं दिव्याखृतरसोपमम्‌। दिष्यतीर्थशताधाराः सरस्यः सर्वेतःस्सुतताः 
यान्येतानीह पस्य केसराणि समन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्य ते बिविधाश्चैचपर्वताः 
यानि पर्णानि पह्मस्य भूरि पूर्वाणिपाथिव। ते ढुगंमाःशरचिवास्लेच्छदेशाःप्रकीतिताः 
यान्यधोभागपत्राणि तानि चासास्तु भागशाः । 
दैत्यानामसुराणां च पन्नगानां च पार्थिव ॥ १२ ॥ 
तेषां मध्येऽच्तरं यत्तु तद्रसातलसंशितम्‌ । महापातककमांणो मञ्जन्ते यत्र मानवाः ॥ 
पस्य चान्तरे पद्य एकार्णघगता मही । चतुदिशासु सङ्च्ाताश्चत्घारः खलिलाकराः 
एवंनारायणस्याथे मही पुष्करसम्भवा । प्रादुर्माचोऽप्ययं तस्मान्नास्ना पुष्करसंज्ञितः 
एतस्मात्कारणाद्न्ञे पुराणैः परमषिभिः। यश्षियैवेद दृष्टान्तयज्षेयूपचितिः छता ॥१६॥ 
एवं भगवता तेन षिशवं व्याप्यघराचिता । पर्वेतानां नदीनां च रचना चेच निर्मिता ॥ 
विश्वस्य यश्चाप्रतिमप्रभाषः प्रभाकराभो घरुणो 5मितद्युतिः । 
शनेः स्वयस्भूव्यसजत्सुषुप्त जगन्मयः पद्चनिधि महार्णवे ॥ १८॥ 
बिघ्नस्तपसि सम्भूतो मधुर्नाम मह्दासुरः । तेनेव च सहोदुभूतो ह्यसुरो नाम केटभः ॥ 
तौरजस्तमसोभूतौ सम्भूतौ तामसौ गणी । पकार्णवं जगत्सर्वं क्षोभयेतां महाबली 
दिव्यरक्ताम्बरधरो श्वेतदीप्तोग्रदृष्ठिणों । किरीरमुकुरोदग्रो केयूरचळयोज्ञ्चलौ ॥२१। 
महाविवृतताश्राक्षी पीनोरस्कौ महाभुजो । महागिरेः संहननौ जङ्गमाविषपर्वती ॥ 
नवमेघप्रतोकाशाचा दित्यप्रतिमाननौ घिपुळाभोगकेयूरकराभ्यामतिभीषणी ॥ २३॥ ` 
पादसञ्चारचिन्यासे चिक्षपन्ताबिषाणंचम्‌ । कम्पयन्ती हरिमिव शयानं मधुसूदनम्‌॥ 
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हियत्वाररिशोऽध्यायः ] ॐ मधुकेटभविनाशकथनम्‌ # ३८५ 
तौ तत्र विचरन्तौ तु पुष्करे विश्वतोमुखौ । योगिनां श्रेष्ठमत्यन्तं दीपं दददशतुस्तदा 
नारायणं समाज्ञातं सजन्तमखिलाः प्रजा: । 
देघतानि च विश्वानि मानसाश्च सुतानुषीन्‌॥ २६ ॥ 
व्तस्ताबूचतुस्ततर त्रह्माणमखुरोत्तमौ । दुष्टौ युयुत्सू सङ्क्रुद्धौ क्रो धव्याकुलितेक्षणौ 
कस्त्वपुष्करमध्यस्ः सितोष्णीषश्चतुभुजः | आघांमगणयन्मोददादास्से त्वं चिगत्तस्पृहः 
पह्यागच्छाचयोय॒द्ध देहि त्वं कमलोद्वच । आवाभ्यां परमेशाम्यामशक्तःस्थातुमर्णचे ॥ 
तत्रकश्च भवेत्तुभ्यं येन चात्रनियो जितः । कः स्रष्टा कश्च ते गोप्ता केन नाम्नाभिधीयते 


कि. _ ब्रह्मोबाच | 
३श्वरःप्रोच्यते लोकेचिष्णुश्चानन्तशक्तिधृत्‌ । तत्खकाशात्तुजातं मां स्रष्टारमघगच्छतम्‌ 
मधुकेरभाचूचतुः । 


नावयोःपरमं छोके किचिदस्तिमहासुने । आघाम्यां छाद्यते चिशवं तमसा रजसा च चे 
रजस्तमोमयाचाषास्ुषीणामतिलङड्भिनौ । धमेशीळं छादयन्तौ नाशको सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
आवाभ्यां युज्यते लोको दुस्ताराभ्यां युगे युगे । 
आघामर्थेश्च कामश्च यज्ञस्सर्वपरिग्रहः ॥ ३४ ॥ 
सुखंयत्र मदो यत्र यत्र श्रीः कीतिरेच च । येषांयत्काङक्षितं किञ्चित्तत्तदावां विचिन्तय 
त्रह्मोचाच । 
आवाभ्यांसंहतो टूटा युचां पूर्वपराजितो । तं समाधाय गुणिनं सत्वं चास्मिसमाश्रितः 
| यः परो योगयुक्तात्मा योऽक्षरः स त्वमेव च | 
रजसस्तमसश्चेच यः स्रष्टा पिश्वसम्भवः ॥ ३७ ॥ १ 
ततो भूतानि ज्ञायन्ते सात्विकानीतराणि च । स एच युवयोर्नाशं घासुदेघः करिष्यति 
स्वपन्नेच ततो देवो बहुयोजनचिस्तृती । बाहु नारायणो ब्रह्मकतचानात्ममायया ॥ 
छृष्यमाणी ततस्तस्य बाहुभ्यां बाहुशालिनौ । 
चेरतुरुतो चिगलितो शकुनाविच पीचरो ॥ ४० ॥ 
ततस्ताचाहदतुर्गत्वा घास्रुदेचं सनातनम्‌ । पद्चनाभ हषीकेशं प्रणिपत्य नताबुभो ॥ ४१ ॥ 
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३८६७ : *.., क पद्चपुराणम्‌ # . णत [ १ सृष्टिखण्डे बट 
| जानीवस्त्वां विश्वयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ । | 
आवयोश्चेव हेतं त्वां जानन्तौ वुद्धिकारणम्‌ ॥ ४२.॥. 
अमोघदशैनंसत्यंयतस्त्वां विद्वश्शाश्वतम्‌ । ततस्त्वामभितो देघकाङक्ाचःप्रसमीक्षितुम्‌ 
अमोघदर्शनो5सि त्वं नमस्ते समितिज्ञय । तमिच्छाचोचर देव त्वया. हितमरिन्द्म॥ | 





श्रीभगचानुवाच । 
किमथंमामचुव्रथ युचामखुरसःतमी । गतायुष्कौ युघां भूयस्त्वहो जीबितुमिच्छथ: | | 
घुकेटभावचतुः । 
यस्मिन्नकश्चिन्सृतवान्देच तस्मिन्वधं प्रभो । इच्छावः पुत्रतां चंच सबलः खुमहातप 
श्रीभगचाडुवाच । | 
युवयोर्बाढमेतत्स्याङ्ग विष्ये कलिलम्मवे । भषिष्यथो न सन्देहः खत्यसेतदुत्रचीमि षाम्‌ | 
पुलस्त्य उवाच । 


चरं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो चिशवधरः खुरोत्तमः । 
रजस्तमोजौ तु तदाञ्जनोपमौ ममदेतावूरुतळे5मरप्रसु: ॥ ४८॥ 
स्थित्वा तस्मिस्तु कमले ब्रह्मा बरह्मचिदांघरः। 
ऊध्चबाहुमेद्ातेजास्तपोघोरं समाश्रितः ॥ ४६ ॥ 
प्रज्वळन्निव तेजो सिमा मिःस्चा मिस्तमोनुद्‌ः । बभासे स तुधर्मात्माखहस्ञांशुरिषांशुमिः | 
अथान्यट्ूपमास्थाय प्रभुना रायणो ऽव्ययः । आजगाम महातेजा योगाचार्यो महायशा 
साङ्ख्याचार्यश्च मतिमान्कपिलो ब्रह्मणांचरः । उभावपि महात्मानौ पूजितौतत्रतत्परौ " 
तो्रापतावूचतुस्तत्र त्रह्माणममितोजसम्‌ । पराघरबिशोषज्ञौ पूजितौ च. महर्षिमिः ॥ 
त्रहसम्परिवेद्न्ते विशालं जगदास्थितौः। ग्रामणीस्सर्वमूतानां ब्रह्मा चैलोक्यपूजिहः 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा विबोध्य गतयोः परम्‌ । त्रीनिमान्छृतवाँलो कान्यथेयं ्रह्मणश्चुतिः 
पुत्र स्घसम्भवं चेक ससुत्पादिषान्भुषम्‌। तदाम्रे चागतस्तस्य ब्रह्ममानससम्मवः । 
उत्पन्नमात्रो ब्रह्माणमुक्तवान्मानसःसुत | | 
किकुमेस्तघ साहाय्यं ब्रधीतु भगवानिति ॥ ५9 ॥ | | 
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द्विचत्वारिशो५ध्याय: ] ३ कपिलयोगाचार्योत्पत्तिकथनम्‌ # 


प्रह्मोचाच । ९ 
यदेष कपिलो नाम ब्रह्मनारायणस्तथा । घदतो भवतस्त्वं तु तत्कुरुष्व महामते ॥ 
अह्मणा ख तथोक्तस्तो प्राहभूप समुत्थितः । शुश्रूषुरस्मि युचयोः किंकरोमि कृताञ्जलिः 

| | भश्रीभगवाचुवाच । 

यत्खत्यमक्षर ब्रह्म अष्टादशविधं च तत्‌ । यत्सत्यमम्नत॑ तत्तु परंपदमनुस्मर ॥ ६० ॥ 
एतडूचो निशम्येचं ख यग्नी दिशमुत्तराम्‌ । गत्वा च तत्र स ब्रह्म अगमञ्ज्ञानचक्षघा ॥ 
ततो ब्रह्मा भुवर्नामद्वितीयमसजत्प्रमुः । सङ्करपयित्वा मनखा तमेच च महामना ॥ 
ततः सोऽप्यत्रवीद्वाक्यं किंकरो मिपितामह । पितामहसमाज्ञातो ब्रह्माणं समुपस्थितः 
त्राह्मणस्याग्टतरसो ्युभूतस्तेन बै ततः । प्राप्त: स परमं स्थानं सतयोः पाइवमागतः 

तस्मिन्नपि गते सोऽथ वृतीयमसजत्प्रमुः । | 

मोक्षप्रइत्तिङ्कशं खुचर्नामयुतं प्रभुः ॥ ६५ ॥ 
सो5पित॑ घर्ममास्थाय तय्रोरेचागमद्रतिम्‌ । एवं पुत्रास्र्‍यो 5प्येतेगता: शस्भोमेहात्मनः 
तान्गृह्दीत्वा खुतांस्तल्य तौगतावूजितां गतिम्‌ । नारायणश्च भगवान्कपिळश्च यतीश्वर: 
यं काळं ते गता ब्रह्म ब्रह्मा तं काळमेचच । तपोघोरतरं भूयः संश्रितः परमं पदम्‌ ॥ 
न्न च शक्तस्ततो ब्रह्मा प्रमुरेकस्तपश्चरन्‌ । शरीरार्धात्ततो भार्यामुत्पादयति तच्छुमाम्‌' 
आत्मनः सद्दशान्पुत्रानसजद्द पितामहः । विश्वेप्रजानां पतयो येभ्यो लोकापिनि:सताः 

चिश्वेशं प्रथमं तावन्महात्मातपसात्मजम्‌ । 

सवेत्र संहतं पुण्यं नारा धमं सृष्ठघान्‌ ॥ ७१ 
दक्षं मरीचिमत्रि च पुलस्त्यं पुलहंक्रतुम । वसिष्ठ गौतमं चेव शृशुमङ्गिरसं सुनिम्‌ ॥ ` 
अत्यदुतास्स्वक्वत्येन ज्ञेयास्तेतु महषेयः । त्रयोद्‌्शगुणारम्भा ये वंशास्तु महर्षिणाम्‌ ॥: 
अदितिदितिदेचुः काला अनायुः खिहिकाखसा । प्राची क्रोधाचसुरसाचिनताकद्रेवच 
दक्षस्यापत्यमेतद्वै कन्यद्वादशपार्थिव । नक्षत्राणि च चन्द्रस्यविशतिस्सप्त चोजिताः ॥ 
मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निमितः किल । तस्मै द्वाद्शकन्याश्च दक्षस्ताश्चान्वमन्यत 
नक्षत्रा णिच सोमाय तथेचं द्त्तवानषिः १ रोहिण्यादीनि सर्वाणि पुण्यानि कुए्नन्द्नः 


३८७: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आ आकाय आय अकळ SPOTS 
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तथेव दशधर्माय दत्ताश्चापिमनोरमाः। लक्ष्मीस्सरस्वती सन्ध्याषिश्वेशा च महायशा 
देची सरस्वती चैच ब्रह्मणा निर्मिताः पुरा ॥ ७८ ॥ 
एता: पञ्चषरिष्ठा बै सुरश्रेष्ठाय पार्थिव । दत्ता धर्माय भद्रं ते ब्रह्मणा दृष्टकमंणा ॥ 
यारूपार्धवती पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी । सुरभिः सहसरा सूत्वा ्र्माणं समुपस्थिता 
ततस्तामगमदुत्रह्मा मैथुने लोकपूजितः । लोकसजंनहेतुज्ञो गघामर्थाय सत्तम ॥ ८१॥ 
जज्ञे चैकादश खुतान्विपुलान्धमेखंज्ञिताम्‌ । रक्तसंध्याभ्रसङ्काशान्महर्तस्तग्मतेजसः ॥ 
ते रुदन्तो द्रवन्तश्च गतवन्तः पितामहम्‌ । रोदनादुद्रवणाच्च ब रुद्रा एवेति तेस्सृताः॥ 
निक्रा तिश्चेव सन्ध्यश्च तृतीयश्चाप्ययो निज 
मृगव्याधः कपर्दो च महाषिश्वेश्वरश्च यः ॥ ८४ ॥ 
अहिर्वधन्यश्च भगचान्कपाली चेच पिङ्गलः । सेनानाश्च महातेजा ख्ठ्राशचेकाद्‌शस्मृता 
तस्यामेच खुरभ्यां च गाषोजाताः सुराश्चये । अजश्चच तु इसञ्च तथषनृपसत्तम ॥ 
ओषध्यः प्रवरायाश्च खुरभ्यास्तास्समुत्थिता 
` धर्माल्क्ष्मीस्तथा कामं स्राध्यान्साध्या व्यजायत ॥ ८9 ॥ 
भवं च प्रभवंच घ छशाश्वंछुषहं तथा । अरुणं घरुणंचेच विश्‍वामित्रचलधुवी ॥ ८८॥ 
इचिष्मन्तं तनूजं च विधानाभिमताचपि । चत्सरं चेच भूति च सर्घाशुरनिषूदनम्‌ ॥ 
सुपर्षाणं वृहत्कान्ति महालोकनमस्ृतम्‌ । वासचाजुगता देवी जनयामास वे सुरान्‌ 
घरं चे प्रथमं देवं द्वितीयं षमव्यम्‌। विश्वावसुं तृतीयं च चतुथं सोममीश्चरम्‌ ॥ 
ततो चुरूपमायं च यमं तस्मादनन्तरम्‌ । सत्तमं च तथा चायुमष्टमं निऋ तितथा॥ 
धमेस्यापत्यमेतद्वे खुरम्यां तदजायत | घिश्वेदेवाश्च विश्चायां धर्माञ्जाता इतिस्सृता 
दक्षश्चैच महाबाहुः पुष्करस्तम एच च । चाक्षषश्च ततोऽनिश्च तथाभद्रमहोरगी ॥ 
विश्वान्तकचसुर्वालो निकुम्भश्व॒ महायशाः । रुरुदुश्चातिसिद्धौजञा भास्करप्रमित्युतिः 
विश्वान्देवान्देबमाता चिश्वेषा जनयत्सुतान । 
मरुत्वती मरुत्वतो देघानजनयत्सुतान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अशिश्चक्ष्रचिर्ज्योतिः साघित्री मित्रमेच च । अमरं शरचृष्टि च सुकष च महत्तरम ॥ 
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विराजे चेच राजं चःविश्वायुं सुमति तथा । अश्वगं चित्रशिमि च तथा च निषधं नुपम्‌ 
` भूय एवं यात्मषिधि चारित्रं पादमात्रगम्‌ । 
वृहन्तं चे बृहद्रपं तथा चेच सनामिगम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मरुत्वती प्रज्ञा जज्ञे ज्येष्ठान्तं मरुतां गणम्‌ । अदितिः कश्यपाज्जज्ञे आ दित्यान्द्वादशैचदि 
इन्द्रो विष्णुमेगस्त्वष्टा घरुणोंऽशोऽर्यमा रघिः । 
पूषा मित्रश्च वरदो घाता पन्य एव हि ॥ १०१ ॥ 
इत्येते द्वादशा दित्याच रिष्ठाखिदिचौकसाम्‌। आदित्यस्यसरस्वत्यां जज्ञाते द्वोखुतोवरी 
तपःश्रेष्ठो णणश्रेष्ठी त्रिदिषस्यातिसंमतौ । दनुस्तु दानवाज्जज्षे दितिदैत्यान्व्यजायत ॥ 
काला तु काळकेयांस्तानसुरान्राक्षसांस्तथा । अनायुषायास्तनया व्याधयश्च महाबलाः 
सिहिका ग्रहमाता च गन्ध्ेजननी सुनिः । प्राचीत्वप्सरसां माता पुण्यानां भारतेत्तरा 
क्रोधाद्याः सर्वभूतानि पिशाचायाश््च पार्थिव । 
जज्ञे यक्षगणांश्चेच राक्षसांश्च विशांपते ॥ १०६ ॥ 
चतुष्पदानि सत्त्वानि एता गाशचेव सौरभी । पुराणपुरुषशचेच मायां विष्णुहरि; प्रस॒ः 
कथितस्ते5नुपूर्वण संस्तुतश्च महषिभिः ॥ १०८॥ 
यश्चेदमग्रय शणुयात्पुराणं सदा नरः पर्वसु चेत्पठेत । 
अघाप्य लोकं स हि बीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुङ्क्ते ॥ १०६ ॥ 
चक्षुषामनसा घाचाकमेणा च चतुषिधम्‌ । प्रसादयति य: कृष्णं तस्य कृष्णः प्रसीदति 
राज्यं च लभते राजा निर्धनश्रोत्तमं घनम्‌ । . 
क्षीणायुलेभते चायुः पुत्रकामो5थ सन्ततिम्‌ ॥ १११॥ 
यज्ञाथिनस्तथा कामांस्तपांसि विविधानि च | 
यं यं कामयते कामं तं तं लोकेश्वरालमेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
सचे विहाय य इमं पठेद्वे पोष्करं हरे: । प्रादुर्भाव नरश्रेष्ठ न,तस्य हाशुभ भवेत्‌ ॥११३ 
पष.प्रौष्करको नाम प्रादुर्भाघो मंहात्मनः । कीतितस्त महाराज व्यासश्रुतिनिद्शनात्‌ 
चिष्णुत्वं श्टणु मे विष्णोहेरित्वं च छतेयुगे । चैकुण्ठत्वं च देवेषु ऋष्णत्वं मानुषेषु च 
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३६० | ॐ ` पद्मपुराणम्‌ ॐ | १ सृष्टिले 
_ इश्वरस्य हितस्येषा कर्मणां गहना. गतिः । साम्प्रतं भूतभंव्यं च श्टणुराजन्यथातथम्‌॥ | 
अव्यक्तो व्यक्तळिङ्गस्थो य एष भगचान्प्रसुः । 


नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभचोऽप्यणएघ च ॥ ११७॥ 

एष नारायणो भूत्वा हरिराखीत्सनातनः। ब्रह्मा वायुश्च खोमश्च घमेः शक्रो वृहरुपतिः 
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्यजः कुरुनन्दन | एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्याघरजो चिभुः | 
प्रसादनं तस्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌। घधाथ खुरशत्रृणां दत्यदानघरक्षसाम्‌ | 
प्रधानात्मा पुरा होष व्रह्माणमसजत्प्रमुः । ससजांथ खुरान्कटपे ब्रह्माणं च प्रजापतीन्‌ 
अस्जन्मानसांस्तत्र ब्रह्मवंशाननुत्तमान्‌ । तेभ्योऽभघन्महात्मभ्यः परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ` 

_ एतदाश्चर्यसूतस्य विष्णोः कर्माचुकीतितम्‌ । | 

कीत्तेतीयस्य लोकेषु कौत्येमानं निबोध मे ॥ १२५३ ॥ 

वृत्ते बचे भीष्म घर्तमाने छते युगे । आसीत्त्रेलोक्यचिख्याद;ः सड्य़ामस्तारकामय: 
यत्र ते दानवा घोराः सर्वे सङ्ग्रामदुजेयाः । घ्रन्ति देवाखुरान्खर्चान्सयक्षोरगराक्षसान्‌ 
ते चध्यमाना घिस्चुखाश्छिन्नप्रहरणारणे। त्रात्तारं मनखा जग्सुदेचं नारायणं प्रसुम्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निषांणाङ्गारचचेसः । सार्कचन्द्रग्रहगणं छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ 

` चण्डविद्युद्गणोपता धोरनिहाद्कारिणः । अन्योन्यवेगाभिहताः प्रचदुः सप्तमारुताः ॥ 
दीप्ततोयाः खनिघांतेःसहवञ्चानलानिलैः । रवेस्सुघो रैरुत्पातैदेह्यमानमिवाम्बरम्‌ ॥१२६ 

` पतुरुल्कासहस्राणि निपेतुः खचराण्यपि । 
_ ` टदेघानि चं.विमानानि प्रपतन्त्युत्पतम्ति च ॥ १३० ॥ 
चतुयुंगान्तसमये लोकानां यद्भयं भवेत्‌। अरूपचति रूपाणि तस्मिन्नुत्पातलक्षणे ॥ 
तस्मादुढुष्प्रथित सबं न प्राज्ञायत किचन । तिमिरौघपरिक्षिप्ता न रेज्ञुश्च दिशो दश॥ 
विवेश रूपिणी काली काल्मेघाषगुण्टिता । द्योर्नभात्यमिभूतार्का घोरेण तमसा वृता 
तान्धनौ घान्सतिमिरान्दोभ्यांमाच्छिद्य स.प्रभुः । घपुः्वंदर्शयामासदिव्यंछृष्णबपुर्रिः 
बळाहकाञ्जननिभं बलाइकतनूरुहम्‌ । तेजसा घपुषा चेच कृष्णां कृष्णमिधाचलम] १३५ 
दीप्तं पीताम्बरधरं तप्तकाश्चनभूषणम । 
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: द्विचत्वारिशो धध्यायः ] # तारकामयसँग्रामवर्णनम्‌ # ' ३६१ 


धूप्रान्धकारचपुष युगान्ताभिमिचो त्थितम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वृत्तद्वियुणपीनांसं किरीराच्छन्नमूर्धजम्‌। वभौ चामीकरप्रण्येरायुधेरुपशो भितम्‌ ॥ 

चन्द्राकेकिरणोद्योत 'गिरिकूटमिचो च्छ्रितम्‌। | 

नन्दकानन्दितकर कोस्तुभो द्रासितोरसम्‌ ॥ १३८॥ 
शाक्तिचित्रफलो दग्र शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । विष्णुशेळं क्षमाशील श्रीवत्सं शाङ्गपाणिनम्‌ ॥ 
त्रिद्शोदारफलदं खगेस्जीचारुवलमम्‌ । सवंलोकमनः कान्तं सरवंसत्वमनो हरम्‌॥१४०॥ 
मायाविशाळघिटपं तोयदौ घसमप्रभम्‌ । विद्याहडरमानाढ्यमहाभूतप्ररोहणम्‌ ॥१४१॥ 
विरेषपत्रैनिचितंग्रहनक्षत्रपुष्पितम्‌ । देत्यलो कमद्दास्कन्धं मर्त्यलो कप्रका शितम्‌॥१४२॥ 
सागराकारनिहांदं रखातलतळाश्रयम्‌ । नागेन्द्रपाशेचिततं पक्षिजन्तुसमन्वितम्‌॥१४३॥ 
शीलानाहायंगन्धाढ्य सरवलोकमहाडुमम्‌ । अव्यक्तानन्दसलिलं व्यक्ताहङ्कारफेनिलम्‌ ॥ 
महाभूतकरो घो घं ग्रहनक्षत्रबुद्ब॒दम्‌। घिमानवाहनेव्याप्तं तोयदाडम्बराकुलम्‌ ॥१४५॥ 
जन्तुमत्स्यगणांकीणं शेळशङ्खकुले्यृतम्‌। त्रेशुण्यविषयाचतं सर्वलोकतिमिङ्गिलिम्‌॥ 
वीरवृक्षलतागुल्मं सुजगोत्ख्ठशेवलम्‌। द्वादशाकमद्दाद्वीपं रुद्रेकादशापत्तनम्‌ ॥ १४७॥ 
वस्वष्टपचंतोपेतंत्रैलोक्याम्मोमद्दोदधिम्‌ । सन्ध्यासन्ध्योरमिखलिलमापूर्णा निलशो मितम्‌ 
दैत्ययक्षगणग्रामं रक्षोगणभषाकुलम्‌ । पितामहमहाचीयं स्वगख्रीरल्सङ्कलम्‌ ॥१४४॥ 
श्रीकीतिकान्तिलक्ष्मीमिनंदीमिश्व समाकुलम्‌ । काळयोगमहावषंप्रलयोत्पत्तिवे गितम्‌ 
सत्संयोगमहापारं नारायणमहार्णवम्‌ । देवातिदेचं घरदं भक्तानां भक्तचत्सलम्‌॥१५१॥ 
 अनुग्रहकरं देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ । हयेश्वरथसंयुक्तसुपर्णध्वजशोभिते ॥ १५२॥ 
'चन्द्रार्कचक्ररचित उदाराक्षवृतान्तरे.। अनन्तरश्मिसंयुक्ते दुदेश मेरुकूबरे ॥ १५३॥ 
' तारकाचित्रकुसुमे ग्रहनक्षत्रवन्धुरे । भयेष्चभयदै व्योग्नि देवदेत्यापराजिते ॥ १५४ ॥ 
हर्यश्‍वरथसंयुक्तमुक्ताशोंभसमन्वितम्‌ । दद्वशुस्ते स्थितं देवं दिव्यलोकमयेरथे ॥१५५॥ 
ते कृताञ्जलयः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः । जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणं'गताः।१५६॥ 
एतेषां च गिरः श्रत्वा स चिष्णुर्देचदेवतः । मनश्चक्रे विनाशाय दानचानां महासथे ॥ 
आकारो तु स्थितो विष्णुरुत्तमं वपुराश्रितः । उवाच देवताः सर्वाः सप्रतिज्ञमिद्‌ चचः 
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विष्णुरुवाच । | 
शान्ति त्रजत भद्रं चो मार्भेष्ट मरुतां गणाः । | 
जिता मे दानवाः सर्व त्रेलोक्यं परिगृह्यताम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ततोऽस्य सत्यसन्धस्य चिष्णोर्घांक्येन तोषिताः । 
देवा: प्रीति परां जग्मुः प्राश्‍्यासृतमिवोत्तमम्‌ ॥ १६० ॥ 
ततस्तमश्च संहृत्य चिनेशुश्च बलाहकाः । प्रचघुश्च शिवा घाताः प्रसन्नाश्व दिशो दश ॥ 
शुद्धप्रायाणिज्योतींषिलोमं चक्रुःप्रदक्षिणम्‌ ।:न चिग्रह॑ग्रहाश्च्ुः असन्नाम्चापिसिन्धव: 
. विरजा अभघन्मार्गा लोकाः स्वर्गादयस्रयः । यथार्थमृुर््रितश्चुश्चुसे न तथार्णवः॥ | 
आसञ्छुभानोन्द्रियाणि नराणामन्तरात्मसु । महर्षयो घीतशोका बेदानुचेरघीयत॥ | 
यज्ञेषु च हविः पाकं शिवमाप च पाघकः । प्रवृत्तधर्मेसंव्चा ढोका सुदितमानसा: | 
विष्णोः सत्यप्रतिज्ञस्य श्रुत्वारिनिधना गिरः । 
ततोऽभयं चिष्णुमुखाच्छ _त्वा देतेयदानचाः१॥ १६६ ॥ 
उद्योग विपुल चक्रुयुंद्याय विजयाय च। मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्वान्तरमव्ययम ॥ 
चतुश्चक्रं सुविपुलं सुकल्पितमहायुधम्‌ । किङ्किणी जाळनिर्घोषं द्वीपिचर्मपरिष्कृतम्‌ ॥ 
रुचिरं रश्मिजालेश्व हैमजालैश्च शो मितम्‌ । 
ईहासूगगणाकीणं पक्षिसङ्कविराजितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दिव्यास्रशत्मरुचिरं पयोधरनिनादितम्‌ । स्वक्ष रथघरोदारं सूपस्थं गगनोपमम्‌ ॥१७० 
गदापरिघसम्पूणं मूतिमन्तमिघार्णघम्‌ । हेमकेयूरचल्यं चन्द्रमण्डलकूबरम्‌ ॥ १७१ ॥ 
सपताक ्चजोपेतं सादित्यमिच मन्द्रम्‌ रजेन्द्रामोगवपुषं कवित्केसरवचंसम्‌ ॥ 
युक्तउक्षसहल्लेण सुघाराम्बुदनादितम्‌ । दोप्तमाकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ ॥१७३ 
अध्यतिष्ठद्र्णाकाङ्क्षी मेरु दीतमिचांशुमान । 
. ` तारस्तु क्रोशषिस्तारमायामे च तथाविधम्‌ ॥ १७४ ॥ | 
रोलकूबरसङ्काशं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । काललोहस्यरल्ञानां 'समूहाबद्धकूबरम्‌ ॥ १७५॥ 
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द्वियत्वारिशोऽध्यायः ] % तारकामयसंग्रामवर्णनम्‌ # ३६३ 
तिमिरोद्वारकिरणं गर्जन्तमिचतोयदम्‌। लोहनालेन महता सगघाक्षेण दशितम्‌ ॥ 
आयसैः परिधैः पू्ण्षेपणीयेश्च मुदरे: । प्रासेःपाशैश्व चिततेरसंयुक्तेश्च कण्टकः ॥ 
शोमितं त्रासनीयश्च तोमरैः सपरश्वधैः । उद्यतं द्विषतां हेतोद्वितीयमिच मन्द्रम्‌ ॥ 
युक्तं खरसहस्रेण सौ ऽध्यारोहद्रथोत्तमम्‌ । विरोचनस्तु सङ्क्रुद्धो गदापाणिरष स्थितः 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्य दीतशउङ्ग इघाचलः । युक्तं हयसहस्रेण हयम्रीचस्तु दानव: ॥ 
व्यूद्दितं दानचव्यूहं परिचक्राम वीर्यवान्‌ । पिप्रचित्तिसुतः श्वेतः श्वेतकुण्डलभूषणः ॥ 
स्यन्दनं चाइयामास परानीकरुय मर्दनः । व्यायतं किष्कुसाहस्ं घनुविस्फारयन्महत्‌ 
स चाहवसुखे तस्थौ स प्ररोह इवाचल:। खरस्तु विकिरन्क्रो घान्नेत्राम्यां रोषजं जलम्‌ ॥ 

स्फ्रददन्तोष्ठनयनः सङ्ग्रामं सोऽभ्यकाङ्क्षत । 

त्वष्टाऽत्वष्टादशहयं यानमास्थाय दानवः ॥ १८४ ॥ 

शवेतमेघप्रतीकाशो युद्धायासिसुखः स्थितः । 

अरिष्टो बछिपुत्रश्च घरिष्ठो दुर्घरायुघः ॥ १८५॥ 

युद्धायामिसुखस्तथौ धराधरघिक्कम्पनः । 

किशोरस्त्वतिसंहषांत्किशोर इव चोदितः ॥ १८६ ॥ 
अभवद्देत्यमध्ये स अहमध्ये यथा रचिः। लम्बस्तु नवमेघामः प्रलम्बास्वरभूषणः ॥ 
देत्यव्यूहगतो भाति सनीहार इवांशुमान्‌। चलुन्यराभस्तदनु दशनोछेक्षणायुधः ॥ 
हसंस्तिष्ठति देत्यानां मध्ये करूरमहाग्रहः । अन्ये इयगतास्तत्र मत्तेभेन्द्रगताः परे॥ 
सिहव्याघ्रगताश्चान्ये वराहक्षषु चापरे । केचित्रोष्टरयातारः केचित्तोयद्घाहनाः ॥१६० 

पत्तयश्चापरे देत्या भीषणा विकृताननाः । 

एकपादास्त्वपादाश्च ननृतुर्यद्भ्काङक्षिणः ॥ १६१ ॥ 
आस्फोटयन्तो बहवः रुषनन्तश्च तथापरे । द्रत्तशादू लनिर्घोषा नेदुर्दानघपुङ्गवाः ॥१३२ 
ते गदापरिघेघोरेः शिलामुद्ररपाणयः । बाहुभिः परिघाकारेस्तजयन्ति स्म देवता: ॥ 
प्रासेः खड्गेश्च पाशेश्च तोमराडुशपद्टिशः । चिक्रीडुस्ते शतष्नीभिः शतधारेश्च सुतृरेः 
खड्गेः शूळेश्च शेलेश्च परिधेथ्योद्यतायुधेः । युक्त बळाइकगणैः स्वेतः संवत नमः ॥ 
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, एवं तद्दानवं सैन्यं सर्वसत्त्ममदोत्कटम्‌ | देवतामिसुखं तस्थी मेघानीकमिचो दितिम्‌ | | 
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रेजे च तइत्यलहस्जगाढं वाय्वञ्चिरोलास्बुद्तो यकदपम्‌ । 

यलं बलौघाकुलमभ्युदीणं युयुत्सयोन्मत्तमिवावभासे ॥ १६७॥ | 
श्रत्ते दैत्यसैन्यस्य विस्तारः कुरुनन्दन । खुराणामपि सैन्यस्य विस्तरं वैष्णचं शरण | 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देत्यसेनाघर्णनं नाम द्विचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


हनन wm oo ( 


त्रिचत्वारिशत्तमो ऽष्यायः 

देवसैन्यानां तारकासुरसेन्येः सह युद्धवर्णमश । | 

पुलस्त्य उवाच । | 

आदित्या चसवो रुद्रा अश्‍विनी च महावलौ । | 

सबलाः साजुगाश्चेब समनह्यन्यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ | 

पुरुहूतश्च पुरतो लोकपालः सहस्नदुकू ग्रामणीः सर्वेदेवानामारुरोह वरद्विपम्‌ ॥ २॥ | 
सव्ये चास्य र्थः पावे पक्षिप्रचरकेतनः । सुचारु चक्रचरणो हेमच्छत्रपरिष्छृतः ॥३॥ 
देवगन्धवयक्षौधेरनुयातः सहस्नशः । दीसतमद्विश्च स्वरस्थैत्रहषिभिरभिष्टुतः ॥ ४॥ | 
| 





वज्र विर्फा रितोदुभूते चिदु दिन्द्रायुधप्रभैः । युक्तं वळाहकगणे: पर्वतैरिव कामगैः ॥ 
यमारुढः सभगवान्पयति सकलजगत्‌ । हचिदानेषु गायन्ति चिप्रा मखमुखेस्थिता ॥ 
स्चगेसङ्ग्रामयातेघु देघतूर्येनिनादिपु । सदा यसुपनत्यन्ति शतशोह्यप्सरोगणाः ॥ 
केतुना नागराजेन राजमानो यथा रबिः । युक्तोहयखहस्रेण मनोमारुतरंहसा ॥ ८॥ 
सम्यग्रथ वरो भाति युक्तो मातलिना तदा । कृत्स्नः परिवृतो मेरर्भास्करस्येघतेजसा 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य काळ्युक्तं च मुतूरम्‌। तस्थौ सुरगणानीके दैत्यानां चैचदर्शयन्‌। 
चतुमिः सागरेयक्तो लेलिहानेश्व पन्नगेः । शङ्सुक्ताङ्गदधरो विभ्रत्तोयमयं घपुः ॥१९ | 
व, कालपाशान्समाविध्य- इयेः शशिकरोपमे: |) .: ... 
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घाय्घी रितजलाकारैः कुर्व॑ल्लीलाःसहस्तशः ॥ १२॥ ` 
पाण्डुरोद्रतघसनः प्रचालरुचिराङ्गदः । मणिश्यामोत्तमचपुर्हारकेणार्चितोद्रः ॥ १३ ॥ 
वरुणः पाशधुन्मध्ये देचानीकस्य तस्थिवान्‌ । 
युद्धवेलामभिलषन्भिन्नवेछ इचार्णचः ॥ १४॥ 
यक्षराक्षससेन्येन गुह्यकानां गणैरपि । युक्तश्च शंखपद्माभ्या निधीनामधिपःप्रभुः ॥ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्गदापाणिरद्वएयत । विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पकेस्थितः ॥ 
स राजराजः शुशुभे यक्षेशो नरवाहनः। ईक्षमाणः स्वसङग्रामं साक्षादिव शिषः स्थितः 
पूरवेपक्षे सहस्नाक्षः पितृराजश्च दक्षिणे | घरुणः पश्चिमे पक्ष उत्तरे नरवाहनः ॥ १८॥ 
यतुष्पक्षाश्च चत्वारो लोकपाला महावला: । | 
आत्म दिश्लु चरन्तश्च तस्य देववलस्य ते ॥ १६॥ 
सूर्य: सप्ताश्वयुक्तेन रथेनानिळगा मिना । ध्रियाजाञ्चल्यमानेन दीप्यमानैश्च रश्मिभिः ॥ 
उदयास्तमयौ चक्रे मेरुपर्यन्तगामिना । त्रिदिवद्वारचक्रेण तपसा लोकमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
'सहस्नरश्मियुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये देवानां द्वादशात्मा दिवाकर: ॥ 
सोमः श्वेतहयो भाति स्यन्दने शीतर श्मिमान्‌। 
हिमतोयप्रपूर्णा भिर्भाभिराहादयञ्जगत्‌ ॥२३॥ | 
तम्क्षयोगानुगत शिशिरांश द्विजेश्वरम्‌ । शशाच्छायाङ्गिततनुं नेशस्य तमसः क्षयम्‌ ॥ 
ज्योतिषामीश्वर व्योम्नि रसद प्रभुमव्ययम्‌ । 
ओषधीनां पचित्राणां निधानमस्रतस्य च ॥ २५॥ 
जगतः परमं भागं सोम्यं सर्वमयं रसम्‌। दद्वशुदांनवा: सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ ॥ 
यः प्राणः सर्वभूतानां पञ्चधा भिद्यते नषु । सप्तस्कन्धगतो लोकांस्त्रीन्द्धार चकारच 
यमाहुरप्मिकर्त्तारं सवेप्रभवमीश्वरम्‌ । सप्तस्वरगता यस्य यो निर्गोमिरुदीयंते ॥ २८ ॥ 
यं घदन्ति चलं भूतं यं चद्न्त्यशरीरिणम्‌। यमाहुराकाशगमं शीघ्रगं शव्दयोनिजम्‌ ॥ 
'स वायुः सर्वेभूतायुरुद्धतः स्वेन तेजसा । षषौ प्रव्यथयन्देत्यान्प्रतिलोमं ख तोयद्‌ः ॥ 
:मारुतो देवगन्धवै विँद्याघरगणैःसह ।. चिक्रीड रश्मिभिश्शुम्नेनिम॑क्तिरिव पन्नगेः ॥३१॥ 
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:३३६ . अँ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखण्डे | 
सुजन्तः सर्पपतयस्तीव्रं रोषमयं चिषम्‌। शरभूता विलाश्च चेरुव्यात्तानना दिवि य 
पर्वेताथ्य शिळाशउङ्गेः शतशालैश्च पादपैः । उपतस्थुः खुरगणान्प्रहतु' दानवं बल्म | | 
यः स देवो हृषीकेशः पद्मनाभ स्त्रिविक्रमः । | 
युगान्ते छृष्णचर्त्मा च घिशचस्य जगतः प्रभुः ॥ ३४ ॥ 
सवेयोनिः सामधुहा हव्यशुक्क्रतुसंस्थितः । 
भूम्यम्बुव्योम भूतात्मा श्यामः शान्तिकरोऽरिहा ॥ ३५ ॥ 
सोमाका भिमयं चक्रमुद्यम्योत्तमतेजसम्‌ । अविप्नममरादीनां चक्रे चक्रगदाधरः ॥३६॥ 
सव्येनालम्न्य महतीं सर्घायुधषिनाशिनीम्‌। करेण कालींजयुबा शत्रुकालप्रदां गदाम्‌ 
रेषेभुजेः प्रदीप्तामैमुजगारिश्चजः प्रभुः । दधारूंयुधजालानि शाङ्गादीनि महाबलः | 
स कश्यपस्यात्मभचं द्विजं भुजगभोजनम्‌ । 
भुजगेन्द्रेण घदने निविष्टेन विराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
अस्टतारम्भसंयुक्तं मन्दरा द्रिमिषो च्क्रितम्‌ । देचालुरचिमर्देषु बहुशो इृष्टचिक्रमम्‌ ॥४०॥ 
महेन्द्रेणासृतस्यार्थ घञ्रेण कृतलक्षणम्‌ । चि चित्रपत्रचसनं धातुमन्तमिचाचलम्‌ ॥४१॥ 
स्फीतक्रोधावलम्बेन शीतांशुसमतेजसा । भोगिभोगाचखक्तेन मणिरत्नेन भास्घता ॥ 
पक्षाभ्यां चारु पत्राभ्यामावृतं दिचि लीलया । 
युगान्ते सेन्द्रचापाभ्यां तोयदाभ्यामिचाम्वरम्‌ ॥ ४३ ¦ 
नीललो हितपीतामिः पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । अरुणावरजं श्रीमानारुह्य समरे प्रसुः॥ 
सुबणेचणचपुषं झुपणं खेचरोत्तमम्‌ । तमन्वयुः खुरगणा सुनयश्च समाहिताः ॥ ४५॥ 
गीमिः परममन्त्राभिस्तुषुबुश्च गदाधरम्‌ । तद्वैश्रवणसंस्लि्टं वेषस्घतपुरःसरम्‌ ॥४६॥ 
चारिराजपरिक्षिप्तं देवराजविराजितम्‌ । पचनाबद्धनिर्धोषं सम्पदीप्तुताशनम्‌ ॥ ४७॥ 
विष्णोजिष्णोः सहिष्णोश्च भ्राजिष्णोस्तेजसा चृतम्‌ । 
बल बल्घदुद्रिक्ते युद्धाय समचतेत ॥ ४८॥ 
` स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति बृहस्पतिरभाषत । स्वस्त्यस्तु दैत्येम्य इति उशना घाक्ममाददे ! 
` ताम्यां:बळाम्यां सजे तुमुलो पिम्नहस्तथा । सुराणामसुराणां च परस्परजयैषिणाम्‌ 
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दानचा चते साड नानाप्रहरणोद्यमाः । समीयुर्युभ्यमाना चै पर्वता इच पतैः ॥५१॥ 
तत्खुरासुरसंयुक्त युद्धमत्यदुतं बभो । धर्माधर्मसमायुक्त दर्पण विनयेन च ॥ ५२॥ 
ततो इयेः प्रजवितेर्षारणैश्व प्रचो दितैः । उत्पतद्रिश्व गगने सासिहस्तेः समन्ततः ॥ 
क्षिप्यमाणेश्च सुसले: सम्पतद्विश्ध सायक; । 
चापेविर्फा्यमाणैश््च पात्यमानैः सुदारुणैः ॥ ५४ ॥ 
तद्युद्धमभचद्धोर॑ देवदानवसंकुलम्‌ । जगतखासजन युगसंचतेकोपमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्वहस्तमुक्तेः परिघेमुद्ररेश्वेच पर्वते । दानघास्समरै जश्नुदचानिन्द्रपुरोगमान्‌॥ ५६ ॥ 
ते वध्यमाना घलिमिर्दानवैजितकाशिमिः । घिषण्णचद्ना देवा जग्मुरातिःपरां स ॥ 
ते चाल्मशूलम्थिताः परिधेभिन्नमस्तका: । भिन्नोरस्कादितिसुतै: स्रचद्रक्ता रणे बहु ॥ 
सूदिताः शरजालेश्व नियेत्नाश्व शरैः छता: । 
| प्रचिष्टा दानवीं मायां न दोकुस्ते विचेश्तिम॥ ५६ ॥ 
उत्तस्मितमिवाभाति निष्प्राणसद्ृशाकृति | वलं सुराणामछुरेनिष्प्रयत्नायुध ऊतम्‌ ॥ 
देत्यचापच्युतान्धोरांश्छित्त्वा घञ्जण ताञ्शारान्‌। | 
शक्रो देत्यचळं घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ ६१ ॥ 
स देत्यप्रसुखान्सचांन्दत्वा देत्यबळ महत्‌ । तामसेनास्रजालेन तमोसूतमथाकरोत्‌ ॥ 
तेऽन्योन्यं नान्वबुध्यन्त देत्यानां घाहनानि च | 
घोरेण तमसाषिष्टाः पुरुहूतस्य तेजसा ॥ ६३ ॥ 
मायापारो विंसुक्तास्तु यल्लचन्तः सुरोत्तमाः । शिरांसिदेत्यसङ्कानां तमोभूतान्यपत्तायन्‌ः 
अपध्वस्ताबिसंज्ञाश्च तमसानीळचचंसा । पेतुस्ते दानषास्सद्याश्न्नपक्षा इचाद्रयः ॥ 
तत्राभिभूतदत्येन्द्रमन्धकारमिचान्तरम्‌। दानवं देहसदनं तमोभूतमिघाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
तथाखुजन्महामायां मयस्तां तामसीं दहन । युगान्तोद्योतजननीं सुष्टामौचण घहिना ॥ 
सा ददाह च तां शाक्रों मायामयषिकहिपताम्‌ । 
देत्याश्चादित्यघपुषा सद्य उत्तस्थुराहवे ॥ ६८॥ 
मायामौची समासाद्यदह्ममाना दिचौकसः । भेजिरेचन्द्रचिषयंशीतांशुसलिलं हृदम्‌ ॥६३॥ 
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तेदहामानाओ वेणबह्विनानष्टचेतसः । शशंखुव न्लिणंदेवा: सन्तप्ताः शरणैषिणः ॥ ७० | ` 


सन्तप्ते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवेः । चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमत्रवीत्‌ 
वरुण उचाच | 

पुरा ब्रह्माषिजः शक्रतपस्तेपे खुदारुणम्‌ । उचः ख पूव तेजस्वी सहदशो ब्रह्मणोगुणे 
तं तपन्तमिचादित्यं तपला जगदव्ययम्‌ । उपतस्थुर्मनिगणा देवा देवषिसिः सह ॥७३॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैच दानचो दानवेश्वरः । ऋषि विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम्‌॥७४॥ 
ञखुत्रह्वा्षेयस्स्ते तु घचनं धर्मसं दितम्‌ । ऋषिवंशेषु भगवंशिछन्नसूळमिदं कुलम्‌ ॥७५॥ 

एकरूत्वमनपत्यश्थ गोत्रायान्यो न विद्यते । 

कौमारं व्रतमास्थाय झुशमेचानुवतेसे ॥ ७६ ॥ 

वहूनि चिप्र गोत्रोणि सुनोनां भाषितात्मनाम्‌ । 

एकदेहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि चिना प्रज्ञा: ॥ ७9 ॥ 

एघम्भूतेषु सर्वेषु पुमे नास्ति कारणम्‌ । 

भवांश्व तापसश्रेष्ठ: प्रजापतिसमद्युतिः ॥ ७८ ॥ 

तत्प्रवतेस्व वंशाय घर्धयात्मानमात्मना । समाधत्स्चोजितं तेजोद्वितीयां कुरु वे तचुम्‌ 
स एवसुक्तो मुनिभिर्मेनिमेनसि ताडितः । जगह तान॒षिगणान्वचनं चेदमत्रचीत्‌ ॥ 
यथा हि घिहितोधर्मो मुनोनांशाश्वतःपुरा । आषं हि केवलं कर्मचन्यमूलफलाशिनः ॥ 
ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य व्राह्मणस्यात्मचतिनः । ब्रह्मचयं सुचरितं व्रह्माणमपि“चाल्यैत्‌॥ 
जनानांद्वत्तयस्तिस्रो येणृद्दा्रमवािनः । अस्माकं च वने वृ॒त्तिर्वनाश्रमनिवालिनाम्‌ ॥ 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तो लूखलिनस्तथा । अश्मकुद्दा द्यो यत्र पञ्चा्चितपसश्च ये ॥ 

एते तपसि तिष्ठन्तो व्रतैरपि सुदुश्चरैः । 

ब्रह्मचय पुरस्कृत्य प्राथंयन्ति परां गतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
त्रचयांदुवाह्मणस्य ब्राह्मणत्वं चिधीयते । एचमाहुः परैलो के ब्रह्मचर्यबिदो जनाः ॥ 
ब्रह्मचय स्थितो धर्मा ब्रह्मचर्य स्थितं तपः। ये स्थिता ब्रह्मचर्येतुब्राह्मणादिवितेस्थिता 

नास्ति योगं घिनासिद्धिर्ना स्ति योगं चिना 
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नास्ति लोके यशो मूल ब्रह्मचर्यात्परन्तप ॥ ८८ ॥ 
यो नियृहयन्द्रिय्रामं भूतप्राम॑ च पञ्चकम्‌ । ब्रह्मचर्य समाधत्ते किमतः परमं तपः ॥ 
_ अयोगकेशधरणमसङ्कदपत्रतक्रिया । अन्रहमचर्या चर्या च त्रयं स्याइस्मसंजितम ॥ 
क दारा: क च संयोगः क च भावचिपर्ययः । नन्वियं त्रझणा सर मनला मानसीप्रजा 

यद्यस्ति तपरो घीय॑ युष्माकं चिजितात्मनाम्‌ । 

सूजध्चं मानसाग्पुत्रान्प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ६२ ॥ 
मनसा निमिता योनिराधातव्या तपस्विभिः । नोदार्‍योगं वीजं चत्रतमुक्तंतपस्विनाम्‌ 
यदिदं छुप्तथर्माख्यं युष्माभिरिह निर्भयेः । व्याहृतं सद्विरत्यर्थमसङ्गिरिच संमतम्‌ ॥ 
अपुर्दीक्षान्तरात्मानमेष इत्वा मनोमयम्‌ । दार्‍योगं विनास्नक्ष्ये पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ ॥ 
एचमात्मानमात्मामे द्वितीयं जनयिष्यति | प्राजापत्येन विधिना दिधक्षन्तमिघ प्रजाः 

बरुण उचाच । 

उवेस्तु तपसा विष्टो निवेश्योरुं हुताशने । ममन्थैकेन दर्भेण पुत्रस्य प्रसचारणिम्‌ ॥ 

तस्योरुं सहसा भित्त्वा घरोऽसौ ह्यञ्चिरुत्थितः । 

जगतो दहनाकाड्क्षी पुोऽग्मिससमपश्यत ॥ ६८॥ 
उवेस्यो रुं चिनिभिद्य भौर्चो नामान्तकोऽनलः । दिभक्षुरिवलोकांसतीञ्जज्ञे परमकोपनः 
डत्पद्यमानश््रोचाचपितरं दीनयागिरा । क्रुधा मे वाधते तात जगटद्धक्षे त्यजस्व माम्‌ ॥ 
त्रिदिचारो हि भिर्ज्वाळेजे, म्भमाणो दिशो दश । निदेहन्सरवेभूतानि घवधे सोऽन्तकोपमः 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सुनिघुचंसमागतः । उचाच घार्यतां पुत्रो जगतस्त्वं दयां कुरु ॥ . 
अस्यापत्यस्य ते विप्रकरिष्ये साह्यमुत्तमम्‌ । तथ्यमेतद्वचः पुत्र श्टणु त्वं बदतांचर ॥ 

औचे उचाच । 

धन्यो5स्म्यचुग्रहीतो5स्मि यन्मे त्वं भगवञ्डिशोः । 

मतिमेतां ददालीह परमात्मन्हिताय चे ॥ १०४ ॥ 

प्रभातकाले सम्प्रासे काङ्झ्षितव्ये समागमे । 

. भगवंस्तपितः पुत्रः केहेव्येःप्राप्स्यते सुखम ॥ १०५॥ 
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४०० | कै पद्यपुराणम्‌ # [१ सष्टिखण्डे 
कुत्र चास्य निषासः स्याट्गो जनं तु किमात्मकम्‌ । 
चिधास्यतीह भगचान्वीर्यतुल्यं महोजसः ॥ १०६ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
बडवामुखे च वसतिः समुद्रे चै भविष्यति । मम योनिजेलं विप्र तब्यामेयं घजत्वयम्‌ 
तत्रायमास्ते नियतं पिचन्वारिमयं हविः । तद्वारि विस्तरं विप्र थिस्टुजास्याळयं च तम्‌ 
ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च पुत्रक । सहितोविचरिष्याचो निष्णुराणकराषिह | 
एषो 5भिरन्तकाले तु सलिलाशी मया छतः । दहनः सर्वभूतानां स देचासुररक्षसाम्‌ ॥ 
एचमस्त्वितितं लोझिः संवृतज्चालमण्डलः । प्रविवेशाणंचसुलं नत्योचं पितरं प्रभुम्‌ ॥ 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ते च सर्वे महषेयः । औवेस्याग्नेःप्रभावज्ञाःस्यां स्थांगतिसुपागताः 
हिरण्यक शिपुइटटा तदातन्महदद्दुतम्‌ । उचै प्रणतसर्चाङ्गो वाक्यमेतढुघाच ह ॥ ११३॥ 
हिरण्यकशिपुरुचाच । | 
भगवन्नद्ुतमिद्‌ सं वृत्त॑ छोकसाक्षिकम्‌ । तपसा ते मुनिश्रेष्ठ परितुष्टः पितामहः ॥ 
अहं तु तव पुत्रस्य तब चेव महात्रत । भ्रत्य इत्यचन्तव्यः ग्छाध्यस्त्वमिह कर्मणा ॥ 
तन्मां पश्य समापन्नं तवेघाराधनेरतम्‌ । यदिसीदेन्मुनिश्रेष्ठ तेच स्यात्पराजयः ॥ 
उचे उचाच। 
धन्योऽस्म्यचुणृहीतोऽस्मि यस्यतेऽहं गुरुमतः । 
नास्ति ते तपसानेन भयं-चेवेह सुत्त ॥ ११७ ॥ 
तामेव मायां गृह्णीष्व ममपुत्रेण निमिताम्‌। निरिन्धनामञ्चिमयी दुस्पशां पाचकेरपि॥ 
एषा ते स्वस्य वंशस्य घशगारिचिनिग्रहे । रक्षिष्यत्यात्मपक्षं च चिपक्षं च प्रधक्ष्यति 
वरुण उचाच । 
एषा डुचि षहा माया देवेरपि डुयूलदा । और्वेण निर्मिता पूर्व पावकेनोबेसचुना ॥ 
तस्मिस्तुव्यथिते देत्ये निवार्यैबा न संशय; शापो हास्या: पुरादत्तःखृष्ा येनैव तेजसा 
यद्येषा प्रतिहन्तव्या कतेव्यो भगचान्सुखी । दीयतां मे सखा शक्र तोययो निर्निशाकरः 
तेनाहं सहसङ्गम्य यादोभिश्च समावृतः । मायामेतां हनिष्यामि त्वत्प्रसादान्न संशयः 
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पुलस्त्य उचाचं। 

एवम स्त्विति संतुष्टः शक्स्त्रिद्‌शषर्धेनः । सन्दिदेशाप्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुघम्‌ 
इन्द्र उघाच । 

गच्छ सोमखहायस्त्वं भघपाशधरस्य वै । अछुराणां विनाशाय जयार्थंत्रिदिचौकसाम्‌ 

त्वमतः प्रतिषीयेश्व ज्योतिषामपिचेश्वरः । त्घन्मयान्सवेळोकेषु रसान्वेदविदोविदुः ॥ 


त्वया समो न लोकेऽस्मिन्विद्यते शिशिरायुधः। क्षयवृद्धी तवाव्यक्ते सागरे चैच चाम्बरे 


प्रचते यस्यद्दोरात्रात्काळं संमोहयञ्जगत्‌। लोकच्छायामयं लक्ष्म तवाङ्कः शशषिग्रहः ॥ 
न बिदुः सोम ते मायां ये च नक्षत्रयोनयः । 
त्वमाद्त्यिपथादृध्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः ॥ १२६॥ 
तमः प्रोत्सायं सहसा भासयस्यखिलं जगत्‌ । शीतंभानुरहिमतनुञ्योतिषामधिपः शशी 
अपि तत्काळयोगात्मा इज्यो यज्ञरथोऽव्ययः । 
ओषधीशः क्रियायो निरपां यो निरचुष्णगुः ॥ १३१ ॥ 
शीतांशुरम्ताधारश्चपलः श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःकाभ्तचपुषां त्वंसोम: सोमपायिनाम्‌ 
सौम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरष्नस्त्वस्क्षरार्‌ । 
तद्गच्छ त्वं महासेन वरुणेन घरूथिना ॥ १३३ ॥ 
शमयस्वासुरीं मायां यया दह्यामहे रणे ॥ १३४॥ 
सोम उघाच। 
यन्मां वद्सि युद्धार्थं देवराजवरप्रद्‌ । एष घर्षामि शिशिरं दैत्यमायापकषेणम्‌ ॥१३५॥ 
एतान्मे शीतनिदग्धान्पश्यस्व हिमवेष्टितान्‌ । घिमायान्विमदांश्चेच देत्यसङ्घान्मदवाइखे 
तथा हिमकरोत्खृटाः स पाशा दिमवृष्टयः । वेष्टयन्ति च तान्देत्यान्वायुर्मघगणानिष ॥ 
तौ पाशशीतांशुघरौ चरुणेन्दू महाबली | जप्नतुद्मिपातैश्व पाशपातेश्च दानघान॥ 
द्वाचस्बुनाथौ समरे तौ पाशहिमयोधिनो। 
जथे चेरतुरम्भोमिः क्षुन्धाचिच महार्णचो ॥ १३६॥ 
ताभ्यामापरितं सर्व तद्दानचचळं महत्‌ । जगत्संचत्तेकास्भोदेः प्रचर्षेरिघसंवृतम॥१४०॥ 
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ताबुद्यताषम्बुनाथौ शशाडूचरुणावुभौ. । शम्रयामासतुस्तां तु मायां देत्येन्दनिमिताम 


शीतांशुजालनिद्‌ग्धाःपाशैश्चास्कन्दिता रणे। न;शेकुश्वलितु दैत्या विशिरस्का इवाद्रय: ` 
शीतांशुनिहतास्ते तु देत्यास्सर्वे निपातिताः ।. दिमष्ठाचितसर्वाङ्गा निरूष्माण इचाप्मय: 


- .तेषां तु द्वि देत्यानां निपतन्ति शुभानि वे । डी 
विमानानि विचित्राणि निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १४४ ॥ 


तान्पाशहस्तग्रथितांश्छादिताञ्शीतरश्मिभिः। मयो ददर्श मागाची दानवान्दिविदानष्ः | 


सशैलजालां विततां खड्गपट्विशहासिनीम्‌ । 
पादपोट्करकूटस्थां फन्द्राकीर्णकाननाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


सिदव्याप्रगणाकीणों नद द्विदेवयूथपे: | ईह्वासृगगणाकीणां पचनाधूर्णितढुमाम्‌ ॥१४ | 


निमितां स्वेन पुत्रेण कूजन्ती दिवि कामगाम्‌ । 
प्रथितां पावती मायां सर्जे ख समन्ततः ॥ १४८ ॥ 


सासिशव्देश्‍्शिळाचर्षे: सम्पतद्विश्च पादपैः । जघान देषसङ्घांस्ताम्दानघानभ्यजीचयत्‌॥ | 
नेशाकरी घारुणी च माये अन्तहिते तदा । अभवदुघोरसञ्चारा पृथिची पर्वतेरिच॥१५०। | 


अश्मप्रहरणेनापि न शिलाभिवेशीकृतः। न चारुद्धो दुमगणेद्‌ घो ऽदृश्यत कश्चन ॥१५१॥ 


तद्पश्चस्तधनुषं भझप्रहरणाचिलम्‌ । निष्प्रयल्नं सुरानीक घर्जयित्वा गदाधरम्‌ ॥१५२॥ | 


सहि युद्धगतः भ्रीमानीशो न स्म व्यकम्पत । 
सददिष्णुत्वाजगरस्चामी न चुक्रोध गदाधरः ॥ १५३ ॥ 

काठः कालमेघाभः समीक्षन्काळमाहचे॥ देवासुरविमद॑ च द्रष्टकामस्तदा इरि॥१५४ 

ततो भगवतादिष्टौ रणे पाचकमारुती । चो दितो चिष्णुवाक्येन ततो मायां व्यकषेताम्‌ 
ताभ्यामुदुभ्रान्तवेगास्यां प्रबुद्धास्यां मदाइवे। . 
द्रधाएंसा पावेती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ १५६ ॥ | र 
सौ5निलो5नलसंयुक्तस्सो(नटश्वानिलाकुलः 6 | 
देत्यसेनां ददहतुर्यंगान्ते ष्विच मूच्छिती ॥ १५७॥ 

वायुः प्रजवितस्तत्र पञ्चादशिश्च मारतात । चेरतुर्दाबनानीके क्रोडन्तांवनळानिली ॥ 
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सस्मीभूतेषु भूतेषु प्रपतत्सूत्पतत्छु च। - दानवानां चिमानेषु., निपतत्सु समन्ततः ॥. 
वातर्कन्धापविद्धेषु कृतकर्मणि पाघके । मायावधेप्रवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधरे ॥१६०॥ 
निष्प्रयत्नेषु दैत्येषु. त्रैलोक्ये मुक्तबन्धने । 
प्रहणेषु च. देवेषु साधुसाध्विति जल्पिषु ॥ १६१ ॥ 
जये दशशताक्षस्य देत्यानां च पराजये । दिश्लु सर्वा शुद्धासु प्रवृत्त घमेविस्तरे ॥ 
अपावृत्ते चन्द्रपथे स्वस्थानस्थे दिवाकरे । 5च॒ त्तिस्थेषु भूतेषु नषु चारित्रचत्छु च ॥ 
अभिन्नवन्धने सत्यौ हूयमाने हुताशने । यज्ञशोभिषु देवेषु स्वर्गमा द्शित्सु च ॥: 
छोकपालेषु सर्वेषु दिक्षु सन्‍्धानवतिषु । भाचे तपसि सिद्धानामभावे पापकमेणाम्‌ ॥ 
देवपक्षे प्रसुदिते देत्यपक्षे विषीद्ति । त्रिपादविग्रहे धर्मेऽघमे पादपरिप्रहे ॥ १६६ ॥. 
अपावृत्त महाद्वारे घतेमाने च सत्पथे । लोकेषु घमेवृत्तेषु प्रवृत्तेष्वाश्रमेषु च ॥ १६७॥ 
भजारक्षणयुक्तेषु राजमानेषु राजलु । प्रशान्तेषु च लोकेष शान्ते तमसि दानवे ॥१६८॥ 
अभ्निमारुतयोस्तस्मिन्वृत्त सङग्रामकमेणि । 
तन्मयाविमला लोकास्ताभ्यां जयकृतक्रिया: ॥ १६६ ॥ 
तीव्रं देत्यभयं श्रुत्वा मारुताझिङृतंमहत्‌। काळनेमीति विख्यातो दानव: प्रत्यदृश्यत ॥ 
भास्कराकारमुकुटः शिञ्जिताभरणाङ्गदः। मन्द्राद्रिप्रतीकाशो महारजतसंवृतः॥१७१॥ 
शतप्रहरणोद्‌ग्रः शतबाहुः शताननः । शतशीषंः स्थितः ध्रीमाञ्छतश्उङ्ग इचाचलः॥ १७२॥ 
कशे महति संवृद्धो निदाघ इच पाघकः । धूत्रकेशो हरिशमधुदेन्तुरो चिकटाननः ॥ 
चेलोक्यान्तरविस्तारं धारयन्विपु्ल चपुः । 
बाहुभिस्तुळ्यन्व्योमक्षिपन्पद्गयां महीधरान्‌ ॥ १७४ ॥ 
ईरयन्सुख निश्वासैच्रे टिकारान्वलाइकान्‌। तियेगायतरक्ताक्ष॑ मन्द्रोदग्रचच॑सम्‌ ॥१७५॥ 
दिघक्षन्तमिवायान्तं सर्चान्देबगणान्मृधे । तजेयन्तं सुरगणांश्छाद्यन्तं दिशो दश ॥ 
संघर्तकाले हृषितं दृष्ट म्रृत्युमिवो त्थितम्‌। खुतलेनोच्छयचता पिपुलाङ्गलिपवेणा ॥ 
रूम्बाभरणपूर्णेन किंचिच्चढितकमेणा । उच्छितेनाग्रहस्तेन दक्षिणेन घपुष्मता ॥१७८॥ 
दानचान्देचनिहतान्त्रघन्ते तिष्ठतेति च । तं कालनेमिं समरेद्विषतां कालनेमिनाम्‌ ॥१७६ 
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वीक्षन्तेस्मसुराः सर्वेभयविहृलूलोचनाः । तंधीक्षन्तेस्मभूतानिग्नसन्तंकाटनेमिनम्‌ | | 
जिचिक्रमं विक्रमन्तं नारायणमिघापरम्‌ । | 
सोऽम्युच्छूयं पुनः प्राप्त मारुताघूणिताग्बरः ॥ १८१ ॥ | 
ग्राक्रामदसुरो योदुधुं चासयन्सवेदेचताः । समेयिधान्सुरेग्द्रेण परिष्को भ्रमन्रणे॥ | 
काढनेमिर्वभौ दैत्यः सविष्णुरिष मन्दरः । अथ विव्यथिरै देवाः खच शक्रपुरोगमाः | ) 
काळनेमिनमायान्तं इट्टा काळमिचापरम्‌ । दानवाननुपिप्री पुः काळने मिमेहासुरः ॥१८४। | 
व्यवर्धत मद्दातेजास्तपान्ते जळदोयथा। तं केळोक्यास्तरगतं इट्टा ते दानवेश्वराः | ¦ 
उत्तस्थुरपरि्रान्ताः पीत्वेचासतसुत्तमम्‌ । ते वीतभयसन्त्राखा मयतारपुरोगमाः ॥१८६ | 
तारकामयसडङ्ग़ामे सततं जितकाशिनः । रेजुरायो धनगता दानघा युद्धकाङ्क्षिणः ॥ | 
मन्त्रमभ्यसतां तेषां व्यूहं च परिधाचताम्‌ । | 
रक्षतां चाभवत्प्रीतिर्दानवं कालनेमिनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
ये तु तत्र मयस्यासन्सुख्या युद्वपुरस्खराः । | 
ते तु सर्व भयं त्यत्तघा हृष्टा यो द्घुसुपस्थिताः ॥ १८६ ॥? | 
मयस्तारो चराहश्च हयग्रीवश्च दानघः। पिप्रचित्तिसुतः शवेतः खरलम्बाबुभावपि॥ 
अरिष्टो बळिपुत्रश्च किशो राख्यस्तथेच च । स्वर्भा तुश्चामरप्रख्यश्चक्रयोधी महासुरः ॥ 
पतेऽस्रचेदिनः सर्वे सर्वतपसि खुस्थिताः। दानवाः कृतिनोजग्सुः कालनेमिनमुद्धतम्‌ ॥ 
ते गदाभिस्छुशुर्चीभिञ्चक्ररथपरश्बधेः । कालकल्पेश्च सुसलेः क्षेपणीयैश्च मुद्गरः॥ 
अशमभिश्चाद्रिसद्वशौस्तथा शेलेश्च दारुणैः | पट्िशिभिण्डिपालैश््च परिघैश्चो त्तमायसैः ॥ 
घातिनीमिश्च शुषोभिः शतघ्नीमिस्तथैघ॒ च । 
युगयन्त्ेश्च निर्मुक्तैर्लाङ्गलेरुप्रताडितैः ॥ १६५॥ 
दोमिरायतमानेश्च पाशैश्च परिघादिभिः । भुजड़चक्त्रैले लिह्ानेविर द्विश्च सायकः ॥ 
वज्रः प्रहरणीयश्च दीप्यमानश्च तोमरेः । घिकोशैरसिभिस्तीक्षणैः शूल्ेश्व शितनिर्मळ 
दृत्यः सन्दीप्यमानश्च प्रशृद्दीतशरासनेः। ततः पुरस्कृत्य तदाःकालेनमिनमाहवे ॥१६४ 
सादीप्तशस्त्रप्रवरा दत्यानां रुरुचे चमू: । यै निर्मीलितसर्था हाई घूनालीघारबुदागमे ॥ 
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त्रिचत्वारिशो$ध्याय: ] # देवाछुरसंग्रामचर्णनम्‌ # ४०५ 


 दैवततानामपि चसूर्मुसुदे शक्रपालिता । उपेता शिशिरोष्णास्यां तेजोस्यां चन्द्रसूर्ययोः 
घायुवेगवती सोम्या तारागणपताकिनी । तोयदाबद्धवसना ग्रहनक्षत्रहासिनी ॥२०२ ॥ 
यमेन्द्रधनदेगप्ता चरुणेन च घीमता । सा प्रदीप्ता्निपवना नारायणपरायणा ॥ २०३॥ 
सासमुद्री घसद्वशी दीप्ययाना महाचमूः । रराजास्रचती भीमा यक्षगन्धवेशालिनी ॥ 

तयोश्चम्चोस्तदानीं तु बभूव स समागमः । 

याचाएृथिव्योः संयोगो यथास्याद्युगपर्यये ॥ २०५ ॥ 
तथुद्धमभवद्धोरं देघदानघसङ्कलम्‌ । क्षमापराक्रमपरं सदपं विनयस्य च ॥ २०६ ॥ 

निश्चक्रसुवेळाभ्यां. तु भीमाभ्यां च खुराछुरा: । . 

ूर्वापराभ्यां संरब्धाः सागराम्यामिघाम्बुदाः ॥ २०७ ॥ 

ताभ्यां बलाभ्यां संहृष्टाश्‍चेरुस्ते देचद्रानचाः । 

घनाभ्यां पार्वतीयास्यां पुष्पिताभ्यां यथा नगाः ॥ २०८॥ 
समाजध्युस्तथा भेरीः शङ्खान्दध्सुरनेकशः । ब्रह्माण्डं च भुचं चेच दिशश्च समपूरयन्‌ ॥ 
ज्याघाततळनिर्धाषो धनुषां कूजितानि च । इुन्दुभीनां चनिहणादोदेत्यमन्तदधुःस्वनम्‌ 
तेऽन्योन्यममिसम्पेतुर्यातयन्तः परस्परम्‌ । बभञ्जुर्बाहुभियाहुहन्द्रमन्ये य॒युत्सचः ॥ 

देचानामशनीघधोराः परिघांश्वोत्तमायुधान्‌ । 

निस्त्रिशान्सखजुः सङ्ख्ये गदाशुर्घोश्च दानवाः ॥ २१२ ॥ 
गदानिपातैमेझाङ्गबाणेश्च शकलीकृताः । परिपेतुभशं केचित्पुनः केचित्तु जघ्निरे ॥ 
ततो रथैश्च तुरगैविमानैश्च गजादिभिः । समीयुस्तेऽतिखंरब्धा रोषादन्योन्यमाहचे ॥ 
संवर्तमानास्समरे. सन्दष्टौष्ठपुराननाः । रथारथैनियुध्यन्ते पादाताश्च पदातिभिः ॥ 


तेषांरथानां तुसुलः सशब्दः शब्दघाहिनाम्‌ । नमोनभस्वान्हि यथा नभस्ये जलदस्वनेः 
चभजिरे र्थान्केचित्केचित्संस दिता रथैः । सम्बाधमन्ये सम्प्राप्ता नशेकुश्चलितुं रथाः 


अन्योन्यमध्ये समरे दोर्भ्यामुत्क्षिपप देशिताः । 
संहादमाणा[स्सबला जघ्नुस्तत्रासिचमिण ॥२१८॥ 


अस्त्रैरन्येषिनिर्भिन्‍ना रक्तवैमुहेता युधि । क्षरञ्जलाना सद्रशाजलदानां समागताः ॥ 
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| 
४०६ = क पद्पुराणसू क. . [१ सहि | 
तदस्त्रशास्त्रप्रथितं. षिप्ताक्षिसगदाचिलम्‌ । देवदानवसङ्घुषटं सडुलं युद्धमाबभौ | | 
तद्दानचमदामेघं 'देवायुधचिराजितम्‌ । अन्योन्यवाणघषण युद्धदुर्दिनमाबभौ ॥ २२१॥ | 
पतस्मिन्नन्तरै क्र्द्धः कालनेमिस्सदा नवः । अवर्धत समुद्रोधेः पूर्णमाण इचास्चुदः | | 
तस्य विद्युता पीडाः प्रदीताशनिवर्षिणः । गात्रैनेगगिरिप्ख्यैखि निपेतुवेलाहफा: ॥ | 
क्रोधा न्निश्वसतस्तस्य भ्ूमेदस्वेद्वर्षिणः । साश्निस्फुिङ्गाः प्रदतासुखान्तिश्चेर्रचिष; ' 
तियंगूऽ्वं च गगने घद्वृधुस्तस्य बाहः । 
पवेतादिघ निष्क्रान्ताः पञ्चास्या इच पन्नगाः ॥ २२५ | | 
सोऽस्त्रजालेवेहुविधेधेनुभिः परिघेरपि । दिव्यमाकाशपरासः्य ¦ पर्येतैरुच्छितै रिष | | 
सोऽनिलोदुभूतचसनस्तस्थौ सङ्झामलालखः । 
सन्ध्यातपग्रस्ताशलः साक्षान्मेरुरिचाचलः ॥ २२७ ॥ | 
करुवेगप्रमथितैः शङ्गरीलाग्रपाद्पैः । अपातयद्देघगणान्चज्नेणेघ महागिरीन ॥ २२८॥ | 
बाहुभिश्च सनिस्त्रशेश्छिन्न भिन्न शिरोरुहाः । | 
न शेकुश्चलितु देवाः कालनेमिहता युधि ॥ २२६ ॥ | 
सुष्टिमिनि हताः केचित्केचिश्च द्विदलीकता: । यक्षगन्धर्वपतगाः समहोरगकिन्नराः ॥ | 
तेन वित्रासिताःपेतुः समरे कालनेमिना । न रोकुर्यल्लघन्तोऽपि यत्नं कर्त' विचेतसः | 
तेन शक्रः सहस्ताक्षो५स्पन्दित: शरबन्धनेः । निष्प्रयत्नः कतः सङ्ख्ये चलितंनशशाकह | 
निर्जेलाम्मोदसद्वशो निर्जलार्णवसप्रभः । निर्व्यापारः कृतस्तेन विपाशो घरुणो सुधे॥ 
रणे वेश्रचणस्तेन परीतः काळरूपिणा । 
षिलपॅलोकपाहेशस्त्याजितो धनदः क्रिय म्‌ ॥ २३४॥ | 
यमः सवेहरस्तेन सृत्युप्रहरणो रणे । याम्यामघस्थां सन्त्यज्य भीतःस्वांदिशमाविशत्‌ 
सलोकपालाबुत्सार्य हत्वा तेषां च कमेतत्‌ । दिश्लु सर्चाछु देहं रूवं चतुर्घाचिदधैतदा | 
ख नक्षत्रपथ गत्वा दिव्यं स्वर्भानुदर्शितम्‌ । जहार लक्ष्मी सोमस्ययच्चास्यविषर्यमहत्‌ | 
| 





चालयामास दीपांश्‌ं, धमेद्धारा सभास्करम्‌ । शासन चास्य विषयं जहार दिनकर्म च | 
सो5थ्रिदेवसुखं जित्वा चकारात्मसुखाश्रयम्‌ । घायु च तरसाजित्वाचकारात्मचशाचुगम 
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सससुद्रात्समानीयसमस्ताःसरितोबळात्‌। चकारा भिमुखाचीर्यादेषभूताश्चसिन्धषः ॥ 

अपःस्वचशगाःकत्घा दिषिजा याश्च भूमिजा: । 

छादयामास जगतां सुशुां घरणीघरः ॥ २४१ ॥ 
सरुषयम्भूरिचाभाति महाभूतपतिप्रेहान्‌ । सवेलोकमयो दैत्यः सर्चलोकभयाषहः ॥ 
सलोकपालेकवपुञ्चन्द्रसूयंग्रदातमवान्‌ । पाषकानिलसम्भूतो रराज युधि दानव: ॥ 
पारमेष्ठ्ये स्थितः स्थाने लोकानां प्रभघोपमे । तं तुष्टवर्देत्यगणा देषा इच पितामहम्‌ 
पञ्च तं नाभ्यच्तन्त घिपरीतेन कर्मणा । वेदोघर्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया ॥ 
स तेषामनुपखानात्सक्रोधो दानवेश्वरः । चेष्णवं पद्मन्विच्छन्सगतो देवता यत्तः ॥ 
ददर्श सुपर्णस्थं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । दानघानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌ ॥ 
सजलाम्भोदसद्वशं षिद्य॒त्सदृशघाससम्‌ । आरुढ स्वर्णपत्राढ्यं खेचरं काश्यपं खगम्‌ 

दुष्टदेत्यषिनाशाय दर्डा खस्थमिच स्थितम्‌ । 

दानचो विष्णुमक्षोम्यं बभाषे श्ुव्धमानसः ॥ २४६ ॥ 

काळनेमिरुघाच । 

अयं स रिपुररुमाक पूवेषां प्राणनाशनः । अर्णचाचासिनश्चेव मधोश्च करभस्य च ॥ 
अयं स रिपुरस्माकमसमः किल कथ्यते । अनेकसंयुगेऽनेन दानवा बहघो हताः ॥२५१ 

अयं स निघु णो लोके स्त्रीबालनिरपत्रपः । 

येन दानचनारीणां सीमन्तोद्धरणं इतम्‌ ॥ २५२ ॥ 

अयं स चिष्णुदंचानां चेकुण्ठश्च दिवोकसाम्‌ । 

अनन्तो भोगिनां मध्ये खयम्मूश्च स्वयम्भुषः ॥ २५३ ॥ 
अयं स॒ नाथो देघानामस्मासि विप्रकृष्यते । अस्य क्रो घं समासाद्य हिरण्यक शिपुद्देतः ॥ 

अस्य च्छायासुपाश्रित्य देवा मखमुखे स्थिताः । 

आज्यं महर्षिमिर्दत्तमश्चुचन्ति त्रिघाहुतम्‌ ॥ २५५॥ 
अयं स॒ निघने हेतुः सवेषाममरद्विषाम्‌। अस्य चक्रग्रविष्टानि, कुलान्यस्माकमाहचे ॥ 


अयं स किल युद्धेषु सुरार्थ त्यक्तजीषितः। स षिभुस्तेजसाः युक्त चक्रक्षिपतिशत्रषु | 
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अयं स कालो दैत्यानां कालभूते मयि स्थिते । 
अतिक्रान्तस्य कालस्य फळंप्राप्स्यति केशचः ॥ २५८ ॥ 

दिष्दयेदानीं समक्षं मे घिष्णुरेष समागतः निष्पिष्टो बहुनासङ्ख्ये मय्येष प्रण शिष्यति 

"यास्याम्यपचितिं दिष्टया पूर्वेषामद्य संयुगे । इमं नारायणं इत्वा दानघानां 

-क्षिप्रमेच हनिष्यामि रणेऽमरगणानहम्‌ । जात्यन्तरगतोऽप्येष बाधतेदानचान्सृधे | 

एषो ऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः । जघानेकार्णचे घोरे ताबुभौ मधुकेरभौ ॥ 

द्विधा भूतं घपुः कृत्वा सिंहस्याद्धं नरस्य च । पितर मे जधानेको दिरण्यकशिपं पुरा 
यं सुते गर्भमाधत्त ह्यदितिद्‌घतारणिः । त्री छोकानाजहारेरः ऋष्ृप्ताणस्त्रिश्िःकमै: 
भूयस्त्विदानीं सम्प्रा्े सङ्ग्रामे तारकामये । 
मया सह समागम्य स देवो चिनशिष्यति ॥ २६५ ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 

एचसुक्त्वा बहुविधं क्षिप्रं नारायणं रणे। चाग्मिरप्रतिरूपाभिर्थद्धमेचाभ्यरोचयत्‌ ॥ 

क्षिप्यमाणोऽसुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमाबलेन महता सस्मितं चेद्मत्रचीत्‌ | 

नारायण उवाच । - 

भल्पं द्पेबळं देत्यस्थिरमक्रोघजं बलम्‌। इतस्त्वं दर्पजैदोचेर्हित्वा यो भाषसेक्षमाम्‌ 

अधमस्त्व मम मतो धिगेतत्तववाग्वलम्‌ । के तत्र पुरुघाः खन्ति यत्र गर्जन्ति योषितः 
अहं त्वां देत्य पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिनम्‌ । 
प्रजापतिङृतं सेतुं त्यक्त्वा कः स्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ २७० ॥ 
अद्य त्वां नाशयिष्यामि देचव्यापारघातकम्‌ । 

स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवता: ॥ २७ १ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
एवं ६चति घाक्यं तु सभे श्रीषत्सधारिणि । 
जद्दास दानवः कोधाद्धस्तांश्रक्रे च सायुधान्‌ ॥ २७२ ॥ 
ख बाहुशतयुद्यम्य सरवायुधगणात्रणे । क्रोधादुद्विगुणरक्ताक्षो विष्णोर्वक्षस्यपातयत्‌॥ 
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निचत्वारिशोऽध्यायः ] # कालनेमिचधवर्णनम्‌ # ४०६ 
दानवाञ्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशों विष्णुमभ्यद्रवत्नणे ॥२७४ 


स्त ताञ्चमानोऽतिबलेदेत्येः सर्षायुधोद्यतैः । न चचाल ततो युद्धे कम्प्यमान इवाचलः 
संयुक्तश्च सुपर्णेन कालनेमिर्महासुरः ।:सर्वेप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुमिः ॥२७६॥ 
घोरां ज्वलन्तीं मुमुचे संरब्धो गरुडोपरि । कर्मणातेन देत्यस्य विष्णुर्विस्मयमागमत्‌ 
तदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूध्नि सा गदा सुपणं व्यथितं दृष्टा क्षतं च घपुरात्मनः ॥ 
क्रोधसंरक्तनयनो चैकुण्ठश्वक्रमाददे । व्यवद्धत च वेगेन सुपर्णेन समं घिभुः ॥ २७६ ॥ 
सुजाश्चास्य व्यचरन्त व्याप्तवन्तो दिशो दश। विदिशश्चेव खंचापिगांचेष प्रत्यपूरयन 
ववृधे स पुनर्लोकान्क्रान्तुकाम इचौजसा । तं जयाय सुरेन्द्राणां घद्भेमानं नभस्तले ॥ 
षयः सहगन्धर्चास्तुष्टुबु्मेघुसूदनम्‌ । स द्यां किरीरेत लिखञ्छिरसा भास्वरेण च ॥ 

पद्म्यामाक्रम्य चसुधां दिशः प्रच्छाद्य बाहुभिः । [ 

सहस्रकरतुद्याभं सहस्तरारमरिक्षयम्‌ ॥ २८३ ॥ 
दीघा ग्निसदुर्श घोर दर्शनेन सुदर्शनम्‌ । सुषर्णरेणुपर्येन्तं घज़नाभं भयाचहम्‌ ॥२८४॥ 
परेदोऽखिमज्ञारुधिरैः सिक्तं दानवसम्भवेः | अद्वितीयं प्रहरणं श्वुरपयन्तमण्डलम्‌ ॥ 

स्ञग्दाममालानिचितं कामगं कामरूपिणम्‌ । 

स्वयं सवयम्भुवा सर भयदं खव चिद्विषाम्‌॥ २८६ ॥ 
दधार रोषेणाचिष्टं नित्यमाहषदपितम्‌। क्षपणाद्यस्य मुह्यन्ति लोकाःसस्थाणुजङ्गमाः 
क्रव्यादानिच भूतानि तृप्ति यान्ति महास्रधे । तमप्रतिमकर्माणं समानं सूर्यघचेसा ॥ 
चक्रमुद्यम्य समरे कोपदीप्तो गदाधरः । प्रनष्ट दानचं तेजः कुर्वाणं स्वेन तेजसा ॥ 
चिच्छेद बाइंस्तेनैच समरे कालनेमिनः । तञ्च घक्त्रशत घोरंसाझि्चू्णाट्टदासि चे ॥ 
तर्य दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धरिः । सच्छिजवाहुवि शिरानप्राकम्पत दानव: ॥ 

कबन्धावस्थितः सङ्ख्ये घिशाख इच पादपः । 

तं चितत्य मद्दापक्षौ वायोः इत्वा समं जवम्‌ ॥ २६२ ॥ 
उरसाताडयामास गरुडः काळनेमिनम्‌ । सतस्यदेहोऽमिसुखो चिबाहुः खात्परिग्रमन, 
निपपात दिचं त्यक्त्वा क्षोभयन्धरणीतलम्‌ । तस्मिन्तिपतितेदैत्येदेषाःसषि गणास्तथा 
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४१० -# पद्मपुराणम्‌ # . . ` - [१ सल्टिलप्हे | 
साधुलाध्विति वैकुण्ठं समेताः प्रत्यपूजयन्‌। अपरे ये तु देत्यो वे युद्धे दृष्पराक्रमा. | 
ते सर्व बाहु मिव्यांतता नशेकुश्च लितं रणे। कांश्रित्केशेषु जप्राहकां खित्कण्ठेष्वपी डयत्‌ | 
चकते कस्यचिद्वकत्रं मध्येऽयरह्मत्तथापरम्‌ । ते गदाचक्रनिदेग्था गतसत्त्वा गतासघः॥ | 
गगनादुश्रष्टसर्चाड्रा निपेतुर्धरणीतले । तेषु सर्वेषु देत्येषु इतेषु पुरुषोत्तमः ॥ २६८ ॥ | 
शक्रप्रियंततः कृत्वा इृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्विमद संवृत्ते सड्य़ामे तारकामये | 
तं च देशं जगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वेत्रेह्षिभिः लाडँ गन्धर्चाप्सरसांगणैः | 
देवदेचं हरि देवः पूजयन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३०१ ॥ | 

ब्रह्मोचाच । | | 

छतं देव महत्कमे सुराणां शल्यसुद्धुतम्‌ । निधनेन च दैत्यानां घयं ख परितोषिताः ॥ | 
योऽयं त्वया इतो घिष्णो काळनेमिमेहालुरः । | 
त्वामेतस्य भरते ह्यस्मिञ्शास्ता कश्चिन्न विद्यते ॥ ३०३ ॥ | 

एष देवान्परिभवँछोकांश्च सचराचरान्‌। ऋषीणां कदनं इत्वा सासपि प्रतिगर्जति॥ | 
| 

तदनेन त्वदीयेन परितुष्टोऽस्मि कर्मणा। यद्यं कालकल्पस्ते कालनेमिर्निपातितः॥ | 
तदागच्छस्व भद्रंते गच्छाम दिषमुत्तमाम्‌ । त्रह्मबेयस्त्वा तत्रस्थाःप्रतीक्षान्ते सदोगताः | 
क॑ चाहं तव दास्यामि घरं घरभृतांघर । स्वस्थानस्थेषु देचेषु तेषां च घरदो भघान्‌॥ | 
निर्यातमेतत्त्रैलोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । अस्मिन्नेघ सुधे चिष्णो शक्राय सुमहात्मने 
| 

| 

| 

| 

| 








. ` पुलस्त्य उवाच | 
एचमुक्तो भगचता ब्रह्मणा हरिरव्ययः । देवाञ्छक्रमुखान्सर्घानुबाच शुभया गिरा॥ 
घिष्णुरुघाच । | 
श्रूयतां त्रिदशास्सरचे याबन्तोऽत्र समागताः । सुपर्णसहितैस्तत्र पुरस्क्कत्य पुरन्द्रम्‌॥ 
अस्माभिः समरे सर्वे: कालने मिमुखाहता: । दानवा चिक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तरा॥ 
अस्मिन्महति सङ्गमे द्वावेष त बिनिस्सती । घिरोचनस्तु दैतेयः स्वर्भानुश्वमहाबछ' 
स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशां घरुण एवं च। याम्यां यमः पाल्यतामुत्तरां च धनाधिपः 
ऋक्षेः सह. खदा योगं गच्छतां चन्द्रमास्तथा । अयखतुमुखं सूयो भजतामयनैः ख 
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आज्यभागाः प्रचतेन्ता सदस्येरभिपूजिता; | हृयन्तामम्नयो पिप्रैवेद्द्रशेन कमेणा ॥ 
देघाम्च वलिहोमेन स्वाध्यायेन महषेयः | थ्राद्धन पितरश्चैष तुष्टि यान्तु यथासुखम्‌ ॥ 
वायुश्वरतु मार्गस्थस्त्रिधा दीप्यतु पावकः । 
अयो घर्णांश्च लोकांस्त्रंस्तपेयन्त्वात्मजेगणेः ॥ ३१७ ॥ 
क्रतवः सम्प्रचतेन्तां दीक्षणीयेद्विज्ञातिमिः । दक्षिणाश्चोपपद्यन्तां याज्ञिकेश्चपृथकपृथवः 
गाञ्च सूर्या रसान्सोमो घायुःप्राणांश्च प्राणिषु। तपेयन्तः प्रवतेन्तामेते सौम्येःस्वमेभिः 
यथाचद्नुपूर्वण महेन्द्रमलयोद्धवा: | चेलोक्यमातरः सर्वाः समुद्रं यान्तु सिन्धचः ॥ 
देत्येम्यस्त्यञ्यतां भीश्च शान्तिं रजत देवता: । 
स्वस्ति घोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
स्वगृहे स्वगेलोके घा सङ्ग्रामे चा विशेषतः! विश्वस्तेश्चन गन्तव्यंनित्यंश्ुद्राहिदानचाः 
छिद्रेषु प्रहरन्त्येते तेषां संस्थितिर्शषा । सौम्यानां निजेमाघानां भवतामाजेचे मनः 
पुलस्त्य उवाच | 
एचमुत्तचा सुरगणान्विष्णुस्सत्यपराक्रमः । जगाम ब्रह्मणा साद ब्रह्मलोकं महायशाः 
देवानां महतीं अ त्पाद्य भगवान्प्रभुः ॥ ३२५ ॥ 
एतदाश्चर्यमभवत्सङ्ग्रामे | दानचानां च चिष्णोश्च यन्मांत्वं परिपृच्छसि ॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिलण्डे पद्ोद्भचदेघाखुर्‍युद्धो नाम 
त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः। . 


र के नळ आंच 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
शङ्करमाहारम्यवर्णनारम्भः । 
भीष्म उवाच । 


श्रतः पदमोद्रषो ब्रह्मन्विस्तरेण त्वयेरितः । समासाद्वचमाहात्यमुत्पत्ति च गुहस्य च॥ 
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श्रोतुमिच्छामि ते ब्रह्मन्यथासूत क्रतं च यत्‌ । .तारकश्च कथम्भूतो दानचो चळचत्तरः ॥ | 


कातिकेयेन ख ब्रह्मम्कथं ध्वस्तो महासुरः। कथं रुद्रेण सुनयः प्रेषिता मन्द्रं गिरिम्‌ | 
कथं लब्घा उमा तत्र रुद्रेण परमेष्ठिना। पतदाख्याहि मे सव यथाभूतं महाप्तुने ॥ ४॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
कश्यपेन पुरा प्रोक्ता दितिदेत्यारणिः शुमा। घञ्रलारम्येश्चाङ्कः पुत्रो देवि भविष्यति 
चञ्राङ्गो नाम पुत्रस्तु भविता धमेवत्सलः। खा च ळब्धवरा देवी सुषुवे चन्नदुश्छिद्‌म्‌ 
ख जातमात्र एवाभूत्सवेशास्त्राथेपारग: । उवाच मातरं भक्त्या सातः किकरवाण्यहम्‌ 
तस्योवाच ततो हृष्टाद्तिदृत्याधिपस्य तु । बहवो मे इताः पुचा: सहस्माक्षेण पुत्रक | 
तेषामपचिति करतुं गच्छ शक्र बधाय तु। 
बाढमित्येच तां चोक्तवा जगाम त्रिदिचं बलात्‌ ॥ ६ ॥ | 
बद्ध्वा ततः सहञ्नाक्षं पारेनामोघवचंसा । मातुरन्तिकमागस्छदुव्याधः श्लुदसृगं यथा 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्म कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तत्र यत्रास्तां माता पुत्रावभीतकौ ॥ 
दृष्टा तु तावुवाचेद ब्रह्म कश्यप एव च । सुञ्चेनं पुत्र देवेन्द्रं किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अचमानो घघः प्रोक्तः पुत्रसम्भावितस्य तु । 
_ अस्मद्वाक्येन यो सुक्तस्त्वद्धस्तान्सृत एच स्रः ॥ १३ ॥ 
परस्य गोरघान्सुक्तः शत्रूणां शत्रुराहवे । स जीचन्नेव हि सरतो दिवसे दिवसे पुनः॥ 
. एतच्छ _त्वा तु चज्राङ्गः प्रणतो घाक्यमत्रचीत्‌ । 
न मे छृत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा छता हि मे॥ १५॥ 
त्वं खुराखुरनाथो वे मान्यश्च प्रपितामहः । करिष्ये त्वद्वचो देव एष सुक्त: शतक्रतुः ॥ 
तपसे मे रतिदवानिर्विब्नं तश्च मे भवेत्‌। त्वत्प्र्ादेन भगव नित्युक्तवा विरराम ह | 
तस्मिस्तूष्णीं स्थिते देत्ये प्रोचाचेदं पितामहः । 
| त्रह्मोचाच । 
तपस्त्व कुरु मापन्नः सो5स्मच्छासनसंस्थितः | १८ ॥ 
अनया चित्तशुद्धथा हि पर्याप्त जन्मनः फलम्‌ । . 
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लतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] # षञ्राङ्गस्य घराङ्गया सह तपश्चयांघर्णनम्‌ # 


इत्युक्त्वा पद्मजः कन्यां ससर्जायतलोचनाम ॥ १६ ॥ 
तामस्मे प्रददौ देवः'पत्न्यर्थ पद्मसम्भवः । घराङ्गीति च नामास्याः कृत्वा यातःपितामह:ः 
वज्राङ्गोऽपि तया साद्धं जगाम तपसे घनम्‌ । [ 
ऊददध्वंवाहुस्सदैत्येनद्रो ऽचरद्वर्षलहस्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
काळं कमळ्पत्नाक्षः शुद्धबुद्धिमंहातपाः । ताषश्चाधोसुखः कालं ताघत्पञ्चा ग्निमध्यगः ॥ 
निराहारो घोरतपास्तपोराशिरजायत । ततः सो5न्तर्जळे चक्रे घास घषेसहसर्नकम्‌ ॥ 
जलान्तर प्रधिष्टस्य तस्य पल्ली महात्रता । तस्यैव तीरे सरस: स्थिताऽसौ मौनमाथिता 
निराहार तपोघोरं प्रविवेश महाद्युतिः | तस्यां तपसि घर्तन्त्यामिन्द्रश्वक्त विभीषिकाम्‌ 
गत्वा तु मर्कटाकारस्तदाश्रमपदं महत्‌ । बृसीं चकर्ष यळचान्गन्धाद्यर्चाकरण्डकम्‌ ॥ 
ततस्तुसिहरुपेण भीषयामाख भामिनीम्‌ । ततो झुजङ्गरूपेणांप्यद्शश्चरणद्वयम्‌ ॥ २७ || 
तपो बळषशात्सा तु न चध्यत्वं जगाम ह । भीषिकाभिरनेकाभिः झशयन्पाकशासनः 
घिरराम यदा नेष घञ्जाङ्गमहिषी तदा । शेलस्य दुएतां मत्वा शापं दातं समुद्यता ॥ 
तां शापाभिसुखीं दृष्टा शेलः पुरुषचिग्रहः । उचाच तां घरारोहां घराड़ीं भीतलोचनः ॥ 
शेल उचाच । 


४१३ 


नाहं महाव्रते दुष्टः सेव्यो5हं सवेदेहिनाम्‌ । घिप्रियेतं करोत्येष रुषितः पाकशासनः 
एतस्मिन्नन्तरैजातः कालो घर्षेसहस्रकः । तस्मिञ्ज्ञात्चा तु भगचान्काले कमलसम्भचः 


तुष्टः प्रोचाच पन्नाड़ं तदागत्य जलाशयम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 

ददामि सचेकामं त उत्तिष्ठ दितिनन्दन ॥ ३३ ॥ 

एचमुक्तस्तदोत्थाय स देत्येन्द्रस्तपो निधिः । 

उचाच प्राञ्ञळिचाकयं सवेलोकपितामहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बज्राङ्ग उचाच। 

आसुरो मास्तु मे भाषः सन्तु लोका ममाक्षया: । 

तपस्यमिरतिमिंऽस्तु शरीरस्यास्य घतेनम्‌ ॥ ३५॥ 
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४१७ ... . 7 „`अ पपुराणम्‌ के | १४२ [2२ सृष्टिखण्ड | 
एचमस्त्वितिः तँ देवो जगाम स्वकमाल्यम्‌। ` ` `` ` | 
च्चाङ्गोऽपि समास्ते तु तपसि स्थिरसंयमः ॥ ३६ ॥ | 
सङ्गन्तुमिच्छत्स्वां भार्या न दंदर्शाश्रमे स्वके । क्षुधाविष्टः खशैलस्य गहनं प्रविवेशह | 
आदातं फलसूलानि स च तस्मिन्व्यलो कयत्‌ । | 

रुदन्ती स्वां प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ३८ ॥ क 

। 

| 





तां बिलोक्य ततो दैत्यः प्रोवाच परिसान्त्वयन्‌! 
वज्राङ्ग उवाच । 
केन तेऽपङ्तं भद्रे यमलोक यियासुना ॥ ३६ ॥ 
क॑ चा कामं प्रयच्छामि शीघ्र प्रत्रहि मानिनि । 
बराङ्ग्युचांच । 
आासितास्म्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्मि च ॥ ४० ॥ 
रौद्रेण देवराजेन नए्नाथेच भूरिशः । दुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तं व्यवस्थिता 
युतं मे तारकं देहि तस्माद्दुःखमहाणचात्‌। एघमुक्तस्तु देत्येन्द्रः कोपव्याकुललोचन 
शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्तं महासुरः । तप एव पुनश्चतं व्यचस्यत महाबलः॥४३। 
ज्ञात्वा तस्य तु सङ्कल्पं ब्रह्मा क्रूरतरं पुनः | आजञगामत्वरायुक्तो यत्रासौ दितिनन्दन 
ब्रह्मोचाच । 
'किमथं पुत्रभूयस्त्वं कर्तृ, नियममुद्यतः । तदहं ते पुनर्दास्ये काङ्क्षितं पुत्रमोजसा॥ 
बञ्राङ्क उचाच | 
उत्थितेन मया इष्टा समाधानात्त्वदाज्ञया । ऋ्रासितेन्द्रेण मामाह सा घराङ्गी खुताथिनी 
पुत्र मे तारक देहि तुष्टो मे त्वं पितामह । 
ब्रह्मोचाच । 
अल ते तपसा चीर मा क्लेशे दुस्तरे चिश ॥ ४७ ॥ 
युचरस्तु तारको नाम भविष्यति महाबळ: । देवसीमन्तिनीनां तु धम्मिलकंषिमोक्षकः 
। इत्युक्तो, दे तयात पप्ाउस प्रपिदामहम/॥ ००० by eGangoftr 
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गत्वा तां नन्दयामास महिषीं कर्शितान्तराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तौ दम्पती छुताथों लु जग्मतुः स्वाश्रमं तदा.। आहितं तु तदा गर्भ घराङ्गी वरवर्णिनो 
९ गचषेसहस्न तु दधारोदर एव: हि । ततो वर्षेसहस्रान्ते घराङ्गी सात्वसूयत ॥ ५१ ॥ 
जायमाने तु देत्ये तु तस्मिल्लोकभयडूरे | चचाल सर्वा पृथिवी प्रोदुभूताश्च महार्णवाः 
चेलुघेराधराश्वापि चबुर्वाताश्व भीषणाः । जेपुर्जप्यं मुनिचरा नेदुव्यालम्रुगा अपि ॥५३ 
जही कान्तिश्वन्द्रसूर्यौ नीहारच्छादितादिशिः। आते महासुरे तस्मिन्सचे चापिमहासुरा: 
आजम्मुहेषितास्तत्र तथा चासुरयो षित: । जगुईषसमाविष्टा ननृतुश्चवाप्सरोगणाः ॥ 
ततो महोत्सवे जाते दानवानां महाद्युते । विषण्णमनसो देवा: सहेन्द्रा अभवंस्तदा ॥ 
बराड़ी तु सुते दृटा हर्षणापूरिता तदा । बहु मेने च दैत्येन्द्रो विजञातं तं तदा तया ॥ 

जातमात्रस्तु देत्येन्द्रस्तारकश्चो ग्रचिक्रमः । 

अभिषिक्तो$खुरेमुख्येः कुजम्भमददिषादिभिः ॥ ५८॥ 
सर्वांसुरमहाराज्ये पृथिबीतुलनक्षमे । स तु प्रा्ममहाराञ्यस्तारको नृपसत्तम ॥ ५६॥ 

उषाच दानपश्रेष्टो युक्तियुक्तमिदं घच: । 

तारक उवाच | 

श्एणुध्चमखुराः सर्वे चाक्यं मम मंहावलाः ॥ ६० ॥ 
वंशक्षयकरा देवाः सर्वेषामेव दानवाः । अस्माकं जातिधर्मेण चिरूढं चैरमक्षयम्‌॥६१॥ 
बयं तपश्चरिष्यामः सुराणां निग्रहाय तु । स्वचाहुचलमाश्रित्य सचे एवन संशयः ॥६२ 
:. पुलस्त्य उचाच । 
तच्छ त्वा संमतं छत्वा पारियात्रं ययो गिरिम्‌ । निराहारःपञ्चतपा.पत्रभुग्चारिभोजनः 
शतं शतं समानां तु तपांस्येतान्यथाकरोत्‌। एवं तु करिते देहे तपो राशित्वमागते ॥ 
त्रह्माऽऽगत्याह देत्येन्द्रं घरं घरय सुत्रत। स चत्रे सवेभूतेभ्यो न मे मृत्युभेचेदिति॥ 
तमुघाच ततो ब्रह्मा देहिनां मरणं भुवम्‌ । यतस्ततोऽपि चरय मत्यु यस्मान्न शङ्कसे ॥ 
तत; सञ्चिन्त्य दैत्येन्द्रः शिशोचें सप्तवासरात्‌ । घत्रे महासुरो मृत्यं मोहितोह्यवलेपतः 

जगामो मित्युदाहत्य ब्रह्मा देत्यो निज ग्रहम्‌ । 
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अथाह मन्त्रिणस्तूणं बळं मे सम्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि चो मत्प्रियं कार्य निग्राह्याः छुरसत्तमाः । निगहीतेछु ेप्रीतिर्जायतेचातुळा ऽसुरा 
तारकस्य घचः श्रुत्वा ग्रसनो नाम दानव; ॥ 
सेनानीदेत्यराजस्य सञ्चै चक्रे बल च तत्‌ ॥ ७० ॥ 
आहत्य मेरी गम्मीरां देत्यानाहूय सत्वरः। द्शकोटीश्वरा दैत्या देत्यानांचण्ड चित्रमा 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भोऽनन्तरोऽखुरः । महिषः ङुञ्जरो मेघः काळने मिनि मिस्तथा 
मन्थनो जम्भकः शुम्भो देत्येन्द्रा दशनायका: । 
अन्ये च शातशास्तत्र पुथिवीतुलनक्षमाः ॥ ७३ ॥ 
गरुडानां सहस्रेण चक्राएकचिभूषितः | स कूबरपरीवारश्चतुरयोजन विस्तृतः ॥ ७४ ॥ 
स्यन्दनस्तारकस्यासीद््याधसिहखरावे भिः । 
युक्ता रथास्तु ग्रसनजम्भको जम्भकुम्भिनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मेघस्य द्वीपिमिर्यक्तःकरष्माण्डैः कालनेमिनः । पेताभश्चतुदंष्रो निमेश्चेच मद्दागजः ॥ | 
शर तहस्ततुरङ्गस्थो मन्थनो नामद्‌त्यराद्‌। जम्भकस्तू प्रमारूढो गिरीन्द्रासं महाबलः | | 
शुम्भो मेषं समारूढो ऽन्ये ऽप्येचं चित्रचाहना: । | 
प्रचण्डा श्वित्रचर्माणःकुण्डलोष्णीषभूषिताः ॥ ७८ ॥ | 
तदुबलंदेत्यसिहस्यभोमरूपंब्यजायत । प्रमत्तमत्तमातङ्गतुरङ्गरथसङ्कलम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रतस्थेऽमरयुद्धाय चहुपत्तिपताकिकम्‌ । एततस्मिन्नन्तरे घायुद्‌घदूतोऽसुरालये ॥ ८०॥ 
दृष्टा तद्दानचचळं जगामेन्द्रस्यशंसितुम्‌ । स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमहात्मतः 
शशंसमध्ये देवानां तत्कायससुपस्थितम्‌ | तच्छ त्वा देवराजस्तु निमीलितषिळोचतः 
बृहस्पतिसुवाचेद्‌ चाक्यं काले महाभुज; । 
इन्द्र उचाच । 
सम्प्राप्नोति चिमदोंऽयं देवानां दानवैः सह ॥ ८३ ॥ 
कार्य किमत्र तदुब्रूहि नीत्युपायो पढ्‌ हितम्‌ । एतच्छ त्वा तु घचनं महेन्द्रस्य गिरांपति 
इत्युवाच महाभागो बृहरुपतिरुदारधीः । 
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टी बृहस्पतिरुवाच । 
ऱ्य सामपूर्वा. श्रुता नी तिश्वतुरङ्खा पताकिनी ॥ ८५ ॥ 
जिगीषतां सुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी। सामभेदस्तथादानं दण्डश्वाङ्गचतुण्यम्‌ ॥ 
न खान्त्वगोचरेलुब्धा नमेद्यास्त्वेकधर्मिणः । न दानमत्र सं सिदुध्येप्रसहोषापद्दारिणाम्‌ 


एकोऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते । एवमुक्तः सददस्ताक्ष एचमेतदुबाचह ॥ 


कत्तंव्पतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि । 
इन्द्र उवाच । 

अवधाने न मे घाचं शएणुध्तं नाकघासिनः ॥ ८६॥ 

भवन्तो यज्ञभोक्तारो दिव्यात्मानो हि सान्वयाः । 

स्वे महिम्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः ॥ ६० ॥ 
क्रियतांसमरोद्योगः सैन्य संयोज्यतांमम। आहियन्तांच शस्त्राणि पूज्यन्तांशस्नदेवताः 

घाहनानि घिमानानि योजयध्चं ममेश्वराः । 

यम॑सेनापति कृत्वा शीध्रमेच दिवौकसः ॥ ६२ ॥ 

FO पुळस्त्य उवाच । 

इत्युक्तारमनह्यन्त देवानां ये प्रधानतः । घाजिनामयुतेनाजौ हेमघण्टापरिष्कृतम ॥ 
नानाश्चयंगुणोपेतं सम्प्राप्तं देवदानवैः । रथं मातलिना युक्तं देवराजस्य ढुजैयम्‌ ॥ 
यमो मह्दिषमास्थाय सेनाग्रे समचत्तत | चण्डकिडुरवन्देन सवतः परिवारितः ॥६५॥ 
कट्पकालो द्वतज्वालापूरितो ऽम्बरगोचरः । हुताशनस्त्वजारूढुः शक्तिहस्तो व्यवस्थित: 
पवनो ऽङ्कुशहस्तश्च 'चिस्तारितमद्दाजञचः । भुजगेन्द्रसमारुढो जलेशो भगवान्स्वयम्‌ ॥ 
नरयुक्ते रथे देवो राक्षसेशो चियञ्चरः । ती&णखडगयुतो भीमः समरे समचख्ितः ॥ 
महा सिहस्थे देवो धनाध्यक्षो गदायुधः । चन्द्राद्त्याचश्विनौ च चतुरङ्गवलान्चिताः 
सेनान्योदेवराजस्य दुजेया सुषनत्रये । कोरयस्तास्त्रयस्त्रिशद्वेचदेवनिकायिनास्‌ ॥ 

दिमाचलामे सितचारुचामरे सुवर्णपझामलछुन्द्रस्जि । 

क्ताभिरामोज्ज्वलकुडुमाडुरे कपोललीलालिकद्स्बसडुले ॥ १०१ ॥ 
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अथाद्द मन्त्रिणस्तूणं बलं मे सम्प्रयुज्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
यदि घो मत्प्रियं कार्य निग्नाह्याः खुरखत्तमाः । निग्नहीतेजु मेप्री तिर्जायतेचातुठा ऽसुराः . 
तारकस्य घचः श्रुत्वा ग्रसनो नाम दानव: ॥ | 
सेनानीर्देत्यराजस्य सञ्जं चक्रे बल च तत्‌ ॥ ७० ॥ | 
आइत्य भेरीं गम्भीरां दैत्यानाहूय सत्वरः। दशको रीश्वरा दैत्या देत्यानांचण्ड विक्रमाः | 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्भोऽनन्तरोऽसुरः। महिषः कुञ्जरो मेघः छाळने मिनिमिस्तथा | 
मन्थनो जम्भकः शुम्भो दैत्येन्द्रा दशानायकाः । | | 
अन्ये च शतशस्तत्र प्रथिबीतुळनक्षमाः ॥ ७३ ॥ | 
गरुडानां सहस्लेण चक्राष्टकचिभूषितः । स कूबरपरीवारब्धतुर्योजनविस्तृतः ॥ ७४॥ | 
स्यन्दनस्तारकस्याखीद्वयाधसिहलराचेभिः । 
युक्ता रथास्तु ग्रसनजम्भकोजम्भकुस्मिनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मेघस्य द्वीपिमिर्यक्तःकरष्माण्डैः कालनेमिनः । पर्वेताभश्चतुदँछ्री निमेश्चेघ महागज; ॥ | 
शातहस्ततुरङस्थो मन्थनो नामदेत्यराट्‌ । जम्भकस्तू प्रमारूढो गिरीन्द्रासं महाबलः ॥ | 
शुम्भो मेषं समारूढोऽन्येऽप्येचं चित्रचाहनाः । | 
प्रचण्डा श्वित्रचर्माण:कुण्डलोष्णीषभूषिताः ॥ ७८ ॥ 
तदुबलंदेत्यसिहस्यभोमरूपंब्यजायत । प्रमत्तमत्तमातङ्गतुरङ्गरथसङ्कलम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रतस्थे5मरयुद्धाय बहुपत्तिपताकिकम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे घायुर्द्‌घदूतोऽसुराळये ॥ ८० 
हट्टा तद्दानवबल जगामेन्द्रस्यशसितुम्‌ । स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमद्दात्मतः 
शशंसमध्ये देवानां तत्कायससुपस्थितम्‌। तच्छ त्घा देचराजस्तु निमीलितषिलोवतः 
ब्ृहस्पतिमुचाचेद्‌ं वाक्यं काले महाभुजः । 
इन्द्र उचाच । 
सम्प्राप्नोति घिमदोऽयं देवानां दानचैः सह ॥ ८३ ॥ 
काय किमत्र तदुब्रूहि नीत्युपायो पब हितम्‌ । पतच्छ त्या तु घचनं महेन्द्रस्य गिरांपतिः 
इत्युचाच महाभागो वृहरुपतिरुदारधीः। ` 
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5 वृहस्पतिरुवाच । 
सामपुघो, श्रुता नी तिश्चतुरङ्गा पताकिनी ॥ ८५ ॥ 

जिगीषतां सुरश्रेष्ठ स्थितिरेषा सनातनी। साममेद्स्तथादानं दण्डश्चाङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ 
न सान्त्वगोचरेछुब्धा नभेद्यास्त्वेकधर्मिणः । न दानमत्र सं सिदुध्येप्रसहोषापद्दारिणाम्‌ 
एको ऽभ्युपायो दण्डोऽत्र भवतां यदि रोचते । एवमुक्तः सहस्त्राक्ष पषमेतदुचाचह ॥ 

कत्तव्यतां च सञ्चिन्त्य प्रोवाचामरसंसदि । 

इन्द्र उवाच । 

अघधाने न मे चाचं शएणुध्वं नाकचासिनः ॥ ८६॥ 

भवन्तो यज्ञभोक्तारो दिव्यात्मानो हि सान्वयाः । 

स्वे महिम्नि स्थिता नित्यं जगतः पालने रताः ॥ ६० ॥ 
क्रियतांसमरोद्योगः सैन्यं संयो ज्यतांमम । आहियन्तांच शस्त्राणि पूज्यन्तांशसतरदेवताः 

वाहनानि चिमानानि योजयध्वं ममेश्चराः । 

यम॑सेनापति कृत्वा शीघ्रमेच दिबौकसः ॥ ६२ ॥ 

Ee पुळस्त्य उवाच । 

इत्युक्तास्लमनहान्त देवानां ये प्रधानतः । घाजिनामयुतेनाजौ हेमघण्टापरिष्कृतम ॥ 
नानाश्चयंणुणोपेत सम्प्राततं देचदानचेः । रथं मातलिना युक्तं देवराजस्य दुर्जयम्‌ ॥ 
यमो मह्दिषमास्थाय सेनाग्रे समचत्तंत | चण्डकिङ्करत्रन्देन सरचेतः परिवारितः ॥६५॥ 
कहपकालो द्रतज्चाळापूरितोऽस्बरगोचतरः । हुताशनस्त्वज्ञारुढः शक्तिहस्तो व्यवस्थित: 
पचनो ऽङ्कुशहस्तश्च 'चिस्तारितमहाजचः । भुजगेन्द्रसमारूढो जलेशो भगचान्स्वयम्‌ ॥ 
नरयुक्ते रथे देवो राक्षसेशो चियच्चरः । तीक्षएखड्गयुतो भीमः समरे समवस्थितः ॥ 
महासिहरथे देवो धनाध्यक्षो गदायुधः । चन्द्राद्त्याचश्विनो च चतुरङ्गवलान्चिताः 
सेनान्योदेवराजस्य दुजेया सुबनत्रये । फोट्यस्तास्त्रयस्त्रिशदेवदेवनिकायिनाम ॥ 

'हिमाचळामे क्लितचारुचामरे सुवर्णपद्यामलछुन्दरसखजि । 

कृताभिरामोज्ज्वलकुडुमाडुरे कपोललीलालिकदम्बसङुले ॥ १०१ ॥ 
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स्थितस्तदैवरावणनामकुक्षरे मुद्ामंनाश्वित्र चिभुषणास्बरः । | 
विशाळवज्ञः सुवितानभूषितः प्रकी ण॑केयूरसुजङ्गमण्डछः। ॥:११२ ॥ 
सहर्रदरचन्दितपादपछष स्ति षिष्टपेऽशोभत पाकशासनः ,। : 

_ तुरङ्गमातङ्गकुलो घखडुला सीतातपत्रध्व शालिनी च ॥ १०३ ॥ 
भूष सा. दुज॑यपत्तिसन्तता घिभाति नानायुघयोघडुस्तरा १०४॥ : 
ततो ५शविनी च मरुतः साध्याः सपुरन्द्राः । यक्ष पक्ष छगन्धर्खा दिञ्यनानास्त्रपाणयः 
जन्बु्ैत्येश्वरं सर्वे सम्भूय तु महाबल: । न चेवास्त्राण्यसज्जन्त गात्रे घज्ञाचलोपमे 
अथोरथादवप्लुत्य तारकोदानघायिपः । जघान कोटिशो देखान्करपाष्णिभिरेषच | | 
हतशेषाणि सैन्यानि देचानां विप्रदुदुबुः । दिरो भूतानि सर्त्यञ्य रणोपकरणानिच॥ | 
दृष्टा तान्बिट्रुतान्देषांस्तारको घाक्यमन्रचीत्‌ ॥ १०६ ॥ | 
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तारक उचाच । | 
माषधिए्टसुरान्देत्या घञ्राङ्गाय च मन्दिरै । शीप्रमानीयद्श्येन्ताम्बद्धान्पश्यत्वयं सुरान्‌ 
पुलस्त्य उवाच । | 
लोकपालांस्ततो दैत्यो बदुध्वा चेन्द्रमुखान्रणे । सरुद्रान्सुद्वढैः पाशेः पशुपालः पशूनिष 
स'भूयो रथमाष्याय जगाम रचकमालयम्‌ । | 
सिद्धगन्धवेसड्घुष्टं विपुलाचछमस्तकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
स्तूयमानो दितिसुतैरप्सरोभिः सुसेवितः ॥ ११३ ॥ 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देवासुरसङ्ग्रामै तारकजयो नाम 
चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


| 
| 
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पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 
सर्वदेवकृतं बह्मस्तोत्रम्‌ । 
पुलस्त्य उवाच । 
प्राढुरासीत्प्रतीहार; शुप्रचीनांशुकाम्वरः । सजानुभ्य़ां महीं गत्वापिदितास्यश्चपाणिना 
उवाचानाचिळं वाक्यमहपाक्षरपरिष्छृतम्‌ । दैत्येन्द्रमकंन्दाभं बिभ्रतं र चपुः। ` 
कालनेमिः सुरान्वदुध्वा प्रादाय द्वा रितिष्ठति । स विज्ञापयति स्थेयं कचन्दिनिचये;प्रभो 
तन्निशम्यात्रची इत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेसिय हं मे शुचनत्रयम्‌॥ 
केचळं घासवं त्वेकं मुण्डयित्वा विसुच्यताम्‌। सितवस्त्रपरिच्छञ्ञंशुनःपादेनचिहितम्‌ 
एवं छृते ततो देवा दूयमानेन चेतसा । जग्मुजेंगदुगुरु द्रष्टं शरणं कमलोद्भवम्‌ ॥६॥ 
विनिविण्णास्तमाखाद्य शिरो मिद्ध्रणींगताः। तुष्ट्युःसुष्ट्यर्णाद्यैवेचोमि | 
देवा ऊचुः । नासन्छ | 
नमस्त्वोङ्काराङ्करादिम्रसूत्यै बिश्वस्थानानम्तमेद्स्य पूर्वकम्‌ । | 
सम्भूतस्यानन्तरं सत्त्वपूले संहारेच्छोस्ते नमः सत्त्वमूत्त ॥ ८॥ 
` व्यक्तीनां त्वामादिभूतं महिल्ना चास्मादस्मानभिधानाद्विचिन्त्य । 

द्याचापृथ्व्योरूद्ध्वेलोकांस्तथाधश्चण्डाद्र्माच््वं विभागं चकथे॥ ६ ॥ 

व्यक्त मेरयज्जरायुस्तवाभूदेवं घिद्मस्टघत्प्रणीतोऽघकाशः । 

व्यक्त देवा जशिरै यस्य देदादेहस्यान्तश्चारिणो देहभाजः ॥ १० ॥ 

द्यौस्ते मूधा लोचने चन्द्रसूय्याँ व्यालाः केशाः श्रोत्ररन्धरे दिशास्ते । . 

गात्रं यज्ञः सिन्धवः सन्धयो चे पादो भूमिस्तूदरं ते समुद्राः ॥ ११ ॥ 

मायाकारः कारणं त्वं प्रसिद्धो वेदैः शान्तो ञ्योतिरकस्त्वसुक्तः । 

चेदार्थेन त्वां चिद्वण्वन्ति बुद्धघा हत्पद्मान्तः संनिषिष्ठं पुराणम्‌ ॥ १२॥ 

त्वां चात्मानं लब्धयोगा गृणन्ति साङ्कँथयांस्ताःसप्तसुक्ष्माः प्रणीताः । 
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४२० क पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सष्टिखणे 
तासां हेतुर्याष्मी चापि गीता तास्वन्तस्थो जीचभूतस्त्वमेच ॥ १३। 
दृश मूर्ति स्थूलसूक्ष्मां चकार ये वे भाषाःकारणे केचिढुक्ताः । 
सम्भूतास्ते त्वत्त एवादिसर्गे भूयस्तास्त्वां घासनान्तेऽभ्युपेयुः ॥ १४॥ 
त्वत्सङकेतस्त्वन्तरायो निगूढः कालो 5मेयोध्वस्तलडूया घिकदप,। | 
भाषाभावाव्यक्तिसंहारहेतुः सोऽनन्तस्त्वं तस्य कता निधानम्‌ ॥ १५] 
स्थूलस्सर्चो 5नर्थभूतस्ततो 5न्यस्सो्थस्सूक्ष्मो यो हि तेभ्योऽपि गोत: । । 
स्थूलाभाषाश्चावृता येश्व तेषां तेभ्यः स्थूलस्त्व पुराणे प्रणीत: ॥ १६ | | 
भूतं भूतं भूतिमदुभूतभाव॑ भावे भावं भावितं त्यं यनक्चि | 
युक्तं युक्तं व्यक्तिभाचान्निरस्य स्थाने स्थाने व्यक्तिद्ट्ति करोषि ॥ १७॥ | 
इत्थं देखो व्यक्तिभाजां शरण्यस्त्राता गो्ताभावितोऽनन्तम्रूतिः ॥ १८॥ | 

| पुलस्त्य उचाच । | 

चिरेसुरमराः स्तुत्वा ब्रह्माणमितिकारणम्‌ । तस्थुमेनो भिरि्टार्थसस्म़ासिप्रार्थनास्ततः ॥ 
एवं स्तुतौ विरिश्विस्तु प्रलादंपरमं गतः । अमरान्वरदो5प्य़ाह घामहस्तेन निदिशन्‌ | 
| ्रह्मोचाच । | 

नारी वा भत्‌ काऽकस्माडस्तसन्त्यक्तभूषणा। न राजसे कुतश्शक्र म्लानचक्त्रसरो रहः 

हुताशनछियुक्तोऽपि धूमेन न विराजसे । तृणौधेन प्रतिच्छन्नो द्ग्थदाघश्चिरोषितः॥ 

यमामयशरीरेणक्िष्टोनाय घिराजसे । दण्डेनालम्बनेनेघ कृष्टो येन पदे पदे ॥ २३॥ 

रजनीचरनाथ त्वं किभीत इचभाषसे'। राक्षसेन्द्र इतादाने त्वमरातिक्षतो यथा | | 

तऱुस्ते दरुणो च्छुष्का परीतस्येच चहिना । चिसुक्तरुधिरं चाथ पद्‌ त्वं प्रविलोकय 
_ घायो भवान्विचेतर्कः खड्गाग्रैरिचनिष्क्तः । 
कि त्वं नतोऽसिं धनद सन्त्यञ्येच कुवेरताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रुद्रास्त्रिशुलिनः सन्तोऽविन्द्ऽ्वं बहुशुरताम्‌ । भवतांकेनचा क्षिप्तातीव्रतानस्तदुच्यताम 
पुलस्त्य उचाच । 
एवहुक्ताः सुरास्तेन ब्रह्मणा ब्रह्मगतिना । वाचां प्रधानभूतत्वात्ते मारुतमचोदयत्‌। 
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अथ शक्रमुखेद्वः पवनः प्रतिचोदित्तः । प्राहदेवं चतुर्वक्त्रं भवात्वेत्ति चराचरम ॥ 
चांयुरुषाच । 
पुर्हृतसुखाः सबला निमिषा विजिताः प्रसभं.किल दैत्यशतैः । 
क्रतवो घिहिता भवता स्थितये जगतां च महाट्गुतचित्रगुणाः ॥ ३० ॥ 
अपि यज्ञक्कतः श्रतकामफला विहिता ऋषयस्तत एव पुरः । 
अपि नाकमभूत्किल यज्ञभुजां भवतो चिनियोगवशात्सततम्‌ ॥ ३१॥ | 
अपहृत्य चिमानगणं सकृतो दचुजेन मद्दाकरभूमिसमः । दै 
कतचानसि सवेगुणातिशयं यमशेषमहीधरराजतया ॥ ३२ ॥ 
मखभूषितमंशुमतामचधि सुरधामगिरि गगनेऽपि सदा । 
अधिषासषिद्दारचिधानुचितो दजुजेन परिष्क्रतश्ट्गतटः ॥ ३३ ॥ 
प्रषिळस्बितरल्ञगुद्दानिषद्दो बहुदैत्यसमाश्रयतां गमितः । 
अछुरस्य च तस्य भयेन गतं सघिषादशरीरनिमित्ततया ॥ ३४ ॥ 
उपभोग्यतयाऽधिङतं सुचिरं चिमलद्यु तिपूरितदिग्चद्नम्‌ । 
भषतेच घिनिमिंतमादियुगे सुरदेति समूहचरं कुलिशम्‌ ॥ ३५॥ 
दितिजस्य शरीरमचाप्य गतं शतधा मतिभेदमिचालपचिदः ॥ ३६ ॥ 
वाणश्च युधिषिद्धाङ्गा द्वारि द्वास्थैनिदशिताः । 
लब्धप्रवेशा: कृच्छे ण चयं तस्यामरद्विषः ॥ ३७॥ | | 
सभायाममरा देव प्रकृष्योपनिवेशिताः । वेत्रहस्तेरजर्पन्तस्तथोपह सिता.परेः ॥ ३८ ॥ 
महार्थाः सिद्धसर्वार्थां भवन्तः स्वद्पभाषिण; । 
शास्त्रयुक्तमथ घ्रतमाऽमरा बहुभाषिणः ॥ ३६ ॥ 
सभेयं दैत्यसिंहस्य न शक्रस्य विश्टडुला । घदद्विरिति देत्यस्य प्रेष्येषिहसिता बहु ॥ 
अरऱतघो सूर्तिमन्तश्चाप्यदनिशसुपासते । इतापराधं सत्रासं न त्यजन्ति कथञ्चन ॥ 
तन्त्रीलयनयोपेतं सिद्धगन्धव किन्नरैः । खुरागसुपधाचिष्टं गीयते तस्य वेश्मसु ॥४२॥ 
ङताङतोपकरणै मित्रांदिगुरुलाधेचः । शरणागतसन्त्यागी त्यक्तसंसयप्रतिश्रयः ॥ ४३ ४ 
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४२२ ˆ क#पझंपुराणू #॥ [१ सुक्न 
इति निश्शेषमथवानिश्शेष॑ केन शक्यते । तस्या घिनयमाख्यातु स्नष्टा तत्र परायणा | 
पुलस्त्य उचाच । | 
इत्युक्त्वाव्यरमद्वायुः शैदेचचिचेष्टितम्‌। खुरानुचाच भगधांस्ततः स्मितमुखाम्दुजः| 
ब्रह्मोचाच । 
अवध्यस्तारको दैत्यः सर्वैरपि खुराछुरेः । यस्य वध्यस्सवाद्यापि जातखिमुघने पुमार | 
मया स बरदानेन ऊन्दयित्वा निवारितः । तपसः सास्प्रतं राजा चेलो कयदहनात्मकः। | 
स तु पत्रे बघं देत्यश्शिशुतः सप्तवासरात्‌ । सतु सप्तदिनो वाळः शङ्कराद्योभषिष्यी | 
तारकस्य निहन्ता स भाष्कराभो भविष्यति । 
साम्प्रतं चाप्य पत्नीकः शङ्करो भगवान्प्रभुः ॥ ४६ ॥ 
दिमाचळस्य दुहितायाच देवी भविष्यति । तस्याः सकाशाद्यः सूदुररण्याःपावकोयथा | 
जनिष्यति स तं प्राप्य तारको न भषिष्यति। मयाऽभ्युपायःकथितोयथेष दिभषिष्यति 
शेषं चाप्यस्य विभवं विभजध्वमनन्तरम्‌ । स्तोककालं प्रतीक्षध्वं निषिशाङ्कोन चेतसा | 


पुलस्त्य उवाच । | 





I 


इत्युक्तास्त्रिदशास्तेन साक्षातकमळयो निना । 
जग्मुस्ते प्रणिपत्येशं यथायोगं दिघौकसः ॥ ५३ ॥ | 
ततो यातेषु देवेषु ब्रह्म लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवांस्तां देवीं पूर्वेसम्मधाम 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । तां घिचिक्ते समालोकय ब्रह्मो चाच विभाषरीम | 
त्र्मोचाच । 
विमाघरिमहत्कायं देवानां समुपस्थितम्‌ । तत्कतेव्यं त्वयादेचि £ट॒णु कार्यस्य निश्चयम्‌ 
तारको नाम देतयेन्द्रः सुरशत्रुरनिजितः | तस्याभचाय भगवान्ज्ञनयिष्यति चेश्वर 
सुतं स भषिता तस्य तारकस्यान्तकः किल । 
शाङ्करस्याभघत्पल्ली सती दक्षसुता तु या ॥ ५८ ॥ 
खा पितुः कुपितादेघी कस्मिश्चित्कारणान्तरे | भवित्री हिमशैछस्य दु हितालो कभाषिगी 
चिरहेण हरस्तंकपा सत्ता हू जगात्ञ्यम्‌|॥:खातस्यहिमशेलस्यप्कन्दर सिद्धसेविते | 
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प्रतीक्षमाणस्तञ्ञन्म किञ्चित्काळ नि्ेत्सुपति। तयोः सुतप्ततपसो्भचितायीमद्दान्छुतः 
भविष्यति स,द्त्यस्य तारकस्य चिनाशाकः।' . ` 
जातमात्रा'च सा देधी स्वरपसंशेच भांमिनी ॥ ६२॥ 
चिरहोत्कण्ठिता गाढं हरसङ्गमलाळलाः। तयोः सुंतप्ततपसोः संयोगः स्याच्छुभाचहः ॥ 
ततस्ताभ्यां तु जनितः स्वदपो घाकलहोभवेत्‌ । . 
ततस्तु संशयो भूयरुतारकस्प्र च इश्यते ॥ ६४ ॥ 
तयोः संयुक्तयोस्तस्मात्छुरतालक्तिकारणे | 
विध्नं त्वया घिधारडं यथा ताझ्यां तथा श्टणु ॥ ६५॥ 
गर्भर्थमेच तन्मातुः स्त्रेन रूपेण संज्ञया। ततो घिहस्य शार्वस्तां घिषण्णो नमंपूचेकम? 
भत्सँयिष्यति तां देवीं ततः सा कुपिता सती । 
प्रयास्यति तपश्चर्तु' ततः सा तपस। युता ॥ ६७ ॥ 
जनयिष्यति तं शर्घादमितद्यतिमण्डलम्‌ । सम्भधिष्यति दन्ताऽसौ सुरारीणामसंशयम्‌ 
त्वयापि दानघा देवि हन्तव्या लोकदुजेगाः। याघत्खुरेश्वरी.देइसङक्रान्तगुणसञ्चया॥ 
तत्सङ्गमेन ताचत्त्वं देत्यान्हन्तुं न शक्यसे । एवं इने तपस्तप्त्वा त्वयासच करिष्यति 
समाप्तनियमा देखि यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेच सारूपं शैलजा प्रतिपत्स्यते 
तदा त्वयापि सहिता भवानी सा भविष्यति । रूपांरोनतुसंयुक्ताउमायास्त्वंभषिष्यसि 
एकाऽनंरोति लोकस्त्वां परदे पूजयिष्यति। भेदैवेह्ुविधाकारेः सवेगांकामसाधिनीम्‌ 
ऑकारघकत्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मा दिमिः। आत्रान्तेरूजिताकाराराजसिश्चप्रदासुजेः 
त्वंभूरिति चिशां माता शूद्रैश्शैवेति पूजिता । क्षान्तिर्मनीनामक्षोम्यादयानियमिनामपि 
त्वं महोपायसन्देदी नी तिनेयविसपिणाम्‌ । परिचितिस्त्वमर्थानांत्वमीहाप्राणिहच्छया 
त्वं मुक्तिस्सवेभूतानां त्वं गतिःसवेदेहिनाम्‌ । 
रतिस्ट्वं रतचित्तानां प्रीतिस्त्वं हृदि देहिनाम्‌ ॥ ७9 ॥ 
त्वं कीर्ति; सत्यभूतानां त्वं शान्तिदु एकमंणाम्‌। | 
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त्वं भ्रान्तिः सर्वभूक्तनां त्वं गतिः क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ कताई 
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४२४ 2. अ पंझपुराणम्‌ # ~ [२ सूह | 
जळधीनां मद्दावेळा त्वं च लीला विलासिनी । 'प्रियकण्ठप्रहानन्द्दायिनी त्वंचिभावरी | 
इत्यनेकविधेदेघीरूपैलेकित्वमचिता। ये त्वां स्तोष्यन्ति घरदे पूजयिष्यन्ति चापि ये | | 
ते सवेकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र संशय: ॥ ८१ ॥ | 

पुलस्त्य उघाच । | 

इत्युक्ता तु निशादेची तथेत्युक्त्वा कृताञ्जलिः। जगाम त्वरिता तूणं गृहं हिमगिरेमहत्‌ 
तत्रासीनां महाहसम्परल भित्तिसमाश्रयाम्‌ । ददर्श मेनामापाण्डुच्छदिवक्त्रसरोर्हाम्‌ | | 
किञ्चितक्षामां मुखोदग्रस्तनभाराचनामिताम्‌ ॥ ८१ || | 

' म्रहौषधिगणाबद्धमन्त्रराजनिषेषिताम्‌। . | | 

| 

| 





5 
| 


उद्ढकनको न्नद्धजीव रक्षामनो रमाम्‌ ॥. ८४ ॥ | 
मणिदीपगणज्योतिमेहालोकप्रकाशिते । प्रकीर्णबहुसिद्वार्थमनोज्ञपरिचारके ॥ ८५ | 
शुद्धचीनांशुकच्छत्रभूशय्यास्तरणो ज्ज्वले । धूपामोदमनोरस्ये खञ्जसर्वोपयोगिके॥ | 
ततः क्रमेण दिघसे गते दूरं विभावरी । विज्ञस्मितखुखोदर्क ततो मेना महाग्रहे ॥८७॥ 
प्रसुप्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारके । स्फुटालो के शाशश्रतिश्रान्तरान्रिचिहङ्गमे ॥ ८८॥ 
रजनीचरसञ्चारभूतेराबृततरत्घरे । ग'ढकण्ठग्रहाळग्ने शुभगोष्ठजने ततः ॥ ८६॥ 
किचिदाकुलतां प्राप्त मेनानेत्राम्बुजद्वये । आविवेश सुखे रात्रिः सुखमट्कुतखङ्गमा ॥६०॥ 
उन्मादाय जगन्मातुः क्रमेण जटरान्तरे । आविवेशातुळं जन्म मन्यमाना कदा तु वै॥ 
अरञ्जयदुगुहं देव्या शुहारण्ये विभावरी । ततो जगत्यानिर्घाणहेलुहिमगि रिप्रिया॥६२॥ 
ब्राह्मे सुहत सुभगे प्रातूयत गुहारणिम्‌ । तस्यां तु जायमानायां जन्तवः स्थाणुजङ्गमाः | 
अभषन्छुखिनः सर्वे सरवेलोकनिघासिनः । नारकाणामपि तदा सुखं स्वगंसमं मदत्‌ ॥ 
अभषत्क्रसत्त्वानां चेतः शान्तं च देहिनाम्‌ । 
ज्योतिषामपि तेजस्तु खुतरां चाभवत्तदा ॥ ६५ ॥ 
वनाश्रिताश्रौषधयः स्वादघन्ति फलानि च । 
गन्धवन्ति च माल्यानि विमल च नभोऽभघत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मारुतश्च सुखस्पशों दिशश्च सुमनो हराः। ` योगपरिपाकणुणो ज्ज्वला ॥ 
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अभवत्पृथिवी देवी शालिमालाकुलापि.च | 
` तपांसि दीघेचीर्णानि मुनीनां भाषितात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

तस्मिन्गतानि साफल्यं काळे निर्मेल्चेतसाम । 

चिस्क्वतानि च शास्त्राणि प्रादुर्भाव प्रपेदिरे॥ ६६ ॥ 
प्रभावस्तीथेसुख्यानां तदा पुण्यतमस्त्वभूत्‌ । अन्तरिक्षे५मराश्यासन्विमानेषु सहस्रशः 
समहेन्द्रजळाधीशवायुवहिपुरोगमाः । पुष्पवृष्टि प्रमुमुचुस्तस्मिस्तुहिनमूघरै ॥ १०१ ॥ 
जणुगन्धर्वसुख्याम्च ननूतुश्चाप्सरोगणा: । मेरुप्रभृतयश्चापि मूर्तिमन्तो महाचलाः ॥ 

तस्मिन्महोत्सवे प्राप्ते दिव्या; प्रसृतपाणयः। | 

सागरास्सरितश्वेव समाजग्मुश्च सर्वशः ॥ १०३ ॥ 
हिमशे लो 5भवल्लोके तदा सर्वेश्वराचरे: । संसेव्यश्चाधिगम्यश्व साश्रयश्चाचलोत्तमः ॥ 
अयुभूयोत्सचं देवा जग्मुः स्वान्निळ्यांस्तदा । देघनागेन्द्रगन्धवेशी लळीलावतीगणे; ॥ 
हिमशेळखुतादेवी त्वहम्पूषिकयाततः । क्रमेणवुद्विमानीता विद्याञ्चानलसैर्वुधैः ॥१०६॥ 
क्रमेण रूपसोभाग्यप्रबोधेभंवनत्रये । सम्पूर्णलक्षणा जाता हिमालयसुता तथा ॥१०७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसंमतम्‌ । देवर्षिमथ सस्मार का्यसाधनतत्परः ॥१०८॥ 

स तु शक्रस्य विज्ञाय काङ्क्षितं भगवांस्तदा । 

आजगाम सुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

तं तु दृष्टा सहस्नाक्षः समुत्थाय मद्दासनात्‌। 

यथाहेण तु पाद्येन पूजयामास चासचः ॥ ११०॥ 
शक्रप्रणिहितां पूजां प्रतिगरह्य यथाविधि नारद्‌ः कुशल देवमएच्छत्पाकशासनम्‌ ॥ 

पृष्ठे कुशले शक्रः प्रोवाच घचनं प्रभुः ॥ ११२॥ 

इन्द्र उचाच। . | 

कुशलस्याडकुरस्तावत्संवृत्तो भुवनत्रये | तत्फळोद्ववसम्पत्ती त्वं मया चिदितो मुने। 
चेत्स्येव तत्समस्तं त्वं तथापि परिचोदितः । निव ति परमां याति निवेद्याथ सुहृज्जने 


तद्यथा शैलजा देवी योगं यायात्पिनाकिना । शीघ्रेतथोद्यमः सर्चेरस्मत्पक्षेषिधीयताम्‌ 
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। 





बया आम सिके । 
पुलस्त्य उघाच। “४ १ | 
अचगम्यार्थमखिलं तत आमन्त्य नारदः। शीघ्रं जगाम भगवान्दिमशेलनिकेतनम्‌॥ | 
तत्र द्वारे स पिप्रेन्द्रश्ित्रवेतलताकुले.। चन्दितो दिमशी टेन निर्गतेन पुरो सुनिः।११७ ` 
स ह प्रविश्य भवन सुवो भूषणतां गतम्‌ । निवेदिते स्वयं हेमे दिमशेलेन घिस्तृते। 
महासने सुनिषरो निषसादातुल्युतिः । 
यथामध्यं पाद्यं च शेळस्तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ११६ ॥ 
मुनिः स प्रतिजग्राह तमध्यं विधिवत्तदा। ग्रहीताघेम्सुनिश्वेछमपच्छच्छलकषण्या गिरा | 
कुशल तपसः शैलः शनेः फुल्ाननाम्बुजः । सुनिरप्यद्विराजानमणच्छत्कुशलं तदा | | 
नारद उघाच । 
अहो धर्मोचितस्ते$स्ति संनिवेशो महागिरे । पृथुत्वं मनसा तुश्यं कन्द्राणां तघानघ | 
गुरुत्वं ते गुणौघानां स्थावराद्तिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य सुनिभ्यश्राधिका तष | 
न लक्षयामः शेलेन्द्र कुत्राविनयता स्थिता । | 
नानातपो मिर्मुनिभिज्चंहनाकंसमप्रभेः ॥ १९४ ॥ ` | 
पाघनेः पाचितो नित्यं त्वं कन्द्रसमाश्रयैः। अवमत्यचिमानानि स्चर्गचासघिरागिणः 
पितुग इहासीना देचगन्धर्वेकिन्नराः । अहो धन्योऽसि शैलेन्द्र यस्य ते कन्दरं हर 
अध्यास्ते लोकनाथो हि रामध्यानपरायणः ॥ १२७॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवति देवौ नारदे साद्रं गिरा । हिमशैलस्य महिषी मेना सुनिदिद्वक्षया॥१२५ | 
अनुयाता दुहित्रा तु खद्पालिपरिचारिका । लज्जा प्रणयनख्राङ्गो प्रविचेशा निकेतम्‌ 
यत्रस्थितो सुनिषरः शेलेन सहितो वशी । तं दृष्टा तेजसो राशि मुनि शैलप्रिया तदा 
बबन्दै गूढवदना पाणिपद्इताञ्जलिः। तां चिलोक्य महाभागां देचषिरमितद्यतिः। 
आशीमिरमुतो द्राररूपाभिस्तां 'व्यचर्द्धयत्‌ । 
ततो घिस्मितचित्ता तु हिमघत्निरिपुत्रिका ॥ १३२ ॥ 
ऐक्षिष्ट नारवहेकी, मुनिमदुतरू पिए. परि, स्ते ठिउएयुक्ाऽ ग्रिण स्नग्धयागिर 
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कण्ठे शुहदीत्वा पितरमड्के सा तु समांविशत्‌ । 
उचाच माता तां देवीमभिवन्दय पुत्रिके ॥ १३४ ॥ “ 
भगवन्तं तपोधन्यं पतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ । इत्युक्ता तु ततो मात्रा घस्त्रेणपिहितानना 
किचित्कम्पितमूर्डा तु चाक्यं नोघाच किंचन । 
ततः पुनरुवाचेदं वाक्य माता सुतां तदा ॥ १३६ ॥ 
बत्से घन्द्य देचषि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रल्क्रीडनकं रम्यं स्थापितं यच्चिरं मया 
इत्युक्ता खा ततो वेगादुदुत्य चरणो तदा । घवन्दे मूर्शिन सन्धाय पाणिपङ्कजकुड्मलम्‌ 
इते तु घन्दने तस्या मातासखिमुखेन तु । चोदयामासशनकेस्तस्याःसौभाग्यदशिनाम्‌ 
शरीरलक्षणानां च परिज्ञानाय कोतुकात्‌। 
सत्रीस्वसाचात्स्वदुहितुश्चिन्तां हृदि समुद्ददन ॥ १४० ॥ 
जञात्वा तदिङ्गितं शैलो महिष्या हृदयेन तु । अनुदीर्णाक्कतिर्मने रम्यमेतदुपस्थितम्‌॥ 
चोदितः शेलमहिषीसख्या सुनिषरस्ततः । स्मिताननो महाभागो वाक्य प्रोचाचनारद्‌ 
नारद्‌ उचाच। 
न जातोऽस्याः पतिभंद्रे लक्षणश्च विषजितः । उत्तानहस्ता सततं चरणैव्येभिचारिभि 
सुच्छायास्या भषिष्येयं किमन्यद्बहुभाष्यते । 
्ुत्वैतत्सम्भ्रमा विष्टो ध्वस्तधेयों हिमाचल: ॥ १४४ ॥ | 
नारंदं प्रत्युवाचाथ साश्षुकण्ठो महागिरिः ॥ १४५॥ 
हिमवाइुचाचं । 
संसारस्या तिदोषस्यदुचिश्ञेयागतिर्यतः । सृष्ट्या चावश्यभाचिन्या केनाप्यतिशयात्मना 
कर्त्रा प्रणीता मर्यादा स्थिता संसारिणामियम्‌ । 
- यो जायते हि यद्बीजाज्ञनितुः. सोऽथंसाधकः ॥ १४७ ॥ 
जनिताचापि जातस्य न कश्चिद्तिचस्फुटम्‌ । स्वकर्मफौघ जायन्ते विधिधाभूतजातयः 
अण्डजो हाण्डजाज्ञात:पुनर्जायेत मानबः । मानुषोऽपि सरीस्‌प्यांमाजुषत्वे न जायते 
तत्रापि जातौ श्रेष्ठायां धमेस्योत्कर्षणे न तु । अपुत्रजन्मनः दोषा प्राणिनःसमवस्थिता 
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मलुजास्तत्र सुतरां नयेन सददधर्मिणः । क्रमेणाश्रमसस्प्रातित्रेह्मवारिवतादच ॥ १५१ | 
तस्यकर्तनियोगेन संसारो येन घर्थितः। संसारस्य हि नोत्पत्तिः सर्वेस्युयंदिनिगुहा 
कर्त्रा तु शास्त्रेषु सदा सुतलाभः प्रशंसितः । प्राणिनां मोहनाथांय नरकन्राणकारणात्‌ 

स्त्रिया बिरहिता सृष्टिजेन्तूनां नोपपद्यते । | 

स्रीजातिस्तु प्रत्येव कृपणा देन्यभागिनी ॥ १५७ ॥ 
शास्त्रालोचनसामर्थ्याद्दूषित तालु कतृ णा। तस्यां नोपरिभावज्ञा भवे दिति च वेधसा 
शास्त्रेषूक्तमसन्दिग्धं बहुवारं महाफलम्‌ । दशपुत्रसमा कन्या याऽपिस्या च्छीलवर्जिता 
वाक्‍्यमेतत्फल्भ्रष्टं पंसां ग्लानिकरंफलम्‌ । कन्या हि कृपणासोच्या पितुढःखविचद्धिनी 
यापि स्यात्पूर्णसर्वार्था पतिपुत्रसमन्विता । कि पुनढु भेगा हीना पतिपुत्रधनादिशि: 

त्वं चोक्तवान्खुता या मे शरीरे दोषसङ्ग्रहम्‌ ! 

अहो मुह्यामि शुष्यामि ग्लामि सीदासि नारद्‌ ॥ १५६ ॥ 
अयुक्तप्रपि घक्तव्यमप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । अनुग्रहाय मेछिन्धि दुःखं कन्याश्रयं सुने ॥ 
परिच्छिन्नेऽप्य स न्दिग्धेमन परिभवाश्रयात्‌। तृषग्रासुष्णातिनिष्णातंफळलोभाश्रयात्पुन 
सत्रीणां हि परमं जन्म कुळानामुभयात्मनाम्‌ । इद्दामुत्रसुखायोक्त खत्पतिप्रासिसंन्नितम्‌ 
डुळभ/त्वातसतःसत्रीणांपिणुणोऽपिपतिःकिल । न प्राप्यते चिनापुण्यैःपतिरर्याःकदाचन 

यतो निस्साधनो धर्मः परिणामो त्थिता रतिः । 

घनं जी वितपयेन्तं पत्यौ नार्याः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
निनो दुर्मुखो मूखेः सर्वलक्षणघर्जितः । दैवतं परमं नार्याः पतिरुक्तः सदैव दि ॥१६५ 
त्वया देवषिणा प्रोक्तं न जातोऽस्याःपति; किल । एतददोर्भाग्यमतुळमखङ्यंच दुरुदहम्‌ 
चराचरे भूतलग चिन्ता सा व्यापिनी सुने । स न जात इति श्रत्वा ममेदंव्याकुल मन; 
मञुष्यदेव जातीनां शुभाशुभनिवेदकम्‌। लक्षणं हस्तपादाभ्य़ां लक्षणं विहितं किल । 
सेयमुत्तानहस्तेति त्वयो क्ता सुनिपुङ्गव । उत्तातहस्तता प्रोक्ता याचतामघनित्यका ॥ 

शुभोदयानां धन्यानां न कद्‌ चित्प्रयच्छताम्‌ । 


खच्छाययास्याश्वरणी, त्वयोक्तो 'ब्यमिच्च रिफ 4०, हर 
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पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः | # नारद हिमाळ्य सम्बादषर्णनम्‌ # ४२६ 
तत्रापि भ्रेयली ह्याशा मुने न प्रतिभाति नः । शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथक्फलनिवे दिनः ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्त्वा चिरतेशेले मद्दादुःख घिचारिणि । स्मितपू्वमुचाचेद्‌ नारदो देवपूजितः ।१७२ 

| नारद्‌ उवाच | 3 
हषेस्थाने च महति त्वया दुःखं निरु यते । अपरिच्छिन्नघाक्यार्थो मोहं यासिमहागिरे 
इमां श्टण गिरं मत्तो रहस्यपरिनिष्ठिताम्‌ । समाहितो मद्दारीलमयो क्तस्य चिचारणाम्‌ 
न जातोऽस्याः पतिर्देव्या यन्मयोक्तेहिमाचल । सनजातोमहादेचो भूतभव्यभषोद्गघः ॥ 
रण्य: शास्वतः शास्ता शङ्करः परमे! चर: । बरह्मरुदरेन्धसुनयो गर्भ जन्मजरादिता:॥ १७६ 
तस्य ते परमेशस्य सर्वे क्रीडनका गिरे | ब्रह्माण्डतरुतदिच्छातः सम्भूतो भुवनप्रभुः ॥ 
विष्णुर्युगे युगे जातो नानाजातिमंहातनुः । मन्यसे मायया जातं विष्णु चापि युगेयुगे 


आत्मनो नषिनाशोऽस्तिस्थावरान्तेऽपिभूधर । संसारे जायमानस्यन्नियमाणस्यदे दिनः 


नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते । 
त्रह्मादिस्थावरान्तोऽयं संतारो यः प्रकीर्तितः ॥ १८० ॥ 
स जन्मम्तत्युढुःखार्ता ह्यनिशं परिघतेते । महादेघो५चलः स्थाणु नेजातो जनकोऽजरः 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथोनिरामयः । यदुक्तं च मया देवी लक्षणैर्व्जितातव 
*्ट्णु तस्यापि चाक्यस्य सम्यत्तवेन विचारणम्‌ । लक्षणं देवि को ह्यडु:शरीराघयचाश्रय: 
स चायुधेनसौभाग्यपरिणामप्रकाशकः । अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्य .तु भूधर ॥ 
नेवाङ्की लक्षणाकारः शारीरे संविधीयते । 
अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शील नास्ति महामते ॥ १८५ ॥ 
यच्चाहमुक्तवानस्या उत्तानकरता सदा । उत्तानो घरदः पाणिरेष देव्या; सदेव तु॥ 
खुरा सुरमु निव्रातवरदात्री भविष्यति। यच्चप्रोक्त मया पादो सुच्छायी व्यभिचारिणी 
मत्तः £टणुत्वमस्यापि व्याख्योक्ति शेळसत्तमः । 
चरणौ पद्मसंकाशौ स्वच्छाचस्यानखोज्ञ्चलौ ॥ १८८ ॥ 
सुरासुराणां नमतां किरीटमणिकान्तिमिः । 
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४३०. कै, पद्मपुराणम्‌. ` [ १ सृष्टिखणडे 


| विचित्रवणेः पश्यद्भिः खुच्छायौ प्रतिबिम्बितो ॥ १८६ ॥ 
एषा भार्या जगद्वर्ृद्व घाङ्कस्य महीक्षर। जननी सर्वेछोकस्य सम्भूता भूतभाषिनी ॥ 
शिवेयं पाचनायैच त्वत्क्षेत्रे पाचनद्युतिः । तद्यथा शीघ्रमेचेषा योगं ययात्पिनाकिनः | 
तथाचित्रैयं विधिवत्त्वया शैलेन्द्रसत्तम । अस्त्यत्र हि महत्काय देवानां हिमभूघर॥ 
पुलस्त्य उचाच । 

एचं श्रत्वा तु शैलेन्द्रो नारदात्सवेमेव हि । स्वमात्मानं पुनञातं मेने मेनापतिस्तदा ॥ 

उवाच चापि संहृष्टो नारदं तु हिमाचल! ॥ १६४ ॥ 

हिमाचल उघाच । CS 

दुस्तरान्नरकादोराठुदुध्तो ऽस्मित्वया विभो । पाताळदहसुद्धृत्यसप्लोकाथिपः कतः 

हिमाचलोऽस्मि चिख्यातस्त्वया सुनिवराधुना । 

हिमाचलाच्छतणुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आनन्दादेच चाहारि हृदय मे महामुने नाध्यघस्यति ङत्यानां विभागप्रविचारणम्‌॥ 
भषद्विघानां नियतममोघं दर्शन सुने । भवद्विरेव दि प्रोक्तं निवासायात्मरूपिणाम्‌॥ 

सुनीनां देवतानां च स्वयं कर्ता स्मि कदमषम्‌ । 

तथापि घस्तुन्येकस्मिन्नाज्ञ मे सम्प्रदीयताम्‌ ॥ १६६॥ 

पुलस्त्य उचाच । 

इत्युक्तषति शेलेन्द्रे स. तदा हृषेनिभेरः । उचाच नारदो वाक्यं इतं सर्व मिति प्रभो ॥ 
सुरकार्ये स पथार्थस्तचापि सुमदत्तरः । इत्युक्ता नारद्‌: शीघं जगाम त्रिदिवं ततः ॥ 
स गत्वा देचमषनं महेन्द्रं सन्ददर्श ह । ततोऽनुरूपे स सुनिरुपविष्टो महासने ॥२०२। 

पृष्ट: शक्रेण प्रोवाच गिरिजासंश्रयां कथाम्‌ ॥ २०३ ॥ 

नारद्‌ उचाच । 





. यन्मह्यमुक्त कतेव्यं तन्मया इतमेष दि। कि तु पञ्चशरस्येषु गोचरत्वमपेक्षितम॥२०४॥ . 


पुळस्त्य उघाच । 
इत्युक्तो देवराजस्तु सुनिना कार्यद्शिना। 
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पश्ु्रत्वारिगोऽध्यायः ] & शङ्करक्षोभणार्थकामदेचस्य पिचारषणेनम्‌ # ७४३१ 


चूताङ्कुरासत्र सस्मार भगचान्पाकशासनः ॥ २०५ | 
सस्मृतस्तु.तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण धीमता । उपतस्थे रतियुतः स चिलासोः झषध्चजञ 
प्रादुभूत च त हुट्टा शक्रः प्रोवाच मन्मथम्‌ ॥ २०७ ॥ 
शक्र उवाच | 
उपदेशेन बटुना कि त्वां (प्रति रतिप्रिय। मनोभघोऽसितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ 


तयथाजुक्रम॑ तु त्वं कुरु नाकसदां प्रियम्‌। शङ्करं योजय क्षिप्रं गिरिपुञ्या मनोभघ 


संयुक्तो मधुनानेन गच्छ रत्या सद्दायघान्‌ । 
इत्युक्तो मद्नस्तेन शक्रेण स्वार्थसिद्धये ॥ २१० ॥ 
प्रोवाच पशञ्चवाणोऽथ घाक्यं भीतः शतक्रतुम्‌ ॥ २११ ॥ 
काम उवाच | 
अनया 'देवसामग्रया सुनिदानचभीमया। दुःसाध्यश्शडुरो देवः कि न वेत्सि जगत्प्रभो 
तस्य देवस्य वेत्थ त्वं कारणं पदमव्ययम्‌ । प्रायःप्रसादे कोपेऽपि सवं दि महतांमहत्‌ 
' सर्चोपभोगसारं दि सौन्दयं स्वगंसम्भचम्‌ । 
विशेष काङ्क्षतां शक्र सामान्यादुभ्रंशनंफलात्‌ ॥ २१४ ॥ 
्रुत्वेतद्वचनं शक्रस्तमुचाचामरेर्यतः ॥ २१५ ॥ 
शक्र उचाच । 
वयं प्रमाणं ते तत्र रतिकान्त न संशयः । सन्दंशेन चिना शक्तिरयस्कादस्य नेष्यते ॥ 
कस्यचिच्च कचिददुष्टं सामथ्यं न तु सवतः ॥ २१७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तः प्रययौ कामः सखायं मधुमाश्रितः । रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थं तुहिनभूम्षतः ॥ 
स॒ तु प्राप्याकरोच्चन्तां कार्येस्योपायपूषिकाम्‌। 
महात्मानो हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुजयम्‌ ॥ २१६ ॥ 
तदादावेच संक्षोभ्य नेत्थं तस्य जयोभचेत्‌। 
संसिद्धिः प्रायशश्चेष पूवं संशोध्य मानसम्‌ ॥ २२० ॥ 


i 
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४३२९. ` # पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ सृष्टि 
कथमेवं विधेर्भावैद्षेषानुगमंनं चिना । क्रोध क्ररतरात्सज्ञाद्वीषणेषा महासखी | २२१ 
चापल्यांन्मू््निषिध्वस्तथेयांधारमहाबला । तामस्यविनियोक्ष्यामि मनसोचिकृरि 
| पघाय धैर्यद्वाराणि सन्तोषमपछृष्य च । अघगन्तुं हि मां तत्र न कश्चिदिह पण्डित 
विकल्पमात्रसंस्थानं विरूपाक्षमनोभवम्‌। प्रविश्याथ क्रियारस्थीगस्भीराषतेदुस्तरः | | 
भविष्यामि हरस्याहं तपःस्थस्य स्थिरात्मनः । 
इन्द्रियप्राममावृत्यरस्यसाधनसंविधिः ॥ २२५ ॥ 
चिन्तयित्वेति मदनो भूतमर्तस्तदाश्रमम्‌। जगाम जगतीखारं सरलदुमवेद्किम।२२६॥ 
शान्तलत््वलमाकीर्णमचल प्राणिसङ्कुलम्‌ । नानापुष्पलताजाळं साजुसंस्थगणेश्घरम्‌ 
निव्येग्रवृषभोदघुषं नीलशाद्ठल सानुकम्‌ । तत्रापश्यत्तिनेत्रस्य रस्यं कञ्चिद्‌ द्वितीयकम्‌ 
चीरक॑ घीरलोकेशमीशानसद्व्शद्युतिम्‌ । पक्क कुङ्कुम किञ्ञरकएुञ्ञपिङ्कजरासरम्‌॥२२॥| 
चेत्रपाणि तमव्यम्रसुग्रं चाभद्रभूषणम्‌ । ततो निमीलितो न्नित्रपञमपत्रान्तळोचनम्‌॥२३०॥ 
प्रेक्षमाणसुजुस्थानं नासावंशाग्रगोचरम्‌। अतीव रम्यसिहेन्द्रचमेलम्बोत्तरीयकम्‌॥ 
श्रवणा हि फणोन्सुक्तनिशवासानळपिङ्गलम्‌ । प्रेङूत्कपो लपयेन्त्चुस्विलम्बिजटाचयम्‌ 
ङतचाजुकिपर्यन्तना मिमूळनिवेशितम्‌ । प्रह्माज्ञलिस्थनासाग्रनिवद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३३। 
दद्शाशङुरं कामः क्रमप्राततान्तिकः शनेः। तत्रो भ्रमरझङ्कारमालम्ब्य दुमसानुगम्‌॥ 
प्रचिष्टः कर्णरन्ध्रेण भवस्य मदनो मनः। 
शङ्करस्तमथाकण्यं मुरं मद्नाश्रयम्‌ ॥ २३५ ॥ 
सस्मार दक्षतनयां दयितां रन्तुमानसः । ततः शिघरूय शनकैस्तिरो धाया तिनिर्मढा | 
समाधिभाषना तस्थो लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी । 
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ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूहपिहिताशयः ॥ २३७ ॥ 

विवेश घिबुधाधीशो घिकृति मद्नात्मिकाम्‌ । 

इबत्क्रोधसमाचिष्टो घैयमालस्थ्य घूजेडिः ॥ २३० ॥ 
निरस्य मदने स्थित्वा योगमायासमावृत; । स तया माययाविष्टो जज्वाल मदनस्ततः। 
इच्छाशारीरो दुश॑यो दोषाचासोमहाशयः । हृद्यान्निर्गतः सो पथ चासनान्यसनातमर्क 
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वहिस्थळं समासाद्य उपतस्थे झषध्वज्ञः । अनुयातो हि साहोन मित्रेण मधुनासह ॥ 
सहकारतरुद्रेदा मन्दमारुतनिधतम्‌ । स्तबकं मदनो रम्यं हरवक्षसि सत्घरम्‌ । 

सुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्चजः ॥ २४२ ॥ 
स तस्य हृद्ये शुद्धे नाम शाली मद्दाशरः । पपात परुषः प्रांशुः पुष्पबाणो चिमोहनः ॥ 
ततः करणसन्दोहे विद्धे तु हृदये भवः । चभूच भूतपोऽकम्प्य धेर्यो5पि मद्नोन्सुखः ॥ 
ततः प्रभुत्वाद्भाचानामाचेशं स्वमपश्यत। चाक्यं बहु बभाषेऽथ प्रत्यूदप्रसवात्मकम्‌ ॥ 
ततः कोपानलोदुभूतघोरहुङ्कारभीषणे । बभूष घदने नेत्रं तृतीयमनलाकुलम्‌ ॥ २४६ ॥ 
द्रस्य रोद्रवपुघी जगत्संहारभैरचम्‌। तदन्तिकस्थे मद्ने व्यस्फारयत धूजेटिः ॥ 

तन्नेत्र बिस्फुलिड न कोशतां नाकचासिनाम्‌ । 

ग मितोभस्मतां तूणं कन्देः कामदपेकः ॥ २४८ ॥ 

स तु तं भस्मसात्कृत्वा हरनेत्रोद्गचोऽनलः । 

व्यजुम्सत जगद्दग्धु ज्ञात्वा डुङ्कारघस्मरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
सतो भचो जगद्धेतोव्यभजज्जातचेद्सम्‌ । सहकारे मघो चन्द्रे सुमनस्स्वपरेष्चपि ॥ 

शृङ्गेषु को किलास्ये च विभागेन स्मरानलम्‌ । 

स बाह्याभ्यन्तरे चिद्धो हरोऽथ स्मरमार्गणैः ॥ २५१ ॥ 
भागेष्वेतेषु संचिष्टं चीक्षन्तीच हुताशनम्‌ । विभक्त लोकसंक्षोभकरं दुचारजुस्मितम्‌ ॥ 
तत्प्राप्तिस्नेहसम्पूर्णकामेन हृदये किल । ज्वलन्नहनिशं भीमो दुःखस्य घशगो5मचत्‌ ॥ 
विलोक्य दरहुड्डारज्व/लाभस्मीकृतं स्मरम्‌ । घिललाप रतिः क्रूरं बन्धुना मधुना सह ॥ 
ततो विलप्य बहुशो मधुना परिसान्त्विता। जगाम शरणं देवमिन्दुमौलि त्रिलोचनम्‌ 
शङ्कानुयातां सङ्गृह्य पुष्पितां सहकारजाम्‌ । रतां पत्रद्रुमच्छन्नांजातांपरशरतांसखीम्‌॥ 
निबध्य तु जटाजूटं कुरिलैरळकेरतिः । उद्दत्ये गात्रं शुम्रेण हृद्येन स्मरभस्मना ॥ 

जानुभ्यामचनि गत्वा प्रोचाचेन्दुचिमूषणम्‌ ॥ २५८ ॥ 

| रतिरुषाच । 
नमः शिवायास्तु मनोमयाय जगन्मयायादुततचत्मेने नमः । 
२८-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Amr - ०. ot OT I SMR 





889 क पद्चपुराणम्‌ # - ' [१ सहिद | 
नम्रः शिषायास्तु खुराचिताय तुम्यं सदा भक्तरुपापराय ॥ २५६ ॥ | 

नमो अघायांस्तु भषोद्गवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । ` ` | 

नमोऽस्तु मायामदनाभ्रयाय नमो निखर्गामलभूषिताय ॥ २६० ॥ | 

नमो ऽस्त्वमेयाय गुणायनाय नमोऽतु सिद्धाय पुरातनाय। | 

नमः शरण्याय नमोणुणाय नमोऽस्तु ते भीमगणाुगाय ॥ २६१ ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





नमोस्तु नानाभुषनदिकर््रे नमोस्तु भक्ताभिमतप्रदाय । 
नमोऽथकमंग्र्ुचे नमः सदा अनन्तरूपाय सदैव तुभ्यम्‌ ॥ २६२ ॥ 
असह्यकोपाय सदेष तुभ्यं शशाङ्कचिह्वाय नमोस्तु तुभ्यम्‌ । 
असीमलीलापरमस्तुताय वृषेन्द्रयानाय पुरान्तकऱ्य ॥ २६३ ॥ 
नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोस्तु नानाविधरूपकाय । 
नमोऽस्तु कालायनमः कलाय नमोऽस्तु ते काळफलातिगाय ॥ २६४॥ 
चराचराचार्य चिचार्यषर्यमाचायंसुत्परे्षितभूतसरगंम्‌ । 

` त्वामिन्दुमौलि शरणं प्रपन्ना प्रियाप्तयेऽहं सहसा महेशम्‌ ॥ २६५ ॥ 
प्रयच्छ मे कामयशः सम्बृद्धि पति विना तं भगघन्नजीवे । | 
प्रियः प्रियायाः पुरुषेशनित्यस्ततोऽपरः कोभुघनेष्चिहास्ति ॥ २६६ ॥ 
प्रभु: प्रभावी प्रभघः प्रियाणां प्रचीणपर्या यपरापरन्तपः । तः 
त्वमेच नाथो भुषनस्यगोस्ता दयाळ्रुन्सूलितभक्तभीतिः ॥ २६७॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
इत्थं स्तुतः शङ्कर इन्दुमौ लिच्च षाकपिर्मन्मथकान्तया लु । 





तुतोष दोषांकरखण्डघारी उचाच सैनां मधुरं निरीक्ष्य ॥ २६८ ॥ 
| राङ्र उघाच | 
भविष्यति च कामोऽयं काले कान्तेऽचिराद्थ । 


अनङ्ग इति लोकेषु स विख्याति गमिष्यति ॥ २६६॥ 
इत्युक्ता शिरसाघन्ध गिरीशं कामचल्लमा. । जगामोपवनं चान्द्र तिस्तुद्दिनपवेते | 
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पञ्चचत्वारिशोञध्यायः ] # हिमाळ्यपार्वत्योः सम्वादचर्णनम्‌ # ४३५ 
रुरोद यापि बहुशो दीना रम्ये स्थरे स्थळे । मरणव्यचसायापि निवृत्ता च शिवाज्ञया 
अंथ नारदवाक्येन चो दितो दिमभूधर: । कृतांमरणसंस्करां कृतको तुकमङ्गलाम्‌ ॥ 
स्वगपुष्परतापीडां शुश्रचीनां शुकाम्बराम्‌ । सखीभ्यां संयुतां शैलो गृहीत्वा त्वसुततांतत: 
जगाम सुभगे योगे तदासम्पूर्णमानसः । ख काननान्युपाक्रस्य वनान्युपवनानि च ॥ 
दद्शे रुदतीं नॉरीमप्रतक्यों महौजसम्‌ । न रूपेणेद्रशी लोके रम्येषु चनसानुषु ॥२७५॥ 
कौतुकेन परास्ता दुष्टा रुदतीं गिरिः। उपस्ृप्य ततस्तस्या निकरं सो5्प्यपच्छत ॥ 

| हिमचानुवाच | 
फासि कस्यासि कर्याणि किमर्थं चापिरोदिबि । नैतदहपमहं मन्येकारणंलोकसुन्द्रि 
सा तस्य घन शुत्वा उवाच मधुना सह । रुद्न्ती शोकचचनं श्वसन्ती देन्यवर्धनम ॥ 

| रतिरुवाच । 

कामस्य दयितां भाया रतिं मां बिद्धि खुबत । 

गिराचस्मिश्च भगवान्गि रिशस्तपलिस्थितः ॥ २७६॥ 
तेन प्रत्यूह सुणेनक्रो धाद्विस्फायेलोचनम्‌ । विमुच्याञ्निशिखाञ्चालांका प्रोभस्माबरो षितः 
अहं तु शरणं याता तं देवं भयविहला । स्तुतषत्यथ सन्तुष्टस्ततो मां गिरिशो५त्रवीत्‌ 
तुष्टोऽहं कामद्यितेकामोत्पत्तिभेविष्यति । त्वत्स्तुतिचाप्यधीयानो नरोभक्तयामदाश्रयः 


ऊप्स्यते काङ्क्षितं कामं निघतेमरणादपि । प्रतीक्ष कणा तद्वाक्यमाशाचेशचशादहम्‌ . 


शरीरं परिरक्षिष्ये किश्चित्काळ महाद्यते । इत्युक्तस्तु तया रत्या शेल: सम्प्रमभीषणः 
याणावादाय तनयां गन्तुमैच्छत्स्वकपुरम्‌ । भावितो$वश्यभावित्वाद्ववित्रीभूतभा विनी 
लज्जमाना सखितुखेरूवाच पितरं गिरिम्‌ ॥२८६॥ 
शेलपुत्युचाच । र्ट 
दुर्भगेन शरीरेण किममानेन कारणम्‌ । कथं च तां दशां प्राप्श्शडुरो मे पतिभंवेत्‌॥ 
तपोसिः प्राप्यतेऽभीष्टं नासाध्यन्तु तपस्यतः। दुर्भगत्वं वृथाळोके चिद्दिते सति साधने 
तपसि भ्रष्टलन्देहा तत:स्वार्थ जिगीषया । एषन्तपः करिष्येऽहं यामीत्युक्तवतीं सुताम्‌ ॥ 
' उचाच बाचा शैलेन्द्रो गद्ृदखरघर्णया ॥ २६० ॥ उ 055 
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४३६ कै पझपुराणस्‌ ॐ [१ सृष्टि 
| हिमचानुचाच । 


ह क 9» २०० | 
उ मेति चापल पुत्रि नक्षमंताचकं घपुः । सोढुं झेशाचुरूपस्य तपसःसौम्यदर्शने रक 
भाषिन्यपि च कार्याणि पदार्थानि सदेच तु । | 


१ 





भाविनोऽर्था भवन्त्येव बहबो5निच्छतो5पि हि ॥ २६२ ॥ | 

तस्मान्न तपसा तेऽस्ति बाले किञ्चित्प्रयोजनम्‌ । | 

भवनं चेच गच्छामि चिन्तयिष्यामि तत्र चे ॥ २३३ ॥ | | 

इत्युक्ता तु यदानैच गृहमन्वेति शैलजा । ततोऽद्विश्चिन्तयाविष्टः स्घलुतां प्रशशंस च। | 

ततोऽन्तरिक्षे दिव्या च वागभूदुवनत्रये । उमे ति चापलं पुन्नि त्वयोक्ता तनया यत: | | 

उमेति नाम तेनास्या भुघनेषु भविष्यति। लिद्धिमूति मतीत्वेषासाधयिष्यति चिन्तितम्‌ | 

इति श्रुत्वा तु बचनं स तदाकाशमण्डले । अनुज्ञाय सुतां शौळो जगामाशु स्घमन्दिस : 

| पुलस्त्य उचाच | | 

शेळजापि ययो शेळमगम्यमपि देवतेः । सखीभ्यामनुयाता तु नियता नगराजजा। | | 

श्टङ्गै हिमवतः पुण्यं नानाघातुषिभूषितम्‌ । दिव्यपुष्पलताकीणं भ्रमरोदुघुष्टपादपम्‌ ॥ | 

दिव्यप्रत्रवणोपेत॑ मनोरथशतोज्ज्वळम्‌ । नानापक्षिसमायुक्त चक्रघाको पशो मितम्‌ ॥ | 

जलजस्थल्जे:पुण्ये: प्रफुलेर्पशोभितम । चित्रकन्द्रसङ्गहां दिव्यगेहसमन्वितम्‌ ॥ | 
विहङ्गसङ्गलङ्घुष्टं कल्पपादपसडुटम्‌ । तत्रापश्यन्महाशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌ । 
सर्वेतुकुसुमोपेतं चक्रवाकोपशोभितम्‌ । नानापुष्पशताकीर्णं नानाविधफलान्वितम्‌। 

व्यक्त सूयेस्य रुचिमिर्भिन्नसंहतपछ्चम्‌ । तन्नाम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शैलजा | 

संबीताबरकळेदि व्येदेभेनिमितमेखला । चिःस्नाता पारळाहारा बभूब शरदांशतम्‌॥ | 
मल मी जन पणेनावत्तयत्तदा । निराहारा शत साऽमूत्समानां तपसो निधिः॥ 
ततउद्वेजिताः सव माणिनस्तपसोऽद्निना । ततः सस्मार भगचान्सुनीन्सप्त शतक्रतुः ॥ 
ते समागम्य सुदिताःसर्वे समुदितास्तथा । पूजितास्ते महेन्द्रेण पप्रच्छुस्तत्प्रयोजनम्‌ 

तो ऋषय ऊचुः। ` श्र 

किमथ हि खुरश्रष्ठ संस्सतास्तु षयं त्वया । शक्रः प्रोचाच १२०्घन्तु भगचन्तःप्रयो ज. 
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पञ्चचत्बारशोऽध्यायः ] ५ अ षिपावेतीसम्बाद्वर्णनम्‌ क ४३७ 


शक्र:उवाच | 
हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा । 
तस्याभिमतयोगेन भवन्तः कर्तुमहेथ । तपः समापनं देव्या जगदर्थे त्वरान्विताः । 
तथेत्युत्तवा ततः शैळं सिद्धसङ्घातसेषितम्‌ ॥ ३११ ॥ 
ऊ्चुरागस्य सुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । पुत्रिकस्ते व्यर्घासतः कामः कमललोचने ॥ 
ताचुवाच ततो देवी सादरं गौरघान्धुनीन्‌ । ३१३ ॥ 
देव्युचाच । 
सपस्यन्तो महाभागाः प्रोह्य मौनंभवाद्रशाम्‌ । घन्दनायनियुक्ताधीर्याचयत्यघिकल्पितम्‌ 
एजुप्रसन्मुखा यूयं गृहीत्वासनमादितः । उपषिष्टाः श्रमं मुक्त्वा ततः प्रक्ष्यथ मामचु 


इत्युक्तास्ते ततश्चक्रुस्तत्रासनपरिग्रहम्‌। साचतान्विधिचत्पूचं पूजयित्वा विधानतः ॥ . 


उचाचा दित्यसङ्काशान्सुनीन्सप्तञ्चषीञ्छनेः । त्य्तवात्रतात्मकंमोनंनत्वाचचि धिघन्सुनीन्‌ 

भगचन्तोऽपि मौनान्ते तस्याः सप्तषेयो ऽप्यथ । 

गोरवाधारतां प्राप्तां पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा ॥ ३१८ ॥ 
सापि गौरवगर्भेण मनसा चारुहासिनी । मुनीन्सवोंस्तथालोक्य प्रोचाचप्रोह्यबाग्यमम्‌ 
भगचन्तो पिज्ञानीथ प्राणिनां मनसेप्सितम्‌ । शरीरादिभिरत्यथं कद्थ्यन्ते हि देहिनः 
केचित्तु निपुणास्तत्र घरन्तेविषिधोदयमैः । उपायेदुछेभान्माचान्ग्राप्नुचन्ति हातन्द्रिताः 
अपरे तु परिच्छिद्य नानाकारानुपक्रमान्‌,। देहान्तराथं सारम्भमाश्रयन्ति हि तदुव्रतम्‌ । 
ममत्वाकाशसम्भूतकुलुमस्रग्विभूषितम्‌। विन्ध्यः्उङ्गं स्प्रशुकामो हस्तः प्रसरते सुदुः 
अहं किल भवं देवं पति प्राप्त समुद्यता! प्रकृत्येच दुराराध्यं तपस्यन्तं च सम्प्रति ॥ 

सुरासुरेरनिणोतं परमा्थेक्रियाश्रयम्‌ । 

सास्प्रतं चापि निर्दग्यो मदनो घीतरागिणा ॥ ३२५ ॥ 

कथमाराधयेदीशं माद्ृशी ताइूशं शिवम्‌ ॥ ३२६ ॥ 

"१ पुलस्त्य उघाच। ” 


इत्युक्ता सुनयस्ते तु स्थिरतां मनसस्ततः । ज्ञातुमस्या चचःप्रोचु: परक्रमात्मतायकम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कफ 


| 
सुनय ऊचुः । | 
द्विविधं तु खुखं तावत्पुत्रिलो केविभाव्यते । शरीरस्यास्य संयो गश्चेतसश्चा पिनिङृ ति; | 
प्रकृत्या तु ख दिग्वासा भीमो भस्मास्थिंभूषणः । | 
कपाली भिक्षुको नझो पिरूपाक्षो5स्थिरक्रियः ॥ ३२६ ॥ 
प्रमत्तोन्मत्तकाकारोबीभत्सोकतसड्अहः । पत्या न तेन चास्त्यर्थोमूर्तानर्थनकाडश्षित; | 
यदि स्वस्य शरीरस्य सुखमिच्छसि शाश्वतम्‌ । 
तत्कथं ते महादेवादुभूतभाजो जुणुप्लितात्‌ ॥ ३३१ ॥ 
सञबन्नरचलासास्थिकपालरृनभूषणात्‌ । भ्वसदुग्रभुजड़ेन्द्रक्तभूषणभूषितात्‌ ॥ ३३२॥ 
श्मशानवासिनो रोद्रप्रमथाचुगतादपि । खुरैन्द्रमुकुटथातनिधुष्ठचरणो5रिहा ॥ ३३३॥ 
_ हरिरस्तिजगद्धाता श्रीकान्तोऽनन्तमूतिमान्‌ । जप्यो यज्ञमुजामस्ति तथेन्द्रःपाकशासनः | 
देवतानां निधिश्वास्तिज्वलनस्सर्वकामधुक्‌। वायुरस्तिजगद्धातायः प्राणस्सर्वेदेहिनाम | 
तथा वेश्रचणो राजा सवार्थमहिमाप्रसुः। प्य एकतमं कस्मान्न त्वं सम्प्राप्मिच्छति 
उतान्यस्मादिह प्राप्यं सुखं ते मनसेहितम्‌ । एचमेतत्तथा पुत्रि प्रभावों लोकसम्पदाम्‌ | 
अस्मिन्देहे परे चापि कल्याणप्राप्तये तब । पितुरेवास्ति ते सर्घछुरैश्यो यन्निवेदितम्‌ 
बरस्य प्राप्तयेक्केशस्सचाप्यत्राफलस्तरु: । प्रायेण प्रार्थितो ह्यर्थर्समर्थो हातिदुलेभः | 
स्वस्थान विनियो गित्वात्पुत्रि तत्रापि लभ्यते ॥ ३४० ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
इत्युक्तवत्छु कुपिता सुनिषर्येषु शैलजा । उघाच क्रोधरक्ताक्षी विस्फुरद्दशनच्छदा॥ 
देव्युचाच। ` 
, असडुग्रहस्य का नीतिव्येसनस्य क यन्त्रणा। घिपरीतार्थवोद्धारः सत्पथे केन योजिताः 
क मांधित्थदुष्प्ज्ञामस्थानासदुप्रहप्रियाम्‌ । न मां प्रति विचारो5स्तियद्हड्डारमानिनी 
प्रजापतिसमाः सर्वे भषन्तः सर्वेद्शिनः । न नूनं वित्थ तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌ 
अजमीशानमन्यक्तममेयमदिमोद्यम्‌ । आस्तांतत्कमे सङ्गावं खम्बोधं तावदावृतम्‌ ३४५ 
चिडुस्तं न हरित्रहमसुखा अपि सुरेश्वराः । यत्तस्य चिभवं स्वोत्यं भवनेषु चिजूम्मित्म | 
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प्रकरं सवेभूतानां तदप्यथनचित्थर्किम्‌ । कस्प्रैतद्वगनं मूर्ति: कस्याग्निः कस्य मारुतः 

कस्य भूः कस्य वरुणः कञ्चन्द्र। केषिलोचनः । 

कस्याचेयन्ति लोकेषु लिङ्गं भक्त्या सुराछुरा: ॥ ३४८ ॥ 
यच्च ब्रह्मश्वरा देवा विष्ण्बन्द्राद्या महषयः । प्रभावं प्रभवंचापि तेषामपिनचित्थ किम्‌ 
अदितिः कश्यपाज्ञाता देवा नारायणाद्यः । मरीचेः कश्यपः पुत्रो ह्यदितिदेक्षपुत्रिका 
मरीचिश्चापि दक्षश्च पुत्रौ तो घ्रह्मणः किल । ब्रह्मा हिरण्मयादण्डादेवसिद्धविभूतिकः 
कस्य प्रादुरभूदयानातप्राङतः प्राकृतांशकः । अथ नारायणेनेव स्वक्ीयेच्छासमाश्रयात्‌ 
तत्प्रेरितः प्रयात्येष जन्म नारायणात्मकम्‌। सापि कमण एचो कता प्रेरणा चिषशात्मनाम्‌ 
य॒थोन्मादादिदुष्टस्य मतिरेच दि सा भवेत्‌ । इष्ठानेव पदार्थान्वैचिपरीतान्हि मन्यते ॥ 
लोकस्य व्यवहारेषु इष्टेषु हलते सदा। धर्मा धमेफलप्राप्तो चिष्णुमेच निबोधत ॥३५५॥ 

विदृध्वमित्थं सुनयोऽसङृञ्च मे शिरं गिरीशाश्नुतिभूमिसन्निधौ । 

उत्छृष्केदार इचाचनीतले सुबीजमुष्टि सुफलाय कषेकाः ॥ ३५६ ॥ 

ते तां श्रुत्वा हि तां रम्यां प्रक्रमात्प्रक्रमक्रियाम्‌ । 

वाचं वाचांपतिप्रख्याः प्रोचुश्च स्मितछ्ुन्द्राः ॥ ३५७ ॥ 

मुनय उचुः | 
जाते लोकविधाने तु सत्यं तत्कायेमुत्तमम्‌ | प्रायः प्रालेयशैळस्यशङ्कातत्काळरूपिणः 
सत्यमुत्कण्ठिताः सर्वे ये ये कार्यार्थसुदयताः । तेषांत्वरन्तेचेतांसिकिन्तुनाममहात्मनाम्‌ 
लोकयात्रानुगन्तव्या विशेषेणविषक्षितैः । यतस्तद्धममेधन्ते तत्प्रामाण्यं परे धता; ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

इत्युत्तचा सुनयो जगमुस्त्वरितातुहिनाचलम्‌ । तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन सादरम्‌ 

ऊचुर्सनिवराः प्रीताः स्वदपकं तु त्वरान्विता ॥ ३६२ ॥ 

[ सुनय उचुः । 
देयो दुहितरं साक्षात्पिनाकी तव मार्गते । तच्छीघ्रं पावयात्मानमाहत्येषानडेहुतम्‌ ॥ 
कार्य हि तञ्च देवानां खुचिरं परिवतेते। जगदुद्धारणायैष विधातत््यः समुद्यमः ॥ 
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४४० क पद्चपुराणम्‌ ॐ [१ सष्टिसणरे 
पुरस्त्य उवाच । | 
इत्युक्तस्तु तदा शैलो दुर्षावेशचशान्सुनीन्‌। असमर्थाऽभवद्व कुसुत्तरं प्राथेयन्निव । 
ततो मेना सुनीन्बन्द प्रोवाच स्नेहविक्कचा । दुददितुस्तान्सुनीश्चेवचचनं स्वयमर्थत्‌॥ | 
मेनोघाच । 
यदं दुहितुजेन्म चेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ । तदेचोपस्थितं सर्व प्रक्रमेणेच साम्प्रतम्‌ | 
कुलजन्मघयोरुपघिभुत्वैस्सहितो ऽपियः । घरस्तस्यापित्नाहूय खुता देया ह्ययाचत: | 
दिग्वासा जटिल; शूली द्ग्यकामोऽपि कामदः । 
सतु मत्खुतया घोरः कथं नाम उपास्यते ॥ ३६६ ॥ | 
सुनय ऊचुः । | 
ऐश्वयेमचगच्छस्व शङ्करस्य सुरासुराः । आराध्यमानपादाव्जयुगछाश्च सुतिवृत्ताः॥ | 
यस्योपयोगि यद्वपं तेन तत्प्राथ्यते चिरम्‌ । घोरं तपस्यते बाळा तेन रूपेण निवता ॥ | 
यत्सा व्रतानि दिव्यानि नयिष्यति समापनम्‌ । | 
तद्त्राघहिता ताघदस्मास्वेच भविष्यति ॥ ३७२ ॥ | 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्त्वा गिरिणा साद्घै ययुरुंचास्ति शैलजा । 





जिताकेज्वलनज्वाला तपस्तेजो मयीह्यूमा ॥ ३७३ ॥ 
प्रोक्ता सा मुनिभिः स्निग्धं मानिन्याह चचोष्थंवत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
उमोचाच | 
ह क्षुद्रात्किलेच्छामि अते शर्चात्पिनाकिनः । स्थितंचतारतम्येन प्राणिनांपरम दम्‌ 
तेश्वयेकार्याणि प्रमाणमतुळं महत्‌ । यस्मान्नकिञ्चिदपरं यञ्च यस्मात्प्रचर्वते॥ 
यस्येशवयमनाद्यन्तं तमहं शरणं गता । 
समः सव्यवसायश्च दीघण घिपरीतकः ॥ ३' ७ ॥ 
एवं निशम्यते वाचं देव्या मुनिघरास्तदा । आनन्दा परीताक्षाःसरस्वज्जुस्तांतपस्विनीम्‌ 
| ऊचुश्च परमप्रीताः शैलजां मधुर 
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ऋषय ऊचुः । 
अत्यहुतमहो पुत्रि ज्ञानमूर्तिरिचामला । प्रसादयसि नो भाव भघभावप्रतिश्रयात्‌ ॥ 
ननु घिझो वयं तर्य देघस्येश्वयमब्ुतम्‌ । त्वन्तिश्चयस्य दृढता वेत्तुं वयमिहागता: ॥ 
अचिरादेघ तन्वङ्गि कामस्त्वेष भविष्यति । 
आ द्त्यस्सप्रभो याति रलेभ्यः का युति : पृथक॥ ३८२॥ ` 
कोऽथोचर्णान्स्घकांस्त्यकरचा तथा त्वं गिरिशं विना । 
यामोऽनेकास्युपायेन तमस्यर्थयितं घयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अस्माकमपि चेषोऽथः सुतरां हृदि घतेते । अतस्त्वमेच सा वुद्धियेतो नीतिस्त्वमेच हि 
अतो निःसंशयं कार्य शङ्करोऽपि घिधास्यति॥ ३८५॥ 
पुलरुत्य उचाच । 
इत्युक्त्वा पूजितास्सर्चे सुनयो गिरिकन्यया । 
प्रययुगिरिशं द्रष्टुं प्रस्थं हिमचतो महत्‌ ॥ ३८६ ॥ 
गङ्गाम्भः छाषितात्मानः पिङ्गाबद्धजरासटाः। भृङ्गानुयातपा णिस्थमन्दारकुसुमस्नजः ॥ 
सम्प्राप्य तु गिरे: प्रस्थं ददृशुः शङ्कराश्रमम्‌ । प्रशान्ता रोषसत्वौघं प्यस्तमितकाननम्‌॥ 
निःशब्दक्षोभसलिलप्रयातं सेतो दिशम्‌ । तत्रापश्यंस्ततो द्वारि चीरकं वेत्रपाणिनम्‌॥ 
तमेते}सुनयः पूज्या चिनीताःकायंगौरचात्‌। ऊचुर्मधुरभाषाभिस्ते चाचं चाग्मिनां चराः 
ऋषय ऊचुः । 
दृष्टं बयमिहायाताः शङ्करं गुणनायकम्‌। त्रिलोचनं विज्ञानीहि सुरकायप्रचो दिताः ॥ 
त्वमेव नो गतिस्तत्र यथाकालानतिक्रमः । स्यात्प्राथेनेषा प्रायेण प्रतीहारमयी प्रभो ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
इत्युक्तो सुनिभिः सोऽथ गौरवात्तानुवाचद्‌ । 
घीरक उचाच। 
स घनस्यापरां सन्ध्यां कर्तु मन्दाकिनीं गतः ॥ ३६३ ॥ 
क्षणेन भाषिता :चिप्रास्ततो द्रश्ष्यथ शलिनम्‌॥ ३६४॥ 
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पुलस्त्य उघाच । 
त्युक्ता सुनयस्तस्थुयेल्षात्कार्य विचक्षणाः । गम्भीराम्चुधरं प्रावदत्‌ षिताश्चातका यशा 
तथा क्षणेन निष्पन्नसमाचारक्रियाविधिम्‌। घीरासनरुतोद्देशं स्ृगचमे नियाम्ितम्‌ ॥ 
ततो घिनीतो जाजुभ्यामचलस्ब्य महीं मुदा । उचाच वीरको देवं प्रणयेकसमाश्रयम 
बीरक उचाच | 
सम्प्राप्ता सुनयः सत्त द्वष्टुंत्वां दीततेजसम्‌ । विभो समादिशद्रष्टु ततो ध्यानमिहाहसि 
पुलस्त्यं उवाच । 
इत्युक्तो धूजेरिस्तेन घीरकेण महात्मना । भ्रूमङ्गखंज्ञया तेषां प्रवेशाज्ञां ददौ तदा ॥३६६ | 
मूदेकम्पेन तान्सत्त घीरको5पि महामुनीन्‌। आज्ञुहाच विदूरस्थान्दर्शनाय पिनाकिनः 
त्वराबद्धजटास्ते च लम्बक्कष्णा जिनास्त्ररा: । विविशुव दिकां दिव्यां गि रिशस्यचिभोस्ततः 
बद्धपाणिपुटाक्षित्तनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपाद्युगलं धन्य नाकनिवासिनः | 
तत: स्निग्धैक्षिता'सन्तो मुनयःशूलपाणिन। । गिरोशं तु ततो हट्टा ते समं तुष्टुवुमुदा 
सुनय ऊचुः । | 
अहो कृतार्था घयमेच सास्प्रतं सुरैश्वरेचे न्द्तिपादपछ्चम्‌ । 
षिलोकयामो गुणगोरवद्धिभिः समादिशेः कार्यमशेषरक्षणम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
| पुलस्त्य उचाच । 
` ततः प्रहस्य सवेज्ञ उवाच मुनिसत्तमान्‌ ॥ ४०५ ॥ 
| शङ्कर उवाच । 
भवतां यद्धृदि गतं कार्य तत्कुरुताघुना ॥ ४०६ ॥ | 
| पुलस्त्य उवाच । . | 
इत्युक्ता मुनयस्तूर्ण ययुयेत्र च शैलजा | बभाषिरे चिभागज्ञा गिरिजां गिरिगहरे! 
2 ऋषय ऊचुः । - 
रम्यं ग्रियमनोहारि मा रूपं तपसा दह । प्रीतस्ते शङ्करः पाणिमेष प्रतिग्रहीष्यति | | 


घयमथितघन्तस्तै 


वयमर्थितचन्तस्ते पितरं पूर्वमाग उ चयं यामः स्वमन्दियर 
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पुलस्त्य .उघाच। - 

इत्युक्ता तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्यं सा । 

त्वरमाणा ययौ वेशम पितुर्दिव्यं सुशोभितम्‌ ॥ ४१० ॥ | 
खा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सती । हरदर्शनसञ्जातसमुत्कण्डा हिमाद्रिजा ॥ 

ततो सुहत ब्राह्मे तु तस्याश्चक्रः सुहृ त्क्रियाम्‌ । 

नानामङ्गलसन्दोद्दान्यथाचत्क्रमपू्चेकम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
दिव्यमङ्ग्ललंयोगान्मन्दिरे बहुमङ्गले । उपासत गिरि मूर्ता ऋतचः सर्वेकामिका: ॥ 
घायषः सुखदाश्चासन्संमाजेनषिधौ गिरेः । ह्येषु श्रीः स्वयं देवी इतनानाप्रसाधना 
कान्तिः सर्वेषु भावेषु ऋद्धिश्च भरणाङुला । चिन्तामणिप्रशृतयो स्लाश्शैलं समन्ततः 
उपतस्थुळेताश्चापि कल्पकाद्यामहाहुमाः । ओषध्योमूतिमत्यश्च दिव्यौ षधिसमन्धिताः 
रसाश्च थातवश्चेष सर्वेशेलस्य किङ्कराः । किङ्करास्तस्य शैलस्य व्यग्राश्चाश्रमघतिनः 
नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थाघर जङ्गमं च यत्‌ । ते सर्वहिमरीलस्य मदिमानमघद्ध॑यन्‌॥ 
अभषन्सुनयो नागा यथागन्धर्वेकिन्नराः। शाङ्करस्यापि घिबुधागन्धमादनपवेते ॥ 
खञ्जमण्डनसम्मारास्तस्थुनि म॑लमूत्त॑यः । शावेस्याथ जटाजूटे चन्द्रखण्डं पितामहः ॥ 


` बबन्ध प्रणयो दारविरुफारितषिलोचनः । कमलमालां चिपुछां चामुण्डा मूश्तिबध्नती 


उचाच गिरिशं काली पुत्रं जनय शङ्कर । यो देत्येन्दकुलं हत्वा मां रक्तेस्तपेयिष्यति ॥ 
सौ रिवेतंसिकारत्नं कण्ठामरणमुञ्ञ्चलम्‌। भुजङ्काभरणं ग्रह्म सञ्जःशम्मोःपुरोऽभचत्‌ 
शाक्रोगजाजिनं तस्य घसाम्यक्ताग्रवलषम्‌। दभ्रेसरभसंस्विद्यद्विस्तीणसुखपङ्कजम्‌ ॥ 
बायवश्चवचुस्तीक्षणा तीक्ष्णं हिमगिरिप्रभम्‌ । 
वृषं चिभूषयामासुहेरयाने मनोजवम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
चिरेजुनेयनान्तस्था:शम्मो सूर्यानलेन्द्घः । स्वा द्यति लोकनाथस्य जगतःकर्मसाक्षिणः 
चिताभस्मसमाधत्त कपाले रजतप्रभम । मचुजास्थिमयी मालां निवबन्ध च पाणिना 
प्रेताधिपः पुरे द्रे समयः समचतेत । नानाकारमहारत्नभूषणंघनदाहतम्‌ ॥ ४२८॥ 
विहायोद्दीप्तसर्पन्द्रकटकेन स्वपाणिना । कर्णोत्तंसं चकारेशो हामल : तक्षकस्घयम्‌॥ 
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४४४ # पद्मपुराणम्‌ # ` [१ सिषे 
. _निष्पन्नाभरणंचैव प्रसाध्येशं प्रसाधन: । तत्राप्येषां नियमतो ह्यमभवन्वयग्रपूर्तयः ॥३३, | 
#  मुमोचाभिनवान्सर्वरम्यशालिरसौषधीन_। व्यय्ना तु पृथिवी देवी सवेभाचान्मनोरमा 
ग्रहीत्वां घरूणः साक्षाद्रलाढ्याभरणानि च । 
पुष्पाणि च विचित्राणि नानारत्नमयानि तु ॥ ४३२ ॥ 
तस्थौ साभरणो दैवःसर्व्ञःसवं देहिनाम्‌ । ज्वळनश्वापि दिव्यानिहैमान्याभरणानि च 
जातरूपपवित्राणि प्रयतः समुपस्थितः । षायुवंघौ च सुरभिः सुखलंस्पशेनोविभुप | 
छत्रं चन्द्रकरोद्दामं हासितं च शतक्रतुः । जग्राद सुदितः श्रीमान्बाहु भिवेज्ञभूषणः | 
जगुगेन्धवेमुख्याश्व ननृतुश्चाप्सरोगणाः। घाद्यन्तोऽति मधुरं अएुगेन्धवे किन्नराः | 
मुहर्ताद्वतचस्तत्र जगुश्च ननृतुशचवे । चपलाश्च गणार्तस्थुलोडयन्तो हिमाचलम्‌ | 
उपचिष्टः क्रमाद्धाता विश्वक्ृद्वगनेत्रहा । चकारोद्वाहिक त्यं पत्न्यासह यथो दितम्‌ | 
दत्ताध्यो गि रिराजेन सुरवृन्देचि नोदितः । अघसत्तां क्षपां तत्र पत्म्यासह पुरान्तकः | 
ततो गन्धवंगीतेन नृत्येनाप्लरलामपि । स्तुतिमिदेचदैत्यानां विबुद्धो विधुधाधिष॥ 
आमन्त्र्य हिमशेलेन्द्रं प्रभाते जाययासह । | 
जगाम मन्द्रगिरि वायुवेगेन श्टङ्गिणा ॥ ४४१ ॥ 
. ततो गते भगवति नीळलो हिते सहोमयारतिमजुभूतभूधरः । 
सबान्धबो भवति हि कस्यनो मनो चिश्टङ्कलं जगति हि कन्यका पितुः | 
) पुरोद्यानेषु रम्पेषु विविक्तेषु घनेषु ल । सुरक्तहृदयोदेव्याविजहार भगाक्षिहा ॥४४३ | | 
ततो बहुतिथे काले पुत्र नाम्ना गिरेःसुता । सखी सि: सहिताक्रीडां चक्रेछत्रिमपुत्रके 
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कदाचिद्रन्धतेलेन गत्रमम्यञ्यशेळजा । चूणेष्र्तयामास मळेनापूरितां तनुम्‌॥ ४४५ 
तदुदरत्तेनकं गुह्य नर चक्रे गजाननम्‌ । पुरुषंक्रीडतीदेची तञ्चाप्य क्षिपद्म्भ सि ॥ ४४६ ॥ 
जाहूव्या शिवयासख्या ततः सोभूहुबृहत्तनुः। कायेनातिचिशाखेन जगदापुरयत्तदा | 
= पुन्ेत्युषाच तं देवी पुच्रेत्युचेचजाहुवी । गाङ्गेय इतिदेवैस्तु पूजितो ऽभूद्रजाननः ॥४४८ 
 विनायकाधिपत्यं च ददाचस्य पितामहः पुनः साक्रीडतीचक्ने तदं च घरवर्णिनी | 
मनोझमडुररूढमशीकस्य , शुभानना , डया, त, रि. छतसंस्कारमजुल्म 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] कै गणेशजन्मचर्णनम्‌ # 


४४५ 


_ बृहस्पतिसुखेषि प्रेदि घस्पतिपुरो द्वितेः । ततोदेवे समुनिभिः प्रोक्तादेघी त्विदृंबच: ॥ 


— 


ar 


मुनिदेधाऊचुः: । 
अशुना दशितेमार्गे मर्यादांकतुंमर्हस्ि। फळं कि भविता देवि कल्पितैस्तरुपुत्रकेः ॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
इत्युक्ता इषेपूर्णाडी प्रोवाचांतिशुभांगिरम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
पावेत्युवाच । 
एक निरुदके गरामे यःकूपं कारयेद्‌ वुध: । चिन्दौ बिन्दौ च तौयस्य स चसेत्वत्सरंदिचि 
दूशकूपसमा घापी दशपाची समोहदः । दशहृद्समा कन्या द्शकन्यासमोदुमः ॥४५५॥ 
एषा. वे शुभमयांदा नियताळोकभाषिनी ॥ ४५६ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्ताल्तु ततो विप्रा बृहरुपतिपुरोगमाः । जग्मु:स्वमन्दिरारण्येच भवानीचन्द्रमानरम्‌ 
तेजुतेघुदेवो5पि शङ्करः पर्वेतात्मजाम्‌ । पाणिनारूम्ब्य पादेन स्वमावासमगच्छत ॥ 
चित्तप्रसादजनन प्रसादाट्टाळगोपुरम्‌ ।. लम्बमौ क्तिकदामानं मालिकाकुलचेदिकम्‌ ॥ 
खुनद्धकलधौतं च क्रीडाग्रहमनोगतम्‌ । प्रकीणकुसुमामोदमत्तालिकुलकूजितम्‌ ४६०॥ 
किन्नरोक्वीतसङ्गीतग्हान्तरितभित्तिकम्‌ । सुगन्धिधूपसङ्घातं मनः प्राप्यमलक्षितम्‌ ॥ 
क्रीड।मयूरनारी भिरभितो रभसापितम्‌ । हंससङ्घातसन्तिष्टस्फरिकस्तम्भतोरणम्‌ ॥ 
अनाविळमसम्भ्रान्त्या वहुशःकिन्नराकुलम्‌ । शुकेयेत्रामिद्वश्यन्ते पदारागविनिर्मिता: ॥ 
भित्तयो जातिसम्धान्त्या प्रतिबिम्बितमोक्तिकाः । 
तत्राक्षेः प्रियया देचो चिहर्तसुपचक्रमे ॥ ४६४ ॥ 
स्वच्छेन्द्रनीलभूभागे क्रीडन्तौ यत्र संस्थितो । षपुःसद्दायतां प्राप्ती विनोद्रसनिवृ तौ 
एवंप्रक्रोडतोस्तत्र देवीशङ्करयोस्तदा । प्रादुभूतो मद्दाशब्दः पतितास्बरगोचरः ॥ 
तच्छ त्वा कौ तुकाद्देवी किमेतदिति शङ्करम्‌। पर्येपृच्छत्सुरचरं हरं घिस्मितपूर्वेकम्‌ ॥ 
उघाच देवो नैतत्ते टृष्टपूचं शुचिस्मिते णते गणेशाः क्रीडन्ते शैलेऽस्मिन्मत्प्रियाः सदा 
तपला ब्रह्मचर्येण नाममिः क्षेत्रसेघनैः । यैरहं तोषितः पूर्वं त एते मनुजोत्तमाः ॥ 
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४४६ > ` ऋ पद्मपुराणम्‌ # नह. संख 
मन मत्समीपमनुप्राप्ता मम हद्याः शुभानने । 
कामरूपा महोत्साहा महारूपशुणा न्विताः ॥ ४७० ॥ 
कर्मभिर्विस्मयं तेषां प्रयामि बलशालिनाम्‌ । खामरस्यास्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमा; | 
ब्रह्मचन्देन्द्रगन्धरवेस्सकिन्नरमहोरगेः । विघरजितोऽप्यहं नित्यं नेभिर्विरहितो रमे। 
हृद्या मे चारुसर्वाङ्गि त पते क्रीडितागिरो । इत्युक्तातुतदादैचीत्यत्तवा तं विस्मयाकुछा 
गचाक्षान्तरमासा्य प्रेक्षते चकितानना । | 
याघन्तस्ते शा दीर्घा हस्वाः स्थूला महोद्राः ॥ ४३४ ॥ | | 
व्याघ्रेभचदना: केचित्केचिन्मेषाजरूपिण: । अनेकप्राणिरूपाश्वज्यालास्या:कृष्णपिडठळा: 
सौम्या भीमाः स्मितमुखाःक्रष्णपिङ्जटास्सदा । नाना विहडुवदनानानाचिधसुरानना: 
कौदोयचमेवसना नझाश्चान्ये घिरूपिणः । गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुवकत्रेक्षणोद्रा: | 
वहुपादा बहुभुजा दिव्यनानास्रपाणयः । | 
अनेककुसुमापीडा नानाव्याकुलभीबणा: ॥ ४७८ ॥ 
कतनानायुधधरा नानाकवचभूषणा: । विचित्रवाहनारूढा दिव्यरूपा वियञ्चराः ॥४१४ 
चीणावाद्यरबोद्घुषटा नानास्थानकनतेका: । गणेशां ध्तांस्तथा हुड्डा देवी प्रोवाच शङ्करम्‌ 


देव्युचाच । | 


हे 


गणेशाः कति सङ्घ्याताः कि नामानः किमात्मकाः । 





| 
| 
| 
| 
| 
एकेकशो मम ब्रूहि निष्ठिता ये पृथक्पृथक्‌ ॥ ४८२॥ 
शङ्कर उघाच । | 
कोटिकोरिश् सङ्घाता नानाषिख्यातपौरुषाः । जगदापूरितं सर्वमे भिभीमैमेह्ाबलेः | 
सिद्धक्षेत्रेषु रथ्यासु जीणोद्यानेषु वेश्मसु । दानचानां शरीरेष बालेबून्मत्तकेषु च॥ 
एते विशन्ति.सुदिता नानाहारघिहारिणः । ऊष्मपाः फेनपाश्चैच धूमपा मधुपायिनः | 
मेदाहारा रुधिरपास्तवेभक्षा ह्ाभोजनाः । 
देघादास्तापसाहारा नानाघाद्यरतिप्रियाः ॥ ४८५ ॥ . 
न.हि चक्तुमनन्तत्वाच्छक्यन्ते हि गणा,पृथक ॥ ४८६ ॥ | 
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पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः | # चीरकगणस्य: पार्वत्या पुत्रीकरणम्‌ # 


देव्युचाच | ` 
तागत्बणत्तरासङ्घ: शुद्धाङ्गो सुञ्जमेखली । मनः शिलेन कटपेन चपळो रक्षितानन: ॥ 


४४७ 


` शृङ्गदष्टोत्पळानां .च खग्दामा मधुराकृतिः । पाषाणशकलोत्तानकांस्यतालप्रवर्तक: ॥ 


असौ गणेश्वरो देव कि नामा किन्नराजुग; | य एष गणगीतेष दत्तकर्णो 


२ मुहमंहः ॥ 
शाचे उघाच | पड 
ख॒ एष घीरको देचि सदा मे हृदयप्रिय: | नानाश्चयंगुणाघारो गणेश्वरगणार्जितः ॥ 
देव्युचाच । 


ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा पुरान्तक । 
कदा$हमीद्वशं पुत्रं द्रक्ष्पाम्यानन्द्दायकम ॥ ४६१ ॥ 
शवे उचाच । 
एष एच सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दकारकः । टघयामात्रा कृतार्थो हि घीरको5पि सुमध्यमे 
ट पुलस्त्य उघाच | 
इत्युक्ता ' प्रेषयामास विजयां हषणोत्छुकाम । 
घीरकानयनायाशु दुहिता भूभ्रतः सखीम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
साऽचरुह्य त्वरा युक्ता प्रासादाद्स्बरस्पृशः । गणपं गणमध्यस्थं सूर्यको रिप्रचतेनम्‌ ॥ 
विजयो वाच । 
एहि घीरक चापल्यात्त्वया देवी प्रतो षिता । 
त्वामाहयति चेत्युक्तस्त्यत्तवा पाषाणखण्डनम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
देव्याः समीपमागच्छद्विजयानुगतःशानेः । प्रासादशिखरोत्फुलरक्ताग्बुजनिभद्युतिः ॥ 
"ते दृष्टा प्रस्थितानद्पर्वादुक्षीरपयोधरा ॥ ४६७ . 
गिरिजोघाच। 
पिब क्षीरमिदं वत्स स्रुतं पिब यथेच्छकम्‌ ॥ ४६८॥ 
पुलस्त्य उवाच । 


उघाच देची सस्नेहं. गिरा मधुरवर्णया ॥ ४७६६ ॥ | 
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४४८ क पद्मपुराणम्‌ अ । १ सुष्ट ' 
गिरिजोचाच । 

एहि सद्यो हि जातोऽसि मे पुत्रको देवदेवेन दत्तो5घुना घीरक | 
उक्तषत्यङ आधाय पर्येष्वजत्तं कपोरे चुचुस्बागराण्न्दिनी ॥ ५०० | 
मूध्न्यपात्राय संमाज्ये गात्राणि चाभूषयामाख दिव्येः स्वयं भूषणैः । 
किङ्किणीमेखलानूपुरैः सम्मणिप्ोक्तकेयूरहारेरमूल्येगुणे: ॥ ५०१ ॥ 
कोमलैः पछचैश्चित्रितश्चारभिमं लैः कङ्कणे दिव्यसन्योद्धवेः । 
तस्य शुद्धस्ततो भूरिमिश्चाकरो न्मिश्रसिद्ाथंेरङ्गरक्षाविधिम्‌ ॥ ५०२.॥ 
एचमादाय चोषाच इत्वा खजं सूथ्नि गोरोचनापत्रभङ्गोउउ्बलैः । 
चत्स बत्साधुनाक्रीड खाद गणैरप्रमत्तो नज श्वश्रवञं शनेः ॥ ५०३॥ 
व्याळमाळाकुलाः शैलसाजुदुमा दन्तिभिमेग्नशाखापरं स द्विनः । 
जाहुबीमण्डलकश्ुन्धतोयाकुळं मा विशेथा बहुव्याम्नजुष्टे चने ॥ ५०४॥ 

वत्स सडख्येष दुर्गंध यद्वीरकपुत्र भावाय तां स्वच्छचित्तो जनः । 

प्राथितं भव्यमायाति भाषिन्यसौ भाव्यतां सोऽपि नित्यं सर्वेग॑णेः ॥ ५०५॥ 

पुळस्त्य उचाच । 

एवसुक्तोऽनया घीरको मातरं सस्मयन्नाह लीलाचशाविष्टधीः । 
एष मात्रा स्वयं मे इतः कङ्कणः पत्रकश्चित्रितः पाटलेबिन्दुभिः ॥ ५०६ ॥ 
चारुपुष्पेरियं मालतीभिः इता मालिका मे शिरस्याहिता कोमला । 
तोषयाम्ीश्चरीमित्ययं सत्वरं चिन्तयित्वाऽत्रजदु बाह्यतः क्रीडनम्‌ ॥ ५०५ 
स्वगणैः संयुतो घीरको हषितो दक्षिणात्पञ्चिमं पश्चिमाइुत्तरम्‌ । 
उत्तरात्पूवेमभ्येत्य सख्या युता प्रेक्षते तं गचाक्षान्तराद्वीरकम्‌ ॥ ५०८ ॥ 

.. शैलपुत्री बहिः क्रीडितारं जगत्स्नेहतः पुत्र लुब्घायतस्लो ऽत्रकः । 
मोहमायाति यः स्चदपचेत्ता जडो मांसषिण्मूत्रसङ्गातदेदो दहः ॥ ५०६॥ 
द्रष्टुमम्यन्तर नाकषासेश्वरेष्विन्दुमौछि प्रघिष्टेघु कक्षान्तरम्‌। 
वाहनान्येषमारोहमाणास्ततो छोकपाछास्रपूगं मुहदर्तावधि ॥ ५१० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


) 





पञ्वचत्वारिशोऽध्यायः ] # घीरकगणस्य पार्वत्या पुत्रीकरणम्‌ अः 


४४६ 
खड एषोऽविखड्गाकरो निर्मछः इन्तकः कस्य केनाहतो व्रत नः । 
नोअवेद्धस्तदण्डेन किम्रूमहे भीममूरतयङ्गणेनास्ति कृत्यं गिरौ ॥ ५११ ॥ 
पाश एषोऽस्ति ते नात्रको वध्यते मा वृथा लोकपालाचुगा स्तिष्ठत | 
एवमेवतदित्यत्रुवस्तै तदा घीक्ष्य देवानुगं चीरक रक्षकम्‌ ॥ ५१२॥ 

प्राह देवी चने पवते निजेराध्यझिशालामुखे भूतले भूतपाः । 

निरराम्भो निपातेषु नो मञ्जतात्पुष्पजालाघनद्धेष धामस्वपि | ५१३॥ 
प्रोच्चनाना द्रिकु्ञाघगाहेष्वथो मारुतास्फो टसंरक्षणे कामतः । 

काञ्चनो तुङ्गश्टङ्गावरोदक्षितौ हैमरेणूत्करासङ्गपिङ्ग्युतिः ॥ ५१७ ॥ 
खेचराणां चने चापि रस्ये बभौ रूपसस्पत्प्रकारो गणो घासितुम्‌ । 
मन्द्रे कन्द्रे चारु घापीतरे कुन्दमन्दारपुष्पप्रचालाग्चुजे ॥ ५१५ ॥ 
सिद्धनारी भिरापीतरुपास्रत॑ घिस्तृतैनत्रमात्रैरजुन्मेषिसिः । 

वीरकं शैलपुत्री निमेषान्तरादस्मरत्पुत्रगृरध्चुचिनोदाथिनी ॥ ५१६ ॥ 
सोऽपि ताद्रक्क्षणावाप्तपुण्योदयो यो हि जन्मान्तर५स्यात्मजत्वन्ततः । 
क्रीडतस्तस्य तृप्ति; कथं जायते योऽपि भाषाज्जगद्देघसा तेजसा ॥५१७ ॥ 
कल्पितः प्रेक्षणं दिव्यगीतक्षणं नृत्यलोलँगणेशीः प्रबृत्यक्षणम्‌ । 
सिहनादाकुले गण्डरोले ज्घलद्रलजाले वृहत्सालतालेक्षणम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
फुल्नानातमाला ढिकालेक्षण वृक्षपूले घिलोलोमरालेक्षणम्‌ । 

स्वल्पपड्ढे जले पङ्जाड्केक्षणं मातुरङ्के शुभे निष्कलङ्कक्षणम्‌ ॥ ५१६॥ 
परिक्रीडिते बाललीलाविसारी गणेशाधिपो देवतानन्द्कारी। 

निकुज्ञेषु विद्याधरो द्वीतशीलपिनाकीच लीलाविलासेः सलील: ॥ ५२० ॥ 


प्रकाश्य भुवने गोभिस्ततो दिनकरे गते । देशान्तर तदा पश्चादु दूरस्थो धरणीधरः ॥ 


मित्रत्वमस्य सुइूढं हृदये द्योतयन्निव । 
नित्यमाराधितो विप्रे; श्रीमान्विखनसः सुतः ॥ ५२२॥ 


नाकरोत्सचितुर्मरुरुपकार पतिष्यतः । जनेष्वेषाव्यचस्थेति श्रूयते स्खलितो हाथः ॥ 
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दिनेनानुगतोः भाखः र्घजनं परिपूरयन। सन्ध्या बद्धाअलिपुटा सुनयोऽसिसुखा रक्षि 
यावद्ध्यासते शीध्रं निवार्योष्णाभिभाषिताम्‌ । | 
व्यजुम्भताथ लोकेऽस्मिन्क्रमाद्वेभावरं तमः ॥ ५२७ ॥ ` शं | 
कुटिलल्येच हृदये कालुष्यं दूषयन्मनः । | 
ज्वलत्फणिफणारलदीपोद्योतितभित्तिके ॥ ५२६ ॥ | 

शयने शशिसड्डातरलचस्त्रोत्तरच्छदे । नानारल्द्युतिलसच्छक्रचापचिडस्बके ॥ ५२७] | 

रलः किङ्किणिजालेन लसन्मुक्ताकलापके । कमनीयचललीळावितानाच्छादितास्वरे | 

मन्द्रे मन्द्सश्ञारं गते गिरिखुतायुतः । तस्थौ गिरिसुताबाहुझूतामी लितकन्धर॥५२६ 
शशिमोलिः सितज्यो त्स्मार्फारपूरितगो चरः । 
गिरिज्मप्यसितापाङ्गी नीलोत्पलद्ळच्छबिः ॥ ५३० ॥ 

विभाषया च सस्पृक्ता वभूवातीव गोमयी । तामुवाच ततो देवः क्रीडाकेलिकलाथुताम 

इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गौरीविवाहवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः। 








षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 


कृष्णवणांयाः पाबत्याः शङ्करेण विनोदकरणम्‌ । 
शवे उघाच । 


| 
| 
शरीरे मम तन्चङ्गि सिते भास्यसितद्यतिः। भुजङ्गी चासिता शुभ्रे सं शिष्टा चन्दने तरो॥ 





चन्द्रातपेन सम्पृक्ता रुधिराम्बरसंचृता । रजनीचासिते पक्ष द्ष्टिदोषं ददासि मे ॥ २॥ 
पुरस्त्य उवाच । 
इत्युक्ता गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिनम्‌ । उचाच को परक्ताक्षी स्कुटी विछतातना 
. देव्युचाच। 
स्त्रतेन जनः सर्चो जाड्येन परिभूयते । अचश्यमर्थी प्राप्नोति खण्डनं श्राशिमण्डत॥ 
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तपो भिदोंघेचरितै्यात्वं प्रार्थितचत्यहम्‌ । तस्या मे नियतस्त्वेष हावमानः पदेपदे ॥ 
नेचास्मि कुरिला शवे घिषमा न च घर्जेरे । सबिषस्त्वं जगत्ख्यातो व्यक्तदोषाकराश्रय 
| त्वं दि सुष्णासि. दशनान्नेत्रइन्ता भगस्य च। 

आदित्यस्त्वां चिज्ञानाति भगषान्द्वादशात्मकः ॥ ७ ॥ 

सूध्नि शूळे जनयसि स्वैदोषिर्मामधिक्षिपन्‌। 

यस्त्वं मामात्थ कृष्णेति मदाकालोऽसि विश्वत: ॥ ८॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्तुमात्मानं तपसा गिरिम्‌ । जीषन्त्या न मया इत्यं घर्तेन परिभूतया 
ऋापालिकेनक्षुद्रेण शमशाने नित्यघासिना । भूत्याविलिपस्वाङ्गेन मातुमध्यस्थचारिणा 

पुलस्त्य उवाच | 
निशम्य तस्या वचनं कोपतीक्षणाक्षरंहरः । उचाचानिए्सम्म्रान्तः प्रचळेनेन्मौ लिना ॥ 
शवे उचाच | | 

अगात्मजासि गिरिजे नाहं निन्दापरस्तव । चार'क्तिवुद्धया तु मया कृत उन्मादसंश्रय 

विकल्प: स्वस्थचित्ते तु गिरिजे न मम क्रमात । 

यद्येव॑ कुपिता भोरु तत्तवाहं न वे पुनः ॥ १३ ॥ 
नर्मेचादी भविष्यामि जहि कोपं शुचिस्मिते । शिरसा प्रणतेनेष रचितस्ते मयाञ्जलिः 
विहीनोह्यंपमानेन निन्दितेनेति विक्रियाम:। असतां तु सतां न स्थान्ममेस्पृशो नरःकिरू 

पुलस्त्य उचाच | 

अनेकैश्वाटभिर्देची देवेन प्रतिबोधिता । कोपंतीव्रं न तत्याज सती ममेणि घट्टिता ॥ 
अचष्टब्धमथाच्छिद्यवयासः शड्भूरपाणिना । विपयंस्तालका वेगादरन्तुमेच्छच्यशेळजा ॥ 

तस्या व्रजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ १८ ॥ 

शर्व उवाच । 

सत्यं सर्वैरचयवैस्तनोषि सद्वशं पितुः । दिमाचलस्य श्यड्स्थमेघजाळाकुळं मनः ॥ 
तथा दुरचगाहोभ्यो गहनो हि तथाशयः । काठिन्यमश्मसारेस्यो घनेम्यो बहुछ गता ॥ 

कुटिलत्व॑ निम्नगाभ्यो दुःसेव्यत्वं हिमादपि । 
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5, सङ्क्रान्तं सर्वमेवेतत्तन्वद्षि दिमभूधरात्‌ ॥ २१ ॥ | 
| पुळस्त्य उचाच । | 
` इत्युक्ता सा पुनः ग्राह गिरिशंशेळकन्यका । कोपकम्पितछूर्डा सा प्रफुरदशनच्छदा | | 
उमोचाच । | 

रुयात्सवंदोषदानेन निन्दायां गुणिनो बलात्‌ | तवापि ढुष्टखम्पर्काटसङकान्तसवमेधदि | 
व्यालेभ्योऽनेकजिहुत्वं भस्मनोऽस्नेहवृ त्तिता । 

हृत्कालुष्यं शशाड्रोत्थं दुर्बाधत्वं विषादपि ॥२४ ॥ | 

कि चात्र बहुनोक्तेन अळं घाचां श्रमेण ते । शमशानघाखान्निभीस्त्यं नमत्वात्तवनत्रपा | 
निघु णत्वं कपारित्वाद्दया ते विगता चिरम्‌ ॥ २५ ॥ | 

पुलस्त्य उचाच । | 

- इत्युक्त्घा मन्द्रात्तस्मान्निजंगाम दिमाद्रिजा । | 

तस्यां ब्रजन्त्यां देवेश्यां गणैः किलकिलारता ॥ २६ ॥ | 
कमातगेच्छसीत्युक्वा रुदद्विर्घाधिते पुनः । विष्टभ्य चरणौ देव्या घीरको बाष्पगद्रदः | 
प्रोचाचमातः किर्न्वेतत्कयासिकुपितातुरा। अहं त्वामनुयास्यामित्रजन्तींस्नेहचजिताम्‌ . 
न चेत्पतिष्ये शिखराद्विरेरस्य त्वयो ज्कितः । उन्नम्य घद्नं देवी दक्षिणेन तु पाणिना 
उचाच वीरकं माता त्वं शोकं पुत्र मा कृथाः । शौळाग्रात्पतितुं नेघ न च गन्तु मया सह 








युक्त ते पुत्र गच्छामि येन कार्येण तच्छणु । 
कृष्णेत्युक्ता हरेणाहं स्तस्भितास्म्यवमानिता ॥३१ ॥ 
सां5हंतपःकरिष्यामियेन गो रीत्वमाप्नुयाम्‌ । एष सन्रीलम्परोदेचो यातायांमय्यनन्तरम्‌ 
. ढाररक्षात्वयाकार्या नित्यंरन्धान्ववेक्षणम्‌ । यथा न काचित्प्रविशेद्यो वित्तत्र हरान्तिकम्‌ 
इङ्ग परस्त्रियं चापि, घदेथा मम पुत्रक । शीघ्रमेच करिष्या नि यथा युक्तमनन्तरम्‌॥ 
पुलस्त्य उचाच | 
एवमस्त्विति देवेशीं घीरकोषाच साम्प्रतम्‌। मातुराज्ञा सताहारप्ाविताड़ी गतज्चरः 
जगाम रक्षा स दृष्ट प्रणिपत्यतु मातरम्‌ । देचीं चापश्यदायान्तीसर्खी मातुर्विमूचिताम्‌ 
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कुखुमामो दिनीं नाम तस्य शैलस्य देवताम्‌ । सापि दृष्टा गिरिखुतां स्नेहघिक्कवमानसा 
के पुत्रि गच्छसीत्युच्चैरालिङ्गयोघाच देवता । 
सा तस्याः सर्वेमाचख्यों शड्ड॒रात्कोपकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुनम्धोघाच गिरिजा देचतां मात्संमिताम॥ ३६॥ 
उमोषाच । 
नित्यं शैलाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते । स्वतः सन्निधानं ते मनला5तीचचत्लला 
अतस्तु ते प्रचक्ष्यामि यद्विघेयं त्वयास्बिके । अन्यस्रीसम्प्रवेशस्तु त्वया रक्ष्यःप्रय्षतः 
स रहस्ये प्रयल्लेन निषेव्यः सततं गिरो । पिनाकिनः प्रविष्टायां घक्तव्य मे त्वयाऽनघे 
ततोऽहं संविधास्यामि यत्क्षमं तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्तातां तथेत्युत्त्वा जगामसा गिरि शुभा। उमापि पितुरुद्यानं जगामा द्विसुतादुतम्‌ 
अन्तरिक्षं समाषिशय मेघमालाषिलप्रमम्‌ । भूषणानि ततो न्यस्य वृक्षवल्कलधघोरिणी॥ 
ग्रीष्मे पञ्चाग्निसन्तप्ता घर्षासु च जलोषिता। 
घन्याहारा निराहारा शुष्कस्थण्डिलशायिनी ॥ ४५॥ 
एवं साघयती तत्र तपः सा च व्यचस्थिता । ज्ञात्वा गतां गिरिखुतांदेत्यस्तत्रान्तरेवळी 
अन्धकस्य सुतोहष्टः पितुवेधमजुस्मरन्‌। 
देचान्सर्चान्विजित्याजौ बकभ्राता रणोत्कटः ॥ ४७॥ 


` आडिर्नामान्तरपेक्षी सततं चन्द्रमौ लिनः | आजगामामररिपुः पुरं त्रिपुरघुतिनः ॥४८॥ 


स तत्रागत्य दटूरो वीरकं द्वार्यघस्थितम्‌ । विचिन्त्य सोऽपिच घरं दत्तं कमलयोनिना 
इते किलान्धके दैत्ये गिरिशेनाछुरह्निषा । आडिश्चकार विपुलं तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
समागत्यात्रवीदुब्रह्मा तपसा परितोषितः । किमाडे दानषश्रेष्ठ तपसा प्राप्तुमिच्छसि 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निए त्युत्वमहं वृणे ॥ ५२॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ज्ञातानामिह संसारे चिना रूत्युं न युज्यते । 
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* यत्तस्ततोऽपि दैत्येन्द्र ख॒त्युः प्राप्यश्शरीरिभिः॥ ५३ ॥ 


| 
| च 
| इत्युक्तो दैत्यसिहस्तु प्रोचाचाम्बुजसम्भवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
__ आडिरुवाच | 
' कूपस्य परिषततों मे यदास्यात्पग्मसम्भवं । तदामुर्त्यर्मम भवेद्न्यथा त्वमरो ऽस्म्यहम्‌ | 
पुलस्त्य उवाच | 


इत्युक्तस्तु तथोषाच तुष्टः कमछसम्भवः । यदाद्वितीयो रूपस्य विवत्तेस्ते भविष्यति] 
तदा ते भविता मृत्युरन्यथा न भविष्यति। इत्युक्तो ऽमरतां मेने देत्यस्‌ चुर्महाबल: | 
तस्मिन्काले त्वसंस्सुत्य तद्वधोपायंमात्मनः । 
प्रतिहतुंद्दे टिपथे घीरकस्याभवंस्तदा ॥ ५८ ॥ 
भुजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रषिवेश हृशःपथम्‌।: परिहृत्य गणेशस्य दानवो रोद्रदुर्जय: ॥५४ | 
. अछक्षितो गणेशेन प्रविश्याथ परांतनुम्‌ । भुजङ्गरूपं सन्त्यज्य जग्राद्दाथं महासुरः॥ | 
उमारूपं रमयितुं गिरिशं मूढचेतनः । कत्वा मायामयं रूपमप्रतक्यं मनोहरम्‌ ॥ ६१॥ 
संरघयवैः पूणं सर्वा मिज्ञानबृ हितम्‌ । त्वा भगान्तरे दन्तं दत्यो वञ्रमंयं इढम्‌॥ | 
तीङ्णाग्रं बुद्धिमोहेन गिरिशं हन्तुमुद्यतः । कृत्वोमारूपसंस्थानं गतो दत्यो हरान्तिकम्‌ | 
पापो रम्याकृतिश्चित्रभूषणाम्बरसंयुतः | तं दृष्टा गिरिशस्तुष्टस्तमालिङ्गय महासुरम्‌॥ | 
मन्यमानो गिरिसुतां सर्वेरचयघान्तरेः : अपृच्छत्साधुभाव॑ ते गिरिपुत्रि न इत्रिमम्‌॥ | 
या त्व मदाशय शात्वा प्रसह धरर्चाणनी । त्वया घिरहितं शून्यं मम स्थानं जगत्त्रयम्‌ 
सा प्रसन्नचदने युक्तमेवंविधं त्वयि । इत्युक्तो दानवेन्द्र्स्तु तं बभाषे रुमयञ्छनः॥६९ 
स चाबुध्यद्‌भित्ञानेः प्राह त्रिपुरघातिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
i दत्य उचाच | | 
| यातास्मि तपसः कामाद्रं रघुं हिमाचलम्‌ । रतिश्वतत्र मे नाभूत्तंतः प्राता: त्वदन्तिकम्‌ 
I पुलस्त्य उचाच | 
| इत्युक्तः शाङ्करः शङ्कां चित्ते प्राप्तो 
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हृद्येन समाधाय . देवः प्रहस्तितातनः ॥ ७० ॥ 


छुपिता कुपितं बुदुध्चा प्रकृत्या च इृढधता । अप्राप्तकामा .संप्राप्ता किमेतत्संविज्ञानती 


इति चिन्त्य ,रस्तस्या अभिज्ञानं घिचारयन्‌। नापश्यद्वामपार््वं तु तदङ्गं पञ्चलक्षणम्‌ 
लोम्नामावतेरचितं ततो देघः पिनाकधृत्‌ः। बुदुध्चातां दानवीं मायामाकारंगूहयंस्ततः 
मेढ्दंष्राख्मादाय दानवं तमसादयत्‌ । न चाबुध्यत तदूवृत्तं चीरको द्वाररक्षकः ॥७४॥ 
कुसुमामो दिनं ट्रृष्टा स्त्रीरुप दानवेश्वरंम्‌ । दूतेन मारुतेनाशु बोधिता हिमशैलजा॥७५॥ 
श्रुत्वा वायुसुखाद्देषी क्रोधरक्ता पिलक्षणा । अपश्यद्रीरकं पुत्रं हृदयेनेच दयता ॥ ७६॥ 
। देव्युचाच। 

मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्नेदषिक्लचाम्‌। . 

चिहितावसरः स्रीणां शङ्करस्य रहोविधों ॥ 99 ॥ - 
स्मात्ते मानुषे. रूक्षा जडा. हृदयवजिता । गणेशाकारसद्रशी शिळामाता भविष्यति. 
निमित्त एष विख्यातो चीरकस्य सुतादरात्‌। सम्भवेप्रक्रमेचेच विचित्राख्या न संशय 

पुलस्त्य उचाच । 

एचलुत्खृष्टशापायां गिरिपुञ्यामनन्तरम्‌। निजेगाम सुखात्क्रोधः सिहरूपी महाबल: ॥ 
स तु सिंहः करालास्यः सराजटिलकन्धरः । ऊध्वप्रोदुभूतलाङ्गूली दप्रोत्करसुलाबरः 

व्यादितास्यो लम्बजिहः क्षामः कुक्षिचलादिषु । 

अस्यास्ये चतितुं देवी व्यवस्थितचती तदा ॥ ८२ ॥ 
ज्ञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्वतुराननः । आज्ञगामाश्रमपदं सम्पदामाभ्रयं यतः ॥ 

आगम्योचाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा ॥८३॥ 

ब्रह्मोचाच । 
किं पुनः प्राघुकामासि, किमलभ्यं ददामि ते । 
विरम्यतामतिङ्केशात्तपसोऽस्मान्मदाश्ञया ॥ ८४ ॥ 
पुलस्त्य उवाच) ` `` 


यी वषयाचा सटे 
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देव्युचाच । 
तपसा दुष्करेणाप्त: पतिवे शङ्करो मया । स मां श्यामलवणति बहुशः प्रोक्तवान्नहः| 
तस्मादहं काञ्चनाभचर्णा तन्नामसंयुता । भर्तुभूंतपतेरङ्भमेकतो नि्षिषं भवेत्‌ ॥ ८६ | 
पुलस्त्य उचाच । 
तस्यास्तद्वा षितं श्रुत्वा प्रोचाच जगदीश्वरः ॥ ८८ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
एवं भवत्वं भूयश्च भर्तुदहाद्धचारिणी ॥ ८६ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । | 
ततस्तत्याज तां कृष्णं फुलनीलोत्पलत्वचम्‌ । | 
त्वक्च साप्यभवङ्ठीमा घण्टाहस्ता त्रिलोचना ॥ १० ॥ | 
नानाभरणसम्पू्णा पीतकोरोयधारिणी । तामश्रचीत्ततो ब्रह्मा देवीं नीलाम्बुजत्विषम्‌ ॥ | 
| ब्रह्मोचाय । 
| निरो भूधरजादेदसम्परका्त्वं मदाज्ञया । सम्प्राप्ता ऊतङृत्यत्घमेक्षानंशा पुरो ह्यासि॥६२| | 
___ य एषसिहः प्रोदभूतो देव्या:क्रोधाद्वरानने । सतेऽस्तु घाहनं देवि केतौ चास्तुमहाबलः 
गच्छ विन्ध्याचलं तत्र सुरकार्यं करिष्यल्ति। पश्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्षपदानुगः | 
दत्तस्ते किङ्करो देवि मया मायाशतेयंत: ॥ ६४॥ 
पुलस्त्य उचाच । | 
इत्युक्ता कौशिकी देघी चिन्ध्यशैळं जगाम ह । | 
उमाऽपि प्राप्तसङ्कद्पा जगाम गिरिशान्तिकम्‌॥ ६५ ॥ 


। । 
का... 2 
| 

| 





प्रविशन्तीं तु तां द्वारादपहत्य समाहित: । रुरोध चीरको देचीं हेमवेत्रलताधरः । 
तामुवाच च कोपेन रूपे तु व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चीरक उचाच | 


प्रयोजन न तेत्रास्ति गच्छ याघन्न भक्ष्यसे। देव्या रूपधरो देत्यो देवं घञ्चितुमागतः 
प्रषिष्टो न च दृष्टो$सी स च देवेनघातितः:। घातिते -च मनसो 
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द्वारे त्वनवधान ते यस्मात्पश्यामि वै ततः। भविष्यसि न मे द्वाःस्थो वर्षपूगाननेकशः 
अतस्ते नात्र दास्यामि प्रवेशा गम्यता दुतम्‌ । 
एकां मुत्तवा गिरिसुतां मातरं स्नेहवत्सलाम । 
प्रवेशं लभते नान्या नारी कमललोचने ॥ १०० ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । नारी नेच स देतेयो घायुम यामभाषत ॥ 
इथेच घीरकश्शप्तो मया क्रोधपरीतया । अकार्य क्रियते मूढैः प्रायः क्रोघसमन्चितैः ॥ 
_ क्रोधेन नश्यते कीतिः क्रोधो हन्ति स्थिरां भ्रियम्‌ । 
_ अपरिच्छिन्नतत्त्वार्था पुत्रं शापितचत्यहम्‌ ॥ १०३ ॥ 


: ‡विपरीतार्थेबुद्धीनां खुलमो षिपदागमः । सञ्चिन्त्यैषसुषाचेदं घीरक प्रति शैलजा । 


' सज्जलज्जाधिकारेण वदनेनाग्बुजत्विषा ॥ १०४॥ 
देन्युघाच । 
अहँ घीरक ते माता न तेऽस्तु मनसो भ्रमः | शङ्करस्यास्मिद्यिता सुता तुहिनभूम्तः 
ममगात्रच्छचिग्नान्त्या माशङ्काँ पुत्र धारय । तुशेन गौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 
मया शातोऽस्यचिदिते ब्रत्तान्ते देत्यनिमिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शङ्करे रहसि स्थिते 


. न निवतेयितुं शक्यः शापः किन्तुत्रघीमि ते । शीघ्रमेष्यसिमानुष्यात्सवंकामसमन्वितः 


पुलस्त्य उचाच। 
शिरखा तु ततो बन्द्य मात्रं पूर्णमानसः । उवाच साध्वी पूर्णन्दुद्युति तुहिनरीलजाम्‌ ॥ 
चीरक उचाच । 

नतसुरालुरमौ लिलसन्मणिप्रवरका न्तिकरालिनखाङ्ध्रिके । 
नगसुते शरणागतषत्सरे तच नमोऽचनतातिविनाशिनि॥ ११० ॥ 
तपनमण्डलमण्डितक्न्धरै प्रथ॒सुचर्णनगद्यतिद्दारिके । 
'घिषमभङ्गविषङ्गममीषितो गिरिसुते भघतीमहमाश्रये ॥ १११ ॥ 
जगतिः का प्रणतामिमतं ददौ कटिति सिद्धिृते भवती यथा । 
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:. ` ` ` जगलिकां प्रणमेच्छशिशेखरो भुवनभृन्सुनयो सवती यथा ॥ ११२.॥ 
विमलयोग चिनिमितदुजेये सुतचुतुल्यमहेश्वरमण्डली । 
विदलितान्धकवान्धवसंहतिः खुरवरेः प्रथमं त्वमभिष्दुता ॥ १९३ | 
सितसटापटलोद्धतकन्धरा भवमद्दाएगराजरयस्थिता | 
चिमलशक्तिसुखानळपिइलायतभुजी घ निपिष्टमहाछुरा ॥ ११४ ॥ 
निगदिता भुवनेरतिचण्डिका जननिशुस्भनिशुम्भनिधूदिनी । 
प्रणतचिन्तितदाभवदानचप्रशमनेकरतिस्तरसा शचि ॥ ११५॥ 
वियति बायुपथे ज्वलनाकुळे$वनितळे तच देषि च तहपु:। ` | 
तदजिते प्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाविनि ते भ्रवचछमे ॥ ११६ ॥ 

' जलधयो ललितोद्धतबीचयो हुतवद्दो द्युतिद्ग्धवराचरः। ` 
फणसहस्रभतश्व सुजङ्गमास्त्वमभिधास्यसि मामभयङ्करा ॥ ११७॥ 
भगघति स्थिरभक्तजनाश्रये प्रतिगतो भवती चरणाश्रयम्‌ । 
करणजातिमहास्तु ममाद्य वै तव घिलासमुखानुभवारुपद्म्‌ ॥ ११८॥ | 

पुलस्त्य उचाच। | 
प्रसन्ना ततो देवी घीरकस्येतिसंस्तुता.। प्रविवेश शुभं भर्तर्भचनं भूधरात्मजा | 
दवास्स्थोऽपि घीरको देघान्हरद्शेनकाङ्क्षिणः। व्यसजेयत्स्वकानेच गृहानादरपूर्वकम्‌। 

' नास्त्यत्राघसरो देवा देव्या सह वृषाकपिः । निभ्वतः क्रीडतीत्युक्ताययुस्तेचयथागतम | 
गते घर्षेसहस्रे तु देवास्त्वरितमानसाः। .. | 
ज्वलनं चोद्यामा सुर्ज्ञातं शाङ्रत्रेष्टितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

प्रविश्य पक्षिरन्ध्रेण शुकरूपी हुतांशनः । ददशे शयने सर्व रतौगिरिजयासह ॥ १२१॥ | 

द्दशे त थे देवेशो हुताशंशुकरूपिणम्‌। तमुवाच महादेवः किञ्चित्कोपसमन्वितः। 

| शवे उचाच | 

निषिक्तमधं देव्या मे घीय॑ च. शुकवित्रह् । लज्जया चिरतिश्वास्य त्वमध॑ पिच पाप | 
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3384202222) ' पुलस्त्य उवाच । ` | लाट 
इत्युक्तः प्राअलिवेहिरपिबद्वीयेमाहितम्‌ । तेनाप्लुतास्ततो देचास्तन्मुखा ऋभचो यत: ॥ 
विपाट्य जठरं तेषां घीय॑ माहेश्वर ततः । निष्क्रान्तं तप्तहेमाभ॑ चितते शङ्कराश्रमे ॥ 
तस्मिन्सरोमहज्जातं॑ घिमले बहुयोजनम्‌ । प्रोत्फुल्हेमकमल॑ नानाविद्दगनादितम ॥ 

तच्छू _त्वा तु सरो देवी जातं हेममद्दाम्बुजम्‌ । 

जगाम कोतुकाविष्टा तत्सर;कनकाम्बुजम्‌ ॥ १३० ॥ 
सत्र कृत्वा जलक्रीडां तदव्जक्ततरोखरा । उपघिष्टा ततस्तस्य तीरे देघी सखीबृता || 
पातुकामा च तत्तोयं रुवादुनिमेलपङ्जम्‌। अपश्यत्छत्तिकास्तास्सषडर्कद्यतिसन्तिभा 
पझपत्रेतुतद्वा रिगृद्दीत्वाप्रखितागृददम्‌ । दर्षात्सोचाचपास्यामि पद्मपत्रे स्थितं पयः ॥१३३॥ 

ततस्ता ऊचुरखिलाःकृत्तिका हिमशेलजाम्‌ ॥ १३४ ॥ 

त कृत्तिका ऊचुः । 

दास्यामो दयिते गभ सम्भूतो यो भविष्यति | 

सोऽस्माकमपि पुत्रः स्याद्स्मत्त्राता च वृत्तिमान्‌। 

त्रिषु लोकेषु चिख्यातः सर्वष्वपि शुभानने ॥ १३५॥ 

पुलस्त्ये उचाच । § 

इत्युक्तोचाच गिरिजा कथं मदुगात्रसम्भवैः । सर्वेरचयवैयुक्तो भवतीभ्यः सुतो भवेत्‌ 
ततस्तां कृत्तिका ऊचुषिधास्यामोऽस्य चे घयम्‌। उत्तमान्युत्तमाङ्गानियद्येचंतुभविष्यति 


' उक्ता चै शैलजा प्राह भचत्वेघमनिन्दिताः । ततस्तुहषेसम्पूर्णाः पद्मपत्रस्थितं पयः 


'तस्ये ददुस्तया चापि तत्पीतं क्रमशो जलम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पीते तु सलिले चेच तस्मिन्नेव क्षणे चरः । विपाउ्य देव्याश्चततो दक्षिणं कुक्षिमुदुगतः 
निश्चक्रामाद्ुतो बालो रोगशो कविनाशनः । प्रभाकरकरध्रातप्रकारप्रकरप्रभुः ॥ १४० ॥ 
ग्रहीतनिर्मलोद्प्रशक्तिशुछाडकुशो 5नलः । दीप मारयितुं देत्यानुत्थित कनकच्छचिः 
एतस्मात्कारणादेव कुमारश्चापि सोऽभषत्‌। | 
वामं विदाथ निष्क्रान्तस्ततौ देव्याः पुनः शिशु: ॥ १४२॥ ` 
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स्कन्दो ऽथवदनाद्वहःशु्रात्वड्चदनो ऽरिहा । कत्तिकासलिलादेचशाखाभि | 
शाखाः शिवा: समाख्याताः षट्सु घक्त्रेघु विस्तृताः । | 
यतस्ततो विशाखो5सो ख्यातो लोकेषु षण्छुखः ॥ १४४ ॥ | 
स्कन्दो विशाखः षड्वक्त्रः काति केयश्व विश्वतः। पशे चेत्रल्यबहुलेप्चदश्यांमहावदी 
सम्भूतावकेसटृशों घिशाले शरकानने । सिते पक्षे तु पञ्चम्यां तथैतौ पाघकानछौ। 
बालकाभ्यां चकारेक सन्ध्यायामेव भूतये। तस्यामेच तत: अष्टघामभिषिक्तो गुह 
सर्वेरमरसड्डातत्रह्मोपेन्द्रेन्द्रभास्करे: । गन्धमाद्यैः शुभेर्पेश्धथाक्रीडनकैरपि ॥ १४८। 
छतरश्वामरजालेश्च भूषणेश्च घिलेपनेः । अभिषिक्तो बिधानेन यथाघत्षण्सुख रशुः। 
सुतामस्मै ददौ शक्रो देवसेनेति घिश्रताम्‌ । पत्न्यर्थं देवदेवेशो ददौ चि 
यक्षाणां दशलक्षाणि द्दाचस्यधनाधिपः । ददौहुताशनस्तेजो इदौघायुश्च घाहनम्‌। 
द्दौक्रीडनकं त्वष्टा कुक्कुटं कामरूपिणम्‌ । एवं सुरास्तु ते सर्वे परिघारमनन्तकम्‌| 
ददुमदितिचेतस्काः स्कन्दा यादित्यवर्चसे । 
जानुभ्यामचनो स्थित्वा सुरस ङ्कास्तमस्तुचन्‌ ॥ १५३ ॥ | 
स्तोत्रेणानेन घरदं षण्मुखं मुख्यशः. सुराः ॥ १५४ ॥ | 
देवा ऊचुः । 
नमःङुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय चास्कन्दितदानघाय । 
नपार्क बिम्वाप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु शुह्याय गुहाय तुभ्यम्‌ ॥ १५५॥ 
नमोऽस्तु ते छोकभयापहाय नमोऽस्तु ते लोकक्रपापराय । 
नमो घिशाळामललो चनाय नमो विशाखाय महात्रताय ॥१५६ ॥ 





नमो नमस्तेऽस्तु रणोत्कटाय नमो मयूरोज्ज्वलघाहनाय । 

नमोऽतु केयूरधराय तुभ्यं नमो धृतोदग्रपताकिने ते ॥ १५३ ॥ 

नमः प्रभावप्रणताय तेऽस्तु नमोऽस्तु घण्टाघरघेर्यशालिने ॥ १५८ ॥ 
कुमार उवाच । करट 

क घः कामं प्रयच्छामि भवन्तो ब्रत 
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॒ ४६१ 
यद्यप्यसाध्यं कृत्य नो हृदये चिन्तितं चिरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पुलस्त्य उवाच | 
इयुक्तास्तु खुरास्तेन प्रोचुः प्रणतमौलयः । सर्वएच महात्मानं गुहे मुदिमानसा: ॥ 
देवा ऊचुः । 


देत्येन्द्रस्तारको नाम सर्चामरकुछान्तङत्‌ । बलवान्दुझेयस्तीकृणो दुराचारोऽतिकोपनः 
तमेव जहि ढुधेष दैत्यं सचेचिनाशनम्‌ । उपस्थितः कृत्यशेषो ह्यस्माकं च भयावह: 
हिरण्यकशिपुश्चोग्रो ह्यवध्यो देवतागणः | यज्ञन्नःपापकमा वै येन ब्रह्मापि तापितः ॥ 
एतो हरस्व भद्रं ते तावकं च महाबलम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
एवशुक्तस्तथेत्युक्त्वा सर्वामरपदानुग:ः । जगाम जगतां नाथः सतूयमानोऽमरेश्चरैः ॥ 
तारकस्य घधार्थाय जगतां कण्टकस्य च। ततश्चप्रेषयामाल शक्रो लन्धसमाश्रयः ॥ 
दूतं दानचसिहस्य परुषाक्षरवादिनम्‌॥ १६५ ॥ 
स तु गत्वाऽत्रषीद्ेत्यमभयो भीमदर्शनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
दूत उधाच। 
शक्रस्त्वामाद देवशोदेत्यकेतु दिघस्पतिः । तारकासुर तच्छत्तया घटयस्च यथेरछयाः 
यज्ञगज्ज्वलनो दीपं किल्विषं च त्वया इतम्‌ । 
तस्याहं साद्कस्तेऽय्य राजाऽस्मि भुवनत्रये ॥ १६८॥ 
पुलस्त्य उघाच । 


| श्रुत्वेतद्दुतं घाक्यं कोपसंरक्तलोचनः । उचाच दूतं दुष्टात्मा नष्टप्रायविभूतिकः ॥१६६ 


तारक उचाच । 
दृष्टं ते पौरुषं शक्र शतशोऽथ महारणे । निस्त्रपत्वान्न ते शान्तिविद्यते शक्र दुमते ॥ 
पुळस्त्य उवाच । 
पचमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानचः । नालब्धसंभ्रयश्शक्रों वक्तमेघमिदाहति ॥१७१ 
जातः स्कन्दो ऽधुना शवाज्ज्ञायते समुपाश्रयः । 
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छुईन, 5, 5.) , # प्पुराणम्‌ #.. `. = ¦: 
निमित्तौ घांस्तदा दुष्टान्सो ऽपश्यन्नाशवे दिनः ॥ १७२ ॥ _ ... a 
यांसुवरषंमसक्पातं गगनादघनीतरे | घामनेत्रप्रकस्पं च चक्रशोषं मनोभयम्‌ ॥ १७३ 
स्वकानां घक्त्रपानां म्लानतां च व्यलोकयत्‌ । . [ | 
दुष्टांश्च प्राणिनो रौद्रान्सो ऽपश्यद्डुएवा दिनः ॥ १७४ ॥ 
तद्‌चिन्त्यैचदितिजोन्यस्तचित्तो ;भवत्क्षणात्‌ । याचद्रजघटाघण्टाघनत्काररोत्कराप 
तद्वतुरङ्गसङ्घातहेषोत्साहृविभूषिताम्‌ | सेन्येस्सेनान्तरोदग्रध्वजराशी विराजिताम । 
विमानेश्वादुताकारेश्वलितामळचामरे: । विभूषणपिनद्धां चच किन्नरोद्गीतनादिताम्‌॥ 
नानानाकतरुत्फुलाकुसुमापीडधारिणीम्‌ । विशोकास्त्रपरिस्फारचर्म निर्मलद्शिनीम। | 
चियुत्यु्युतिधरां नानाबाद्यचिनादिताम्‌ । सेनां नाकसदांदेत्य:प्रासादस्थोव्यलोकयत 
संचिन्तयामास तदा किञ्चिद्विग्रान्तमानसः। अपूर्व: को भवेद्योद्धा यो मया न विनिजितः | 
ततश्चिन्ताकुलो देत्यः शुश्राव कट्काक्षरम्‌ । खिद्ववन्दिभिस्द्घुष्टमिद्‌ हृदयदारुणम | 
` बन्दिन ऊच्चुः । | 
जयातुळश क्तिदीथितिपञ्जरभुजद्‌ण्डप्रचण्डतररभससुरवद्नक्ुसुदषिकासन- 
बिळासनेत्रकुमारचर ॥ १८२ ॥ 
' जय दितिज कुलमहोद्धिवडवानल मधुरमयूररथ सुरसुकुटको रिकुञ्चितः 
चरणनखाडुरमहासेन ॥ १८३॥ . | | 
जयचलितळलितर्‍चूडाकळापनव चिमलकमलदण्डकान्तकदेत्येशवंशदु: सहदाब्रानल। 
जय षिशाखविभो जयबालसप्तवालर भुबनालिशोकशमन जय सकळलो कदि. 
तिछुतधुरन्धरनाशाक स्कन्द्‌ ॥ १८५ ॥ | | 
| पुलस्त्य उचाच । 
Sh rs 5 । सस्मार त्रह्मणो घाक्यं घघंबालादुपस्थितः 
~ re न्य या । मन्द्रिन्षिज गामाशु शोकग्रस्तेन चेतसा 
fe हिरिण्यकशिपु प्राह । "गस: सेवय च तदात्वराविस्मितनेत य 
£ दानचाना धुरन्धरः ॥ १८८ gers. 
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४६३. 
TR काकाच्या - तारक उचाच | द न 
| 'णमू । यात धावत गृह्णीत योजयध्वंघरूथिनीम्‌ 
| पुरुसत्य उघाच । 
कुमार तारको द्रष्टा बभाषे भीषणाकृतिः ॥ १६१ ॥ 
तारक उघाच | 

कि बाल योद्धकामोऽसि क्रीड कन्दुकलीळया । 

यैरसि त्वं विसृष्टो5त्र सङ्गरै ते हि भीरवः ॥ १६२ ॥ 
चाळत्याद्थ ते बुद्धिरेवं खढ्पार्थदशिनी । कुमारोऽपि तमग्रस्थं वभाषे हषचत्तमम्‌ ॥ 

| कुमार उचाच | 
+्उणुतारकशास्त्राथं इह नेघ निरूप्यते । श्त्रैरर्था न दृश्यन्ते समरे निर्मरं भये ॥१६४ 
शिशुत्वं माघमंस्थामेशिशुःकष्टो भुजङ्गमः । दुष्पेक्षी भास्करो वालस्तथाहंदुर्जयःशिशुः 
| अट्पाक्षरो न मन्त्रः कि सस्फुरो दैत्य दश्यते ॥ १६५॥ 
म पुलस्त्य उघाच । न 

कुमारै प्रोक्तवत्येचं देत्यश्विक्षेप मुद्वरम्‌ । कुमारस्त तु चिच्छेद चक्रेणामोघचचेसा ॥ 
ततश्चिक्षेप दैत्येन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम्‌ । करेण तं च जग्रा कातिकेयो5मरारिहा ॥ 
गदां सुमोच दैत्याय सप्तुत्थाय- खरखनाम्‌। तया इतस्ततो देत्यश्चकम्पेऽचळराडिच ॥ ; 
मेने च दुर्जयं दैत्यस्तदा बाळं सुदुःसहम्‌ । चिन्तयामासबुद्धयाचे प्रा्ःकालोनसंशयः` 
कस्पितं च समाळोकम कालनेमि पुरोगमाः । सवे देत्येश्वरा जघ्नुः कुमारं रणदारुणम्‌ 
स तैः प्रहारैरस्पृष्टस्तथा छेशेमेहाद्युतिः । स बालो वलिभिवेंगेरयुध्यद्दानवे रणे ॥२०१ 


रणशौण्डाश्च देत्येन्द्राःपुनर्जष्चुःशिलीसुखेः । कुमारं समरे दैत्या बळिनो देवकण्टकाः 
` कुमारस्य व्यथा नाभूदैत्यास्त्रनिहतस्य तु । प्राणान्तकरणं जातं देवानां दानवाहचम्‌ 


देचान्निपीडितान्दट्टा कुमारः कोपमाषिशत्‌ । 
ततो ऽस्त्रैदारयामास दान्पूवानामनीकिनीम्‌ ॥ २०४ ॥ 
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वैरस्त्ैनिष्प्रतीकारैस्ताडितास्छुरकण्टकाः । कालनेमिसुखाःसर्वरणेह्यास ७ 
विद्रतेषु च देत्येषु प्रहतेषु समन्ततः । किन्नरोदुगारगोतैश्व हास्यसंन्यस्तचेतन; ॥२५६ 
जध्ने कुमारं गद्या निष्टतकनकत्विषा । शारेमेयूरं चित्रश्च चकार विसुख रणे॥२७६ 
दर्डा पराङ्मुखो देवो मुक्तरक्त स्ववाइनम्‌ । जग्राह शक्ति दिमलां रणे कनकभूषणा 
बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडाननः। ततोऽदत्रवीन्मदासेवस्तारकं दानवा धिपम्‌ २०६ | 
महासेन उघाच । 
तिष्ठतिष्ठ खुद॒बुद्धे यमलोकं घिलोकय | हतोह्मसि मया शाच्या स्मरस्वं देत्यचेष्टित 
पुलस्त्य उचाच । | 

इत्युक्त्वा तु ततः शक्ति सुमोच दितिजं प्रति । सा कुमारशुजोत्खृशा तत्केयूररवानुगा 
बिमेद्‌ देत्यहृदयं षञ्चरो लेन्द्रकर्कशम्‌ । गतासुः स पपातोव्यां' प्रये भूधरो यथा॥ 
विकीर्ण मुकुटोष्णीषो विस्नस्ताखिलभूषणः । तस्मिन्विनिहते देत्ये दानचानां धुरन्धरे॥ 

नाभूत्कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापकृत्‌ । 

स्तुवन्तः षण्मुखं द्रेचाः प्राक्रीडन्नागतस्मिताः ॥ २१४ ॥ 
जग्मुः स्वानेबसुवनाम्निरस्य।संस्तथोत्सुकाः । ददुश्चापि घर सर्वे देवास्ते षण्मुखाय तु 

तुष्टाः सम्प्राप्तलवार्थास्सह सिद्धेस्तपो घने: ॥२१६॥ 

देवा ऊद्चुः । 

यः पटेत्स्कन्द्सम्बन्धां कथामेतां महामतिः । शणुयाच्छावयेद्वापि स भवेट्कीतिमाननरः 
बहायु: सुभगः श्रीमान्कीतिमाञ्छुमदर्शनः । मूतेभ्यो निर्भयश्चापि सर्व दु.ख विवजितः। | 
सन्ध्यामुपास्य यः पूर्वा स्कन्द्स्य चरितं पठेत्‌। सयुक्तः किन्नरैः सर्वेमंद्दाधनपतिमंवेत्‌ 

इतिश्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे कुमारसंभघतारकचधो नाम 

| षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


ववस्मय Ca 
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सप्तचत्वारिशत्तमों ऽध्याय 
श्रीनसिहावतारवर्णनम । 

-. -. ` - भीष्म उषाच। 
इदानीं शो तु मिच्छामि. हिरण्यकशिपो वेधम्‌ । नरसिंहस्य माहात्म्य तथा पापविनाशनम्‌ 
पुरस्त्य उघाच । 
पुरा रूतयुगे राजन्हिरण्यकशिपुः प्रभु: । देत्यानामादिपुरुषध्यकार सुमहत्तपः ॥ २॥ 
दश वर्षसहस्त्राणि दशवषेशतानि च । जलवासी समभघत्स्नानमौनघृतत्रतः ॥ ३॥ 
यहः शमदमाथ्याँ च ब्रह्मचर्यण चेच हि। ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च | 
तलः रुवयम्भूर्भगवान्स्यमागत्य तत्र हि । चिमानेनाकचर्णेन हंसयुक्तेन भास्वता ॥५॥ 
आदित्यैचछुभिः साध्येमंरुद्गिदेवतेस्सह । रुद्रैचिश्वसहायैश्च यक्षराक्षसपन्तगैः ॥ ६ ॥ 
दिग्भिश्चैव चिदिग्मिश्च नदीमिः सागरैस्तथा । नक्षत्रेश्व मुहतश्थ खेचरेश्व महाग्रहः ॥ 
देवेत्रेह्मषिभिः सादं लिद्धेः सपषिभिस्तथा। राजषिभिः पुण्यक्तद्विगन्धर्चाप्सरसांगणी: 


` चराचरगुरु श्रीमान्वृतः सर्वेदिवोौकसे: । ब्रह्मा ब्रह्मचिदां धेष्ठो देत्यं घचनमत्रचीत्‌ ॥ 


. ब्रह्मोचाच । 

प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुव्रत । घरं घरय भत्रं ते यथेष्टं काममाप्नुदि॥१०॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 

न देवा सुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षलाः । न मानुषाः पिशाचाश्च हन्युमा देवसत्तम ॥ 
ऋषयो मानघाः शापैनेशपेयुः .पितामह । यदि मे भगचान्प्रीतो घर एष वृतो. मया | 
न शस्त्रेण न चास्त्रेण गिरिणा पादपेन घा । 

न शुष्केण न चाद्रेण न स्याश्चान्येन मे घः ॥ १३॥ 


अहं.क्रो धश्च फ़ामश्च. वरुणो चासो यमः। - -. `` ` 
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मनेयमहमेचां्कः सोमो पायुहताशत्तः । .सलिलं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश ॥ 
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४६६ ऋ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ ह 
धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किस्पुरुषाधिणः ॥ १५॥ | 
ब्रह्मोचाच । | 
एष दिव्यो घरस्तात मया दंत्तस्तचादुतः । सरचकामप्रदो घत्ल प्राप्त्यसि त्वं न संग | 
| पुलस्त्यं उवाच । | 
एवमुक्त्वा स भगवाञ्जगामाकारामेच हि । वैराजं त्रह्मलद्नं ग्रह्मविगणसे तत्‌ । 
ततो देवाश्च गन्घर्चा ऋषिभिः सह चारणाः । घरपदानं श्रुत्वैवं पितामदमुपस्थिता: | 
देवा ऊचुः । 
चरप्रदानाद्गगवन्व धिष्पति स नोऽसुरः। तत्प्रतादश्व भगवान्यो 5प्यस्यचिचिन्त्यताम 
. पुलस्त्य उवाच | | 
भगचान्लवभूतानामादिकत्ता स्वयं प्रभुः । स्रष्टा च दृष्यकव्यानामव्यक्तप्रक्ृति परः | | 
सर्चेलोकहितं घाक्यं श्र॒त्वा देवःप्रजापतिः । आश्वासयामास तद्‌ खुशीतवंचनास्बुमिः र 
ब्रह्मोवाच | | 
अघश्यं त्रिदशास्तेन प्राप्तव्यं तपरः फलम्‌ । | 
` तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ॥ २२ ॥ 
' पुलस्त्य उघाच | 
तच्छू त्वा घिचुधाःचाक्यं सर्च पङ्कजजाननात्‌ । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि चिप्र जग्मुमदान्चिताः ॥ २ 
छन्धमात्रे चरे सोऽथ प्रजास्सर्घा अबाधत | हिरण्यकशि र 
आश्रमेषु महाभागान्सुनीन्वै शंसितव्रतान्‌ । सत्यः ति ass 
देवां ल्लिभुवनस्थांश्च पराजित्य महा नमन व ज 
। खुर: । चेलोक्यं घशमानीय 
यदा घरमदोत्सिक्तश्चो दितः काल्धार्मिणा । 
यक्षियानकरोद्देत्यानयश्ियांच्य दैवतान ॥ २७ कः 5 7 
तदा द्त्याश्च साध्याश्च विश्वे च पसवस्तथा । रुद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमहर्षय ॥ 


स्वा घसति दानवः 


॥,शारण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुमंहाबळप । देचदेचं यक्षमयं बालुदेचं सनातनम्‌ ॥ २६॥ 
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८ 3477 दैवा उच . 
नारायण महाभाग देचास्त्वां शरणं गता: |. . 
चायस्च जहि देत्येन्द्रं दिरण्कशिपुंप्रमो॥३०॥ | 
त्वंहि नः परमोदाता त्वंहि.नः प्रमोगुरुः । त्वँ हि नः परमोदेचो प्रह्मादीनांखुरोत्तमः 
: विष्णुरुवाच । 
भयंत्यजध्वममरा अभयं घो ददाम्यहम्‌। तथेचत्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌॥ 
एनं दि सगणं देत्यं घरदानेन गर्वितम्‌ । अवध्यममरेन्द्राणा दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥ 
पुलस्त्य उचाच। 
एवमुत्त्या तु भगवान्विश्वपो विष्णुरव्ययः । हिरण्यकशिपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः 
तेजसा भास्कराकारः शशी फान्त्येच चापरः। ` 
नरस्य कृत्वाधतनं सिंहस्याद्धेतनं तथा ॥ ३५॥ 
नारसिंहेनवपुषा पाणि सङ्गुहापाणिना । ततोदद्शे विस्तीणां दिव्यां रम्यांमनोरमाम्‌ 
सर्वेकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकशिपोः समाम्‌। विस्तीणोंयोजनशतं शतमध्यद्धेमायताम्‌ 
_ चैहायसीं कामगमां पश्चयोजनमु च्छिताम्‌ । 
जराशोकक्षमापेतां निष्प्रकम्प्यां शिवां सुखाम्‌ ॥ ३८॥ 
वेश्मासनवती रम्यां ज्वळम्तीमिष तेजसा । अन्तः सलिङसंयुक्तां विहितांविश्‍वकमेणा 
दिन्यवणेमथैव क्षेः फलपुष्पप्ररेयुताम्‌ । नीळपीतासितश्यामेः एबेतेलों हितकेरपि ॥४०॥ 


¢ 
®) 


४६७ 


` अ्रधदातैस्तथा गुल्मे रक्तमञ्ञरिघारिमिः । सिताभ्रघनसङ्काशां छावन्तीं च ददर्श सः ॥ 


रश्मिंसती स्वभावेन दिव्यगन्धमनोरमा । 
सुलुखा न च दुःखा सा न शीतानच घर्मेदा ॥ ४२॥ | प ८ 
न क्षुत्पिपासेग्ळानि चा प्राप्य ताँ प्राप्युचन्ति ते। नानारूपेरुपक्ततासुचित्रेथ्वसुभास्वरे: 
अतिचन्द्रातिसूर्या तिशिखिकान्तिस्वयस्प्रमा । दीप्यते नाकपृष्ठल्या भासयन्तोविभाखुरा 
खर्चे चकाशिरे तस्यां सुदिताशचेष मालुषाः । र्सचच्च प्रभूतं च भक्ष्यभोञ्यान्नसुत्तमम्‌ 
| पुण्यगन्धाः स्रजश्चापि नित्यकाळफला दुमाः । 
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- तस्यां सभायां देत्येन्द्री हिरण्यकशिपुस्तदा। आसीन आसने ' चितरवशनत्प्रमाणळे 





र (कः `! 7 स्स 
` ` उष्णे शीतानि तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति वै ॥ ४ ६॥ ` ज्य | 
पुष्पताग्रान्मद्दाशाखान्ग्रचाळाङूरथारिणः । लताषितांनसंछञ्ञान्करपाने कष्ठ स र 
गन्धघन्ति च पुष्पाणि रसघन्ति फलानि च। : जि | 
_ तानि शीतानि चोष्णानि तत्र तत्र सरांसि च ॥ ४८ ॥ | | 
अपश्यदुभूपंतीर्था नि सभायां तस्य स प्रभुः । नलिनैः पुण्डरीकश्च शतपत्रे; सुगन्धिरि, | 
रक्तः कुघलयेश्चेच कहाररुत्पलेस्तथा । नानाञ्चयसमोपेतैः पुष्पैरन्येश्च स॒प्रिय | 
कारण्डवेश्वक्रवाकेः सारसैः कुररेरपि । विःलस्फरिकाभानि पाण्डुरच्छदनैदिजे;। | 
बहुहंसोपगीतानि सारसानां रुतानि च । गन्धयुक्तालतास्तत्र एुष्पमञ्चरिधारिणीः ॥ 
दृष्चान्भगधान्दृष्ट: खदिरान्वेतसाजुंनान । चूतानिम्बानागवृज्षा: कद्म्बाबकुलाधचाः | 
प्रियङ्गचः पारलाख्याः शादमल्यस्सहरिद्रघाः । 
शाळास्तालार्तमालाश्च चम्पकाश्न मनोरमाः ॥ ५४ ॥ 


तथेचान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिताहुमाः। एला ककुभकङ्कोललघलीकणं पूरकाः | 


मधुकाः कोविदाराश्च बहुताळसमुच्छयाः । अञ्जनाशोकपर्णासा बहचश्चित्रका दरुमाः | 
वरुणाश्च पलाशाश्च पनसास्सह चन्द्नेः । नीळास्सुमनसश्चैच नीपाश्चाश्वत्थ तिन्दुकाः 
पारिजाताश्च तरवो मल्लिका भद्रदारवः । अटरुषाः ` पीलुकाश्च तथाचेवैछघालुकाः | 
मन्दारकोः कुरबकाः पुन्नागा: कुटजास्तथा । रक्ताः कुरवकाश्यैच नीलाश्चागरुमिः सह 
किशुकाश्चैच भव्याश्च दाडिमाबीजपूरकाः । कालेयका दुकुलाश्च हिङ्गवस्तैलवत्तिकाः 
खजूरा नारिकेलाश्च दरीतकमधूककाः । सप्तपर्णाश्व बिल्घाश्च सयाघाश्च शराचताः। 
असनाश्च तमाळाश्च नानागुर्मसमावृताः । छताश्चचिविधाकाराः पुष्पपत्रफलोपगाः | 
एते चान्ये च बहचस्तत्र काननजा दुमाः । 
नानापुष्पफलो पेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिकाः । पुष्पितान्पुष्पिताग्रांश्च सम्पत्ति महाः 
रक्तपीतारुणास्तत्र पादपाप्रगताः खगाः । परस्परमवैक्षन्त प्रहृष्टा जीबजीषकाः ॥६१। 
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द्वाकरंनिभे दिव्य दिव्यास्तरणसंस्तृते । हिरण्यकशिपुदर 
उपचेरमेहादेत्या हिरण्यकशिपुंतदा । दिव्यतालानि गीतानिज गुर्गन्धचेसत्तमा: ॥ 
विश्‍वाची सहजन्या च प्रम्लोचेति च पूजिता । 
दिव्याथ सौरभेयी च समीची पुञ्जिकस्थली ॥ ६ ६॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रमा श्रुतिघिम्रमा । चारनेत्ना घृताची च मेनका चोर्वशी तथा 
एतासहस्नशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः । उपा तिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिपं प्रभुम्‌ ॥ 
उपाखतेऽदितिः पुत्राः सर्वेलब्धवरास्तथा । बलिषिरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः ॥ 
प्रहादो विप्रचित्तिश्च गषिष्ठश्च महासुरः। सुरहन्ता दुःखकर्ता सुमनास्सुमतिस्तथा ॥ 
घटोदरो महापाश्‍वेः क्रथनः पिठरस्तथा । चिश्घरूपरुलुरूपश्च विश्वकायो महाबलः ॥ 
दशग्रीषश्च बाली च मेघषासा म्रहाखुरः । घराभो घिटरूपश्च ज्चळनश्चेन्द्रतापनः ॥ 
देत्यदानघसङ्घास्तै सवे ज्वळितकुण्डलाः। स्नग्विणो षर्मिणः सर्व सर्वे च चरितव्रताः 
सर्वे छब्धघराः शूरार्सर्वेषिहितम्रत्यचः । एते. चान्ये च बहचो हिरण्यकशिपं प्रभुम्‌ 
ङपाखते महात्मानं सर्वे दिव्यपरिच्छदाः । विमानेषिषिधाकारेभ्रांजमानेरिचाझिमिः ॥ 
महेन्द्रवपुषः सर्वे विचित्राङ्गदबाहवः । भूषिताङ्गादितेः पुत्रास्तमुपासत सवतः ॥७६॥ 
ऐश्वर्य दैत्यसिंहस्य यथा तस्य महात्मनः । न श्रुतं नेव दष्टं च कस्यापि भुवनत्रये ॥ 
रजतकनक चित्रवे दिकायां परिङतरलचिचित्रची थिकायाम्‌ । 
स ददो खगाधिपः सभायां खुरुचिरजाळगवाक्षशोमितायाम्‌॥ ८१ ॥ 
कनकवलयहारभूषिताङ्गं दितितनयं स सृगाधिपो ददशे ॥ 
दिषसकरकरप्रभं ज्वलन्त दितिजञसहस्रशतेनिषेव्यमाणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
ततो दृष्टा महाभागं कालचक्रमिघागतम्‌ । नारसिहघपुश्छग्न॑ भस्मच्छन्नमिचानलम्‌ ॥ 


. हिरण्यकशिपोः पुत्रःप्रहादो नाम घीर्यचान्‌। दिव्येन चपुषासिहमपश्यद्देवमागतम्‌ ॥ 


तं दृष्टा रुक्मरैलाभामपू्रों तनुपाश्रितम्‌। चिस्मिता दानवा; सवे दिरण्यकशिपुश्च स 
` प्रह्ाद्‌ चाच । 


| महाराज महाबाद्दो दैत्यानामादिसम्मच । न श्रुतं नेव मे इट नारसिहमिदं चपुः ॥८६॥ 
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अव्यक्त परमं दिव्यं किंमिदेः रूपमागतम्‌ । देत्यान्तकरणं घोरं शंसतीच मनो मम १८! 
अस्यदेघाः शरीरस्थाः सागराः सरितस्तथा । दिमवान्पारियात्रश्च ये 
चन्द्रमास्सहनक्षत्रेरादित्यो रश्मिभिः सह | धनदो घरुणश्रैष यसः शक्रः शचीपतिः। 
मरुतो देघगन्धर्घा ऋषयश्च तपोधनाः । नागायक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमविक्रमाः 
ब्रह्मा देवा: पशुपतिलेलारस्था भ्रमन्ति हि। 
स्थाषराणि च सर्वाणि जङ्गमानि तर्थव च ॥ ६१ | 
भवांश्च सहितोऽस्माभिः सर्वेद्त्यग णत्र तः । विमानशतसङ्कीर्णा सर्चा या भघत;सग 
सवं त्रिभुषनं राजँछोकधर्मश्चशाश्वतः । दृश्यन्ते नरि हेऽस्मिर्थेदं निखिल जग 
प्रजापतिश्चात्र मनुमेहात्मा ग्रहाश्च योगाश्च सही नभश्च । 
उत्पातकालश्च 'घृतिम तिश्च रतिश्च सत्यं च तपो दमश्च ॥ ६४ ॥ 
_ सनत्कुमारश्च महानुभावो चिश्वे च देवा ऋषयश्य सर्वे । 
| क्रोधश्च कामश्च तथैष हषो दर्पञ्चं मोहः पितरश्च सर्वे ॥ ६५ ॥ 
पुरुसत्य उवांच । 
अह्वाद्स्य चच: भुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । उचाचं दानचान्सर्चान्गणांश्च सगणांधिप 
हिरण्यकरिपुरुघाच । 
मृगेन्द्रो ग्रह्मतामेष अपूवा तनुमास्थितः । यदि था संशयः कश्चिद्वध्यतां वनगोचरः॥ 
पुलस्त्य उवाच । 
ठ भीम चिक्रमम्‌ । परिक्षि पन्तो सुदिताख्ासयामा छुरोजसा॥ 
च्याऽथ नरसिहो महाबलः। बभञ्च तां समां सवों व्या दितास्यइघान्तक 
सभायां भज्यभानायां हिरण्यकशिपु स्वयम्‌! 
चिक्षेपासत्राणिसिहस्य रोषव्याकुललोचन ॥ १००॥ 
दण्डमस्न सुदारुणम्‌ । कालचक्र तथा घोर विष्णुचक्र तथापरम्‌ | 
उन ळे । विचित्रामशर्निचेष शुष्काद्रंचाशनिद्वयम्‌। 
। अस्त्नं ब्रह्मशिरश्चेव त्राह्ममरत्रं तथैच च॥ १०१ 
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। 
सप्तंचत्वा रिंशात्तमो पध्यायः ] # नृसिहहिरण्यकशिपुयुद्धवणनम्‌ यै 98१ 
नारायणासत्रमैन्द्र ख आग्नेयं शैशिर.तथा । घायव्यं मथनं.चैव कपालमथ किङ्करम्‌ ॥ j 
तथा5प्रतिहतां शक्ति क्रौञ्चमस्त्रं तथेष च। मोदनं शोषणं चेच सन्तापनविलापने ॥ 
! कम्पन शातनं चेघ महास्त्रं चेच रोधनम्‌ । | | 
` कालपुदरमक्षोभ्यं तापनं च महाबलम्‌ ॥ १०६ ॥ “> उचः ॥ 
संचर्तेने मोइनं च. तथा मायाधरं घरम्‌। गान्ध्वेमस्ने दयितमसिरत्ने च नन्दकम॥ | 
प्रस्चापनं प्रमथनं घारुणं :चास्त्रमुत्तमम्‌ । अस्त्रं पाशुपतं चेच यस्याप्रतिहता गतिः ॥ | 
एतान्यस्त्राणि दिव्यानि हिरण्यकशिपुस्तादा । । 
| अखजन्नरसिदस्य दीप्तस्याग्ने रिघाहु तिम्‌ ॥ १०६९ ॥ र | 
अशून्नेः प्रञ्चलितेः सिहमावृणोद छुरोत्तमः । विघर्वान्धमेलमये द्विमचन्तमिचांशुभिः ॥ | 
सहाम्रषा निलोदुभूतो .देत्यानां सैन्यसागरः । क्षणेनाप्लाचयत्सचं मैनाकमिच सागरः ॥ | 
प्रासैः पाशैश्च खड्गैश्च गदाभिर्मसलैस्तथा । घञ्रैरशनिभिश्चेच बहुशाखमहाहुमैः॥ | 
मुद्गरैः कूरपाशैश्च शिळोलूखलपचंतैः । शतघ्नीभिश्च दीप्तामिदेण्डैरपि खुदारुणेः॥ | 
ते दानवाः पाशग्रहीतहस्ता महेन्द्रतुल्याशनितुल्यवेगा: । | 
समन्ततोऽम्युद्यतबाहुकायाः स्थिताः स शीषां इच नागपोताः ॥ ११४ ॥ 
_ सुवर्णमालाकुलभूषिताङ्गाः खुतीक्ष्णद्रंष्ट्रा कुलवक्त्रगर्ताः । 
स्फुरत्प्रभास्तै च सशङ्गदेहाश्वीनांशुका भान्ति यर्थैच हंसा: ॥ ११५॥ 
सो ऽखजद्दानचो मायामझि घायुसमीरितम्‌ । तमिन्द्रस्तोयदेः साथ सहस्नाक्षोमहाद्युतिः 
महता तोयवर्षेण शमयामास पाचकम्‌ । तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि,दानबः ॥ 
अखजद्दो रसड्भाशं तमस्तीत्रं समन्ततः। तप्रसा संवृते लोके दत्येष्वात्तायुधेछु च ॥ 
स्वतेजसा. परिचृतो दिघाकर इवोद्गतः । त्रिशिखां श्रुकुटीमस्य ददृशुर्दानचारणे ॥ 
ललाटस्थाँ त्रिकूटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिच । ततः सर्वासु मायाखु इतासुदितिनन्दनाः 
हिरण्यकशिपुं देत्या विषण्णाश्शरणं ययुः। सक डर 
तते. प्रज्वलितः क्रोघात्प्रदहनिच तेजला ॥ १२१॥ ... ` - 


तस्मिन्त्रदेतुदैतयन्द्रेतमोभूतमभूज्ञगत्‌ । सापदः प्रचदेश्चैच घिवहो5थ समीरणं:॥ १२२ 
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'' पराघहस्संचहश्च उद्वहः महावलः `| तथा परिवहः: श्रीमानुत्पातभयर्शसिन; ॥ १२३ | 


इत्येचं क्षुमिताः सप्त मरुतो गगनेचराः । ये प्रहास्सवेलो कस्य क्षये प्रादुभचन्ति हि 


_ ते सर्वे गगने दृष्टा व्यचरंश्च यथासुखम्‌ । अंयोगतश्वाप्यचरद्योगं निशि निशाचर;। 
सग्रहः सहनक्षत्रेस्तारापतिररिद्म । विवर्णतां च भगवान्गतो दिवि दिवाकर; ॥१२। 
कृष्णः कबन्धश्चं तदा लक्ष्यते सुमहान्दिषि। असजच्यालितां ूर्योधूमवत्तांचिमाषसु । 
गगनस्थश्च भगवानभीक्षणं परिविष्यते। सप्तधूमनिभा घोराः सूर्या दिचि समु त्थतः 


सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहा स्तिष्ठ न्ति शङ्गगाः। घामे च दक्षिणे चैव स्थितौ शुक्रबृहस्पती 
शनेश्चरो लोहिताङ्गो छो हिताङ्गखमदुतिः । समं समधिरोहन्त सर्वे चै गगनेचराः । 


श्टङ्गाणिशनकर्घोरा युगान्तावत्तेनग्रहा । चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ग्रहैः सह तमो नुदः ॥३१। 


चराचरविनाशाय रोहिणी नाभ्यनन्दत । ग्रहीतोराहुणा चन्द उदका भिरभिहदन्यते | 


उल्का: प्रज्जलिताश्चन्द्रे व्यचरन्त यथासुखम्‌ । 
देषानामधिपोदेचः सोऽप्यवषेतशो गणितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपतत्गगनादुल्काचियुटूपा महास्वना। अकाळे च दुमास्खर्चे पुष्प्यन्ति च फलन्ति च | 
छताश्च सफलाः सर्वा या आहुदेत्यनाशिकाः । 
फळे फंछान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथेव च ॥ ३५ ॥ 
उन्मीळन्ति निमीलन्ति इसन्ति प्ररुदन्ति च । 
विक्रोशन्ति च गम्भीर धूमायन्ते ज्यलन्ति च ॥ ३६ ॥ 
स्स कथयन्त्यो महद्गयम्‌। आरण्य: सह संसृष्टा ग्राम्याश्च मुगपक्षिण: 
मेळे 25 कवळ । नद्यश्च प्रतिकूलाः प्रवहन्ति कलुषो दकाः ॥ ३८॥ 
i माङछाः। वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाहां.कथश्चन। 
ः भज्यन्ते प्रणमन्ति च । तथा च सर्वभूतानां छाया न परिघत्तते॥ 





"अपरेण गते सूर्ये सलोकानां ` युगक्षये-१ तदा. हिरण्यकहिपोर्दे त्यस्योपरि चेश्मनः॥ 


श्यन्ते निदिटममचन्मधु । असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च 
` > “ता घोरा घोरनिदशेना:। एते चान्ये च बहवो घोररूपाःसंमृत्यिताः 
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हिरण्यकशिपु युद्धवणेनम्‌ ४ ४७३ 

देत्येन्द्र्यविनाशायं दृश्यन्ते. रणशं सिन: । मेदिन्यां कस्पमानायां दृत्येन्द्रेण महात्मना 
महीघरा नागगणा निपेतुरमितौजसः। २ 
घिषज्चालाकुलेवक्त्रेषिमुञ्चन्तो हुताशनम्‌ ॥ १४५ ॥ 

चतुःशीरषोः पञ्चशीर्षाः सप्तशीषश्चि पन्नगाः । वासुकिस्तक्षकश्चैव कर्कोटकधनञ्जयौ 

पळाझुखः कालियिश्च महापदाथ्च चीर्यचान । सह्नशीषंरशुदधाङ्गो हेमताळध्वज: प्रभु: ॥ 
रोषो ऽनन्तो महानागो हाप्रकस्प्यश्च कस्पिताः । 
दीप्यन्तेऽन्तजेलस्थानि पृथिषीचिषराणि चै ॥ १४८ ॥ 

ससदतयेन्द्र्कोपेन कस्पितानि समन्ततः । नानातेजोधराश्चापि पातालतलचारिणः ॥ 


_ पातालेखहसा छुब्धे दुष्प्रकम्प्याःप्रकस्पिताः ।.हिरण्यकशिपुदेत्यस्तदासंस्पृणचान्महोम्‌ 
_ सन्द्छौष्ठपुटः क्रुद्धो घराह इच पूर्वेजः। गङ्गामागीरथी चेव कौशिकी सरयूरपि ॥१५१ 


यमुना चाथ कावेरी इष्णावेणी च निम्नगा । 
तङ्का भद्रा महावेगा नदी गोदावरी तथा ॥ १५२॥ 
यर्मण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । मेळकग्रभवश्चेव शोणो मणिनिभोद्कः ॥ 
_ नमंदा च शुभस्रोता तथा वेत्रवती नदी। 
गोमती गोकुलाकीणां तथा पूर्वा सरस्वती ॥ १५४ ॥. 
महाकालमही चैव तमसा पुष्पवाहिनी । जसवूद्रीपं रत्नघच्च सवेरत्नोपशो सितम्‌ ॥ 
खुवणंपुटक चे सुषर्णाकरमण्डितम्‌ । 
महानदश्च लौ हित्यश्रौलः काञ्चनशो मितः ॥ १५६ ॥ 
यत्तनं फोशकाराणां कशि च रजताकरम्‌ | मगधाश्च महाग्रामाः पुण्ड्रा उग्रास्तथेच च 
स्रध्ना मला विदेहाश्च मालवा: काशिकोसलाः । 
भचनं वैनतेयस्य दैत्येन्द्रेणामिकम्पितम्‌ ॥ १५८ ॥ 


कैलासशिखराकारं यत्कृतं विश्वकर्मणा। रलतोयो महाभीमो छौ हित्यो नाम सागरः॥ 
` उदयश्च मद्दाशै उच्छितः शतयोजनम्‌ सुवर्णवेदिकः थ्रीमान्सेघपङ्क्तिनिषेचितः ॥ 


श्राजमानोऽकस हैजा तरूपमयैद मैः । सालेस्ताळस्तमालश्च कणिक्कोरेश्व पुष्पितेः ॥ 
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अयीमुखश्च विख्यात: सर्वेतो- धातुमण्डितः । 'तमालवनगन्धश्व पंचेतो  मल्यःशुंभः | ; 


सुराष्ट्राश्च सबाहीकाशणूद्राभीरास्तथेच च । 

भोजाः पाण्ड्यांश्च वङ्गाश्च कलिड्डास्ताम्नलिप्तकाः ॥ १६३ ॥ 
तथैच पौ ण्डाः शुग्राश्च घामचूडास्सकेरलाः । क्षो मितास्तेनदत्येनदेवाश्वाप्सरसांगणा 
भगस्त्यमघनं चैव यदगस्त्यकुतं पुरा । लिद्धंचारणसद्धेश्व विप्रकीण मनोहरम्‌ ॥१६५ 
विचित्रनानाविहगं लुपुष्पितमहादुमंम्‌ । जातरूपमयः श्टङ्घेरप्सरोगणसे घितंम्‌ ॥१६६॥ 
गिरिः पुष्पितकश्चेव लक्ष्मीवान्प्रियदर्शनः। उत्थितःखागरं भित्वा विश्रामश्चन््रसूर्ययोः 
रराज स महाश्टङ्गेगगनं घिलिखन्निष । चन्द्रसूर्या'शुलङ्काशैः सागराम्बुसमावतैः | 


{चद्यत्वान्पर्वंतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ । विद्य॒तां यत्रसम्पाता निपात्यन्ते नगोत्तमे॥' 


` ऋषभः पर्वेतश्चेव श्रीमानृषभसं स्थितः । कुञ्जरः पचतः श्रीमानगस्त्यस्य गृह शुभम्‌ ॥ 
चिमलाख्या च दुद्धषां सर्पाणां मालती पुरी। तया भोगवती चापि देत्येन्द्रेणामिक स्पिता 
_ महासेनगि रिश्चैव पारियात्रश्च पर्वतः । चक्रवांश्च गिरिभ्रेष्ठो घाराहश्चेचं परचेतः | 
्राग्ञ्योतिषपुरं चापि जातरूपमयं शुभम्‌ | यस्मिन्नुवास दुष्टात्मा नरको नाम दानवः 
सेघश्च प्ेतभ्रेष्ठो मेघगम्भीरनिस्वनः । षष्टिस्तत्र सहस्राणि पर्वतानां विशांपते॥ 
तरुणादित्यलङ्काशो मेरुशचेव महान्गिरिः। यक्षराक्षसंगन्धर्वेनित्यं से वितकन्दरः ॥१७५ 
हेमगर्भो महासेनस्तथामेघ लखो गिरिः ।.केलासश्चेव शीळेन्द्रो दानवेन्द्रेग कम्पितः॥ 
हेमपुष्करसञ्छन्नं तेन वेखानसं सरः | कम्पितं मानसं चेव हंखकारण्डवाकुलम्‌॥ 
तरिश्उङ्गः पर्वेतश्रेष्ठः कुमारी च सरिद्वरा । तुषारचयसंच्छन्नो मन्द्रश्चापि पवतः | 
डशीरबीजश्चे-गि रिभंद्रप्रस्थस्तथा द्रिरार'। प्रजापतिगिरिश्चेव तथा पुष्करपवेतः ॥१३६ 
देवाभः पवतश्चेष तथा चै बालुकागिरिः। क्रोश्नवसप्तषिशे लश्चधूम्रचर्णश्च पत्रंतः ॥१८० 
एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा । नद्यः सागराः सर्वा दानवेनासि कम्पिता 


कपिलश्च मद्दीपुत्रो व्याघ्रांश्च प्रकम्पितः। खेचराश्च निशा पुत्राःपाताळतळवासितः॥ | 


गणस्तथा. परो रोद्रोः मेघनामाङुशायुधः 


उद्ध्वेगो भीमवेगश्च सर्च एतेऽभिकम्पित्ताः॥ १८३॥ : :. . 
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गदी गळी करालश्च हिरण्यकशिपुस्तथा । जीमूत्तघननिधोंषो जीमूत इच ` वेगवान ॥ 
देघारिदितिजो हुतो नृसिहं खमुपाद्रवत्‌। स तु तेन ततस्तीक्षणैस्रगेन्द्रेण महानखे: ॥ 
तदोङ्कारसहायेन चिदा निहतो युधिः ॥ १८५॥ ` 
मही च कालश्च शशी नभश्च प्रहदाश्च सूर्याश्च दिशश्च सर्घाः । 
नद्यश्च शैळाश्च महार्णवाश्च गताः प्रसादं दितिपुत्रनाशात्‌ ॥ १८६ ॥ 
ततः प्रसुद्ता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्टुच॒र्नाममिदिव्यैरादिदेवं सनातनम्‌ ॥१८७ 
यत्त्वया विवृतं देच नारसिंहमिदं वपु: । एतदेषार्चयिष्यन्ति परापरविदो जनाः॥१८८ 
| - ब्रह्मोचाच । न 


भघान्त्रह्माचर्द्रश्व महेन्द्रो देवसत्तमः । भवान्कत्ता घिकर्ता च लोकानां प्रभवो5वन्यय: 
परां च सिद्धि च परं च सत्वं पर रहस्यं परमं हविश्च । 
परं च घम परमं यशश्च त्वामाहुरग्य परमं पुराणम्‌ ॥ १६० ॥ 
परंच सत्यं परमं तपश्च परं पवित्रं परमं च मार्गम्‌ । 
परं च यज्ञं परमं च होत्रं त्वामाहुरग्यं परभं पुराणम्‌॥ १६१॥ 
परं शरीरं परमं च ब्रह्म परं च योगं परमां च घाणीम्‌ | 
' परं रहस्यं परमां गतिं च त्वामाहुरग्य' परमं पुराणम्‌ ॥ १६२॥ 
पुरस्त्य उवाच | 
एघसुक्त्वा तु भगवान्सर्वेलो कपितामहः। स्तुत्वा नारायणं देवं घ्रह्मणोकं गतः प्रभुः॥ 
ततो नदत्सु तूर्येषु नृत्यन्तीष्वप्सरःखु च। क्षीरोदस्योत्तरं कूल: जगाम हरिरीश्वरः ॥ 
नारसिंहं चपुर्दघः स्थापयित्वा खुदी सिमान । पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वजः ॥ 
अष्टचक्रेण यानेन भूतियुक्तेन भास्वता । अव्यक्तप्रकृतिदेवः स्वस्थानं गतवान्प्रभुः ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डै नरसिंहप्नादुर्माचा 
नाम सपचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


का स यामा 
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- अष्टचत्वारिशत्तमोंऽध्यायः 
: अन्धकासुरकथानकतर्णनम्‌ । 
| श्रीभीष्म उचाच। ॒ 
नरलिदस्यमाहात्म्यं बिस्तरेणत्वयेरितम्‌। तथा भवप्य माहात्यं सैरवास्या भिधीयताम्‌ 
पुलस्त्य उचाच । 
तस्यापि देवदेवस्य श्टणु त्वं कर्म चोत्तमम्‌ । आसीद्दैत्यो ऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपप्ः 
तपसा महता युक्तोह्मवध्यस्त्रिदिचौकलाम्‌। ख कदाचिन्महादेवं पावेत्यासहितं विभुप 
क्रीडमानं तदा ुट्टा हतु देवीं प्रचक्रमे । पतां देवीं हरास्यद्य वियोगे सृत्युमेष्यति॥ 
ततः स्थिरा भवित्री मे मार्थेषा लोकसुन्द्री। बिम्बो चारुचदनं चारुकान्तत्तरं सुखम्‌ 
यद्येषा न भवेद्वार्याजी विते कि प्रयो जनम्‌। पतां मतिमथास्थाय मन्त्रिमिःसहमन्त्यच 
चक्रे योगं ससेन्यस्य सेनापतिमभाषत ॥ ७ ॥ 


| अन्धक उवाच | डे 
आनयस्व रथं मह्य' जेत्रं देवनिपातनम्‌ । जयिष्ये त्रिद्शान्सर्वा न्विष्णुरुद्रपुरोगमान ॥ 
हरिष्ये पर्वेतसुता तया मेऽपहृतं मन: ॥ 
| पुलस्त्य उचाच । 


मन्त्रिणा तस्यःचाख्यातः कनकल्य बधस्सुरे: । 
परभायाचुरक्तस्य कृतो देवः सवासवैः ॥ ६ ॥ 


शुत्वा कोपपरीतात्मा बभूषासुरसत्तमः । हत्वा तु कनकं शक्रो भयादन्धासुरस्यच॥ 


जगाम रारणान्वेषी केलासं शङ्कराळयम्‌ । दृष्टा प्रणम्य देवेशं चन्द्राउंकतशेखरम॥ 
भीतो चिज्ञापयामास धृतसाहस्नलोचन: ॥ १२ ॥ 


- इन्द्र उघाच। = 


अभयं देहि मे देव दानवाद्न्धकादहम्‌ । बिमेमि तस्य पुत्रो5द्य मया युधि निपातितः 
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ह: p> कन ` ' तावत्तत्रस्थ एवाशु हन्यतां मदवयाषह ॥ 
ळौल्याद्दानचः क्रूरः रकः | सवेथा घातनोयस्ते भवता  खुरसत्तम ॥ 
हः पुलस्त्य उचाच। ` 
क न बच; शुत्वा शरण्यः शङ्करस्तदा । ददाषमयमेचासौः माभैरिति शतक्रतोः ॥ 
दत्ताभयो5थ केठासादाजगाम कुशस्थलीम्‌। दृतो भूतगणैरीशोषधाथ चान्ध सय तु 
कत्वा रूपं महाकायं घिशवरूपं सुभैरवम्‌ । सर्पेज्व॑लद्विधाध द्विमीम॑ भीमभुजङ्गचत्‌ ॥ 
जटासटाभिराकाशं फणिरलशिखाचिंषा । दहन्नतीवतेजोभिः कालाग्निरिच संक्षये ॥ 
सुखेदद्राङ्कुराङ्कुम्च द्वितीयेन्दुकलोज्ज्चलेः । पाताळोद्ररूपाैमैरघाराचनादिमिः ॥२०॥ 
शुजैरनेकसाहस्रैवंहुशार्त्रकृत्रहः । वह्ाभरणभूषाठ्यं रणे घोरनिनादिसिः ॥ २१ ॥ 
सिहचमंपरीधानं व्याघ्रत्वगुत्तरीयकम । गजञाजिनक्ृताटोपं पतदुभडूरघाकुलम ॥२२॥ 
इदरगरपंचिधायेशो दनुदेत्यमयांवहम्‌ । अघातरन्महीं भीमो दनूनां क्षयकारकः ॥२३॥ 
अन्धासुरो५5पि द्नुजः पुत्र श्रुत्वा हतं युधि । 
क्रोधेन तमसाविष्टो रणतूर्याण्यचोद्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
संहत्याचहितः प्राप्तो यत्र ते त्रिदशाः स्थिताः। महत्या सेनया साड रथवारणयुक्तया ॥ 
ते देवा दानघान्वीक्ष्य महाहवकताद्रान्‌। व्यपयात तनुत्राणाः शम्सु शरणमन्चयुः ॥ 


माभेष्टेति च तान्देचो देघानुबत्वा त्रिलोचनः । गृहीत्वा शमा तिष्ठइंष्रारचधरो रुघा ॥. 


अन्धकेनाथ:रुष्टेन शतको।रेशरेगेणाः । निहताश्चापि देवार्ना बहूनामेकता कृता ॥२८॥- 
सस्फुलिङ्गाचिषो बह्व अश्चमानः पिनाकधृत्‌ । शरेः समावृतं चक्रे अन्धकं रथगं ततः ॥ 
द्नुनाथो रथस्थोऽथ शिथिलः शिथिलायुधः । निमन्त्र्य दानचान्सर्वान्स योद्धसुपचमेः 


बहुधा तद्वळं भग्नंचिविधायुधयोथिमिंः। युधि पीरेहंतं देवैः स्थाणुनालख्यमाभ्रितैः ॥ 


दानवश्चान्धकः सैन्यं भिन्नं दृष्टा इतं सुरैः । आत्मानंचमहेशेन निरुद्ध बाणकोटिमिः 
घिहलीभूतदेहो 5सौ धेयेमालरूय केवलम्‌। पिनाकं चेच रुद्रस्य गृह 3६ स्द्रमताडयतू ॥ 
पिनाकस्याभिघातेन रुद्रो-भूमिमथागमत्‌ । भूमो निपातिते देवे चलितं भुवनत्रयम्‌ ॥ 


तत्यज्ञः सुगा पुरवता, शिलराणि च! तक्षत्राणि वियोगीनि.जगपुर्मक्ताम्यनेकश 
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पतिते भुवि देवेशे अन्धको गदया पुनः । जघान रुषितो नागं हत्वा ते पातयहुषि | 
शिवं त्यक्त्वा नागराजः प्रपलाय्यान्यतो ,गतः । म | ' 
| मुहत्तांच्चेतनां लध्वा उत्थितः . परमेश्वरः ॥ ३9 ॥ 
ग्रहीत्वा परशं दिव्यं दानवं नेच पश्यति । 
कृत्वा तु तामसीं मायां मायाशतषिशारदः ॥ ३८ ॥ 
तया चिमो हिते दैवे क चु चै दानवो गतः । शम्भोमंयमथो प्राप्यकिचु पापः करिष्यति | 
तमसाच्छादिता यावद्देवा व्याकुलतां गताः । 
. सम्भ्रान्तमानसानीकार्तदोचुः कार्यगौरवात्‌ ॥ ४० || 
एतस्मिन्नन्तरै सू्यस्तेजोरूपो व्यवस्थितः । उत्तस्थौ नररूपेण कुजेन्वितिमिरा दिश | 
ने तमसि दृष्टाङ्गो खद्योते प्रकटस्थिते । देवासुदमचापुस्ते स्पष्टाननविलोचनाः ॥४२॥ | 
उद्दीप्तास्तु खुराः सवे गणाः स्कन्दपुरोगमाः । 
स्तुवन्ति चिविधैः सतोत्रैनेररूपं दिवाक्ररम्‌ ॥ ४३ ॥ र 
अनोपम्यं जगद्व्यापि त्रह्मचिष्णुशिवात्परम्‌ । 
स्निग्घचिदुमसच्छायं सिन्दूरारुणसप्रभम्‌ ॥ ४४ ॥ 


) प्रभासन्त तदा दृष्टा पञ्चाङ्गालिङ्गिताघनिः।. पुनः प्रणामप्रवणं प्रणिधानपुरःसरम्‌॥ 


आलोक्य स्निग्धया दृष्टया देवदेवं त्रिलोचनः । उवाच स्निग्घगस्भीरवाचा देवं शनेहेर 
हर उघाच। 
पूरयन्निव तेजो भिभेगषान्भुषनत्रयम्‌ । दैत्यमाया भिपन्नानां दशनाकुलचेतसाम्‌॥ ` 
प्राणिना मिदमेवैकमविसंघादि दैवतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अयमेच च संसारसागरात्लकलाद्पि । सत्त्वानुत्तारयन्देवः कर्णधारायते प्रभुः ॥ . 
यजन्तो जन्तचो भक्त्या यं देवं विधिधा: सदा । 
नि:श्रेयसाय करपन्ते तं नतो भारकरं विभम ॥ ४६॥ : 
यस्तूद्याद्रिशिखरे मुकुरायमानलीरागभस्तिभिरळं कुसुमप्रकाशः । . . 
'च्याप्य स्वदीघितिगणैःप्र देदीप्यते स सूचि विभवायळोके। 
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| बहोनद्ररुद्ठमरुद्च्युतव हिपाथो नाथप्रयोगनिषुणैश्च ऋषीन्त्रसङ्ः । 
श्रेयो;थिमिः प्रतिदिन हिमसाङ्गरागे दिव्याङ्करागपरिलिससमस्तदेहैः ॥५१॥ 
पूज्यं घपुस्तच सदा प्रलये हि वेदेगीं सिंविंचित्रपदमण्डलमण्डितासिः । 

ये तवां स्तुवन्ति परसझनि सद्यद्दीना नित्यं प्रसारितकरा सुषि ते भघन्ति ॥ 
ये, दहुकुष्ठ पिटिका दिभिररिताङ्गाः - शीर्णत्वचः ङुनखिनशच्युतकेशपाशाः । 
देवेश तेऽपि तवपाद्नता भषन्ति सद्यो द्विरष्टशरदाङृतयो मनुष्या: ॥ ५३ ॥ 
सामेति सामगगणा हि मखार्थकं त्वा मध्वयेचस्त्वृगितिबद्दवृचमुख्यपूगा: ॥ 
त्वामेवमायेमितिकाय चिदोऽधिगन्तुं नागाश्च वेति पितरोऽप्यथ सर्वगन्धम्‌ 
मायेति चोपनिप्रदकषडेचदेचा मर्त्यास्तथाचयमिवेह उपासतेऽमी । 
गन्धवेकिन्तरगणाः सहचारणेस्तु रूपं तथा च भगघन्प्रतिपद्यसे त्वम्‌ ॥ 
ये नाचेयन्ति सततं भवतो 5च्येमचिंस्ते चिष्ग्रतापितदिगम्बरचित्तहीनाः । 
क्षुतक्षमामकण्ठजञठरा घरखपंरेण भिक्षामरन्ति परवेशमस्ुतेऽ्थेह्दीनाः ॥५६॥ 
उ त्फुछको कन इकोशविशाठनेत्रमीष द्विलासळु रिता ञ्चितपिङतारम्‌ । 

कामं प्रशस्ततरसुन्द्रहाररम्यमुत्तुङ्गपीषरपयो घरमारखिन्नम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रम्भो पमो रुपृथुपीन नितम्व विम्वानद्वकणन्मणिरणद्रशनाकलापम्‌ । 

बुन्दं छलाटतटकोटिपटान्तळम्वि हेमाञ्चलाञ्चितमुखं कुलपालिकानाम्‌॥ 
कान्तं गृहेषु कलगद्गदभाषितानां झङ्कारनू पुररवेण चिराचितानाम्‌ । 

तेषां झशाचुकरमिन्दुसमानकान्तं येरचितोऽसि भगचन्भषमोचनस्त्वम्‌ ॥ 


ब्रह्मात्वमेव हरिरस्यनिलोऽनलोऽसिरद्रोऽन्तकोऽसिबरुणोऽस्यमराधिपोऽसि । 
सोमोऽसि वायुरसि भूरसि चेश्बरोऽस यज्ञोऽसि चित्तपतिरर्यपराजितोऽसि ॥ 


ये सप्तसपतिलुरवाहरणेन मुक्ता भूमाचथेति तरसो र्तरंतरीताः । 
व्योमैतद्न्तरहितं परितो हि. गत्वा गच्छन्ति न श्रमपद दि मनागपीमे ॥ 
ऽ्यानैकयोगनिरताश्च समाधिमाचाद्धयात्वा पदं तच तुरीयमनन्तमूते । 


_ मुक्तामयास्तन॒भूतो न मियाभियुक्तास्तदुन्ह्म शाशचतमचिन्त्यमनाद्यनन्तस्‌ ॥ 
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_ तेषांचिदायैमाणानां ` रुधिरादपरेपुनः। बभूवुरन्धकाघोरा यैव्याप्तमखिलं जगत्‌ |ॐ ` 





2.2. क्हपुसणम्‌$ ` ` ` `[ ७ 
___ जन्मांदिरोगरहितं परमं पुराणमीश जरामरणशोकभयातिरिक्तम्‌। १ 
` : स्थूलानुभावनगणांगणितं विशुद्धं वेदान्तघादिमिरलं परिमन्यते यत्‌। 

_ त्वामग्निपुञ्जवपुषं तपसां{निवासं याता दिवं छुचिरकालसुपास्य भक्ताः [ 
भानो सुरासुरसपूहशिरोनिघष्टपादारविन्डुयुगळामळ्चारुपूत ॥ ६४॥ 
भूतेशभूतचरदासरुदव्ययात्मन्व्योमाइहास सावितभुबनकदीप । | 
आऋकलाममन्त्रयज्ुषामधिचाल नाम सष्टिस्थितिएळ्यकारणलोकपाल ॥ _ 
दीनस्य देवकृपणस्य भवे भवे मे मग्नस्य चार्द्विचारमनोरथानि। : 
शशश्‍वद्यतीश्‍वरशशीकरकडुघोरोत्पातो जरामरणशोकरुगान्तरस्य ॥ ६६॥ 

` यःप्रातः सायमिदं मध्याह्न चा पठेच्च दीप्तांशोः । 
सालोक्यं याति रवेः प्राप्रोति धर्माथंकामांश्च ॥ ६७ ॥ 

'नित्यं तस्माच्च सूर्याच्च मनसरोऽमिहितं च यत्‌। नमस्ते देवदेवेश भक्तानामभयंडुर॥ 

सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु सवेदेघनमस्क्कत । तिग्मांशो चे नमस्तुभ्यं जगतश्चक्षुषेनमः॥ 

'प्रभाकरनमस्तेऽस्तु भानो जय जगत्पते । अनेन दञुमुख्येन पीडितोऽहं जगत्पते॥ 

कि करोमि कथं चेनं घातयामि दिवाकर ॥ ७१॥ 
सूये उवाच । 

जय शूलेन पापिष्ठं मायाशतचिशारदम्‌ । जयं प्राप्नुहि देवेश हत्वाशूलेन चान्धकम्‌॥ 

_ -पुलस्त्य उवाच । 
ग्रह्म शूलं ततो दूरमाक्षिपत्तेजसा हरः । ततोऽन्धकस्त्रिगलेनाताडयत्पापकमहत्‌॥ 
तस्मिन्युद्धे तथा रुद्रो ान्धकेनाभिपीडितः। सुमोच बाणमत्युग्रे नाम्ना पाशुपतं दियत 

पिनाकमानम्यदोम्यां पिनाकी शाङ्करः स्वयम्‌ । _ 
रद्रबाणघिनिमेंदादुधिराद्न्धकस्य तु । अन्धकाश्च समुत्पन्नाशशतशोऽथसहल्नशः॥ 





तं तु मायाचिनं इष्टा देषदेषस्तदान्धकम्‌ । पानाथमन्धकस्यास्य .सखजे मात॒कास्तदी 
माहेश्वरी तथा जाही र चा चाडवी तथा। सो पमि रहम, ङ्कतीतैत्तिरीतिण 


अएचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] # अन्धक्तशिवस्तोतरवर्णनम्‌ ई ४८१ 
सोरी सौम्यां शिषदूती चामुण्डामथ घारुणीम्‌। 
वाराहीं नाररासहीं च चैष्णचीं च विभावरीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतानन्दांभगानन्दांपिच्छिलां भगमा लिनीम्‌ । चाळामतिवळांरकांछुरभींसुखमण्डिताम्‌ 
मातृनन्दां सुनन्दां च चिडालीं शकुनींतथा । रेवती च महापुण्यां तथेव शिखिपट्टिकाम्‌ 


: झूलेन च ततो दत्यं बिभेद त्रिपुरान्तकः । निर्गतं रथिरं तस्मात्पपुस्ता मातरस्तद 


नीरक्तो हि तदादेत्यश्शुष्कतां प्राप भूपते । शूलेप्रोतस्तदा दैत्यो दिव्यचर्षसह्रकम्‌ ॥ 
महाबलेन स्ट्रेण विधृतोऽपि सृतो न हि । स्तुतस्तेन तदाशम्मुर्भक्त्या दैत्येन सुब्रत ॥ 
॒ अन्धक उवाच | 
नमोऽस्तु शम्भो भषनाशहेतो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
त्वं भूजलाग्न मिमोडकसोमयज्वाष्टमूतिभवभावनो5लम ॥ ८५॥ 
त्वां चे बोणो बहुवाद्येन तोष्य प्राप्तश्चैश्यं स्वे पुरे तत्स्वरक्ष्यम । 
रक्षोऽधीशो बाहु भिस्तोल्यशेळं युष्मत्क्रान्तक्िएरूपो हानौषीत ॥ ८६ ॥ 
प्रा्ोऽप्येश्यं सवेरक्षोगणानां पुत्रं चापि प्रोजितं शक्रबन्धम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भवभयहर हर परमउदार मम सुखकरणनिखिलसुरसार । 
जितमरुद्भिमतवितरणपार तव पद्कमलमिहारणसार ॥. ८८ ॥ 
तवेशपादपडुजं करोति यो न्रोहृद्सिदेशतस्यचाञ्छितंद्दासिभक्तिमावितः 
सुनीश्वराःपुरा हरं भघन्तमेवमादरात्प्रपूज्यलिङ्गरूपिणं समापितामनोरथान्‌ 
अ्चोद्गवैकरूपिणं प्रपञ्चपञ्चकारृति चिचिन्त्यव्रक्षकोटरस्थ पएषजीचजीचनम्‌. 
` अवेद्वचाङग्रिचिन्तनापसवेकाम ईश्वर त्वदीयकिङ्करान्विते पदे पदेसमागतः 
.. ,मढोऽहंनाभि जानामि त्वां स्तोतुं भक्तवत्सल । 
> मनसा5प्यनुकम्प्यो रणं गतः ॥ ६१ ॥ 
! ०१५२ |; . जुलस्तय उवाचं | 


॥ | 


. 5,77 इति स्तुतो सहेशस्तु भच्या देत्येन साद्रम्‌। | 
| 7२१९ | व्यता, ताण. नाम भङ्गीरि रिट्रीति च यी by eGangotr 
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४८२ # पञपुराणम्‌ ॐ [ १ सुषि 
एष ते महिमा भूप हरख्य भवहारिण | कथितो पिज्लनविज्ञाख्यस्तत्पराणां सुखावह; । 
भीष्म उचाच । 
मनुष्यस्थापि देवत्वं सुखं राज्यं धनं यशाः । 
जयं भोग्यं तथारोग्यमायुचिद्यां श्रियं खुतम्‌ । 
बन्धुवगेशिवं सवं व्रृहि मे विप्रसत्तम ॥ ६४ ॥ 
पुलस्त्य उचाच । 
एभिर्गणैर्यतः श्रीमान्सदैच ब्राह्मणो भुवि । त्रैलोक्ये तु खदा सेऽ्यो विग्रदेवो युगे य 
पूजयित्वा डिजान्देघाः स्वगं भुञ्जन्ति चाक्षयम्‌ । 
धरामचन्ति राजानो लोकाचित्तं छुखं शिवम्‌ ॥ ९६ ॥ | 
लोके विप्रसमो नास्ति देवानामपि देवतम्‌ । ख च घमेमयः सादु वि्ुकति्रदो भृशम्‌ 
| लोकानां स गुरुः पूज्यस्तीथभूतोऽनघो जनः । 
सवेदेचालयः सत्वो निर्मितो त्रह्मणा पुरा ॥ ६८ ॥ 
इममथं पुरा पृष्ठो नारदेन पितामहः । कस्मिस्तु पूजिते ब्रह्मन्प्रसन्‍नो माघषो भवेत्‌ 
त्रह्मोचाच । 
यस्य घिप्राः प्रसीदन्ति तस्यविष्णुःप्रसीद्ति। तस्मादुब्राह्मणशुश्रूषुः परंत्रह्माऽधिगच्छति 
षिष्णुर्त्राह्मणदेहेघु सदा चसति नान्यथा । 
तस्मादुव्राह्मणपूजायां विष्णुस्तुष्यति तत्क्षणात्‌ ॥ १०१ ॥ ह | 
चिप्रान्यः पूजयेन्तित्यं दानमानार्चनाद्भिः। इतं क्रतुशतं तेन विध्युक्तं प्रियदक्षिणम 
प्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ । घापयेत्सवंबीजानि सा कृषिस्सार्वकालिकी 
अभिगम्य तु यदत्तं यच्च दानं मनोरमम्‌ । चिद्यतेसागरस्यान्तो दानस्यान्तो न विधते 
मनसापि न हिसन्ति भूदेवमाततायिनम्‌ । 
मनो5चुकूळतां यान्ति देवैरपि च दुळेमाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ग्रहे यस्यागतो षिद्वान्नेराश्यं नोपगच्छति। सर्वपापक्षयस्तस्य चाक्षयं स्वगमश्युते । 
काले देशे (क परात, च विपे, 'युच्चापेंग्रेहसु। दते. त्रा निदि जतम जन्मनि तिष्ठति ॥ । 


ST DES SP > * vere SA ma se आनन - ET] 


अष्टचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ] # प्रह्मृतत्राह्मणानास्प्रशस्तिवर्णनम्‌ # ४८३ 


न च दारिद्रधतामेति नातुरो'न र कातरः । मनोच्नुकूलां प्रमदामचेयित्वा दविजाळमेत्‌ 

हत्वा साहसकर्माणि दद्याद्विप्राय पवेसु । 

तद्दानं खुणणं प्रोक्तमभयं लाभणव च ॥ १०६॥ | 
विग्रपादतलोदुघृष्टिक्षतोभवति यः कर: । स कर: श्रोकरो नाम अन्यः कर्मकरू करः ॥ 

विप्रपाद्रजः पूताः पूतास्तञ्ञालबिन्दुभिः । 

बिपद्विश्च खदा पापैमंक्ता यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ १११ ॥ 
चिप्रपादरजः पूताः शुचयोःुहचत्बराः । पुण्यक्षेत्रसमास्ते स्युः प्रशस्ता यज्ञकमेलु ॥ 
आदो प्रह्ममुखाद्विप्रः समुद्भूतः पुरानघः । वेदार्तत्रैव सञ्जाताः सृष्टिसंस्थितिहेतघः ॥ 
तस्माद्विप्रसुखे वेदाश्वापिता: पुरुषेण हि । पूजाथं सर्वलोकानां सर्वयज्ञार्थतो रुचम्‌ ॥ 

पितृयज्ञे विचाहे च चहिकायषु शान्तिषु । 

प्रशस्ता ब्राह्मणा नित्यं सवेस्वस््ययनेघु च ॥ ११५ ॥ 

देवा {युञ्जन्ति -हव्यानि बढि प्रेताद्योऽष्ठुराः। . 

पितरश्चेचकव्यानि चिप्रस्थेच सुखाद्‌ श्वम्‌ ॥ ११६॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च यो दद्यायक्षकमेसु । दानं होमं बलिं चेष विना विप्रेण निष्फलम्‌ 

भुञ्जन्ति चाछुरास्तत्र प्रेता देत्याश्च राक्षसा: । 

तस्माद्‌ ब्राह्मणमाहय:तेषु कर्माणि कारयेत्‌ ॥ ११८॥ 
काले देशे च पात्रे च लक्षकोटिगुणं भवेत्‌। श्रद्धया च द्विजं इष्वा प्रकुर्यादभिचादनम्‌ 
दीर्घायुस्तस्य घाक्येन चिरजीबी भवेन्नरः । अनभिवादनाद्विप्र द्वेषादश्रद्यापि च ॥ 
आयुः क्षीणं भवेत्पुंसां भूतिनाशाश्च दुगेतिः । आयुव द्वियेशो बृ द्धिवृ द्विर्विद्याधनस्य च 

_ पूजयित्वाःद्विजानभ्रे्ो भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१ ॥ 
न चिप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्रप्रतिघो षितानि । 
स्वाहास्वधास्वस्तिविषर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ १२२॥ 
. नारद्‌ उपाच । 
उ्यतमो विप्रो ह्यपूज्यो घाऽथ को भवेत्‌ । 
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विप्रस्य. लक्षणं ब्रूहि याथातथ्यं गुरोरपि ॥ १२३ ॥ रि, 
त्रह्मोचाच । 


: पूज्यःश्रोत्रियको नित्यं सदाचारसमन्वितः । सदुवृत्तः कलुघेर्मुक्तस्तीयंभूतोजनो ऽ 


नारद्‌ उवाच । 
जातः कः श्रोत्रियस्तात सत्कुले घाप्यसत्कुछे । 
सद्सत्कम कर्ता वा क: पूज्यो भुवि घाडचः ॥ १२५ ॥ 
त्र्मोवाच । 
सच्छो त्रियकुलेजातो ह्यक्रियो नेवपूजितः। असत्क्षेत्रकुले पूज्यो व्यासवैभाण्डकौयथा 
क्षत्रियाणां कुळे जातो विश्‍वामित्रो5स्ति मत्समः । 
_ वेश्यापुत्रो घसिष्ठश्व अन्ये सिद्धा द्विजादयः॥ १२७ ॥ 
तस्मात्सच्छरोत्रियादीतां श्टणु पुत्रक लक्षणम्‌। धरायां दीर्थभूतानां सर्वपापहराय ब 
जन्मनाप्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारै द्विजउच्यते । | 
विद्ययायातिविप्रत्चं त्रिभिःश्रोत्रियलक्षणम्‌ ॥ १२६ ॥ 
विद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथेव च । तीथेस्नानादिभिमंध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृ 
“00 भक्त; "शुद्धान्तःकरणस्तथा । ` जितेन्द्रियो जितक्रोधस्समः सर्वजनेषु च 
: पित्रोः शुश्रूषणेरतः। परदारे मनो यस्य कदाचिन्नेच मो दते ॥१३२॥ | 
पुराणकथको नित्यं धर्माख्यानरुय सन्ततिः । | शी 
टा अस्येव दर्शनान्नित्यमश्वमेधादिजं. फलम्‌ ॥ १३३ ॥ ऱ्य 
पे गतिमेत्यस्य भागीरथ्या प्ुवस्यच । त्रतेश्व विधिधेः पूतो नित्यस्नानद्विजाचगे 
मित्रामित्रे दयालुः स्यात्समः सर्वजनेषु च । परस्व न हरैद्यस्तु ठृणमण्यदचीगतम्‌ ॥ 
फामक्रोधादिनिमुक्त इन्द्रियेरजितः पुमान। | 
परदारान्न गृह्वाति मनसाऽपि गृद्दागतान्‌ ॥ १३६ ॥. 
_ ! नारद्‌ उचाच। 


गायऱ्या टक्षणं कि वा प्रत्येकाझ्रजंगुपाम । कुक्षिचरणंगोंत्राणां तस्यान्रहिसुनिश्चयस 
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रोषाच । | 

छन्दो गायत्रीगायत्या: सविता देवता ध्रुषम्‌ । होता 

शुक्कवर्णा त्वम्षिमुखा घिश्वामित्रक्रषिस्तथा ॥ १३८ ॥ 

्रहमणश्शिर आरूढा रुद्रविष्णुह्दि स्थिता । 
6 उपनयने नियोगः स्यात्साङ्क्यायनसगोत्रजा ॥ १३६ ॥ | 
क्यचरणा शेया पृथिषीकुक्षिसंस्थिता । चतुषिशतिस्थाने च पादादौमस्तकान्तके 
खतुषिशत्यक्षरन्यस्य ब्रह्मलोकं स विन्दति। प्रत्यणंदेवतांज्ञात्वाविष्णुसायुज्यमाप्चुयात्‌ 
अपरं च प्रवद्धयामि गायत्र्या लक्षणं धुवम्‌ । सत्त पञ्च तथा ब्रह्मा यज्ञुरष्टादशाक्षरम ॥ 
ज्वलनादिहकारान्तं जले स्थित्वा शतं जपेत्‌। उपपातककोय्चा तु तथातिपातकैरपि 

ब्रह्महत्यादिमिः पापेमुक्ता यान्ति ममाळ्यम्‌ । 

उँ० अग्नेषांक्युंसि यजुर्वदेन जुष्टात्सोमं पिच स्वाहा ॥ १४४ ॥ 
विष्णुमन्त्रं महामन्त्रं तथा माहेश्वरस्य च । देषीसूर्यंगणेशानां तथा क्रतुमुजाँ सुत ॥ 
यस्य कस्य कुळे जातो गुणवानेव तेणु णैः । साक्षादुत्रह्ममयो चिप्रः पूजनीयः प्रयल्लतः ॥ 
दानं दद्याञ्च घिधिषत्सदा पर्वणि पर्वेणि । अक्षयं लभते दाता जन्मको रिशतान्प्रति ॥ 
रुचाऽ्यायनिरतोविप्रो यःपठेत्पाउयेत्परान्‌। धमंच भ्राचयेह्लोके सदाचार श्रुति स्मृतिम्‌ 

पुराणसंद्दितां नूनं तथेष धर्मसं हिताम्‌ । 

श्राघयित्वा त लोकेषु भ्रावयित्वा द्विजातिषु ॥ १४६ ॥ 

उव्यां घिष्णुसमः सोऽपि पूजनीयो नर; खुरः ॥ १५० ॥ 


| यदुबळं चाक्षयं तस्य तीर्थभूतानघस्य च। समानमचेनं कृत्वा नरो यात्यच्युतालयम्‌ 
| कदाचिक्तियते पापं विप्रः पापैनेलिप्यते । चाण्डालस्य गृहे निष्ठौ भास्करज्वलनौयथा 


याजनाध्यापनादोनात्तया चा सत्प्रतिग्रहात्‌ । 
विप्राणां न भवेद्दोषो ज्वलनाकेसमा द्विजाः ॥ १५३ ॥ 


|. चान्प्रतिग्रहजान्दोषान्प्राणायामव्यचस्थिता: । नाशयन्तीह पापानि घायुमंघमिचास्बरै ॥ 
| | गायची यो जपेन्तित्यप्राणायामसमन्चिताम्‌ । प्रत्यक्षरामरेयु कं स्वाङ्गेविन्यस्यतासपि 
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खर्वपापाद्विनिसु क्तो जन्मको रिङृतादपि । । 
ब्रह्मणः पदचीं प्राप्य स गच्छेत्मळतेः परम्‌ ॥ १५६ ॥ 
प्राणायामयुतां तस्मादुगायत्री जप नारद्‌ ॥ १५७ ॥ 

नारद्‌ उघाच । 


प्राणायामाः कथं ब्रह्मन्प्रत्येकाक्षरदेवताः । तेषां न्यासं तथाङ्गेष॒ चद्‌ तात यथाक्रम्‌। 


त्रह्मोचाच । 


गुद्देशेत्घपानःस्यादधदिप्राणो ऽस्तिदेहिनः । तस्माद्शुदंखमाङुञ्च्य प्राणेनसहयोजये 
पूरकेण तदा पुत्र इत्वा कुम्मकमुत्तमम्‌। प्राणायामत्रयं इत्वा गायत्रीं सज्ञपेदद्ि 
अनेनेच जपेद्यस्तु महापातकसञ्चयः । सछदुव्वारितेनेच क्षयं यात्युपपातकम्‌॥ १६१। 
प्रतिषर्णस्वर ज्ञात्वा चिन्यसेद्यः कलेघरे । स जनो ब्रह्मतामेति फळं घक्तुं न शक्नुमः। 
प्रत्यक्षरस्य यद्देव॑ शएणु पुत्र बदाम्यहम्‌ । यज्ञप्त्वां च पुनर्मालुः स्तनं न पिवति द्विः 
आग्नेय प्रथमं ज्ञेयं घायव्य तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं सूर्यंदेचत्यं चतुर्थ वै (यु) तं तथा ॥ १६४ ॥ 
पञ्चमं यमदेबत्यं घारुणं षष्ठमुच्यते। सप्तमं बाहंस्पत्यं तु पाजन्यं चाष्टमं विदुः। 
ऐन्द्रं च नचमं शेयं गान्धर्वं दशमं तथा । पौष्णमेकादशं घिद्धि मैत्रं द्वादशकं स्मृतम्‌। 
त्वाष्ट्र त्रयोदशं शेयं चासचं तु चतुद्शम्‌ । मारुतं पञ्चद्शकं सौम्यं घोडशक स्सृतम्‌। 
आङ्गिरसं ससदशं वैश्वदेषमत परम्‌ । आश्विनं चेकोनचिशां प्राजापत्यं तु पिशका 
सवेदेचमयं शेयमेकविशकमक्षरम्‌ । रौद्र द्वाविशकं शेयं ब्राह्म' ज्ञेयमतः . परम्‌ ॥ १६४ 


चेष्णचं तु चतुषिशमेता अक्षरदेचताः । जपकारे तु सञ्चिन्त्य ताखु सायुज्यतां त्म 


ज्ञात्वा तु देघतास्तस्य घाङ्मयं घिदितं भवेत्‌ । 
सर्वपापचिनिमुक्ती ब्रह्मणःपदघीं व्रजेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


गायत्री विन्यसेत्पूचं शरीरे चात्मनो बुधः। चतु्िशतिस्थानेष आपादमस्तकेसु ब। 


तत्कारं चिन्यसैद्योगी पादाङ्गु विचक्षण: । सकार शुर्फदेरो तु विकार जड्ुयोन्यंसे! 


तुकार जानुमध्ये च घकारं चोरुदेशतः । रेकार गुहयदेरो तु णिकारं वृषणेन्यसेत 
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यङ्कार करिदेरो तु भकारं नाभिमण्डले। गोकारं जठरै न्यस्य देकार स्तनयोन्येसेत ॥ 
चकार हृदये न्यस्य स्यकारं करदेशतः । घीकार घदने न्यस्य मकारं तालुके न्यसेत्‌॥ 
हिकारं नासिकाग्रे च धिकारं चक्षुषोर्न्यसेत्‌ । 
योकार तु भ्ुषोमेध्ये योकारं च लछाटके ॥ १७७ ॥ 
नः कारं तु मुखे पूर्व प्रकारं दक्षिणे सुखे । 
चोकारं पश्चिमे न्यस्य दकारं चोत्तरे न यसेत्‌ १७८ ॥ 
यात्कारं सूध्नि विन्यस्यसवेव्यापी व्यचस्थितः । 
एतान्विन्यस्य धर्मात्मा प्रह्मचिष्णुशिवात्मकः ॥ १७६ ॥ 
महायोगी महाज्ञानी परं निर्वाणक व्रजेत्‌ । सन्ध्याकाले पुनर्न्यासं श्रणु त्वं तद्यथार्थेतः 
उँश्थूरिति हृदये न्यस्य उँशमुघश्शिरसि न्यसेत्‌ । 
उ०स्वःशिखाये तत्सवितुर्वरेण्यमिति कलेवरे ॥ १८१ ॥ 
उषभगेदिवस्य धीमहीति नेत्रयोः। ओं थियो योनः प्रचोद्यादिति करयोन्येसेत्‌ 
उॅ*आपोज्योतीरसो5सतं ब्रह्ममू्भचःस्वरोम्‌ । 
इत्युदकस्पर्शमात्रेण पापात्पूतो वजेद्धरिम्‌ ॥ १८३ ॥ 
उॅ्भूःउॅमुचःऊॅरस्व:डॅ*महःउॅ*जनःडँ*तपःड?सत्यम्‌ । 
उेश्तत्सचितुर्वरैण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
उँ? आपो ज्योती रसोऽशतं ब्रह्मभूमुचःस्वरोम्‌ । 
इति सव्याहर्ति सप्रणघां दशोङ्कारां सन्ध्याकाले कुम्भकेन घारत्रयं जप्त्वा सूर्योप- 
स्थाने सावित्री चतुषिशत्यक्षरां जप्त्वा महाघिद्याधिको भवति ॥ घ्रहमत्वं लमते ॥ 
घटकुक्षिलक्षणां पुत्र गायत्रींश्टणु यल्लतः। यां ज्ञात्वा तु परं ब्रह्मस्थानं गच्छति वे द्विजः 
`  ओंतत्सचितुर्वरैणियं भर्गो देवस्प धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१८५॥ 
- अथ गायत्री पञ्चशीषे लक्षणम्‌। 
उँग्मूः । उंण्बः । उमस्वः । उष्मह; । उं?जनः । उंश्तपः। उश्सत्यम्‌॥ ` 
` उंग्तत्सचितुर्वरेण्य भगों देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१८६॥ 
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सव्याहृतिं तु गायत्रीं पुनर्न्यासं तु कारयेत्‌ । “मजा 
सर्वेपापचिनिर्मक्तो विष्णुसायुज्यतां व्रजेत्‌ ॥ १८७ ॥ | 
उनमू: पादाभ्याम्‌ । उँग्युवः जाचुम्याम्‌ । उर्वः कट्याम्‌ । उमहः नामो । 
उं०जनः हृद्ये न्यसेत्‌। उश्तपः करयोः । उॐलत्यं ललाटे ॥ 
जँग्तत्सचितुवेरेणियं भगो देवस्य धीमहि थियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ इति रिखायाम्‌ | 
एवं चिप्नो जानाति स एव ब्राह्मणाधमः। न तस्य क्षीयते पाप्मा भवेदुभूरि प्रतिग्र, - 
इमां यो वेत्ति गायत्रीं स्वेवीजसमन्विताम्‌ । 
' स॒ वेत्ति चतुरो वेदान्योगज्ञानं जपत्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
य एनां नेच जानाति सशूद्रात्परतः स्मृतः । 
तस्यापूतस्य विप्रस्य न देयं पितृपावेणम्‌ ॥ १६१ ॥ 
न खानफलद्‌ः कश्चित्सवंच निष्फलं भवेत्‌। विद्यावित्तं तथा जन्मद्वि जत्बंकारणंयतः 
निष्फल सकळ तह्य मेधयं पुष्पं यथाऽशुवौ। चतुरवेदाश्च गायत्री पुरा वै तुलिता मया 
चतुवदात्पराणुवों गायत्री मोक्षदा स्छता | दशभिर्जन्मजनितं शतेन च पुराक्षतप्‌ ॥ 
त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किढ्बिषम्‌ । 
गायत्रीमक्षमालायां सायं प्रातश्च यो जपेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां फलं प्रप्नोत्य लंशयम्‌ । 
| त्रिसन्ध्यं यो जपेन्नित्यं गायत्रीं हायनं द्विज: ॥ १६६॥ 
पाप क्षयं याति जन्मकोटिसमुद्धवम । गायऽयुच्चारमात्रेण पापक्ूटात्पुनाति च ॥ 
स्वर्गापचर्गमापो ति जप्त्वा नित्यं द्विजोत्तमः । ' 
वाञुदेचस्य मन्त्राणि जपेद्यस्तु दिने दिने ॥ १६८ ॥ 
प्रणमेच्य हरे: पादौ ख गच्छेदपच गिताम्‌ । चासुदेवस्य स्तोत्राणि सुखेचापि कथोत्तम्ा 
क करमा तु तस्य देहेन तिति । चेद्‌शास्त्राबगाहेन त्रि्ञोतः रनानञ्ञं फम्‌ 
किक हक मीत | पबे चिप्रगुणान्वक्तु न शक्नोमि द्विजोत्तम | 
पू, च | यस्य शापाह्विनाशःस्यादायुविद्यायशोंधनम्‌ ॥ | 
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अरदानात्समायान्ति सर्वा: सम्पत्तयंस्तथा | बिष्णुब्रेह्मण्यतामेति सदा पिप्रप्रसादतः 
नमो ाण्यववाय गोब्राह्मणद्दिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
सर्ने हरि यस्तु पूजयेत्सततं नरः। प्रसादी च हरिस्तस्य चिष्णुसायुज्यतां ब्रजेत्‌ 
२ इद्‌ शायुयात्पुण्यमाख्यानं घमेघिग्रहम्‌ । तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मकृतं च यत्‌ 
यः पठेत्पाउयेद्वाऽपि उपदेश जनस्य च । न तस्य पुनरावृत्ति: स्वर्गमक्षयमश्चुतते [२०७ 
चनं धान्यं लमेदत्र राज्यभो गानरोगिताम्‌ । सत्सुतं च शुभां कीति देववद्रमते दिवि ॥ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सश्खिण्डे ब्राह्मणसंस्कारो 
नामाष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


य पय त द 


एकोनपशञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
पञ्चविधस्नानानि 
नारद्‌ उवाच । 
तव प्रसादतो ज्ञातो विप्रः पुण्यतमश्च यः । यथा जानामि देवेश क्रियया ब्राह्मणाधमम्‌ 
रहि शीघ्रं सुरक्षेष्ठ यदि प्रीति मयीच्छसि ॥ २॥ 
प्रह्मोचाच । 
स्नानेदशविधैरमृक्तप्तथैव तर्पणादिभिःः। सन्ध्यासंयमहीनश्च स एव ब्राह्मगाधमः ॥३॥ 
देवपूजाब्रते्मुक्तो वेदबिद्यादिमिस्तथा। सत्यशौचादिमिश्चैव योगज्ञानाप्नितर्पणेः ॥ 
यञ्चस्नानानि विप्राणां कीतितानि महषिमिः । आग्नेयं बारुणंत्राह्मं चायव्यं दिव्यमेचच 


आग्नेयं भस्मनास्नानमद्विर्वारणमुच्पते । आपो हिष्ठेति चे घ्राह्म घायव्यं गोरजःस्मतम्‌ 
अद्विरातपचर्षामिदिव्यं स्तानसुदाहृतम्‌। पतैस्तु मन्त्रतः स्तानात्तीथानांफलमाप्डुयात्‌ 


तुळलीपत्रसंळग्नं शालग्रामंशिलाम्बु च । गां ध्रज्ोदक. चेव घिप्रपादोदकं च यत्‌ ॥ 
गुरूणामेच सुख्यानां पूतात्पूतमिति स्तिः ॥ ८॥. . ....... 
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। ४६० # पझपुराणस्‌ ॐ [१ सृष्टिले 
व्यागतीर्था दिमिर्यज्ञे ्रेतहोमादिभिस्तथा. ।. यत्फलं लभते घीरः. स्नानेरेतैस्तु त्फ : 
तपंणैश्व घिनिमुंक्तः पितृणामेघ नित्यशः । पितृहा नरकं याति सन्ध्याहीनस्तु दिदा 
मन्त्रत्रतविहदीनश्ध वेदबिद्याशुणैरपि । यज्ञदानादिभिमुंक्तो आरह्मणश्चाधमाधमः ॥ ११। 

“यज्ञाथेका देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाचकाः । परदाररतानित्यं पञ्चैते ब्राह्मणाधमा:। 
मन्त्रसंस्कारहीनाश्च शुचिसंयमचजिताः । मोघाशिनो दुरात्मानो घ्राह्मणाश्चाधमाधप्ः 
अपिस्तेयरतासूढाः सवधम विषिताः । उन्मार्गगामिनो नित्यं ज्राह्मणाश्चाघमाधमाः। * 
श्राद्वादिकमरहिता गुरुसेवाविचजिताः । अमन्त्राभिन्नमयांदा एते सर्घाधमाघमाः। | 
असम्भाष्या इमे दुष्टार्सचे निरयगामिनः । अमेध्यास्ते दुराजारा अपूज्याश्च समन्ततः 
खङ्गोपजीषिकाः प्रेष्या गोचाइनरता द्विजाः। कारुतृत्युपजीघाश्च गणचारद्धषिकाश्च ये 
बालापण्याभिचाराश्च अन्त्यजाश्रयमाश्रिताः । कृतघ्नाश्च गुरुच्नाश्व एते सर्चाघमाःस्मृताः 
ये चेवान्ये हताचाराः पाषण्डा ध्मेनिन्द्काः । दूषकादेचभेदानामेते ब्रह्मद्धिषो द्विजाः | 
तथापि ब्राह्मणश्चेच न हन्यव्यः कदाचन । पनं हत्वा द्विजश्रेष्ठ ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌॥ 
अन्त्यजातिषु म्लेच्छेषु तथाचाण्डालजातिषु ।पतितोचान्नयो निभ्यां न हन्तव्यः कथञ्चन 

_सवेजातिख्ियं गत्वा सर्घामक्ष्यस्य भक्षणात्‌ । द्विजत्वंनचिनश्येतपुण्या द्विप्र भवेत्पतः 

नारद्‌ उवाच । 
ईदश दुष्कृतं इत्वा पश्चात्पुण्यं समाचयेत्‌। कां गति यात्यसौ विप्र:सर्चलोकपितामह 
त्रोचाच । । 
कृत्वा सर्वाणि पापानि पश्चाद्यस्तु जितेन्द्रियः । मुच्यते सवेपापेभ्यः पुनत्रह्वात्वमहेति। 
श्टण पुत्रकथा रस्याँ घिचितरां च पुरातनीम्‌ । 
कस्यचिदुन्राहमणस्यापि यौचनाळ्यःसुतोऽभघत्‌ ॥ २५ ॥ 
ततो यौघनसम्पत्तेमोह्दाच्च पूर्वकमेणः । चाण्डाळीमगमत्खद्यस्तस्याः ग्रियतरोऽमषत्‌ |: 
तस्यामुत्पादितास्तेन पुत्रा दुदितरस्तथा । स्वकुटुम्वं परित्यज्य गृहे तस्याश्विरंस्थित 
अन्याभक्ष्यं न चाश्नाति घुणया च सुरां त्यजेत्‌। 
तपुवाच खदा सा च भक्षयान्यतरां सुराम्‌ ॥ २८॥ 
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घकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] % ब्राहणपुत्रस्यकथाचर्णनम्‌ क ४११ 
तासुचाच तदा शौचं गदितुं नाहेसिप्रिये । उत्कारोजायते तस्याः श्रवणात्सतत मम ॥ 

एकदा स झगान्वेषाच्छांतः सुप्तो गृहे दिवा । 

ग्रहीत्वा सा सुरां तस्य हसित्वा च मुखे ददौ ॥ ३० ॥ 
ततो घिप्रमुखादग्निः प्रजज्चाल समन्ततः । ज्वाला तु सकुटुम्बा तामद्हच्च गृहं वसु 
हाहाकृत्वा समुत्थाय घिललाप तदा द्विजः | विलापान्ते च जिज्ञासा समारब्धाचतेनहि 
कुतश्चाञ्चिः समुदुभूतो गृहे दाहः कथं मम । ततः छे तमुचाचेदतेजस्तै ब्राह्मणस्य च 
कथिते तद्यथावृत्ते ्रा्मणो चिस्मयं गतः । विसृश्याथेसुचाचेद्‌ं पुनः खेऽस्य हितं घचः 
विप्रनं सुतेजस्ते तस्माद्धमंचरो भच । ततो मुनिचरान्गत्वा पप्रच्छात्महित द्विजः ॥ 

2 तमूचुर्मनयः सचे दानधर्म समाचर ॥ ३६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 

पूयन्ते स्ंपापेम्यो ब्राह्मणा नियमैत्रतेः । नियमाञ्शास्रद्ृशंश्व पूतत्वार्थसुपाचर ॥ 

चान्द्रायणांश्च इच्छ्ांश्च तप्तरुच्छान्पुनः पुनः । 

प्राजापत्यांश्च दिव्यांश्च दोषशोषाय सत्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
गच्छतीर्था नि पूतानि गोषिन्दाराधनं कुरु । क्षयमेष्यन्ति पापानि नचिरैण समन्ततः ॥ 
पुण्यतीर्थप्रभाषाच्च गोचिन्दस्य प्रभावतः । क्षयमेष्यन्ति पापानि ब्रह्मत्वंप्राप्स्यतेमचान, 
१एणु तात यथावत कथयामः पुरातनम्‌ । आहाराथीं पुरा चत्स गरुड़ो घिनताजुतः॥ 
पत्तङ्गोऽपि बहिः साक्षादण्डान्निस्सुत्य शाचकः । श्रुधार्थीमातरंप्रामक्ष्यंमेदीयतामिति 
ततः पर्वतसङ्काशं गरुडं च महाबलम्‌ । दृष्टा माता मद्दाभागा तनयं मानसा ॥४३॥ 

विनतोचाच । 
छ्ुधां ते बाधितुं पुत्र न शबनोमि समन्ततः । तच तातस्तपस्तेपे लौहित्यस्ोत्तरेतडे॥ 
कश्यपो नाम धर्मात्मा साक्षाह्ञोकपितामहः । तत्र गच्छ स्वपितरं पृच्छ कामं यथा तच 
अस्योपदेशतस्तात क्रुधा ते शममेष्यति ॥ ४५॥ 
॒ ऋषय ऊचुः । उठत 
श्रुत्वा वैनतेयो महाबळ: । अगमत्पितुरम्याां :॥ 
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४६२ “`. क पझ्चपुराणम्‌ ऋः ` ` ¦ 220 [ १ हि 
इट्टा तातं मुनिश्ेष्ठ ज्वळन्तमिच पावकम्‌ । प्रणम्य शिरसा घाष्यमुबाच पितर लगा) ` 
चैनतेय उघाच। | हे. 
भक्षाथो समनुप्राप्तः खुतो5हं ते महात्मनः । क्षुधया पीडितो नाथ भक्ष्यं मे दीयतांप्रभो 
ऋषय ऊचुः । 
ततो ध्यानं मालम्ब्य ज्ञात्वा तं विनताखुतम्‌ । पुत्रस्नेहाद्वचश्चेद्‌ प्रोबाचमुनिसत्तम, 
कश्यप उचाच | प 


अनेकशतसाहखा निषादा: सरितां पतेः । तीरे तिष्ठन्ति पापिष्ठास्तन्सस्भक्ष्य सुखी भव 
तीथमुत्सादयन्तिस्म तीथेकाका दुरासदाः । चिना चिप्रं निषादेषु अक्षयत्वमलक्षितम्‌॥ 
ऋषय ऊचुः । | 
इत्युक्तः प्रययो पक्षी भक्षयामास तांस्ततः । अलक्ष्य भावो विप्रो ऽपिगिलितस्तेनपश्चिणा 
ख तस्य गलके गाढं छागी तिद्विजस्तदा । घमितु गिलितुं चापि न शशाकद्विजोत्तमम्‌ 
गत्वाऽथ पितरं प्राह किमेतदिति मे पितः। लग्ने मे गळके सत्वं प्रतिकर्त' न शक्नुयाम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
तस्य तद्वचनं शुत्वा कश्यपस्तमुचाचह ॥ ५५ ॥ 
न्य कश्यप उघाच 7 
मयोक्तं ते पुरा. घत्स ब्राह्मणो ऽयं न बुध्यसे ॥ ५६.॥ . 
ऋषय ऊचुः । 
इत्युर्वा च मुनिधींमान्द्रिजं प्राह ख धार्मिक: ॥ ७७ ॥ 
कश्यप उघाच | 
त्वं ममांसन्ने हितं ते प्रवदाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
.. ऋषय ऊचुः । 
त्मुघाच तदा विप्रः कश्यपं सुनिपुङ्गवम्‌॥ ५६ ॥ 
चिप्र उवाच .। 
प्रिया: । >वशुरा:श्यांलकाश्वाप्तास्तबालांश्र॒वर्धापरे 
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ममैते, छेदो नित्यं सर्वे सम्बन्धित 
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एकोनप्वाशत्तमो ऽध्यायः ] + गरुड्कथानकघर्णतम्‌ # 


४१३ 

पतेः सह प्रयास्यामि निरयं यापिःचा शिवम्‌ ॥ ६१ ॥ | 

[ | ऋषय ऊचुः । | 

चस्य तद्वचनं शरुत्वा विस्मितः कश्यपोऽद्रचीत्‌ ॥ ६२॥ 
| कश्यप उवाच । - 

द्विजानां च कुले जातश्चाण्डालैः पतितो भवान | 

पुरुषास्तै तिष्ठन्ते घोरे च निलये घुचम्‌॥ ६३ ॥ 
चिराय निष्छृतिस्तेषां नेघास्तीहकथश्चन। सवोश्चेच दुराचारांश्चाण्डालान्पापकारिण: 

दोषांस्त्यक्तवा नर: पश्चात्सुखी भवति नान्यथा ॥ ६५ ॥ 

अज्ञानाद्यदि घा मोहात्छृत्वा पापं सुदारुणम्‌ । 

ततो धमं चरेयस्तु स गच्छेत्परमां गतिम्‌॥ ६६ ॥ 
पापछन्‍्न चरेद्धमं पापे कुर्यान्मति पुनः । शिलानावं यथाऽऽरूढः सागरे संनिमज्जति ॥ 
कत्वासर्वाणि पापानि तथा ढुगेतिसञ्चयम्‌ । उपशान्तो भवेत्पश्चात्तं दोषं शमयिष्यति 

| | ऋषय ऊचुः । 
तमुवाच महाप्राज्ञं द्विजं सुनिवरोत्तमम्‌ ॥ ६६॥ 
विप्र उचाच | 

यदिमां न जहातीह खगः स्वांश्चवान्धवान्‌। ततःप्राणंच त्यक्ष्यामि खगेमर्माषघातिनि 

नोचेत्त्यजतु मे बन्धूनप्रतिज्ञा मे द्रृढात्मनः॥ ७१ ॥ 

ऋषय ऊचुः ! 
ततस्ताक्ष्येसुवाचेदं मुनिः ह्मवघे भयात्‌ ॥ ७२॥ 
कश्यप उचाच | 

उद्दमैतान्सपिप्रांश् म्लेच्छानेतान्समन्ततः । घनेषु पवेतान्तेष॒ दिक्षु तान्पतगेश्‍चर ॥७३॥ 
| ऋषपऊचु: । मु 
उद्ववाम ततः शीघ्र दोषज्ञः पितुराज्ञया । ततः सर्वे. भघन्व्यक्ता अकेशा: श्मश्रुवर्जिताः 


अचनाभोजनप्रीताःकिश्विच्छमश्टयुताश्चये । अग्नौच नग्तकाःपापादक्षिणस्याम्रधांचका: 
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घोराः प्राणिघये प्रीता दुरात्मानो गचाशिनः । | 
नैऋते कुवदाः पापा गोब्राह्मणघधोच्यताः ॥ ७६ ॥ 

खर्पराःपश्चिमे पूर्व निवसन्ति च दारुणा: । घायव्यां च तुरुष्काश्च श्मश्रुपू्णागघाशिन 
अश्वपृष्ठसमारुढा प्रयुद्धेष्वनिवतिनः । उत्तरस्यां च गिरयो स्लेच्छाः पवेतवा सिन; | 
सर्वेभक्षा दुराचारा बधबन्धरताः किल । ऐशान्यां निरयाः सन्ति कतृ णां वृक्षवासित; | 
एते म्लेच्छाः स्थिता दिक्षु घोरास्ते शस्त्रपाणयः । 
येषां च स्पर्शमात्रेण सचेलो जलमाषिशेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
एतेषां च कली देरोऽप्यकाले घर्मेचजिते । संस्पश च प्रकुवेन्ति वित्तलोभात्समन्ततः |. 
म्ळेच्छांस्तान्मोचयित्वा तु क्षुधया परिपीडितः । 
पुनराह द्विजस्तात क्रुधा मे बाधतेतराम्‌। 
अषद्द्रुडं तत्र कश्यपः कृपया दुतम्‌ ॥ ८२॥ 
कश्यप. उचाच । 
तिष्ठन्ती घिपुछौ तत्र जिघांसू गजकच्छपौ । अप्रमेयौ महासत्त्वौ सागरस्येकदेशतः। 
तावप्खु च दुतं घत्स क्षुधां ते चारयिष्यतः ॥८३ ॥ 
क्षय उचुः । 
स पितुर्वचनं श्रुत्वा तत्र गत्वाऽभिपद्य तौ । 
नखेभित्त्वा कूमंगजी महासत्त्वी महाजव: ॥ ८४ ॥ 
खमुत्पपात तो धृत्वा विद्युद्देगो महाबळ: । आधारतां न गच्छन्ति नगाश्वमन्द्राद्यः॥ * 
ततो योजनलक्षे हे गत्वा मारुतरहसा । महत्यां जम्बुशाखायां निपपात मद्दाबळः ॥ 
भग्ना सा सहसा शाखा तां पतन्तीं खगेश्वरः । 
गोब्राह्मणवधाद्वीतो दधार तरसा बली ॥ ८७ ॥ 
धृत्वा तां रुचिरवेगादद्रवन्तं खे महाबलम्‌ । गत्वा विष्णुरुवाचेदं नररूपधरो हरि ॥ _ 


पिष्णुरुवाच । 
कस्त्वं भ्रमसि चाकारो किमर्थं पतगेश्वर | चित्य महान्तौ गजकच्छपौ 
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तमुघाच दिजस्तस्मिन्तररुपधरं हरिम्‌ । गरुडोऽदं महाबाहो खगरूपः स्घकर्मणा ॥ 
कश्यपस्य मुनेस्सूनुचिनतागभेसम्मघ्रः । पश्येतौ च महासत्त्वी भक्षणार्थ' मया घृत्ती ॥ 
न धरा च ममाधारो न वृक्षा न च पवेताः । 
अनेकयोजनान्यूऽ्वं हृष्टा जम्वूमहीर्हम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपतं तस्य शाखायां सहेमौपरिभक्षितुम्‌ । 
भग्ना सा सहसा शाखा तां च धृत्वा भ्रमाम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोटिको रिसह्नाणां ब्राह्मणानां गवां वधात्‌ । भयंतत्र घिषादो मे सहसाप्राविशद्व॒ध 
कि करोमि कथं यामि को मे वेगं सहिष्यति ॥ ६४ ॥ 
ऋषय उचुः । 
इत्युक्तः पतगश्रेष्ठः प्रोषाचेद्‌ हरिस्तदा ॥ ६५ ॥ 
| विष्णुरुवाच । 
अस्मदुबाहुं समारुह्य भक्षेमी गजकच्छपौ ॥ ६६ ॥ 
गरुड उचाच | 
अमाघार न गच्छन्ति सागराश्चनगोत्तमाः। अथ चेवं महासत्वं कथं त्वं धारयिष्यसि 
ऋतिनारायणादन्यः को मां धारयितुंक्षमः । त्रेछोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेद्योवेगं मे सहिष्यति 
हरिरुवाच । 
स्वकार्यसुदरेत्पराज्ञः स्वकायं कुरु साम्प्रतम्‌ । 
कृत्वा कायं खगश्रेष्ठ विज्ञानीषे च मां भ्रुवम्‌ ॥ ६६॥ 
ऋषय ऊदुः । 
महासत्त्वं च तं दष्टा विस्ुश्य मनसाखगः। एचमस्त्विति चोक्त्वा स पपात ह महाभुजे 
न चचाल सुजस्तस्यसन्निपातलगेशितुः। तत्र स्थित्वा स तां शाखां सुमोच पवेतालये ` 
शाखापतनमात्रेण सचराचरकानना । चचाल चछुधा चैव सागराः प्रचकस्पिरे ॥१०२॥ 
ततश्च खादितौ सत्त्वौ सहसा गजकच्छपौ । 


तस्य न शाम्यति ॥ १०३ ॥ 
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` एतज्ज्ञात्वा तु गोषिन्द्स्तसुघाच खगेश्वरम्‌ ॥ १०४ ॥ | 
|...) .. , :.. पिष्णुख्याच| | 
भुजस्य मम मांसं तु : भक्षयित्वा सुखी भव ॥ १०५ ॥ 
ऋषय ऊचुः । . पल 
इत्युक्ते प्रचुर मांस भुजस्य तस्य तेन हि । खादितं क्षुधया पुत्र ब्रणं तस्य न विद्यते । 
तमुघाच महाप्राज्ञ्वराचरगुरु हरिम्‌ ॥ १०६ ॥ 
त वेनतेय उघाच । 
कस्त्वं कि वा प्रियं तेऽद्य करिष्यामि च सास्प्रतम्‌ ॥ १०७॥ 
नारायण उवाच । 
विद्धि नारायणं मां हि त्वत्प्रियाथे समागतम्‌॥ १०८॥. ` 
| नेट्पयऊ्यु:.। 
रूपं स्वं दर्शयामास प्रत्ययाथं च तस्य वै । पीतवस्त्रै घनश्याम चतुभजमनोहरम्‌। 
शङ्क्चक्रगदापद्भधरं सवेसुरेश्वरम्‌ । तं च दृष्टाः गरुत्मांश्च प्रणम्य शिरला हरिम्‌। 
. . . वैनतेय उवाच | 
- प्रियं.कि ते करिष्यामि षद्‌ नः पुरुषोत्तम ॥१११ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
तमत्रचीन्महातैज्ञा देवदेवेश्‍वरो हरिः ॥ ११२॥ ` 
विष्णुरुघाच । 
भष मे वाहनं गूर सखे त्वं सार्वकालिकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
| ऋषय ऊचुः । 
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` तमुवाच खगश्ेष्ठो धन्योऽहं विबुधेश्वर । सफल जन्म मे नाथ त्वां च द्वष्टाध्यमे प्रभो 


प्रा्थयित्वा च पितराषागमिष्यामितेऽन्तिकम्‌। प्रीतो विष्णुरूवाचेदं भवत्वमजराम' 
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व्यसनान्मातर सद्यो मोचयिष्यसि नान्यथा । 
एवमुत्तवा हरिः सद्यस्तत्रेचान्तरघीयत ॥ ११८ ॥ 
ताक्ष्योंडपिपितर॑ गत्वा कथयज्चाखिलंतत:। स तच्छ त्वा प्रहृष्टात्मा तनयं पुनरघ्रचीत्‌ 
कश्यप उवाच | 
धन्योऽहं च खगश्रेष्ठ धन्या ते जननीशिषा । धन्य क्षेत्र कुळ चच यस्यपुत्रस्त्वमीदरश 
यस्य पुत्रः कुले जातो चेष्णघः पुरुषोत्तमः । 
कुलकोरि समुद्धृत्य चिष्णुसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥ १२१॥ 
विष्णु यः पूजयेन्नित्यं विष्णं ध्यायेत गायति । 
जपेन्मन्त्रं सदा घिष्णोः स्तोत्रं तस्य पठिष्यति ॥ १२२॥ 
प्रसाद च भजेन्नित्यसुपचासं हरेदिने । क्षयाञ्च सर्वपापानां सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
यस्य तिष्ठति गोघिन्दो मानसे च सदैब हि। स एच नरशादूलो चिष्णुलोके महीयते॥ 
जले विष्णु; स्थितो नित्यं रम्यस्थाने च सत्पथे । 
गवि विप्रे सदा स्घग त्रह्मामारे शुचे हे ॥ १२५ ॥ | 
एतेषु च जपेद्यस्तु स पुण्यः पुरुषोत्तम: । जन्मकोटिसहस्रेभ्यः इत्वा सत्कर्म सञ्चयम्‌ 
क्षयाच्च सचंपापानां विष्णोः किङ्करतां ब्रजेत्‌ । | 
धन्योऽसौ मानघो लोके विष्णोस्साद्रश्यमात्रजेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
नित्यःसुरघरैः पूज्यो लोकनाथोऽच्युतोऽव्ययः। खुप्रसन्नोभवेद्यस्य ख एव पुरुषोत्तमः 
तपो मि्हुमिघंमेमखेर्नानाषिधेरपि । घिष्णुनेलभ्यते देवेस्त्वयाऽसौ चिग्रलम्यते॥१२३। 
सपत्नीव्यसनाद्धोराम्मात्र ते प्रमोचय । ततोयास्यसि देवेशं कत्वा मातुःप्रतिक्रियाम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
गृहीत्वा जनकस्याज्ञां लब्ध्वा विष्णोवेरं महत्‌ । 
अस्बापाशवं गतो दृष्टस्तां प्रणम्याग्रतः स्थितः ॥ १३१ ॥ 
चिनतोचाच । 
अभषङ्गोजनं तेऽद्य पुत्र इष्ट पितापि च। किमर्थ घा विलम्बस्तै चिन्तयाव्यथिताहाहम्‌ 
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ऋषय ऊचुः । | 
स मातुचंचनं श्रुत्वा गरुडःप्रहन्निष। कथयामास वृत्तान्तं सा भुत्वा विस्मिता | 
| चिनतोघाच । 


कथं च दुष्करं कर्म शिशुभावात््वया छतम्‌ । 
धन्याऽहं मे कुलं धन्यं यस्त्वं चिष्णुसंखो ऽचः ॥ १३७ ॥ 
ळब्ध्चा घरं महात्मानं दृष्टा मे हृष्यते मनः । पौरुषेण त्वया घत्स उद्धृतं मे कुलद्वयम्‌ 
सुपर्ण उचाच | 
मातः .किते करिष्यामि प्रियमेष तदुच्यताम्‌ । 
कारये ृत्वाऽथ यास्यामि पाश्वं नारायणस्य च्च ॥ १३६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
एतच्छू त्वा तु सा प्राह गरुडंपिनतासती। महद्दुःखं च मे चास्ति कुरुतातप्रतिक्रियाम्‌ 
भगिनी मे सपल्ली सा पणिताऽहं तया पुरा | तस्या दास्यमहं प्रा्ाकस्तारय तिमागितः 
कष्णंृत्वा घिषेरश्व तस्या:पुत्रैमंहोरग:। उष:काळे5वदत्सा च अशचो 5यंकृष्णतांत्रजे 
ततोऽहमघद्‌ तत्र सदा चायं रुचासितः । मिथ्या ते वचनं मातः प्रतिज्ञां साऽकरोत्तदा 
ततो ऽददमत्रवंकदरः शपथं नागमातरम्‌ । यदीमं कृष्णताम्यैति हरेरश्वमहं तदा | 
इता भवामि ते दाखीत्यहमेतत्तदाऽचदम्‌ ॥ १४१ ॥ 
ततस्तस्मिन्हरेरश्वे कृते कृष्णे च छत्रिमे: । तस्याः पुत्रेश्च घूर्तेश्ध दासीत्वमगम तदा 
यस्मिन्काले हाभीएञ्च तस्या द्रव्य ददाम्यहम्‌ । 5 
तस्मिन्कारे ्यदासीत्वं यास्यामि कुलनन्दन ॥ १४३ ॥ 
गरुड उचाच |. 
पृच्छ शीघ्रं च मातस्तां करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ । 
भक्षयिष्यामि तान्नागान्प्रतिज्ञा मे यथार्थतः ॥ १४४ ॥ 
| ऋषय ऊचः । | 





ततः कदूमुषाचेद्‌ं विनता दुःखिता सती ॥ १४ 
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_ घझिनतोवाच। 
अभीष्ट घद्‌ कल्याणि येन सुच्येय कच्छ्तः ॥ १४६ ॥ 


अरषय उच: । 


अन्नवीत्सादुराचारा पीयूषं दीयतामिति । एतच्छू त्वा तु चचनमभवत्सा च निष्प्रभा 
ततः शनरुपागस्य तनयं प्राह दुःखिता ॥ १७७ ॥ 


४६६ 


घिनतोचाच । 
असतं प्राथयत्पापा तात किया करिष्यसि ॥ १४८ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रत्वा घाक्य गरुत्मांश्व महाक्रो घसमन्वितः ॥ १४६ ॥ 
गरुड उचाच | 
अमुतं चानयिष्यामि मातर्मा विसुखी भव ॥ १५० ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
एवसुक्तवा तु तरसा स गतः पितुरन्तिकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
गरुड उचाच | 
असतं चानयिष्यामि मातुरथ ५घुना5नघ ॥ १५२॥ 
ऋषय ऊचुः । | 
स तस्य घचनं श्रुत्वा सुनिः प्राह खगेश्वरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कश्यप उचाच । 


सत्यलोकस्य यै चोध्वे विश्वकर्मेघिनिमिता । पुरीचास्ति सभा रम्या देवानां दितहेतवे 

च हिप्राकारदुळेभ्या दुधर्षा चासुरेः सुरैः । रक्षार्थं निर्मितो देवः सुरेस्तत्र महावलः ॥ 
ये यं पश्यति घीरः स स एव भस्मतां बज्ञेत्‌॥ १५६ ॥ 

सुपर्ण उचांच। | 

नारायणाहूरो लब्धो मया च मुनिसत्तम । भये नास्तीह मे तात सुरासुरगणादपि ॥ 
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ऋषय ऊचुः । 
एचमुत्तवा गरुत्मान्स उद्धृत्यसागराज्ञलम्‌ । जगामाकाशमाचिश्य खगश्चो मनोजः 
पक्षवातेन तस्यैघरजः समुदुगतं बहु । तस्यान्तिकं न च त्यक्तमगमत्तस्य तञ्च 
गत्वा चञ्चूजरेनापि बहि निर्वापयदुबळी। रज्ञोभिः परिपूर्णाक्षो न सुरस्तं च पयि 
जघान रक्षिचगोंस्तानम्ृतं चाइरढुबली । आनयन्तं च पीयूषं खगं गत्या शतक्रतुः| 
ऐराबतं समारूढो घाक्ममेतदचाच ह ॥ १६२ ॥ 
इन्द्र उवाच । 
खगरूपधरः कस्त्वं पीयूषं हरसे बळात्‌ । अग्रियं सवंदेधानां इत्वा जीवे रितः कथम्‌। 
विशिखेरञ्िसङ्काशैनयामि यममन्दिरम्‌ ॥ १६४ ॥ 
| ऋषय ऊचुः । 
श्रुत्वा घाक्यं हरेः कोपादुघाच स महाबलः ॥ १६५ ॥ 
गरुड उचाच। 
नयामि तव पीयूषं दशय स्वपराक्रमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ऋषय ऊचः । 
एतच्छू त्वा मद्दावाहुजेघान विशिखेः शितैः । यथा मेरुगिरेः शउङ्गं तोयधर्षेण तोयद 
नखेरशनिसळ्ञाशैबिभेद गरुडो गजम्‌ । मातलिं च रथं चक्रं तथा देचान्पुरस्सरान्‌॥ 
व्यथितोऽसौ मददावाहुर्मातलिर्गजपुङ्गयः। विमुखाः पक्षवातेन सर्वे देवगणास्तदा। 
ततस्तु कोपितो जिष्णुजेघान कुलिरोन तम्‌ । 
कुलिशस्याचपातेन न च झ्ुन्धो महाखगः ॥ १७० ॥ 
स्वं मोघं भिडुरं इट्टा हरिमोतो 5भवत्तदा । संनिवृत्य ततो युद्धात्तत्रैचान्तरघीयत॥ 
सुतरामपि गच्छन्तं वेगादुभूतलमागतः । अत्रचीत्स सुरश्रेष्ठः सर्वदेषगणाग्रतः ॥१७२ 
शक्र उचाच | 
यदि दास्यसि पीयूषमिदानीं नागमातरि। भुजगाश्चामराः सर्च क्रियन्ते हि श्रुचं तया 
प्रतिज्ञा ते भवेन्नष्टा न फलं जीवितस्य ते । तस्मादिदं इरिष्यामि संमतेन तघानध॥ 
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गरुत्माचुचाच । 

म यस्मिन्काले ह्यदासी सा माता मे दुःखिता सती । 

| विदिता सवेळोकेषु दरे5स॒तं हरिष्यसि ॥ १७५ ॥ 

| ऋषय ऊचः । 

i एवसुक्तवा महाघीर्यों गत्बोचाच प्रस तदा ॥ १७६ ॥ 

गरुड उवाच। 

आनीतमस्रृतं मातस्तस्या एव प्रदीयताम्‌ ॥ १७७ ॥ 

| ऋषय ऊचः। 


भोत्फुलहृदया सा च इुष्द्वा पुत्रेसहाम्तम्‌ । तामाइयासृतं दत्त्वा चादासीत्वं तदागता 
तृणकाष्ठानि भूतानि पशवश्च सरीसृपाः । द्रष्ट्या सचिस्मयास्सवं देवा महषयस्तदा 
मोचयित्वा तु तामस्बां गरुडः सुष्ठुतां गतः। एतस्मिन्नन्तरे शक्रो जहारसहसासुधाम्‌ 
निधाय गरळ तत्र तया चानुपलक्षितः । प्रहृष्टहृदया कद्रः पुत्रानाहय सम्भ्रमात्‌॥ 
तेषां सुखे ददौ हृष्टा इवेडं चाम्रुतलक्षणम्‌ । तानुवाच प्रसूः पुत्रान्युष्साकं च कुलेसदा 
सुखे तिष्ठन्त्वमी देचा बिन्दचस्तेन निवृ ता: । 
_ महर्षयस्ततो देवाः सिद्धगन्धर्वमानुषाः ॥ १८३ ॥ 
ऊचुः सन्तु कुळे मातरस्माकं च प्रसादतः । नागेषिसर्जिता देवाः ससिद्वा मुनयस्तथा 
जग्मुः स्वमालयं दृष्टा नागाः प्रमुदिताः स्थिताः । 
एतस्मिन्नन्तरे नागांश्वखाद गरुडो बलात्‌ ॥ १८५॥ 
दिक्षु पलायित्ताः दोषा: पवंतेषु घनेछु च । सागरेषु च पाताले बिलेषु तरुकोटरे ॥१८६ 
निमृतेषु निकुञ्जेषु स्थिताः सर्पाश्च निव ताः । 
शुजगास्तस्य भक्ष्याइच सदैच घिधिनिमिताः ॥ १८७॥ 
स खादयित्वानागांश्चसम्भाष्यपितराचथ । विवुधान्पूजयित्वा तु जगाम हरिमव्ययम्‌ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि खुपणेचरित शुभम्‌। सर्वेपापचिनिर्मुक्तः सुरलोके महीयते ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै गरुडोत्पत्तिनामैकोनपञ्चाशत्तमो5ध्यायः 
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पञ्चाशत्तमो 5व्यायः 
कश्यपोपदशेन चाण्डालपतितद्विजस्य सदाचाराचरणेन स्त्रि । 
ब्रह्मोचाच । 
अतः परं तु चिप्रषं चाण्डालपतितो द्विजः । प्रलप्य स बहुञ्छोकाञ्जगाम कश्यपंमुनि 
गत्वोषाच मुनिश्रेष्ठ वदास्माकं हितं घचः। यथा पाणाद्वसुच्येऽहं मुनिश्रेष्ठ तथा कु 
ऋषय ऊचुः । 
तमुवाच महातेजा ईषद्धास्यः समन्ततः ॥ ३ ॥ 
| कश्यप उचाच | 
सन्दर्शनाच्च म्लेच्छानाझुपशान्तोऽसि वै स्वयम्‌ । 
गायत्र्याश्च जपेहोमैत्रतैश्चान्द्रायणादिभिः । ८ 
स्मर नित्यं हरेः पादमुपोष्य हरिघासरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहनिशं हरेध्यानं प्रणामं कुरु तं प्रभुम्‌ । ती्थ्नानेन मन्त्रेण पङ्कस्यान्तं गमिष्यसि 
ततः पापक्षयादेच त्राह्मणत्चं च ळप्स्यसे । बतेव षाधिकेमोक्षं नाशयन्कल्मषं द्विजः | 
ब्रह्मोचाच । | 
मुनेस्तस्यघचः भुर्घा इतङस्योऽभधत्तदा। पुण्यं स घिविधे कृत्वा पुनर्त्रह्वात्वमापबार 
ततस्तप्त्वातपस्तीव्र स्वलोकंचिरमभ्यगात्‌ । सदुवृत्तस्यालिलंपारं क्षय॑याति दिने , 
असदुदृत्तस्यपुण्यं हि क्षयं यात्यञ्जनोपमम्‌। अनाचाराद्धतो चिप्र आचारात्सुरतांव्रजे 
ततः कण्टगतेः प्राणैराचारं कुरुते द्विजः । कमणा मनसाङ्गेन सदाचारं सदा कुरु॥ 
कश्यपस्योपदेरोन सघिनीतोऽभषदुद्विजः। आचारं तु पुनःकत्वा तपस्तप्त्वा दिवंगत 
वा री इतो विप्रः स्घर्गढो केषु गहितः। आचारं तु पुनः इत्वा छुरलोके महीयते॥ | 
i  नारदउचाच। ` 8 
#2 प्राप्नुवन्ति गति लोकाः ट पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ |e; Urn RL Sg 
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पद्चाशत्तमो ध्यायः ] # ब्राह्माणपीडनादौ नानाविधदुःखप्रातिबर्णमम्‌ # ५०३ 
डिजानां पीडनं कृत्वा गति गच्छन्ति कां प्रभो ॥ १३॥ ` 
ब्रह्मोचाच । 
श्वुघासन्तप्तदेहानां ब्राह्मणानांमहात्मनाम्‌ । नाचयेच्छक्तितो भक्त्या स याति नरकंनरः 
परुषेण क्रोशयित्वा क्रोधाद्यस्तु विसजेयेत्‌ । स याति नरकं घोरं महारौरचकूच्छकम्‌ 
सन्निवृत्तस्ततः कीटाद्यन्त्यजातिषु जायते । ततो रोगी दरिद्रस्तु श्वुधया परिपीडितः 
नाघमन्येत्ततो घिप्रं ध्युघया गृहमागतम्‌ । न ददामीति यो घ्र्याददेषाझिंत्राह्मणेछु सः ॥ 
तियेग्यो निशतंगत्वा चाण्डाल्यमुपगच्छति। पादमुद्यम्ययो विप्रं हन्ति गां पितरौशुरुम्‌ ` 
रोरवे नियतो चासस्तस्य नास्तीह निष्क्ृतिः । 
यदि पुण्यादु भवेज्जन्म स एच पण्डुतां जेत्‌ ॥ १६॥ 
अतिदीनोचिषादी च दुःखशोकामिपीडितः । एवंजन्मत्रयं प्राप्य भवेत्तस्य च निष्ङृतिः 
सुष्टिचपेटकीळेश्च इन्याद्विप्रं तु यः पुमान्‌। 
तापने रौरवे घोरे कल्पान्तं सोऽपि तिष्ठति ॥ २१॥ 
अथजन्म समासाद्य कुकुरः क्ररचण्डकः । अन्त्यजातिषु जातोऽपि द्रिद्रःकुक्षिशूलचान, 
पादमुच्चच्छते चा यस्तस्य पादे शिळीपद्‌ः। खञ्जो घा मन्दजङ्गो चा खण्डपादो भवेन्नरः 
पक्षषातेन चाङ्गानि प्रकम्पन्ते सदेव हि । मातरं पितरं विप्रं स्नातक च तपस्विनम्‌ ॥ 
हत्वा शुरुगणं क्रोधात्कुम्भीपाके चिर भवेत्‌ । 
उषित्वा चैव जायेत कीटजातिषु तत्परम्‌ ॥ २५॥ 
विरुद्धं परुष वाक्यं यो घदेद्धि द्विजातिषु । अष्टौ कुष्ठाः प्रजायन्ते तस्य देहे इढं सुत 
विचर्चिका5थ ददरश्च मण्डलः शुक्तिसिध्मको । 
कालकुए्ठस्तथा शु्तस्तरुणश्चातिदारुणः । 
ततो मिषकप्रथोगे च पापात्पुण्यं पलायते । अपुण्याज्ञलरेखेच तेनेव निधनं ब्रजेत्‌ ॥ 
पषां मध्ये महाकु्ठाक्रय एच प्रकीतिताः। कालकृष्ठस्तथा शुक्लस्त्वरुणश्चातिदासुण 
महापातकभावानां ज्ञानात्संसर्गेतोऽपि चा । अतिपातकितामेच त्रयो देहे भवन्ति चे । 
संसर्गात्सहसम्बन्धाद्रो गः सञ्चर्तेनुणाम्‌। दूरात्परित्यजेद्धीर; स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्‌ 
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५०४ ` क पझपुराणसू # [१ ञी 
पत्तितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डालं च गघाशिनम्‌ । | 
श्वानं रजस्वलां भिं स्पृष्टा स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

दुरितस्यानुरुपेण देहे कुष्ठा व्यवस्थिताः । इहलोके परचेवाप्य नास्ति तु संशय. 

न्यायेनोपाजितां वृत्ति ब्रह्मस्वं हरते तु यः। अक्षयं नरव प्राप्य पुनजेन्म न विद्यते ् 
पिशुनोयस्तु विप्राणां रन्ध्रान्वेषणतत्पर; । तं दुट्टाप्यथघा रुणृष्टा सचैलो जलमावि 
ब्रह्मस्वं प्रणयादुक्त दहत्यासप्तमं कुलम्‌। विक्रमेण तु भुञ्जानो दशपूर्वान्द्शापरान्‌ | 

न विषं घिषमित्याहुब्ेहास्वं विषसुच्यते । विषमेकाकिनं इन्ति रमस्व पुत्रपौत्रकम | | 
मोहाच्च मातरं गत्वा ब्राह्मणीं च शुरोः स्त्रियम्‌। ` | 
पतित्वा रोरवे घोरे पुनरुत्पत्तिदुळंभः ॥ ३८॥ | 

पतन्ति पितरस्तस्य कुम्भीपाकेष्थ तापने । अवीचिकालसूतरे च महारो रघरीरचे ॥३॥ 
कदाचिदपि घा तेषां निष्कृति नाजुमेनिरे । 
प्राणं हत्वा द्विजातीनां स्वयं यात्यपुनर्भवम्‌ । 
पतन्ति पुरुषास्तस्य ' रौरवे च सहस्मशाः ॥ ४० ॥ 


| 


| 


ह नारद्‌ उवाच । 
सवषामेच चिग्राणां घधे च पातकं समम्‌ । विषमं घाकुतस्तिष्ठेत्तत्वतो बक्तमई सि । 
__ ब्रह्मोवाच | ह 


हत्वा चिप्र युवं पुत्र पातक यदुदाहृतम्‌ । रभते ब्रह्महा घोरं घक्तव्यं चापरं शण ॥ र 

लक्षको टिसहस्नाणां त्राह्मणानां वघंसजेत्‌ । वेद्शास्त्रयुतंहत्वा श्रोत्रियं विजितेन्द्ियम्‌ 

विप्रं च वैष्णवं दत्वातस्मादरागुणोत्तरम्‌ । स्ववंशान्पातयित्चा तु पुनर्जन्म न विद्वत 

तरिवेद्‌ स्नातकं हत्वा घघस्यान्तं न चिन्दते ॥ ४५ ॥ 

श्रोजियं च सदाचारं तीर्थमन्त्रमपूतकम्‌ । ईदृशं आ्ह्मणं हन्तः पापस्यान्तो न विद्ते | 

अपकार समुद्दिश्य द्विजः प्राणान्परित्यजेत्‌ । दृश्यते येन चान्येन ब्रह्महा स भवेन्नर' | 
_घचोमिः परुषेद त्ते: पीडितस्ताडितो द्विज: । | 
` यसुदिश्य त्यंजेत्माणांस्तमाहुतरेह्ययातिनम ॥ ४८ ॥ 
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लक नि 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ त्राह्मणानामुपजीव्यवृ त्तिवर्णनम्‌ # ५०५ 


ऋषयो सुनयो देवा: सर्वे ्रहमपिद्स्तथा । देशानांपार्थिवानां च सा च घध्या भवेदिह 
अतो हमव प्राप्य पितृभिः सह पच्यते । प्रायोपवेशकं घिप्रे दुधः संमानयेद शवम्‌ 
दोषेश्चापि चिनिमुक्तसुद्िश्य प्राणमुत्खजेत्‌। स प्रहितो पैधोरेनेतु यं परिकीर्तयेत्‌ ॥ 
आत्मघातं डुमारोहं कोटरेरुपजीवनम्‌। 
यः कुर्यादात्मनो घातं स्वचंशे ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


'ख्रूणं च घातयेद्यस्तु शिशु' घा आतुरं गुरुम्‌ । ब्रह्महा स्वयमेव स्यान्नतु य॑ परिकीर्तयेत्‌ 


मारयेच्च सगोत्रं चा ब्राह्मणं ब्राह्मणाधमः। तस्यैवं तदुभवेत्पापं न तु यं परिकीत्तयेत्‌ 
पीडयित्वा द्विजं शूद्रः स्वकायं चापि साधयेत्‌। | 
तत्रापापे च शूद्रस्य पातक नान्यथा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तात्कालिकषध इत्वा हन्तारमाततायिनम्‌। 
न च हन्ता च तत्पापैलिप्यते द्विजसत्तम ॥ ५६ ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं रणे । जिघांसन्तं जिघांसेञ्च न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
अश्निदो गरद्श्चेष धनहारी च खुप्तघः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिनः ॥ ५८ ॥ 
खलो राजचधोद्योगी पितृणां च घघेरतः । अनुयायी नृपो राज्ञश्चत्वारश्चाततायिनः ॥ 
ततक्षणान्नमृतं विग्रं पुनहेन्त न युज्यते । पुनहेत्वा घघं घोरं ज्ञानात्प्राप्नोति निश्चितम्‌ 
लोके विप्रसमो नास्ति पूजनीयो जगद्गुरु: । इत्चा तं यद्ववेत्पाप तत्परं च न विद्यते 
देववत्पूजनीयोऽसौ देवाखुरगणेनंरैः । ब्राह्मणस्य समोनास्ति त्रिषुलोकेषु निश्चितम्‌ 
' नारद्‌ उवाच। 
का वृत्ति सपुपाश्रित्य जीवितव्यं द्विजेन हि। अपापेन खुरश्रे तत्वतो चक्तुमहेसि ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
अयाचिता च या भिक्षा प्रशस्ता सा प्रकीतिता। 
उञ्छवृत्तिस्ततो भद्रा सुभद्रा सवेदृत्तिषु ॥ ६४॥ 
यांमा श्रित्य मुनिश्रेष्ठा गच्छन्ति ब्रह्मणः पदम्‌ । दक्षिणायशरेषाणां ग्राह्मायज्ञगतेनहि ॥ 
पाठनं याजनं कृत्वा ग्रहीतव्यं धनं दविजः । 
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पाठयित्वा पठित्वा च कृत्वा स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बराह्मणानामिद्‌ जीव्यं शिष्टावृ ्तिःप्रतिग्रहः। शास्त्रोपजी विनो धन्याधन्याबृ्षोपज्ी दिनः 
धन्या वृक्षलता जीव्या घारीसस्योपजीषिनः । अन्नजन्तुवध्रेपापं तस्य 
नवधान्यानिशस्तानि विप्रेभ्यः सम्प्रदापयेत्‌ । नचेत्प्राणिवधे झ्त्रक्षी यन्ते चायुषोधुवम 
तस्माइद्यात्सुबह्नि पितृदेघद्विजातिषु । अभावात्क्षत्रियाद त्तित्राह्मणैरुपजीव्यते । 5; | 
न्याययुद्धेषु योद्धव्यं चरेद्वीरत्रतं शुभम्‌ । ख तया च हिजो वृत्या यद्धनं लभते नपात्‌ 
पितृयज्ञादिदानेषु मेध्यं तद्वनमुच्यते | समभ्यसेद्धचुविद्या वेद्युक्तां सदाऽनघः [७२ 
शक्तिकुन्तगदाखङ्गपरिघाणां समन्ततः । अश्वारोहं गजारो हमैन्द्रजालममानकम्‌ ॥६३ 
रथभूमिगतं युद्धं युक्त सवत्र कारयेत्‌ । द्विजदेवशुधाणां च स्त्रीणां वृत्तं तपस्चिनाम। 
साधुसाध्घीगुरूणां च नृपाणांर क्षणाद्धवम्‌ । यत्पुण्यं रभ्यतेशूरेःकथंतद्त्रह्मबा दिभिः 
सवेपापक्षयं रत्वा सोऽक्षयं स्वगेमश्नुते । संसुखे न्याययुद्धेच पतन्ति ब्राह्मणा रणे | 
तेव्जन्ति परं स्थानं न गम्यं ब्रह्मवादिनाम्‌ । धर्मेयुद्धस्य यङ्वृत्तं शृणु पुण्यं यथार्थः 
संसुखेन प्रयुध्यन्ते न च गच्छन्ति कातरम्‌ । न भग्नं पृष्ठतो घ्न न्तिनिःशास्त्र्रपला यितम्‌ 
अयुध्यमानं भीरं च पतितं गतकल्मषम्‌ । असच्छूद्रस्तुतिप्रीतिमाहवे शरणागतम्‌ ॥ 

दत्वा च नरक यान्ति दुव त्ता जयकाङ्क्षिणः । 

एषा च क्षत्रिया वृत्तिः सदाचारैस्तु गीयते ॥ ८०॥ 
यामाश्रित्य दिवं यान्ति सवेक्षत्रियकुञ्जराः । धर्मयुद्धे शुभो सृत्युः संमुखे कषत्रियस्यव 
अन्न पूतोभवेत्सोऽपि सर्वपापैः प्रमुच्यते । स तिठ्ठेत्स्वर्गलोके च प्रासादेरल्रभूषिते॥ 
जास्वूनद्मयस्तम्मे रल्लभूषितमूतले । इष्ट्रव्येः सुसम्पूर्णं दिव्यवस्त्रोपशोभिते ॥ ८३। 
पुरतः कद्पवृक्षाश्च तिष्ठन्ति सवेदायिनः । घापीकूपतटाकाचैरुद्यानेरुपशो मिते ॥ ८४॥ 
यौचनाद्याश्चसेघन्ते तं देपुरकन्यकाः। तस्याग्रतो सुदा नित्यं न॒त्यन्त्यप्सरसां गणाः 
गीतंगायन्ति गन्धर्षादेवाश्च स्तुतिपाठकाः । एवंक्रमेण कढपान्ते सार्वभौमो भवेत्रप' 
सवेभौगेककर्ता च नीरुङ्मन्मथविग्रहः । तस्यपत्न्यः प्ररूपाञ्याः सदैव यौचनान्विताः 

घमेशीलाः सुताः शुभ्राः समृद्धाः पितूसंमताः ।. 
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पञ्वाशत्तमोऽध्यायः ]  # सत्यस्यप्रशंसावर्णनम्‌ # ५०७ 


एवं क्रमेण भुञ्जन्ति सप्तजन्मसु क्षत्रियाः ॥ ८८॥ 
अन्यायेन तु योद्धारस्तिष्ठन्ति नरके चिरम्‌ । एवं च झत्रियावृत्तिर््राह्मणैरुपजीव्यते ॥ 
वेयः शुद्देस्तथान्यैश्व अन्त्यजैस्लेच्छज्ञातिमि: । 
ये च योधाः प्रयुध्यन्ते न्याययुद्धेन सचेदा ॥ ६० ॥ 
तेऽपि यान्ति परं स्थानं सचे घर्णा द्विजातयः । न शूरोयोद्विजोभीरुसस्त्रशस्त्रविषजितः 
चिपत्तौ वेश्यवृत्ति च कारयेदुद्विजसत्तमः । वैश्यवृत्ति घणिग्भाव कृषि चेच तथा परे: 
कारयेत्कृषिचाणिज्यं घिप्रकर्म न च त्यजेत्‌ । | 
बणिम्माघान्छुषात्युक्त दुर्गति प्राप्नुयाद्‌ द्विजः ॥ ६३॥ 
आद्रेंद्रव्यं परित्यज्य ब्राह्मणो लभते शिघम्‌ । समुत्पाद्य ततो वृत्ति दद्याद्विप्राय सचेशः 
पितृयज्ञे तथा चाग्नौ जुुयाद्विधिषदुद्दिजः । तुलेऽसत्यं न कत्तेव्यं तुलाधमेप्रतिष्ठिता 
छलभावं तुरे कृत्वा नरक प्रतिपद्यते । अतुलं चापियदुद्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कत्तेव्या सुषा पापप्रसूतिका । नास्तिसत्यात्परोधर्मोनानृतात्पातकपरम्‌ 
अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेष 'विशिष्यते । अश्वमेघसहस्न तु सत्यं च तुल्या घृतम्‌ ॥ 
अश्यमेघसहस्त्राद्धि सत्यमेच विशिष्यते । योघदेत्सवंकायंषु सत्यं मिथ्या परित्यजेत्‌ 
स निस्तरति दुर्गाणि स्वर्गमक्षयमश्चुते । घाणिज्यं कारयेद्विप्रोमिथ्या5बश्यंपरित्यजेत्‌ 
बृद्धि च निक्षिपेत्ती् स्वयं रोषं तु भोजयेत्‌ । देेछेशात्तत्सहस्र्णणं भघतिसवेदा ॥ 
अर्थार्ञनचिधौ मर्त्या पिशन्ति विषमे जळे । कान्तारमटींचेच श्वापदेः सेचितां तथा 
गिरिं गिरिगुहां दुगं म्लेच्छानां शस्त्रपातिनाम्‌ । 
गुहं प्रतिभयं स्थानं धनलोभात्समन्ततः ॥ १०३॥ 
सुतदारान्परित्यज्य दूरंगच्छन्तिछो मिनः । स्कन्धे भारं चहन्त्यन्ये तयां चक्रेनिपातनेः 
क्षेपणीभिमेदादुःखैस्सदा प्राणव्ययेन च । अर्थस्य सञ्चयः पुत्र माणात्मियतरो महान्‌ 
टमिर्न्यायाजिते वृत्तं घणिग्भावेन यल्लतः। पितृदेष द्विजातिभ्यो दत्तंचाक्षयमश्चुते ॥ 
एतौ दोषौ महान्तौ च घाणिज्येलामकर्मेणि। लोमानामपरित्यागो सुपागहा्चचिक्रयः 
एदी दोषौ परित्यज्य कुर्यादर्थाजंनं बुधः । अक्षयं लमतेद्वानाइणि्दोपैन लिप्यते ॥ 
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५०८ क प॒झपुराणम्‌ # [ १ सिल 
पुण्यकर्मरतो विप्रः कृषिंदहि परिकारयेत्‌। वाहये दिवसस्याद्ध॑ बलीषद्‌ 
अमाचात्त्रितयं चेव अविश्चामं न कारयेत्‌। चारयेच्व तृणेऽच्छिन्ने चोरव्याघ्रविविे 
दद्याद्वासं यथेष्टं च नित्यमातर्पेयेत्स्वयम्‌ । 
गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद्विघ्नविचजितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सदा गोमयमूत्राभ्यां विघसैश्च चिवर्जितम्‌ । 
न मल निक्षिपेद्रोष्ठे सचेदेच निकेतने ॥ ११२ ॥ 
आत्मनः शयनीयस्य सद्वशं कारयेद्बुधः । समं निर्वापये्यल्माञ्छीतवातरजस्तथा | 
पराणस्य सद्वशं पश्येद्वा च सामान्यविग्रहम्‌। अस्य देहे सुखं दुःखं तथा तस्पैच कर्ते 
अनेन चिधिना यस्तु कृषिकर्माणि कारथेत्‌। ख च गोवाहनेदषिनेलिप्येत घनो भवेत्‌ | 
ढुवेले पीडयेचस्तु तथैव गदसंयुतम्‌ । अतिवालातिवृद्धं च ल गोहत्यां समालभेत्‌ | 
विषमं घाहयेद्यस्तु दुवेळं सबलं तथा । स गोहत्यासमं पापं प्राभोतीह न संशयः ॥ 
यो बाहयेद्विना सस्यं खादन्तं गां निवारयेत्‌ । 
मोहात्तणं जळं घापि स गोहत्यासमं लभेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
सङ्क्रान्त्यां पौर्णमास्यां चामावास्यायां तथैच च । 
| हरस्य बाहनात्पापं गघामयुतहत्यया ॥ ११६॥ 
) | अमूष पूजयेद्यस्तु सितै्चित्रादिभिनेरः । कजले: कुसुमैस्तैलेः सो5क्षयं स्वर्गमश्यते ॥ 
(ससि परगवे यो ददाति सदाहिकम्‌। सवेपापक्षयस्तस्य स्वर्ग चाक्षयमश्नुते ॥ 
| यथा पिप्रस्तथा गौश्च दयोः पूजाफलं समम्‌ । 
विचारे ब्राहमणो सुख्यो नृणां गाव: पशौ तथा ॥ १२२ ॥ 
| नारद्‌ उवाच । | 
चिप्रो ब्रह्मसुखे जातः कथितोमेत्वयाऽनच्। कथंगो सिः समो नाथ बिस्मयोमेषिधेश्रवम्‌ 
त्रह्मोघाच । 
श चान यथातथ्यं ब्राह्मणानां गवां यथा | एकपिण्डक्रियैक्यं तु पुरुषेनिमितंपुरा॥ 
पुराब्रह्मसुखोदुभूतं कूटं तेजोमयं महत्‌ । चतुभांगप्रजातं तद्वेदो ऽन्निगौद्विजस्तथा॥ 
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प्राकतेज: सम्भवोवेदो घहिरेच तथैव च । परतो गौस्तथाविप्रो जातश्वेषपृथकपृथक 
तत्र सृष्टा मया चादो वेदाश्वत्वार एकशः। स्थित्यर्थ सर्वलोकानां भुघनानां समन्ततः 
अभिहेष्यानि भुञ्जीत देवहेतोस्तथा द्विज: | आज्यं गोप्रभवं चिद्धि तस्मादेते प्रसूतकाः॥ 
न सन्ति यदि लोकेषु चत्घारोऽमी महत्तराः । तदाखिळं च भुबनं नष्ंस्थाचरजड्गमम्‌ 
एमिपृ ताः सदा लोकाः प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः । 
भाषो घ्रहरूपोऽसाचेते ब्रह्ममयाः रुछताः ॥ १३० ॥ 


` तस्माद्वीः पूजनीयोऽसौ चिप्रदेचासुरैरपि । उदारः सर्वकार्येषु जातस्तथ्योगुणाकरः ॥ 


सर्वदेवमयः साक्षात्सर्व॑सत्त्वानुकस्पकः । अस्य कायं मया सृष्ट पुरेच. पोषणं प्रति ॥ 
अत एच मया दत्तं चरं चातिसुशोभनम्‌ । एकजन्मनि ते मोक्षस्तवास्त्वितिचिनिश्चितम्‌ 
अन्नेव ये सृता गाचस्ट्वागच्छन्ति ममालयम्‌ । 
पापस्य कणमाज्न तु तेषां देहे न तिष्ठति ॥ १३४ ॥ 


' देवी गोर्धेनुका देवाश्चादिदैची त्रिशक्तिका। प्रसादाद्यस्य यज्ञानां प्रभवो हि घिनिश्चितः 


गचांसर्वपचित्राणि पुनन्ति सकल जगत्‌। मूत्रं गोर्गोमयं क्षीरं द्धिसपिस्तथैच च ॥ 
अमीषां भक्षणे पापं न तिष्ठति कलेघरे। तस्मादुघृ॒तं दधिक्षीरं नित्य॑खादन्तिधामिकाः- 
विशिष्ट खवंद्रव्येषु गव्यभिष्टं परं शुभम्‌ । 
यस्यास्ये भोजनं नास्ति तस्य मूतिस्तु पूतिका ॥ १३८॥ 
अन्नाद्यं पञ्चरात्रेण सप्तरात्रेण वै पयः | दधि षिशतिरात्रेण घृतं स्यान्मासमेककम्‌ ॥ 
अगब्यर्यस्तु भुडन्तेवे मासमेकं निरन्तरम्‌ । भोजने तस्य मत्येस्य प्रेताःखाद्‌न्तिचेच हि. 
परमान्नं परंशुद्धं स्विन्नं चातपतण्डुळैः। भुक्त्वा तु यत्ङतंपुण्यंकोटिकोरिगुणं मवेत्‌ 
अन्यच्चापि च यदुद्रव्ये हविष्यं शास्त्रनिमितम्‌ । तद॒भुत्तचायत्कृतंकमंसचेरक्षग्॒ण भवेत्‌ 
निरामिषं च यत्किञ्चित्तस्माद्यधत्फळं लमेत्‌। तस्माङ्गौः सवेकार्यषुशस्ताचेकायुगेयुगे. 
सर्वदा सर्वकामेषु घमेकामा्थेमोक्षदा ॥ १४३॥ डे 
नारद्‌ उवाच | 
केषु किंचा प्रयोगेण परं पुण्यं प्रकीतितम्‌ । चद्‌ तत्सर्घैलोकेश यथा जानामि तत्त्वतः 
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सहत्परदक्षिणं इत्वा गोधनं चाभिषन्दयेत्‌। सर्वेपापविनिमुक्तः स्वगं चाक्षयमश्न॒ते | 


सुराचार्यो यथा घन्द्यः पूउयोऽसो माधवो यथा । 
सपतप्रदक्षिणं कत्वा चेश्चर्यात्पाकशासनः॥ १४६ ॥ 
कल्य उत्थाय गोमध्ये पातर गुह्य सहोदकम्‌ । निषिञ्चेद्यो गवां शउङ्भमस्तकेनेषतञ्जलम्‌ 
प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य पुण्यं निबोध मे । 
शरूयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु नारद्‌ ॥ १४८॥ 
सिद्धचारणयुक्तानि सेवितानि महषिमिः । अभिषेकस्खमस्तेवांगयांश्टङ्गोद्कस्य च॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्यः स्पृरोद्गां च घृतं मधु । 
सषेपांञ्च प्रियङ्गुश्च कल्मषात्प्रतिसुच्यते ॥ १५० ॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घुतयोन्यो घुतोद्भवाः । 
घृतनद्यो घृतावतांस्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ १५१ ॥ 
घृतं मे सवंगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ । गाघो ममाग्रतोनित्यं गाचःपृष्ठत एच च॥ 
गाचश्च सवेगात्रेषु गवांमध्ये वसाम्यहम्‌ । इत्याचम्य जपेन्मन्त्रं सायं प्रातरिद्‌ शुचिः 
सवेपापक्षयस्तस्य स्वलो के पूजितोभवेत्‌। यथा गौश्वतथा विप्रो यथा चिप्रस्तथा हरिः 
हरियेथा तथा गङ्गा एते नहयद्वृषाः स्मृताः । गाचो बन्धुर्मे चुष्याणांमनुष्याबान्धवागचाम्‌ 
गोश्च यस्मिन्गृहे नास्ति तद्वन्धुरहितं शृहम्‌। गो सुखे चाश्रितावेदा सपडङ्गपदक्रमा | 
श्टङ्ग्योश्चस्थितौ नित्यं सहैव इरिकेशवौ । उद्रे५वस्थितः स्कन्दः शीर्षत्रह्मास्थितःसदा 
चृषध्वजोललाटे च श्थङ्घाग्रइन्द्र एष च। कर्णयोरश्विनौ देचौ चक्षषोश्शाशिभास्करी 
दन्तेषु गरुडोदेवो जिह्वायां च सरस्वती । अपाने सर्वतीर्थानि प्रश्नाचे चैव जाह॒बी। 
ऋषयो रोमकूपेषु मुखतःपृष्ठतोयमः । धनदो चरुणश्वेव दक्षिणं पाश्वेमाश्रितो ॥१६० 
घामपाश्व स्थिता यक्षास्तेजस्वन्तो महाबलाः । ॒ 
सुखमध्ये च गन्धर्चा नासाग्रे पन्नगास्तथा ॥ १६१ ॥ 
खुराणां पश्चिमे पाशवऽप्सरसश्च समाश्रित्ताः। गोमये चसते छमीगंमित्रे सवेमडुला 
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यश्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # कपिलागोदानादिविधिः # ५११ 


यादाम्रे खेचरा वेद्या -हम्माशन्दे प्रजापतिः। चत्वारः सागराःपूर्णा धेनूनां च स्तनेषु वे 
गां च स्पृशति यो नित्यं स्नातो भषति नित्याः । 
अतो मत्येः प्रपुष्टेस्तु सबेपापैः प्रमुच्यते ॥ १६४॥ 
गवांरजः खुरोद्भूतं शिरा यस्तु धारयेत्‌ 
स च तीर्थेजले स्नातः सवंपापेः प्रसुच्यते ॥ १६५॥ 
नारद्‌ उघाच | 
गयां च द्शवर्णानां कस्य दाने च कि फलम्‌ । ब्रूहि तत्त्वं गुरुधेष्ठ परमेष्ठिन्मरियं यदि 
ब्रह्मोचाच । ३ 
श्वेतां गां व्राह्मणे द्त्वा मानवश्चेशवरो भवेत्‌। प्रासादेवसते नित्यं भोगीचसुखमेधते 
धूश्रा तु स्वर्गकान्तारसंसारे पापमो क्षिणी। अक्षयं कपिलादानं कृष्णां दत्त्वा न सीदति 
पाण्डुरा दुखेमा लोके गौरी च कुलनन्दिनी । रक्ताक्षीरूपकामस्य घनकामस्य नीलिका 
एकां च कपिलां द्त्वा सर्वेपापेः प्रमुच्यते । 
यत्तु बाल्यकृतं पापं यौचने घाधेके कृतम्‌ ॥ १७० ॥ 
चाचा छृतं कर्म कृतं मनसा यत्प्रचिन्तितम्‌। अगम्यागमनं चेच मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 
मानकृटं तुलाकूट' कन्यानृतं गघानृतम्‌। सवै च नाशयेत्क्षिप्रं कपिलां यः प्रच्छति ॥ 
दशयोजनविस्तीर्णा महापारा महानदी । नारा च जळकान्तारे प्रसते चोद्काणंचे ॥ 
याबद्वत्सस्य दौ पादौ सुखे याघन्नजायते । ताचद्गीःपृथिषी जेया याबदुगमे न सुञ्चति 
सुचर्णश्टङ्गीचसत्राढ्यासर्घालङ्कारमूषिताम्‌ । तात्रपृष्ठींरी प्यखुरांतथा कांस्योपदोहनाम्‌ 
शोसितां गन्धपुष्पेश्च सर्चालङ्ारभूषिताम्‌ । ईदृशीं कपिलां दद्याद्‌ द्विजाती वेदपारगे 
सर्वपापक्षयस्तस्य विष्णुलोकेऽच्युतो भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
तस्यां तु दुह्यमानायां भूमौ पतन्ति बिन्दचः । 
आरामादि विजायन्ते यहुपुष्पफलोत्तमाः ॥ १७८ ॥ 
यत्रकामफला वृक्षा नद्यःपायसकद्माः । ्रासादा्वापि सौचणोस्तत् गच्छन्तिगोप्रदाः 
दशधेनूश्व यो दद्यादेक चैच 'घुरन्धरम्‌। समानं तु फलं प्रोक्त ब्रह्मगा सघुदाहृतम्‌॥ 
0. Mu 


mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 
५१२ कै पह्मठुराणम अ [१ सश्खिएे | 


एकं च द्शभिवृद्यात्सदल्लाणां शतं फलम्‌ । तस्याचुसारतो वेद्यं फल नारद यल्नत। | 
पितचुद्दिश्य यः पुत्रो वर्ष च मोक्षयेद्रुवि । पितरो विष्णुलोकेषु महीयन्ते यथेप्सितम्‌ 
चतस्रो घत्सतर्यश्च एकस्येव वृषस्य च । मोक्ष्यन्ते सवतः पुत्र विधिरेष ` सनातनः | 
याचन्ति चैव रोमाणि तस्य तासांचसर्चशाः । ताषद्वघसहस्ञाणि स्वगं भुज्ञन्तिमानवा; | 
लाङ्गूलेन वृषो यचच जलं चोतिक्षपति सुषम्‌ । | 
तत्तोयं तु खदस्नाब्दं पितणामसृतं भवेत्‌ ॥ १८५॥ | 
खुरेण कर्षयेदुभूमि ततो लोष्टं च कदमः । पितृम्यञ्च स्वा तन्न लक्षको टिगुणंभवेत 
विद्यमाने च जनके यदि माता विनश्यति । चन्दनेनाडिता धेनुस्तल्याः स्वर्गाय दीयते | 
दाता चेव पितणां च ऋणं चेव प्रमुञ्चति | अक्षयं लभते स्वग पूजितो मघवा यथा | 
सववेलक्षणसंयुक्ता तरुणी गोः पयस्विनी । समा प्रसूतिका भद्रा साचगी:पृथिवीस्सृता | 
तस्य दानेन मन्त्रस्य पृथ्वीदानसमं फलम्‌ । शतक्रतुसमो मत्यः कुलसुद्धरते शतम्‌ ॥ | 
गवां च हरणं कृत्वा खते गोरथवत्सके। ङमिपूर्णे ख कूपे च तिएदाभूतसम्छुवम्‌॥ | 
गवां चेच घधं इत्वा पितृभिः सहद पच्यते । रौरवे नरके घोरे तावत्काळं प्रतिक्रिया ॥ 
गोप्रचारप्रभग्नश्च षण्डवाहनवन्धनः । अक्षयं नरकं प्रायात्पुनजेन्मनि जन्मनि ॥ १६३॥ 
सङच्च श्रांचयेद्यस्तु कथां पुण्यतमामिमाम्‌ । सचंपापक्षयर्तस्य देवैश्च सह मोदते॥ 
` य इद शणुयाद्वापि परं पुण्यतमं महत्‌। सप्तजन्मङ्तात्पापान्सुच्यतेततक्षणेन हि॥ 
इति श्रीपाद्पुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे गोमाहात्म्यं नाम पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । | 








एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
ब्रह्मतेजोव्डूनाथकनित्यकर्मवर्णनम । 


नारद्‌ उचाच | र 
केनाचारेण पिप्रस्य ब्रह्मतेजो चिवर्धते | केनाचारेण तस्यैच ब्रह्मतेजो विनश्यति ॥॥ 


८0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi (“0॥86०॥0॥.. Digitized by eGangotri 


>... mms. «त | es) mms amr का mest 
ms, ss ns as omic ३ | 


a 


पुकरपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # ब्रह्मतेजोषधेनार्थकनित्यकर्मघर्णनम्‌ # ५१३ 


ब्रह्मोचाच । 

शयनीयात्ससुत्थाय राच्यंशे द्विजसत्तमः । देवांश्चेच स्मरेन्नित्यं तथा पुप्यघतो भुवम्‌ 
गोविन्द माधवं कृष्णं हरि दामोदर तथा । नारायणं जगन्नाथं घासुदेवमज घिमुम्‌ ॥ 
सरस्वती महालक्ष्मी सावित्री वेदमातरम्‌ । ब्रह्माणंभार्करंचन्द्रं दिक्पालाँख्च ग्रहांस्तथा 

शाङ्करं च शिवं शम्भुमीश्वरं च महेश्वरम्‌ । 

गणेशां च तथा स्कन्दं गौरीं भागीरथीं शिवाम्‌ ॥ ५॥ 

पुण्यग्छोको नलो राजा पुण्यस्छोको जनादंनः। | 

पुण्यञ्छोका च चैदेही पुण्यस्छोको युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 
अश्वत्थामा चलिव्यासो इनूमांश्च घिमीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीषिनः ॥ 
एतान्यस्तु स्मरेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । त्रह्महत्यादिमिः पापमुच्यते नात्रसंशयः ॥ ` 
सकृदुच्चरिते तात सर्वयक्षफलं लमेत्‌। गचां शतसहस्राणां दानस्य फलमश्चुते ॥ ६॥ 
ततश्चापि शुचौदेशे मलमूत्र परित्यजेत्‌ । दक्षिणामिसुखोरात्रौ दिघाकुयादुदङ्सुखः ॥ 
परतो दन्तकाष्ठं च तणैरुदुम्बरादिभिः । अतःपरं च सन्ध्यायां संयतश्च द्विज्ञो भवेत्‌ ॥ 

पूर्वाह्न रक्ततर्णा' तु मध्याह्न शुक्कषणिकाम्‌। 

सायं सरस्वती कृष्णां द्विजो ध्यायेद्ययाषिधि ॥ १२॥ 
ततः समाचरेत्स्नानं यथाज्ञानेन यत्नतः । अङ्गं प्रक्षालयित्वा तु गट्भिःसंलेपयेत्ततः ॥ 

शिरोदेशे ललाटे च नासिकायां हृदिस्रुघोः । 

__ बाहो'पार्श्वे तथानाभौ जानवो रङ्घ्रिद्वये तथा ॥ १४ ॥ द 
एकालिङ्गे गुदेतिल्नस्तथा घामकरै दश । उभयोः सप्तदाठवप्रा सव:शुद्धिसमीऱ्सता, ॥ 
अश्यक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते घखुन्धरै । शृत्तिके हर मे पापं यन्मया डुष्छत छतम्‌ 

अनेनैच तु मन्त्रेण शृत्तिकां यस्तनौ क्षिपेत्‌ । 

सर्वपापक्षयस्तस्य शुचिमेवति मानचः ॥ १७॥ 
ततस्तु वेदपूरवेण स्नान कुर्याद्विचक्षणः | नरे नद्यांतथाकूपे amr 
जळराशौ च घप्रे च घटस्नानं तथोत्तरम्‌ । कारयेद्विधिषन्मत्यःसच 
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प्रातःस्नानं महापुण्यं स्ेपापप्रणाशनम्‌। यःकुयोंत्खततं चिप्रो घिष्णुलोके महीयते 
प्रातःसन्ध्यासमीपे च यावद्दण्डचतुष्टयम्‌ । तावत्पानीयमस्तं पितृणामुपतिष्ठते | 
परतो घटिकायुग्म॑ यावद्यामेकमाहिकम्‌ । 
मधुतुल्यं जळं तस्मिन्पितणां प्रीतिषर्घेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततस्तु साद्ध॑यामेकं जलंक्षीरमय' स्सृतम्‌ । क्षीरमिश्रं जलं तावद्यावदण्डचतुष्टयम्‌ | 
अतः परं च पानीय' याचद्धि प्रहरत्रयम्‌ । तत्परं लोहितं प्रोक्तं याघदस्तं गतोरचिः ॥ 
चतुथेप्रहरे स्नाने रात्रो चा तपेयेत्पितुन्‌। तत्तोयं रक्षसामेच ग्रदणेन चिना शितम्‌ ॥२५। 
` पानीयं सर्वेलिद्धधथं पुरेबनिमितं मया । रक्षार्थं तस्य तोयस्य य क्षाश्चैव धुरन्धराः | 
न प्राप्नुघन्ति पितरो ये च लोकान्तरं गताः । 
| दुष्प्राप्यं सलिल तेषास्ृतेस्वान्मर्त्यचासिनः ॥ २७ ॥ 
' तस्माच्छिष्येश्च पुश्च पौत्रदौ हित्रकादिभिः । बन्धुवर्गेर्तथा चान्येस्तर्पणीयं पितृत्रते: 
नारद्‌ उघाच | 
` जलस्य देवतं ब्रूहि तपंणस्य विधिमयि । यथा जानामि देवेश तत्वतो घक्तमहेसि ॥ 
| ब्रह्मोघाच । > 
. जलस्य देवताविष्णुःसवेळोकेषु गीयते । जलपूतो भवेद्यस्तु विष्णुस्तच्छडुरो भवेत्‌ ॥ 
जळ॑गण्डूषमात्र तु पीत्वा पूतोभवेज्ञरः । विरोषात्कुशसंसर्गात्पीयूषाद्धिक जलम्‌॥ 
सर्वेदेवालयो दर्भोमयाऽयं निर्मितःपुरा । कुशमूलेभवेदुव्रह्मा कुशमध्ये तु केशव: ॥ 
| कुशाग्र शङरषिदधि शपते प्रतिष्ठिताः । कुशहस्तःसदामेध्यःस्तोत्रं मन्त्रंपठेद्यदि ॥ 
Oo कल इस मुतेः | -अशा:काशास्तथा दूर्वा यवपत्राणिब्रीहयः ॥ 
| १३७- कुशास्सत्तप्रकोतिता: | आनुपूवण मेध्याः स्युः कुशालो केप्र तिष्ठिताः 
बिनामन्त्रेण यत्स्नानं सर्वंतन्निष्फलं भवेत्‌ । 
त सस्पर्शाच्च तिलस्य च ॥ ३६ ॥ | 
तस्माश्व तपेयेन्नित्यं पितृ स्तिलजलेबंध: । दशभिश्च तिलेस्तावत्पित्णां प्रीतिरुत्तमा 
अग्निस्तस्भ भयाद्देशा न चेच्छन्त्यति विस्तरम्‌ । के 
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स्नात्वा यस्तपंये न्नित्यं तिळमिभ्रोदकेः पितृन्‌ ॥ ३८॥ 
सख याति ब्रह्मणःस्थांनं समुदुधृत्यो भयंकुलम्‌ । विशेषेण युगाद्यासुत्वमाचार्यांतथेचच 
। अक्षयं स्वगमाप्नो ति तपेयित्वातिलैःपितृन्‌। नीलखण्डविमोक्षेणत्वमावास्यातिळोदकीः 
। वर्षाघु दीपदानेन पितृणामनृणो भवेत्‌ । घत्सरैकममायां तु तर्पयेद्यस्तिलैः पितन्‌॥ ® 
% बिनायकत्बमाप्नोति सचंदेचेः प्रपूज्यते । युगाद्याछु च सर्वासु यस्तिलस्तपयेत्पितन्‌ ॥ | 
| उक्तं यद्वाप्यमायांलु तस्माच्छतशुणाधिकम्‌ । अयने विषुचे चेच राकामायां तथैव च 
* तपेयित्वा पितृव्यूहं स्वगंलोके महीयते । तथामन्वन्तराख्यायामन्यस्यां पुण्यसं स्थितौ 
ग्रहणे चन्द्रसूयेस्य पुण्यतीर्थे गयादिषु । 
तपेयित्चा पितुन्याति माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| तस्मात्पुण्याइकंप्राप्यतपयेत्पितृसञ्चयम्‌। तपेणं देवतानांच पूर्वकृत्वा समाहितः ॥ 
| अधिकारी भवेत्पश्चात्पितणां तपेणेबुधः । श्राद्धे भोजनकाले च पाणिनैकेन दापयेत्‌ ॥ 
| उमास्यां तपेणेदद्याद्विथिरँष सनातनः । दक्षिणामिमुखो भूत्वा शुचि तपेयेत्पितन॥ 
| तृप्यत्तामितिवाक्येन नामगोत्रेण चै पुनः । अक्ष्णे त्तिलेमाँदात्तपंयेत्पितखञ्चयम्‌ ॥ 
भूम्यां ददाति यदपोदाताचैव जलेस्थितः । ब्ृथातद्दीयते दानं नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ 
| स्थळेस्थित्वा जलेयस्तु प्रयच्छेदुद्क नरः ।' नोपतिएत्पितुणां तु सलिलंतन्निरथेकम्‌ 
| आद्रेचासाजलेयस्तु कुर्याढुदकतर्पणम्‌ । पितरस्तस्य तृप्यन्ति सहदेवेल्सदा5नघ॥५२॥ 
| रजकेःक्षालितंव्रमशुद्धं कवयो चिदुः। हस्तप्रश्षालनेचेव पुनचंस्त्रं तु शुध्यति ॥ पशा 
» शुष्कवांसाःशुचौ देशे स्थानेयत्तरपयेत्पितृन । ततोद्शगुणेनेच तुष्यन्ति पितरो थुचम्‌ ॥ 
| स्नान सन्ध्यां च पाषाणे खङ्गे घा तात्रभाजने। 
| तर्पणं कुरुतेयस्तु प्रत्येकं च शताधिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| सैप्यांगुलोयं तजेन्यां 'धृत्वा यत्तपयेत्पितून । सव च शतसाहख्रगुणंभवति नान्यथा ॥ 
| तथेचानामिकायां तु धत्वा स्वणीांगुलीं बुघः । तपेयेत्पितृसन्दोहं लक्षको रिगुणंभवेत्‌ 
| अंगुष्ठदेशिनीमध्ये सब्यहस्तस्य खङ्गकम्‌ । धृरचानामिकयारत्नमञ्ञरेरक्षयंफलम्‌ ॥५८॥ 
| स्नानार्थमसिंगच्छततं देवाःपितृगणी:सह । घायुभूताजुगच्छन्ति दातासि 


५१५ 
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निराशास्ते निघतेन्ते बञ्ननिष्पीडनेन च। तस्मान्नपीडये््मछत्वा पितृत 
तिस्ञःकोट्योऽर्धकोटी च यानिलोमानि माङुषे । 
स्रवन्ति सर्चतीर्थानि तस्मान्न परिपीडयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवा: पिबन्तिशिरसि शमश्चूतः पितरस्तथा । चक्नुषोरपि गन्धर्घा अधस्तात्सवेजन्त॥ 
'देवाःपितृगणाःसर्वे गन्धर्घाजन्तघस्तथा । स्नानमात्रेण तुष्यन्ति स्नानात्पापं न धवित 
नित्यस्नानं च यःकुर्यात्सनरःपुरुषोत्तमः । सर्वपापैचिनिर्मुक्तो नाकलोके महीयते | 
स्नानंत्पणपर्येन्तं देघामहषेयो विदुः । अतःपरं च देवानां पूजन कारयेद्बुधः ॥ ६५ | 
गणेशं पूजयेद्यस्तु विष्नस्तस्य न जायते। आरोग्याथं च रूय च धममोक्षाय माधवम्‌ 
शिवं च छृत्यकामाथं स्वकामाय चण्डिकाम्‌ । 
देचांस्तु पूजयित्वा तु चेश्वदेववलि चरेत्‌ ॥ ६७॥ 


घहिकायं ततःछृत्वा यज्ञं ब्राह्मणतपंणम्‌ । देवानां सर्वसर्चानां पुनसित्रविष्टपतरजेत्‌॥ ` 


गतागतं स्थिरंकृत्वा कामान्मोक्षं सुखंदिषम्‌। तर्मात्सवेप्रयत्नेननित्यंकर्मा णिकारयेत्‌ 
_ नारद्उचाच । 
किमथ च जलं तात देवा; पितृगणैःसह । न प्राप्नुचन्ति सर्वज्ञ ळभन्तेमानवा यथा| 


त्र्मोचाच् । 
पुरासृष्टं मयातोयं सवेदेवमयास्रृतम्‌ । तस्यैष रक्षणार्थं च'रक्षो यक्षाधनुर्धराः ३१ 


ब्नन्तितेपितरं देषमस्मद्वाक्यान्नमानुषम्‌ । पशवःपक्षिणःकीरा मर्त्यो केव्यच स्थिता 

मत्यंजाताश्च देवा ये तथेषप्रानुषा घ्रचम्‌ । तर्पयित्वा गुरु नित्यं खुरलो के प्रतिष्ठिताः 

अस्नायी च मळंभुङ्क्ते अजपी पूयशोणितम्‌ । अकृत्चा तर्पणंनित्यं पितृह्दाचो पजायते 

ब्रह्महत्यासमं पापं देवानामप्यपूजने । सन्ध्याकृत्यमकृत्वा च सूयंहन्ति च पापक्रत्‌॥ 
नारद्‌ उचाच । 

त्राह्मणस्यसदाचार क्रमं त्रूहि च कर्मणाम्‌। इतरेषां च घर्णानां प्रवृत्तमखिलंषद॥ 
त्र्मोचाच । 

आचाराह्नभते चायुराचारालभतेसुखम्‌ । आचारोत्स्वर्ग मोक्षं च आचारोहन्त्यटक्षणम 
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एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # सदाचारवर्णनम्‌ # ५१७ 


अनाचारो हिपुरुषो छोकेभवतिनिन्दितः | दुःखभागी च सततं व्याधितो5ल्पायुरेच च 
नरकेनियतंघासो ह्यनाचारान्नरल्य च । आचाराञ्च परंछोकमाचारं शएणुतत्वतः ॥ 
गोमयेन ग्रहेनित्यं प्रकुर्यादुपलेपनम्‌ । प्रक्षाल्येत्ततःपीठ काष्ठं पात्रं शिलातळम्‌॥८०॥ 
भस्मना कांस्यपात्रं तु ताम्रमम्लेन शुद्धयति । शिळापात्रं तु तेलेन फाले गोघालकेनतु 
स्वर्णरौप्यादिपात्रे त जलमात्रेणशुध्यति । अग्निनालोहपात्रे त पाकप्रक्षालनेन तु ॥ 
खननादाहनाउचेव उपरेपनधाचनात्‌ | पर्जेन्यवषेणाच्चैच भूरमेध्या विशुध्यति ॥८३ ॥ 
तेजसानां मणीनाञ्चलवेस्याशममयस्य च | भस्मभिष्ठ त्तिकाभिश्च शुद्धिरुक्ता मया पुरा | 
शय्या भायां शिशुवेस्रमुपवीतं कमण्डलुः । आत्मनःकथिताएशुद्धा न परेषां कदाचन 
न भुञ्जीतेकचस्त्रेण न स्नायादेकचाससा । न धार्‍येत्परस्येचं रुनानघस्त्ं कदाचन ॥ 
संस्कारं केशदन्तानां प्रातरेव समाचरेत्‌। शुरूणां च नमस्कारं नित्यमेव समाचरेत्‌॥ 
हस्तपादे मुखेचैच पञ्चाद्रों भोजनंचरेत्‌। पश्चाद्रेकस्तु सुञ्जानःशतं चर्षाणि जीचति॥ 
देवतानां गुरोराज्ञां स्नातकाचार्ययोरपि । नाक्रामेत्कामतश्छायां विप्रस्य दीक्षितस्य च 
गोगणं दैवतं चिप्रं घृतं मधुचतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणं प्रकुर्चीत प्रख्याताश्च चनस्पत्तीन्‌॥ 
गोविप्राचद्मिविप्रौ च विप्रौ डौ दम्पती तथा । 
तयोमेध्ये न गच्छेत स्वगस्थोऽपि पतेद्‌ भ्रुचम्‌॥ ६१॥ 
उच्छिष्टो न स्पृशेदसिं ब्राह्मण दैवतं शुरम्‌ । रघशीष पुष्पवृक्षंच यज्ञवृक्षमधामिकम ॥ 
त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन । सूर्याचन््रमसाचेचं नक्षत्राणि च सेशः 
नेक्षेद्िप्रं गुरु देवं राजानं यतिनां वरम्‌ । योगिनं देवकर्माणं धर्माणां कधकं द्विजम्‌ 
नदीनां च प्रतीरे च पत्युश्च सरितां तथा । यश्ञदक्षस्य मूळे च उद्याने पुप्पचाटके ॥ 
शरीरस्य मळत्यागं न कुर्याज्ञीवने तथा । चिप्रस्पायतने गोष्ठे ऱ्या राजपत च॥ 
न क्षौर॑ कारयेद्वीरः कुजस्याहि कदाचन । मल न घार येद्वन्ते त न चते क्षिपेत्‌ ॥ 
तैलाम्यङ्ग न कुर्घीत घासरे रविभौमयो: । स्थगात्रासनयोर्चाचं weet 
ज़ हरेच्छो जियस्वं ब देचस्यापि गुरोरपि । राइस्तपस्चिनां चैव पङ्गोरन्धस्य योषितः 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोस्यो राजभ्य एवं च | 
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र | 
५१८ कै पुराणम्‌ # । २ सहि 
रोगिणे भारतप्ताय गुविण्ये दुर्दळाय च ॥ १००॥ ॒ 
विषादं न च कुर्घीत . नुपविप्रचिकित्स्कः । 
ब्राह्मणं गुरुपलीं . च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १०१॥ | 
पतितं कुष्ठसंयुक्तं चाण्डाळं च गवाशिनम्‌ । निधूंतं ज्ञानहीन॑ च दूरतः परिषज्येत |. 
स्त्रियं दुष्टां च दुवृ त्तामपघादप्रदायिनीम्‌। कुकर्मकारिणीं दुष्टां सदेव करदा | 
प्रमत्तामधिकाङ्कीञ्च निलेज्जां बाह्यचारिणीम्‌ । | 
व्ययशीलामनाचारां दूरतः परिषर्जयेत्‌ ॥ १०४ ॥ व 
मलिनां नाभिवन्देत गुरुपल्लीं कदाचन । न स्पृशेत्तां च मेघाघी स्पृष्टा स्नानेन शुद्धयति 
ख तया सह केलि च पर्जयेश्व सदेव हि । श्टणुयाच्च बो नूनं न पश्येच्च गुरोः ख्रि 
| वधू पुत्रस्य ञ्ातुश्च स्वपुत्रीं युवतीं शुधम्‌। अन्यां च गुरुपलीं ज नेक्षेत्स्प्श न कारयेत्‌ 
ताभिः सह कथालापं तथा भूभङ्गदर्शनम्‌। 
कलहं निस्त्रपा घाणी सदे परिवर्जयेत्‌ ।। १०८ ॥ 
| न दद्याच्च सदापाद्‌ तुषाङ्गारास्थिभर्मघु । 
कापांसास्थिषु निर्माल्यो चितिकाष्ठेचिती गुरी ॥ १०६ ॥ 
शुष्क मीनं न भक्षेत पूतिगन्धिममेध्यकम्‌ । चिघसं चान्यदुच्छिष्टंपाकाथ च{परस्यौच 
-नस्थातुद्यं नगन्तव्यं क्षणमप्यसता सह । न तिष्ठेच्च क्षणंधीरो दीपच्छाये कलिद्रुमे॥ 
अस्पृश्येस्सह चालापं पतितैः कुपितैः सह । 
न कुर्यात्क्षणमात्रं तु रत्वा गच्छेश्च रोरघम्‌ ॥ ११२ ॥ 
| कनिष्ठं नाभिषन्देत पितृव्यं मातुळं तथा । 
| उत्थाय चासनं दद्यात्छृताझल्यप्रतः स्थितः ॥ ११३ ॥ 
तेलाम्यक्त ततोच्छिएमाद्रेचस्त्रे च रोगिणम्‌ । 
पाराघारगतोडिग्नं बहन्तं नाभिघाद्येत्‌॥ ११४ ॥ | 
यज्ञस्यान्तगतं नष्ट क्रीडन्तस्रीजने: सह । चालक्रीडागतं चापि पुष्पयुक्तं कुशीर्यहम्‌ । 





शिरः प्रावृत्य कर्णौ घा अप्सु सुक्तशिखो5पि वा । 
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एकपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] # घमंघीजपापचीजप्रसूतनरलक्षणघर्णनम्‌ # 


अहत्वा पाद्योः पूजां नाचामेदु दक्षिणामुखः ॥ ११६ ॥ 


उपवीतषिहीनश्च नको मुक्तकच्छकः । एकघस्त्रपिधानश्व आचान्तोनेच शुद्धयति ॥ 
म 


५१६ 


` ८मध्यमाभिमुखं पूवंतिसभिः समुपस्पृदीत्‌ । अङ्गदे शिनीम्यां च नासां च तदनन्तरम्‌ ॥ 


अङगुठानाश्जिकामयां च चक्षुषी समुपरपूरोत्‌ । कनिष्ठाङ्गुप्ठतषथ्वोत्रे नाभिमड्गुष्ठकेन तु 
तलेन हृद्यं न्यस्य सर्घाभिमेस्तकोपरि । बाहूचाग्रेण संस्पृस्य ततः शुद्धो भवेक्षरः ॥ 
अनेनाचमनं इत्वा मानवः प्रयतो भवेत्‌। सर्वपापैषिनिर्मक्तः स्वगं चाक्षयमश्नुते॥ 
प्राणस्त्रिपुट"र्ड्ध्या च व्यानोऽपानश्च मुद्रया । समानस्तु समस्ताभिरुदानस्तर्जेनी घिना 
नागःकूमेश्च करो देघद्त्तो धनञ्जयः। उपग्रीणन्तु ते प्रीता येभ्यो भूमौ प्रदीयते ॥ 
शयनं चाद्रंपादेन शुष्कपादेन भोजनम्‌ । नान्धकारे च शयनं भोजनं नेच कारयेत्‌ 
पश्चिमे दक्षिणे चेच न कुर्याइन्तधाचनम्‌ । उत्तरे पश्चिमेचेच न स्वपेद्धि कदाचन १२५॥ 
स्घप्नादायुःक्षयं याति ब्रह्महा पुरुषो भवेत्‌ । न कुर्घीत ततःस्वप्नंशस्तं च पूर्वदक्षिणम्‌ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुंक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुंक्ते यशोभुंक्त उदङ्मुखः ॥ १२७॥ 
प्राच्यां नरो लमेदायुर्याम्यां प्रेतत्वमश्चुते। वारुणे च भवेद्रोगी आयुचित्तं तथोत्तरे ॥ 


देचानामेकसुक्तं तु द्विभुक्तंस्यान्नरस्य च । त्रिभुक्त प्रेतदेत्यस्य चतुथंकोणपस्य तु ॥ 


निरामिषं हविर्देचा मत्स्यमांसादि मानुषाः । पूतिपयषितं दुश्मन्ये भुञ्नन्त्यनावृताः ॥ 
रवर्ग स्थितानामिह जीषळोके चत्वारि तेषां हृदये चसन्ति। 
दानं प्रशस्तं मधुरा च घाणी देवाचेनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ १३१ ॥ 
कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचेलता नीचजनेषु भक्तिः । 
अतीवरोषः कटुका च घाणी नरस्य चिह' नरकागतस्य ॥ १३२ ॥ 
नवनीतोपम्राचाणी करुणाकोमलं मनः । धमेबीजप्रसूतानामेतत्प्र्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १३३॥ 
दयादरिद्रहदयं वचः क्रकचककेशम्‌ । पापचीजप्रसूतानामेतत्प्रत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १३४॥ 
श्रावयेच्छुणुयाद्वापि सदाचारादिकंनरः आचारादेःफलंलब्ध्वा पापात्पूतो ऽच्युतो दिघि 
इति श्रीपाद पुराणे प्रथमे सश्खिण्डे सदाचारघर्णनं नामैकपञ्चाशो ऽध्यायः । 
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द्विपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
पित्रर्चाग्रशंसायां मूकाख्यानम. । 


भीष्म उचाच । 
यत्पुण्यमधिकंलोके संदा सर्वसंमतम्‌ । तद्वदस्वेच्छया विप्र यत्ङतं पूर्वेपूवेकैः | 
पुलस्त्य उवाच | | | 
एकदा तु द्विजाः सर्वे व्यासशिष्यास्सहाद्रात्‌ । 
व्यासं प्रणम्य पप्रच्छुधेम मां च यथा भवान ॥ २॥ 
द्विजा ऊचुः । 
बुण्यात्पुण्यतमं लोके सवंधर्मघु चोत्तमम्‌ । कि इत्वा सानचाःस्चर्ग सुञ्जते चाक्षयंवद 
लम्यंचाकष्टकं शुद्धं षणानां मत्येघासिनाम्‌ । गुरूणां च रघूनां च खाध्यमेकक्रतं बद 
यद्यत्छृत्वा. च देवानां पूज्योनाके भवेन्नरः । तत्तद्वद्‌ च नो ब्रह्मन्प्रसादी भवधर्मतः ॥५॥ 
| व्यास उवाच । 
' | पश्चाख्यानं वदिष्यामि £टणुध्वं तत्रपूर्वतः । पञ्चनामेकक कत्वा विन्दन्मोक्ष दिचं यशः 
| | पित्रोरर्चाऽथ पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च । मित्राद्रोहो चिष्णुभक्तिरेतेप ञ्च महामराः 


) प्राक्पित्रोरचेया विप्रा यद्धम॑ साधयेन्नरः । न तत्कतुशतैरेब तीर्थयात्रादिभिर्भुवि॥ 
॒ पिताधमेः पिता स्वर्ग: पिता हि परमं तपः । पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवेदैवताः | 
पित्रो यस्य तृप्पन्ति सेवया च गुणेन च । तस्यभागीरथीस्नानमद्दन्यहनि घतते | 
| । सबेतीथेमयी माता सर्वदेषमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्सर्चयत्नेन पूजयेत्‌ ॥११॥ 
| | मातर पितरं चेव यस्तु कुर्यात्मदृक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकता तेन सप्तद्वीपाचसुन्धरा ! 
| | जाचुनी च करी यस्य पित्रोः प्रणमतः शिर: | | 
| निपतन्ति पृथिव्यां च सो5क्षयां लभते दिवम्‌ ॥ १३॥ . . | 
| तयोञ्चरणयोर्याचद्रजश्चिहानि मस्तके । प्रतीके च विलग्नानि ताचत्पूतः खुतस्तयोः ॥ 
पादारविन्द्सलिल यः पित्रोः पिवते रुतः । तस्य पापं क्षय याति:जन्म॒को दिशताजितम 
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द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # पित्रनाद्रेकृतेस तिपापम्‌ # 


धन्योऽसौ मानवो लोके पूतोऽसौ सर्वकद्मषात्‌ । 
जन्मनेकेन मानच: ॥ १६ ॥ 
पितरौलङ्घयेद्यस्तु घचोमिः पुरुषाधमः । निरये च वसेत्ताचद्याचदाभूतसस्प्लचम्‌ ॥ 


५२१ 


: पित्रोरनचेनं इत्वा भुङ्क्ते यस्तु सुताधमः । इमिकूपेऽथनरके कव्पान्तमुपतिष्टति ॥ 


रोगिणं चापि बृद्ध च पितरंृत्तिक्शितम्‌। विकलंनेत्रकर्णाम्यांत्यक्तवागच्छेचरी रचम 
अन्त्यजा तिषु स्लेच्छेषु चाण्डारेष्वपिज्ञायते । पित्रोरपोषणं छत्वासर्षपुण्यक्षयोभवेत्‌ 

नाराध्य पितरो पुत्रस्तीथंदेघान्मजञन्नपि । | 

तयोने फलमाप्नोति कीटवद्रमते महीम्‌ ॥ २१ ॥ 
कथयामि पुरा वृत्तंचिप्नाः श्रणुत यत्नतः । यं श्रुत्वा न पुनमोहं प्रयास्यथ पुनर्भचि ॥ 
युराऽऽसीच्च द्विज: कश्चिन्नरोत्तम इतिस्सृतः । स्चपितरावनाद्वत्य गतोऽसौ तीर्थसेवया 
तत:सर्वाणि तीर्थानि गच्छतो ब्राह्मणस्य च । आकाशे स्तानचेलानिप्रशुष्यन्तिदिनेदिने 

अहङ्कारोऽविशत्तस्य मानसे घ्राह्मणस्य च । 

मत्समो नास्ति चे कश्चित्पुण्यकर्मा महायशाः ॥ २५॥ 
इत्युक्ते चानने तस्य भद्हच्च बकस्तदा । क्रो धाच्चेवेरितस्तस्य स शशापद्धिजो चकम्‌ 
पपात च बकः पृथ्व्यां स भस्मीभूतविग्रहः । भी द्विजेन्द्रं महामोह;प्राविशच्चान्तकमणि 
ततः पापाच्च विप्रस्य चेलं खे च न गच्छति । चिषादमगमत्लद्यस्ततः खे तमुवाचह॥ 

देवचाण्युचाच । 
गच्छ घाडच चाण्डाळं मूकं परमधामिकम्‌ । तत्रधमं च जानीषे क्षेम ते तद्वचोभवेत्‌ 
व्यास उचाच । 

खाच्च तद्वचनं शरुत्वा गतो5सौमूकमन्द्रिम्‌ । शशरूषन्तं च पितरौ सर्चारम्मान्द्दशे सः 
ददतं शीतकाले च सम्यणुष्ण जलं तयोः | तैलतापनताम्बूछ तथा तूलचर्ती पटीम्‌ ॥ 
नित्याशनं च सिष्टात्नं दुग्धखण्डंतथेघ च । दापयन्तं षसन्ते च मधुमालां सुगन्धिकाम्‌ 

अन्यानि यानि भोग्यानि इत्यानि घिघिघानि च। 

"०० इष्णे चरावीजयत्सोऽपि नित्यं च पितराचपि ॥ ३३ ॥ 
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ततस्तयोःग्रचर्या' च कृत्वाभुडन्कते$्थसवेदा । श्रमस्य वारणं कुर्यात्सन्तापस्य तथेष ह 
एभिः पुण्यैः स्थितो विष्णुस्तस्य गेहोद्रे चिरम्‌ । 
अन्तरिक्षे च क्रीडन्तमाधारस्तम्भचजिते ॥ ३५ ॥ 
तस्यापि भवने नित्यं स्थितं त्रिसुवनेश्वरम्‌ । विप्ररूपघर कान्तं नान्येभूत च सत्प 
तेजोमयं मद्दासस्वं शोभयन्तं च मन्दिरम्‌ । । दृट्टा घिस्मयमापन्ो विप्रः ्रोवाचमूककम्‌ 
| विप्र उवाच । 
आसन्नं च ममागच्छ त्वयेवेच्छामि शाश्वतम्‌ । दितं मेखवेलोकानां तत्त्वतो वक्तुमहेसि 
| मूक उचाच । 
| पित्रोरचांकरोम्यद्य कथमायामि तेऽन्तिकम्‌ । अर्चयित्वा तु पितरौ छृत्यंतेकरघाणि वै 
| तिष्ठ मे द्वारदेरो च आतिथ्यं ते करोम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 


| व्यास उचाच | 
इत्युक्ते चेच चाण्डाले चुकोप ब्राह्मणस्तदा ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मण उचाच । 
त्राह्मणं मां परित्यज्य किकार्यंमधिकं तव ॥ ४२ ॥ 
मूक उचाच । 


कि कुप्यसि वृथा चिप्र न बकोऽहं तवाधुना । 
कोपस्सिद्धघति ते तावद्‌ बकेनान्यत्र किंचन ॥ ४३ ॥ 
गगने स्नानशारीते न शुष्यति न तिष्ठति। घचनं खात्तत: श्रत्वा मद्णृहं चागतो भवाग 
तिष्ठ तिष्ठ चदिष्यामि नो चेद्रच्छपतित्रताम्‌ । तां च दृष्टा द्विजश्रेष्ठ दयितं तेफलिष्यति 
व्यास उचाच । 
ततस्तस्ययृहाद्विष्णुक्विजरूपधरो विभुः । चिनिस्सत्य द्विजं प्राह गेहं तस्याः प्रयाम्यदम्‌ 
स षिखश्यद्विजभ्रेष्ठस्तेन सार्ध चचाळ ह। गच्छन्तं तमुचाचेद्‌ं हरि चिगरोऽतिविस्मितः 
चिप्र उवाच । 


किमर्थं च त्वया चिप्र चाण्डालस्य ग्रहोदरे । सदा, संस्थीयते तात, योषाजनतते मुदा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas 





~, ढाळ. ~~ 





TS 5 


दिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः ] + पतिव्रतालक्षणवर्णनम्‌ # स 


| हरिरुवाच | 
इदानीं मानसं शुद्धं न भूतं भषतो धुवम्‌ । पतित्रतादिक दृष्टा पञ्चाञ्ज्ञास्यसि मांकिल 
चिप्र उवाच । 
पतिव्रता च का तात किं घा तस्याशश्रुतंमहत्‌ । येनाहंतत्रगच्छामि कारणं चद्‌ मे द्विज 
हरिरुघाच । 
| नदीनां जाहूची श्रेष्ठा प्रमदानां पतिव्रता । मनुष्याणां प्रजापालो देवानां च जनादेनः ॥ 
पतित्रता च या नारीपत्युनींत्यं हितेरता । कुलद्दयस्य पुरुषाजुद्धरेत्सा शतं शतम्‌ ॥५२) 
स्वग भुनक्ति ताघञ्च याघदाभूतसम्पुघम्‌ । स्चर्गादुम्रष्टो भवेद्वास्याःसावंभौसोनपःपति 
अस्यैव महिषी भूत्वा सुखं चिन्देदनन्तरम्‌ । पुनः पुनः स्वर्गराज्यं तस्य तस्यान संशय 


एवं जन्मशतं प्राप्य अन्ते मोक्षोभवेदुध्रवम्‌॥ 
चिप्र उचाच । 
पतित्रता भवेत्काचातस्या कि घा च लक्षणम्‌। बरूहिमेह्िजशादूंछ यथाजानामि तत्त्वतः 
हरिरुवाच । 


पत्राच्छतशुणं स्नेहाद्राजानं च भयाद्थ । आराधयेत्पतिशौरि या पश्येत्सा पतिव्रता 
कार्येदासी रतौ वेश्या भोजने जननीसमा । चिपत्छु मन्त्रिणीभर्तुःसा च भार्यापतित्रता 
भतुराज्ञां न लङ्घेयामनोषाक्कायकर्ममिः । सुक्ते पत्यो सदा चात्ति साच भायो पतिव्रता 
| यस्यां यस्यां तु शय्यायां पतिः स्चपिति यल्लतः । 
तत्र तत्र च सा भर्तरचां करोति नित्यशः ॥ ६० ॥ 
नैचमत्सरमायाति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेऽमाने समानं च या पश्येत्सा पतित्रता 
सुवेषं या नरं दृट्टा प्रातरं पितरं सुतम्‌ । मन्यते च परं साध्वी खा च भार्या पतिश्षता 
तां गच्छ ह्विजशादूल घद कामं यथा तच । तस्यपत्न्योऽष्ट तिष्ठन्ति तन्मभ्येधरर्घाणनी 
रूपयौवनसम्पन्ना द्यायुक्तायशस्विनी । शुभानामेति विख्याता गत्वा तां एच्छते हितम्‌ 
व्यास उच!च। 
एचमुत्तचा तु भगषांस्त्ैचान्तरधीयत । तस्यघाद्वश्यता व चिस्मितोऽभूदु द्विजस्तदा 
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स च साध्वी गृहंगत्वा पप्रच्छाथ पतिव्रताम्‌ । 
अतिथेवेचनं श्रुत्वा गृहान्नि:सृत्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 

दृष्टा द्विजं सती तत्र द्वारदेशस्थिता भवत्‌। तां च ट्टा द्विजश्रे्ठ उवाच वचनं मुदा॥ 

चिप्र उवाच | 
प्रियं मम हितं ब्रूहि यथादृष्टं त्वमेच हि ॥ ६८ ॥ 
| पतिव्रतोचाच । 
साम्म्रतंपत्युरर्चास्ति नचास्माकंस्वतन्त्रता । पश्चात्कार्यकरिष्यामि ग्रह्मणा तिथ्यमदयवे 


चिप्र उवाच । 
ममदेहे झुधा नास्ति पिपासाद्य न च श्रमः । अभीष्टं चद्‌ कल्याणि नोचेच्छापंददामिते 
व्यास उवाच । 
तमुवाच तदा सापि न बकोऽहं द्विजोत्तम। गच्छ घर्मतुळाधारं पच्छ तं ते हितं द्विज 
इत्युत्वा सा महाभागा प्रययौ च गृहोद्रम्‌ । 
तत्रापश्यदुद्विजो चिप्रं यथा चाण्डाळवेश्मनि ॥ ७२ ॥ 
विस्तृश्यविस्मयापन्नस्तेनसाध ययो द्विज: । हिष्टन्तंचद्विजं तं च सो ऽपश्यदधृष्टमानसम्‌ 
स चोवाच सुदा विप्रं इष्टा तं तां सतीं च सः ॥ ७४ ॥ 


PT - >>. = 


। 
|| 
| । 
|: 
च 
। 
|. 
[| 
| | 
यु 





विप्र उवाच । 
देशान्तरेच यदुवृत्तं तया च कथितंकिछ । कथंजानाति मदुवृत्तं चाण्डालो 5पिपतित्रता 
अतो मे विस्मयस्तात किम्राश्चयंपरं महत्‌ ॥ ७५ ॥ 


| हरिरुचाच । 
ज्ञायते कारणं तात सर्वेषां भूतभाचनः । अतिपुण्यात्सदाचाराद्यतस्त्वं विस्मयं गतः 
किघुक्तश्च तया त्वं च चद्‌ तत्साम्प्रतं सुने ॥ ७६ ॥ 
विप्र उचाच। ` 


” छ G ° ८० ७ ४ 
०१० तम ५तुछाक्षारु, सा च मां सप्तप्रादिशात.॥ ०७-०८. विकत 


— अमन. 4 कक _>- -२-><२_ -->- 


- +| आयाबाया खजिना NO SS SSS > > = ¥ ee 


ns LS es निकै ees SS ललित 
७.० 
कळ...“ 


डिपञ्चाशत्तमोष्ध्यायः ]# मितरादरोहपरशंसायामद्रो हककथानकम्‌ क 
व हरिरुचाच । 
आगच्छतुनिशादूंल अहं गच्छामि तं प्रति । गच्छन्तं च हरि प्राह तुलाधारः क तिष्ठति 


हरिरुवाच | 


जनानां निकरो यत्न बहुद्रव्यसुचिक्रये । चिक्रीणाति च क्रीणाति तुलाधारस्ततस्ततः 


जनो यवान्नसं स्नेहं कूरमन्नस्य सञ्चयम्‌ । सर्च तस्य सुखादेच गृह्णाति च दृदात्यपि ॥ 
सत्य त्य्तवाऽनृतं किचित्प्राणान्ते 


समुपस्थिते । नोक्तं नरचरश्रेष्ठस्तेन धर्मतुळाधर: 
व्यास उघाच । 
इत्युक्ते तु तमद्राक्षीद्विक्रीणन्त रखान्वहन । मळपङूधरं मत्य दन्तकुडमलपङ्डिलम्‌ ॥ 
तत्र घस्तुधनोत्यां च भाषन्तं विषिधां गिरम्‌ । 
बृतं वहुचिधमेत्यं: स्जीमिः पुस्मिश्च सर्वतः । 
कथं कथमिति प्राह स तं मधुरया गिरा ॥ ८३ ॥ 


५२५ 


| विप्र उचाच | 
धर्मस्य मे समुद्देशं चद्‌ प्रा्तोऽन्तिकं हि ते ॥ ८४ ॥ 
तुलाघार उघाच । 


यावज्ञनाःप्रतिष्ठन्ति ममेषसन्निधो द्विज | ताघन्मेस्वस्थतानास्ति यावश्चरात्रियामक: 
तब्यो पदेशमादाय गच्छ धर्माकर प्रति । वकस्य मरणे दोषं खे च घस्राविशोषणम्‌ ॥ 
स्व तत्र च जानीषे सज्ञनाद्रोहक ब्रज । तत्र तस्योपदेशेन तच कामः फलिष्यति ॥ 
व्यास उचाच । 
इत्युक्त्वा तं तुलाधारः करोति क्रयषिक्रयो ॥ ८८॥ 
चिप्र उचाच । 
तथा तात गमिष्यामि सज्जनाद्रोहक प्रति । तुलाधार समुद्देशान्त जानामि तदालयम्‌ 
हरिरुवाच । 
एह्यागच्छ गमिष्यामि त्वया साद्ध च तहुग्रहम्‌ । 
अथ घर्त्मनि गच्छन्तमुघाच घ्राह्मणो हरिम्‌ ॥ ६० 
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विप्र उचाच । 
तुळाधारस्य न स्नानं न देवपितृतपेणम्‌ । मलदिग्धं च गात्रं तु सव चेलमलक्षणम्‌ | 
कथं जानाति मदुवृत्तं देशान्तरसमुद्ववम्‌ । अतो मे विस्मरयस्तात सच त्वं षद्‌ कारणम्‌ 
हरिरुचाच । 
सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम्‌ | तेनातृप्यन्त पितरो देवा सुनिगणे: सह | 
भूतभव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति धार्मिकः । नास्तिसत्यात्परो धर्मों नानृतात्पातकंपरम्‌ 
विशेषे समभावस्य पुरुषस्यानघस्य च । अरो मितरेऽप्युदासीने मनो यस्य समं घ्रजेत्‌ 
सर्वपापक्षयस्तस्य घिष्णुसायुज्यताँ व्रजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
एवं यो घतंते नित्यं कुलको ससुद्धरेत्‌ । समो घमः समः स्वग; समं हि परमं तप 
यस्यैव मानसे नित्यं समः स पुरुषोत्तमः ॥ ६६ ॥ 


| तल दमः शमश्चेच धेयं स्थैयंमलो भता । अनाश्चर्यमनालस्यं तस्मिन्सवं प्रतिष्ठितम्‌ 





न वे देवलोकस्य नरलोकस्य सवशः । वृत्तं जानाति धर्मज्ञस्तस्य देहे स्थितो हरि 
लोके तस्य समो नास्ति समः सत्याजेवेषु च । 
ख च धममयः साक्षात्तेनेव धारितं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्विज उचाच। 
ज्ञातेमे त्वत्प्रसादाच्च तुलाधारस्यकारणम्‌ । अद्रोहकस्ययद्वृत्तंतद्‌ ब्रहि त्वंयदीच्छसि 
हरिरुघाच । 


' चुरेच राजपुत्रस्य कुलस्त्री नवयौवना । पत्नीच कामदेवस्य शचीच घासंवस्य च ॥ 


तस्य प्राणसमा भायां सुन्दरी नामसुस्द्री । अकस्मात्पाथिवश्चैच कार्ये गन्तुंसमुद्यतः 


मनाऽऽलो चितं तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
` कस्मिन्स्थाने स्थापयामि यतो रक्षा भवेद्‌ षम्‌ ॥ १०३ ॥ 


इत्यालोच्यचसहसा त्घागतोऽस्य गृहंप्रति। उक्तंच ताद्रशं चाक्यं श्रत्वासविस्मयंगत 


अद्रोहक उचाच । 


न तातस्ते न च भ्राता न चाहं तव बान्धचः। पितृमातृकुरूस्यैच तस्या न दि सुहज्जनः 
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दिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] क मद्रोदककथानकम्‌ शर 
कथ च मदुग्रहे तात स्थित्या स्वस्थो भविष्यसि१6५ ॥ 
हरिरुषाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तेन चोक्तं घाक्यं यथोचितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
राजपुत्र उचाच । 
लोके त्वत्सद्रशो नास्ति धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 
र | हरिरुघाच । 
अ चाहत च सबक वक्तु नाहेसिदूषणम्‌ । घेळोक्यमो हिनी भार्या' क: पुमान्रक्षितु क्षम: 
राजपुत्र उवाच । 2 
धरण्यां परिविज्ञाय त्वागतोऽहं तवान्तिकम्‌ । 
एा तिष्ठतु तेऽगारे बजामि निजमन्दिरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हरिरुवाच । 


५२७ 


। इत्युक्ते स पुनःप्राह नगरेऽ स्मिन्प्रशो भने । चहुकासुकसम्पूर्णे कथं रक्षाभवेत्‌ स्त्रियाः 


स चोवाच पुनस्तं च कुरु रक्षां अजाम्यहम्‌ । 
गृहस्थः सङ्कटादाह धर्मस्य राजपुत्रकम्‌ ॥ १११ ॥ 
अद्रोइक उघाच। 
करोम्यनुचितं कायं खदास्यसुचितं हितम्‌ । सदाचेवेद्रशी भार्या स्थातव्या मद्गृहे पितः 
अरक्षा रक्षणे देव बदाभीष्ट' कुरुप्रियम्‌। मम तल्पे मयासार्धं शयाना भार्यया सह ॥ 
मन्यसे देघतं स्वं चेत्तिष्ठेन्नोचेत्त गच्छतु ॥ ११३॥ 
हरिरुषाच । 
क्षणं बिसृश्य तं प्राह राजपुत्रः पुनस्तदा ॥ ११४ ॥ 
राजपुत्र उवाच । 
चाढमेतद्वचस्तात यथाभीष्ट तथा कुरु ॥ ११५ ॥ 
हरिरुवाच । 
ततो भार्या जगादाथ अस्य चाक्याच्छिवाशिघम्‌ । 
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५२८ _ क पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ स्टे | 
कर्तव्यं च न ते दोष आक्ञया मम सुन्दरि ॥ ११६ ॥ | 
एतदुक्त्वागतःसोऽपि भूपते शासनात्पितुः। अनन्तरं क्षपायां च यदुक्तं च तथा त्‌ 
यो वित्ोर्गध्यगःसोऽपि नित्यं स्वपिति घाधिकः । 
धर्माञ्चचलते सोऽपि स्वभार्यां परभाययोः ॥ ११८॥ 
संस्पर्शात्स्व स्रियश्चास्य कामा मिळषितं मनः । तस्याःसंसर्गतश्चेच दु हितेच प्रमन्यते | 
स्तनौ तस्यास्तु पृष्ठे च छगन्तौ च पुनःपुनः । बालकस्येव पुत्रस्य स्तनो मातुःसमन्यते 
तस्या अङ्गानि चाङ्गेघु लगन्ति च पुनःपुनः । 
ततो मातुस्सुतस्येच सोऽमन्यत दिने दिने ॥ १२१ ॥ 
तस्य योषासु संसर्गा निवृत्तस्त्वमवत्ततः | एवंसंचत्सरस्याद्धं तत्पतिश्चागतःपुरम्‌॥ | 
अपृच्छन्तं च लोकेघुतस्यावृत्तमथो दितम्‌ । केचिद्रद्रंवो धयन्तोयुचानो 5पिसुषिस्मिता: | 
केचिदाहुस्त्वया दत्ता तया साड स्चपित्यसौ । | 
स्रीपुंसोरैकसंसर्गाच्छान्तता तु कथं भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ | 
तस्यां यस्याभिलाषोऽस्ति न पृष्टस्सचदेचुचा । | 
लोकानां कुश्चतिचार्ता तेन पुण्यबलाच्छ ता ॥ १२५ ॥ 
जनापषादमोक्षाथ बुद्धिस्तस्याभचच्छुभा । दारूणिरुवयमाहृत्याजिञ्वलत्समहानलम्‌॥ 
एतस्मिनन्तरे तात राजपुत्रःप्रतापचान्‌। आगमत्तदुगृहसद्यः स्रोऽपश्यत्तां च योषितम्‌ । 
प्रोत्फुलुचद्नांनारीं प्रषिषादगतं नरम्‌ । अनयोमांनसंज्ञात्वा राजपुत्रोऽचदद्वचः ॥१९५॥ 


० 
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राजपुत्र उचाच । 

कि न सम्भाषसे मां च मित्रक चिरमागतम्‌ ॥ १२६ ॥ 

अत्रवीत्सोऽपि धर्मात्मा राजपुमनष्टधीः ॥ १३० ॥ 
मद्रोहक उचाच । 


यत्छृतं दुष्करं कमे मयात्वद्धितकारणात्‌। सर्च व्यर्थमहंमन्ये जनानां च प्रादत 
अद्य घहिमहं यास्ये. प्रपश्यन्तु नरास्सुराः ॥ १३१ ॥ 


CC-0; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
हरिरुवाच । 


नट OE यायाय 
नट कन Lh 


i 
DS A आक... 


हिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः] + अद्रोहककथानकम्‌ # ५२६ 
हरिरुवाच । 
इत्युक्त्वा स महाभागः प्रविवेश हुताशनम्‌। विशतस्तस्य पह्ौ न कुसुम चिकुरालयै 
नाङ्गमस्यानलोऽधाक्षीन्न च चस्त्रं न कुन्तलम्‌ । | 
खे च देवा मुदासर्चे साधुसाध्वीति चात्रचन्‌॥ १३३ ॥ 
अपतन्पुष्पवर्षाणि तस्यपूध्नि समन्ततः । यैयेश्च दुष्छृतंचाक्यं गदितं ताचुभौप्रति ॥ 
तेषांसुखे प्रजायन्ते कुष्ठानि विविधानि च। तत्रागत्य च देघाश्चवह राक्कष्य तं सुदा 
अपूजयन्सुपुष्पेथ्व मुनयो घिस्मयंगताः । सर्वेमुनिवरेरेवं मनुष्येषिविधेस्तदा ॥१३६॥ 
अच्येतेतु महातेजाः स च सर्वानपूजयत्‌। सज्जनाद्रोहकं नाम इतं देवासुरेन भिः ॥ 


तस्यपाद्रजः पूता सस्यपूर्णाऽधरा भवत्‌ । सुराश्चाहुश्च तं तत्र भायां ते सम्प्रगृह्यताम्‌ 


एतस्य सदुशोलोके न भूतो न भषिष्प्रति । 

नास्तीति साम्प्रतं पृथ्व्यां कामलोभाजितः पुमान्‌ ॥ १३६॥ 

देचासुरमनुष्याणां रक्षसां स॒गपक्षिणाम्‌ ॥ 

कीटादीनां च सवेषां कामएष सुदुजेयः ॥ १४० ॥ 

कामालोभात्तथाक्रो घाग्नित्यं सत्त्वेषु जायते । 

संसारबन्धकःकामो हाकामो न कचिद्गवेत्‌॥ १४१॥ 
अनेनैवजितं सवं भुवनानि चतुदेश । असुष्य हृदयेनित्यं घासुदेवोसुदास्थितः ॥१४२॥ 
एवंस्पृष्टा5्थ इट्टा तं मजुष्याः सर्वकत्मषात्‌ | पूयन्ते ह्यनघाश्चेवलमन्ते चाक्षयांदिचस्‌ 
एवमुक्तवा गतादेचा विमानैश्च दिवंसुदा । मचुष्याः प्रययुस्तुष्टा दम्पती स्वं गृहं तथा ॥ 

दिव्यं चक्षुस्तदा तरू र चांसीदेवान्स पश्यति । 

औैलोक्मस्य च चार्ता च जानाति लीलया भशम्‌ ॥ १४५ ॥ 


ततस्तस्य च चोथ्यां च दृष्टस्तेन सहैव सः! स पप्रच्छ मुदातं च धमद्दिश हितं वद्‌ | 


सञ्जनाद्रोह उवाच । 
गच्छ घाडव घर्म वैष्णवं पुरोत्तमम्‌ । तं च हृष्टा त्वभीष्टं ते साम्मतं च फलिष्यति 
बकस्य निधनं यद्वावस्त्रस्याशोषणंतथा । जानीषेचापरोयश्च कामस्तेऽस्तिदृदिस्थितः 
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७३९ क लिजा एमका 4 [INT | 
व्यास उचाच । हू 
एतच्छुत्वा तु घचनमागतो वेष्णवं प्रति । विष्णुरूपद्ठिजेनेच सादं तेन सुदा ययौ | 
अपश्यत्पुरुषं शुद्धं ज्वलन्तं च पुरः स्थितम्‌ । सवलक्षणसम्पूणं' दीप्यमानं स्वतेजता 
अन्रचीत्स च धर्मात्मा ध्यानस्थं च हर; प्रियम्‌॥ १५१॥ ` 
> विप्र उवाच । 
घद्‌ नो यद्यदवृत्तं वे दूरात्त्वां चागतो ह्यहम्‌ ॥ १५२ ॥ | 
| वेष्णघ उचाच ! | 
प्रसन्नस्ते सुरश्रेष्ठो दानवारीश्वरःसदा । दृष्टा त्वां च मनोऽस्माच्ञ हष्यतीचाधुनाद्वित | 
छल्याणं चातुल तेऽद्य फलिष्यति मनोरथः । | 
सुरबत्मेनि ते नित्यं चैळ शुष्यन्ति नान्यथा ॥ | 
दृष्टा देवं खुरश्रेष्ठं मम गेहे हरि स्थितम्‌ ॥ १५७ ॥ ह | 
व्यास उचाच | 
इत्युक्त वेष्णवेनाथ स तु नं पुनरञ्रचीत्‌ ॥ १५५ ॥ | 
विप्र उवाच । 
कासो घिष्णुः स्थितो नित्यं द्शेयाद्य प्रसादत: ॥ १५६ ॥ | 
वैष्णव उघाच । | 
अस्मिन्देवग्रहे रम्ये प्रविश्य परमेशवरम्‌ । तं द्ट्डा किहिबषाद्धोरान्सुच्यसे जन्मबन्धनात्‌ | 
व्यास उवाच | | 





तस्य तद्वचनं शरुत्वा प्रविश्य सद्नं प्रति। अपश्यतं द्विजं चिषणं तिष्ठन्त॑ पद्मतदपके ॥ 
शिरसेष प्रघन्याथ जग्राह चरणी सुदा । प्रसादी भवदेवेश न ज्ञातस्त्वं पुरामया॥ | 
। इहामुत्र च देवेश तवाहं किङुरः प्रभो । अनुग्रहश्च मे दृष्टो भवतो मधसदन ॥१६०॥ | 
रुप ते द्रष्टुमिच्छामि यदि चास्ति कृपा मयि ॥ १६१ ॥ 
विष्णुरुवाच । | | 

अस्ति मे त्वयि भूदेष प्रियत्वं च. सदैव हि। स्नेदात्युण्यचतामेष दर्शनं कारितं मया 
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(दिपञ्चाशत्तमोञ्ध्यायः | १ पुत्रस्यःकतेव्यनिरूपणम्‌ # 


{` हक 2 नट चाक्षयमश्नुते ॥ 
सगोत्सवेपापक्षयो भवेत्‌। . 
सुत्तवा सुखमनन्तं च मद्देहे प्रविलीयते ॥ ६४ ॥ 
स्नात्वा च पुण्यतीथेषु दृष्टा मां चैव सर्वतः । दृष्टा पुण्यवतां देशान्ममदेहे चिळीयते ॥ 
कथयित्वा कथां पुण्यां ळोकानामग्रतः सदा । स चेव नरशादूल मदेदे प्रविलीयते ॥ 
उपोष्य चासरेस्माकं भ्रुत्वा मच रितंभ्रुचम्‌ । 
रात्रो जागरणं कृत्वा मद्देहै प्रचिलीयते ॥ ६७ ॥ 
अत्यन्तघोषणो नृत्यगीतवाद्यादिकेस्सदा । नामस्मरन्दिजभ्रेष्ठ मद्देहे प्रविळीयते ॥६८॥ 
मद्धक्तस्तीथभूतश्व त्वमेव वकमारणात्‌। यत्पापं तस्य मोक्षाय सखे स्थित्वाडवाच ह 
गच्छ सूक महात्मानं तीर्थेपुण्यचतां घरम्‌। मूकस्य दर्शनात्तात सर्वे दृष्टा महाजना: 
तेषां च दुर्शनादेच तथा सम्भाषणान्मम। मम सम्पर्कंभावाच्च मदुग्रह' चागतो भवान 
जन्मको टिसहस्नेस्यो यस्य पापक्षयो भवेत्‌ । 
स मां पश्यति धर्मज्ञो यथा तेन प्रसन्नता ॥ १७२ ॥ 
ममेवाचुग्रहाद्त्स अहं दृष्टस्त्वयाऽनघ । तस्माद्वरं गृद्दाण त्वं यत्ते मनसि चतेते ॥१७३ 
विप्र उवाच । 
अस्माकं सवथा नाथमानसं त्वयि तिष्ठतु । त्वद्वते सवेलोकेश कदाचिन्न तु रोचताम्‌. 
माधव उचाच । 
'यस्मादैताद्वशीवुद्धिः स्फुरते ते सदाऽनघ । तस्मान्मत्सद्वशान्मो गान्मदुगेहे संप्रलप्स्यसै 
कि तु ते पितरौपूजामाप्लुतो न त्वया5नघ। पूजयित्वातु'पितरी पश्चाद्यार्यसिमत्तनुम्‌ 
तयोनि श्श्वासवातेन मन्युना च भृशां पुनः । 
तपः क्षरति ते नित्यं तस्मात्पूजयतो द्विज ॥ १99 ॥ 
मन्युनि पतते यस्मिन्पुत्रे पित्रोश्च नित्यशः । तन्तिरयं न बाघे$हं न घाता न च शङ्करः 
तस्मात्वं पितरौ गच्छ कुरु पूजां प्रयत्नतः | 
ललस्त्वं हि तयोरेष प्रसादात्मत्पदं ब्रज ॥ १७६ ॥ 
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५३२ . --# पपुराणम्‌ % ` | १सूषित | 
| व्यास उवाच । की वु 
| इत्युक्ते तु द्विजश्रेष्ठः पुनराह जगड्शुरुम्‌ ॥ १८० ॥ | 
विप्र उवाच । | 
प्रसन्नो यदि मे नाथ रूपं स्वं दर्शयाच्युत ॥ १८१ ॥ | 
| व्यास उवाच । | 
ततो डिजप्रणयतः प्रसन्नहृद्यो चशी | रूपं रुवं दर्शयामास ब्रह्मण्यो ब्रह्मकरमंणे॥ (८१ | 
शङ्चक्रगदापद्धधारिणं पुरुषोत्तमम्‌ । कारणं सर्वकोकस्य तेजसापूरयज्जगत्‌॥१८॥] ' 
प्रणस्य द्ण्डवद्धिप्र उचाच पुनरच्युतम्‌। अय मे खफले जन्म अद्य मे चक्षुषी शिवे ही 
अद्य मे च करौएलाध्यौ धन्योऽहं जगदीश्वर । | 
अद्य मे पुरुषा यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम्‌ ॥ १८५ ॥ | 
नन्दन्ति बान्धघा मेऽद्य त्वत्प्रसादाज्ञनादन। इदानीं च प्रसिद्धा मे सर्वे चेच मनोरथाः . 
कि तु मे विस्मयो नाथ मूका दिज्ञानिनो भृशम्‌ । 
कथं जानन्ति मदुवृत्तं देशान्तर उपस्थितम्‌ ॥ १८७ ॥ . 
तस्य गेहोदराकाशे स्थितो बिप्रोऽतिशोभनः। तथापतित्रता गेहे तुलाधारशिरस्यि 
तथा मित्राद्रोहकस्य त्वं च वैष्णचमन्दिरे । अनुग्रहाच्च मे विप्र तत्त्वतो बक्तुमहसि॥ | 
| श्रोभगघानुचाच । | 
पित्रोभेक्तः सदा मूकः पतिव्रता शुभा च सा । सत्यघादी तुलाधारः समः सर्वेजनेषुच | 
रोभकामजिद्दोहो मद्गक्तो वैष्णवःस्म्मृतः । सम्प्रीतो 5हं गुणेरैषां ` तिष्ठाम्यावसथेमुदा | 
भारतीकमलाम्यां च सहितो द्विजसत्तम ॥ १६१ ॥ त 
डा क . _ विप्र उवाच | 
राश्चेबातिपातका: । इति जल्पन्ति धर्मज्ञाः स्मृतिशास्त्रेषुसवेदा 
पुराणागमवेदेषु कथं त्वं तिष्ठसे गुहे ॥ १६२॥ | 
: थ्रीभगघानुघाच | - 
कल्याणानां च सवेषां कर्ता मूको जगत्त्र 
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वृत्तस्थो योऽपि चण्डालस्त देवा ब्राह्मणं. बिदः ॥ १६३ ॥ 
सूकस्य सशो नास्ति लोकेषु पुण्यकमंतः | पित्रोमैक्तिपरो नित्यजित तेन जगत्त्रयम्‌ 
तयोभक्त्या त्वहं तुष्टः सबंदेषगणैःसह। तिष्ठामि द्विजरूपेण तस्य गेहोद्रे च खे ॥ 
तथा पतिव्रतागेहे तुलाधारस्य मन्दिरे । अद्रोइकस्य भषने .वेष्णबस्य च वेश्मनि ॥ 
सदा तिष्ठामि धर्मज्ञ सुहुतं न त्यजाम्यहम्‌ । तेनपश्यन्ति मां नित्यं ये त्वन्येपापछज्ञना 
पुण्यत्वाच्च त्वया द्रष्रो ममानुग्रहकारणात्‌ । 
पित्रोर्भक्तिपरः शुद्धश्चाण्डाळो देवतां गतः ॥ १६८ ॥ 
तस्मात्तेन सह प्रीत्या तिष्ठामि तस्य. मन्दिरे । पुनः पुनः कथालापं करोमि द्विजनन्दन 
तस्यवै मानसे नित्यं घ्तेऽहं भूतभाषनः । सतज्ञनाति त्वदुबृत्तं तथा पतिव्रतादयः ॥ 
तेषां वृत्त चदिष्यामि शएणुत्वं चानुपूर्वेशः । 0५ 
यच्छ त्वा सर्वेथा मर्त्यो मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ॥ २०१ 


पितुर्मातुः परं तीथेदेचदेवेषु नेव हि । पित्रोरचाक्कता येन स एच पुरुषोत्तमः ॥ २०२ ॥ 


पित्रोराज्ञा च देवस्य शुरोराज्ञासमं फलम्‌ । आराधनाद्दिघो राज्यं बाघया रोरचंत्रजेत्‌ 
स॒ चास्माकं हृदिस्थोपि तस्याहं हृदये स्थितः । 
आघयोरन्तर नास्ति परत्रेह च मत्समः ॥ २०४ १ 


` झदग्रे मत्पुरे रम्ये सर्वेश्च बान्धवैः सहृ । स सुञ्जीताक्षयं भोगमन्ते मयि च लीयते ॥ 


अत एच हि मूकोऽसौ चात्तों त्रेलोक्यसम्मबाम्‌। 
जानाति नरशादूंल पष ते चिस्मयः कुतः ॥ २०६॥ 
द्विज उवाच । | 
मोहादज्ञानतो घापि न इत्वा पितुरचेनम्‌ । ज्ञात्वा चा कि च कतेव्यं सदसज्ञगदीश्वर 
श्रीसगचाडुचाच । 
दिनैकं मासपक्षौ चा पक्षाधं घाथ घत्सरम्‌। 
पिन्नोभक्तिः इता येन स च गच्छेन्ममालयम्‌॥ २०८॥ 
कारयित्वा मनः कष्ठमवश्यं नरकं वजेत्‌। न इता वाहता घास्यात्पित्रोरचापर पुरा ॥ 
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वृषोत्खगं नरः इत्वा पितृभक्तिफलं लभेत्‌ ॥ २०६॥ 
' अन्नं चस्त्रं तथा गव्यं मघुमांसादिसत्कृतम्‌ । .दद्यादकुत्सितं श्राद्धे बुषोत्स 
. श्राद्धं दद्यादुद्विजाग्याय वेद्शास्त्रानुभाषिने | शान्तायघीतरागाय वृषोत्सर्गफल 
अन्नं धस्त्र तथा गव्यं सामिषं च निरामिषम्‌ । सवै लक्षणुणं प्रोक्तज्ञातिभ्योयत्प्रदीयते | 
सर्वेस्वेन छतं भ्रां येन पुत्रेण धीमता । | 
जातिस्मरत्वं प्राप्रोति पितुर्भाक्तफलं लभेत्‌ ॥ २१३ ॥ ॥ 
श्राद्धात्परो महायज्ञस्त्रेलोक्ये तु न विद्यते । अत्र यद्दीयते छिंचित्सवं चाक्षयमश्नुते | 
मन्यस्मिश्चायुतं चिद्धि ज्ञातिभ्यो लक्षसुच्यते । 
पिण्डे कोटियुणं प्रोक्तं द्विजायानन्तसुच्यते ॥ २१५ ॥ 
गङ्गाजले गयायां च प्रयागे पुष्करे तथा । घाराणस्यां सिद्धकुण्डे गङ्गासागरसङ्गमे | 
अन्नपिण्डं प्रदद्याद्यस्तस्य मुक्तिर्भवेदुधुषम्‌ । पितरश्चाक्षयं स्वगं ऊभन्ते जन्मनः फलम्‌ 
भागीरथ्यां विशेषेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌ । 
मुक्तिमाग स चाप्नोति पिण्डदाने तु कि पुनः ॥ २१८॥ 
नदीतीरेषु साहस नदे त्वयुतमिष्यते। सामान्यफलसंसर्गाच्छराद्धं शतगुणं भवेत्‌ ॥ 
अमायां च युगाद्यायां ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । 
| पावंणं कुरुते यस्तु सोऽक्षयं लोकमश्नुते ॥ २२० ॥ 
_ पितरस्तस्य तुष्यन्ति सर्वे समायुत प्रति) आशिषंद्यितं दत्वा भोग्यं चानन्तमात्मजे 
ततः पवेणि पुत्रैश्च कत्तेव्यं पार्वण मुदा । पित्रोर्यज्ञमिम कृत्वा सुच्यते जन्मबन्धनात्‌ 
अहन्यहनि यच्छ्राद्धं नित्यश्राद्धमितिस्सृतम्‌ । 
श्रद्धया कारयेद्यस्तु सोऽक्षयं लोकमश्नुते ॥ २२३ ॥ 
तथवापरपशे च काम्यश्राद्धं षिधानतः। इत्वा कामं स चाप्नोति यद्वा मनसि वर्तते ॥ 
आषाढीमचधि कृत्वा यस्तु पक्चस्तुपञ्चमः । तत्रथाड प्रकुर्घोत कन्यांगच्छतु चा न पा 
कन्यां गते सघितरि यान्यहानि तु षोडश । 


` क्रतुभिस्तानि तुल्यानि समाप्तवरदक्षिणैः | २२६ ॥ 
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कास्यश्राद्ध महापुण्यमिदं तस्यागतं शिवम्‌ । अभावात्कृष्णपक्षादौ तुळायां कर्तुमहेति 
अमावृश्चिकमायाति नेराश्यं पितरोगता: । पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वासुदारुणम्‌ 
पितृशापॅन पुनरस्य नष्टं स्वमिति स्खतम्‌। घनं पुत्रा यशः कास्यमभीएमायुरेष च ॥ 
सर्वाण्येतानि लभ्यन्ते जन्मजन्मसु मानवैः । 
पितृणां च घरैणैच तस्मान्मैनं परित्यजेत्‌ ॥ २३० ॥ 
विवाहव्रतयज्ञादौ इत्वा नान्दोसुखं द्विजः । अक्षयं. लभते पुण्यं गोत्रं तस्य प्रचर्डते ॥ 
तद्विपर्ययो यस्य स याति नरकं नरः । कुळक्षयो भवेत्तस्य ख जीषो दुःखितोभवेत्‌ 
ततस्तु पूजयेदग्रे गणेशं शम्सुनन्दनम्‌ । परंोडशमातृश्च तत्पश्चात्पितृसञ्चयम्‌ ॥२३३॥ 
नान्दीसुखेषु सवषु प्रपितामहपूर्वकम्‌ । नान्दीमुखेद्विजान्सर्वान्स्थापयेत्प्राङ्सुखान्छुधीः 
उच्चारयेन्नमोवाक्य स्वधाचान्यत्र योजयेत्‌ । प्रहणे चन्द्रसूयस्य दत्त्वा पिण्डोदकंनरः'. 
| अक्षयं लभते स्वगं पितणां पुष्टिवर्धनम्‌ । 
| तत्र खाने न ऊुयाद्यःशक्त्यापिण्डोद्कं नरः ॥ २३६ ॥ | 
न ददाति पितृणां तु चाण्डालत्वं स गच्छति ॥ २३७ ॥ 
सर्व भूमिसमं दानंसवेव्याससमाद्विजाः । सवंगङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते निशाकरे २३८ 
| इन्दोलंक्षगुणं प्रोक्तं दशलक्षं तु भास्करै । गङ्गातोये तु सम्प्राप्त इन्दोः कोटीरवेदेश ॥ 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
| तत्फलं जाहृवीस्नाने राहुग्रस्ते निशाकरे ॥ २४० | 
| ^ चन्दरसुर्यग्रहे चेच अवगाहति. जाहृवीम्‌ । सस्नातस्सवेतीथंषु किमर्थमरते महीम्‌ ॥ | 
सूर्यग्रहः सूर्यघारै सोमे सोमग्रहस्तथा । चूड़ामणिरितिख्यातरऽत्रानन्तफछं स्मृतम्‌ | 
समुपोष्य तयोः `पूर्वे पुण्यतीर्थे तु यः पुमान्‌ । 
द्त्त्वा पिण्डोदकं दानं सत्यलोके प्रतिष्ठितः ॥ २४३ ॥ 
२३४) _ द्विजडघाच । | 
पितुरेव महायज्ञः श्राद्ध च भवतेरितम्‌ । तातापश्चिमकाळादौ किंकत्तेव्यं सुतेनहि ॥ 
कित्वा च परं थयो जन्मजन्मसु लम्यते। पुत्रेण धीमता देव यत्नतो घकतुमहेखि ॥ 
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श्रीसगघानुषाच । | 
पू्वचयसि सम्प्राप्ते पिता पुत्र इतिस्सृतः । उत्तरे च सुतस्तातः पालनान्नतु पूजनात्‌ 
देषघत्पूजये्तातं स्नेहं यांश्च पुत्रवत्‌ । न ळङ्टयेद्चचस्तस्य मनसाऽपि कदाचन | 
आतुरस्य पितुः पुत्रो यस्तु कुर्यात्प्रतिक्रियाम्‌ । 
सोऽक्षयं लभते स्वगं सदा देवेः प्रपूज्यते ॥ २४८ ॥ 
सुमूर्षारपि तातस्य पश्यतो सृत्युळक्षणम्‌। त्वा च यजनं पुत्रो देवानां तल्यतांबजेत 
विधिना5नशनेनेघ पितुः स्वर्गं ददाति यः] 
पुत्रस्य तस्य धीरस्य शएणु बक्ष्यामि यदुगुणम्‌ ॥ २५० ॥ | 
अश्वमेधलइस्नाणि राजसूयशतानि च। भवेद्नशने पुण्यं तीर्थे कोटिशुणं तयोः ॥२५१ | 
भागीरथ्या जलेचेव यो सुतः पुरुषोत्तम: । पयोधररसं माठुनेपिबेन्मुक्ततां व्रजेत्‌॥ | 
| वाराणस्यां त्यजेद्यस्तु प्राणांशचेच यद्वच्छया । | 
अभीष्टं च फळं भुत्त्चा मद्देहे प्रविलीयते ॥ २५३ ॥ | 
यागतियोगयुक्तानां सुनीनामूदु्श्वरेतसाम्‌ । सा गतिस्त्यजतः प्राणास्त्रह्मपुत्रष सप्तसु ॥ 
॥ 


| 
| 
| 


| 


छोदितस्य विशेषेणतीरोत्तरसमाश्रितः । विधिनायस्त्यजेत्प्राणान्छ च मत्समतांत्रजेत 
तस्येच चोवेशीकेशे पुण्यतीर्थे द्विजोत्तम । सृतोत्पन्नः माप्नोति सचेदोषेने लिप्यते ॥ 
ग्रहस्याभ्यन्तरे यस्य प्राणत्यागो भवेदु घुवम । 
याघदुग्रन्थिग्र हेतिष्ठेत्तावद्बन्धो भवेत्तनी ॥ २५७ ॥ 
हायने हायने चापि एकेक परिद्दीयते । पश्यतां पुत्रबन्धूनां बन्धनेनास्ति निष्ठतिः ॥ 
पर्वते कानने दुर्गे स्थाने चा जलपर्जिते । 
स्तो दुगतिमाप्नोति कीरादी जायते पुनः ॥ २५६ ॥ 
सस्कारश्चभवेद्यस्य सुतस्य परघासरे। षष्टिवंषेसइस्चणि कुस्भीपाके प्रतिष्ठति ॥ २६० 
अस्पृश्यस्पशेनादेव उच्छिष्टः पतितो खत: । सुचिरं नरके स्थित्वाम्टेच्छजातिष॒जायते 
तथव बहुकोटेष जायते सत्त्वजातिष । तस्मान्नचिरकाछेष जानीयात्पुण्यपातकम्‌ ॥ 
पुण्यात्पुण्यप्रयोगेश्च स्वेषां मत्येषासिनाम्‌ । 
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मरणे या गतिः पुंसां गतिमेवति ताद्वशी ॥ २६३ ॥ 
पुण्यतीर्थे सृतो यस्तु विष्णोर्नामानि चिन्तयन्‌ । 
__पापात्पूतो बजेत्स्वगं सवेदोषनंलिप्यते ॥ २६४ ॥ 

पितु तस्य देहं तु घहेद्यस्तु सुतो चली । पदे पदेऽश्वमेधस्य फलंप्राप्नोत्यसंशायम्‌ | 
प्राक्चितौ च पितुदेहे सुखाझिकारयेत्सुतः | चिधिना मन्त्रपूतेन पश्चाहेहं दहेत्पुनः ॥ 
लोभमोहसमायुक्त पापपुण्यसमावृतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्याँलोकान्सगच्छतु ॥ 
दग्ध्वा च लडयेत्पूत्रो ५प्यस्थिसञ्चयनं प्रति । दशाहे समनुप्राप्ते चाट्रेवस्त्र॑ परित्यजेत्‌ 

छित्त्वा च लोहितं चैछं चह्ौ चाथ जले क्षिपेत्‌। 

ततश्चेकाद्शाहे च श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ २६६॥ 
प्रेतस्य देहपुष्ट॒यथं त्राह्मणैकं तु भोजयेत्‌ । दानं दद्याच्च चिधिचद्वस्त्रंपीठे च पादुकाम्‌ 
सर्वोपकरणेस्तुल्यं घराद्गिजघाजिकम्‌ । कृष्णां गां च प्रदद्यात्तु सर्वेपापषिमुक्तये ॥ 
चतुथांहे त्रिपक्षे च षण्मासे चाब्दिकेतथा । द्वादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येतानि षोड़श 

यस्येतानि न सन्तीह यथाशक्ति च श्रद्धया । 

पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशातेरपि ॥ २७३॥ 
अब्दमम्बुघरं दद्यादन्नं चामिषसंयुतम्‌। नित्यानित्यमभवाच्च क्षपन्मासं समापयेत्‌ ॥ 
सपिण्डीकरणश्राद्धं गते संवत्सरे, बुधः | पार्वेणस्यविधानेन कारयेदुह्विजसत्तमः ॥ 
पितुरब्दमशौचं स्यान्मातुः षण्मासमेवच। त्रिमासं तु स्त्रियश्चैव तदद्ध भ्रातुपुत्रयोः॥ 

सपिण्डानामशौचं स्याद्याषद्गेहे स तिष्ठति। 

पुत्रस्य यन्निषिद्धं तु श्रणु तात चदाम्यहम्‌ ॥ २७9 ॥ 

ब्रह्मचारी सदाचारी न गच्छेच्च स्त्रियं कचित्‌ ॥ २७८ ॥ 

सप्तघय्याःपरं चैव नवघय्याश्च पूञेतः । 

स कालः कुतपो शेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ २७६ ॥ 





भराडे न्रीणि पचित्राणिदी हित्रःकुतपस्तिलाः। त्रोणिचात्रप्ररोसन्तिसप्यमक्ो घमत्वराम्‌ 
\ सायं सन्ध्यां परान्नं च पुनमाजनमैथुनम्‌। दानंग्रतिग्रहं चैच आदं इत्वा; विवजेयेत्‌ 
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अकत्तब्यशतं इत्वा कायं कुर्याद्विचक्षणः । तच्चकतेव्यतामेति स्वयमुक्तै विरिञ्चिना | 
पुत्र पुरांवृत्तं बहूनां च घदाम्यहम्‌ । गुरोगोहननं छत्वा ददः श्राद्ध ययुदिवम | 
तेषां च कीत्तेनादेच श्राद्ध भवति चाक्षयम्‌ । 
चसिष्ठस्य मुनेः शिष्या त्राह्मणास्सप्त सुव्रताः ॥ २८४ ॥ 
पितुशराद्धे समायाते होमधेनुं शुरोः प्रियाम्‌ । प्राथेयित्वा ग्रहंनीत्वा सप्तभिचातृभिदा 
गव्याथ पिठ्यज्ञे तां घेन हत्वा घिन्धश्य च । 
दडुमाँसं च विप्रे च रोषं चिप्रांस्त्वभोजयन्‌ ॥ २८६ ॥ 
समाप्य पितृकर्माणि बत्सं सङ्गृह्य ते द्विजाः । 
गुरो समपेयामाछुधनुव्यांप्रेण भक्षिता ॥ २८७ ॥ 
ततस्तपो बळादेवज्ञात्वा तेषां च कारणम्‌ । स शशापततः शिष्यांश्चाण्डालाश्चमषिष्यथ 
चेपमानास्ततो विप्राः कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ २८६ ॥ 
शिष्या ऊचुः । 
धेनोमासप्रदातारः पितृक्ृत्ये सदानघ । अकतेव्यसहस्ञाणि महान्ति पातकानि च। 
कुचेन्तः पित॒कायेघु पापात्यूता दिवं गताः ॥ २६० ॥ 
श्रुतं वहुचिधं नाथ सुखात्ते च पुरातनम्‌ । क्षन्तुमर्हसि धर्मज्ञ शापस्यान्तो विधीयताम्‌ 
चसिष्ठ उवाच | 
शापो घोऽथ यथा पाप्मा न तु धर्मविचारणात । 
चाण्डालादौ समुत्पन्नाः पुरा वृत्तं स्मरिष्यथ ॥ २६२ ॥ 
न च घो ज्ञानलोपश्च स्सृतिशास्त्रमनष्टकम्‌ । पापयोनि ससुत्तीर्यपश्चान्मोक्षं गमिष्यथ 
ततः प्राणान्परित्यज्य शुरुशापात्त ते द्विजाः । 
जाताश्वाण्डाळ्योनौ तु सर्व ज्ञानसमन्विताः ॥ २६४ ॥ 
स्तन्यंतेस्तु न पीतं वे स्मरट्विः पूर्वजन्म तत्‌ । सुताजाता म्रुगाः सर्वे चक्रवाकाःपुनवेने 


हंसास्तुमानसे तीथ शाका जाता पुनद्विजा । सुमूषेचोमहाभागा सतास्ते खेदकारणात्‌ 
तस्मिन्काळे महाराजो धमकेतरितिस्मृतः:] . «०४०7 ." 
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दिपश्चाशत्तम्रोउध्याय: ] # थाद्धासमधेस्य कतेव्यनिर्णय: # ५३६ 
ROR इक ययौ स्नातुं ततस्तीथे सदारः सपरिच्छदः ॥ २३७॥ | ट 
भोग्य तु योषितः । भक्ष्याणिचिन्तयन्तश्चळोकान्तरमयुस्तदा 
जञात्वा वेद्‌ च वेदाङ्गं मोक्षं यास्यामहे घयम्‌ । 
चिन्तयन्तो गता अन्ये ततो लोकान्तरं प्रति ॥ २६६॥ 
अथ त्रयो नृपा जाताश्चत्वारो विप्रसत्तमाः। कुरुक्षेत्रे ततो वेदान्वेदाङ्गानि समन्ततः 
तपोवलाद्विदन्तिस्म घार्ता' चामुत्र चेह च। त्रयो राजकुले जाता राजानो मदमो हिताः 
्ञानलोपात्परं लोकं न जानन्ति हिताहितम्‌ । 
ते च घिप्राश्च सन्देहादाह्य चेटक स्वकम ॥ ३०२॥ 
चिप्रा ऊचुः । 
राजो गच्छ स्वकार्पण्यात्पत्रं देहि च सम्भ्रमात्‌ ॥ ३०३॥ - 
सप्त व्याधा दशाणेषु म्रुगाः कालञ्जरे गिरौ । चक्रवाकाः शरद्वीपे हंसाः सरसिमानसे 
तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः । प्रस्थिता दूरमध्वानं यूयं किमषसीद्थ | 
न श्री भगवानुवाच । | 
गुहीत्वाचेटको लेख राज्ञस्तुसमदर्शयत्‌ । द्ृट्टाळेखं तु राजानोराज्यं त्यक्तवाययुद्दिजान. 
श्रुत्वा चाक्यं ततस्तेषां गतास्ते च तपोधनाः । 
अचिरेणैच कालेन मोक्षं याताश्च तेस्सह.॥ ३०७ ॥ 
य इदं *रणुयाच्छाद्धे सप्तव्याधादिकं द्विज । अक्षयं चान्नपानं च पितृणामुपतिष्ठति॥ | 
` द्विज उवाच | 5 
पित्तहीनस्य पिप्रस्य पित॒काय कथं भवेत्‌ । 
_ तपस्विनो घनस्थस्य गृहस्थस्य च केशव ॥ ३०६ ॥ 
भगवाचुवाच । 
| तृणकाष्ठाजंनं त्वा प्रार्थयित्वा वराकम्‌ । करोति पिठुकार्याणि ततो लक्षणणंभवेत्‌ 
|, अकर्तव्यशतं त्वा पितश्राद्धं करोति यः । सर्वेपापक्षयस्तस्य स्वर्ग याति च मानकः 
| सर्वाभावे पितृतिथौ गोम्यो घासं ददाति यः। 
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: / फळं च पिण्डदानस्य सम्प्राप्नोत्यधिकं नरः ॥ ३१२॥ 
॥ पुरा वैरारटाचषये रुरोदातीष दीनकः। पितृतिथौ स्वयं प्रातते सर्वाभावाञ्च रोदिति। 
| रुदित्वा सुचिरं सोऽपि पप्रच्छ कोविदं द्विजम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
दीन उवाच । | 
ब्रह्मन्पितृ तिथाचद्य किस्वित्कृत्वा हितं भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
चराटकश्च मे नास्ति धनं ब्रह्मविदां घर । उपदेशं च मे देहि येन धर्मे स्थितो हाहम | 
द्विज उवाच | 
| गच्छ शीघ्रं बने तात सुहत कुतपे$घुना । घासं पितरमुदिश्य गने देहोति सत्वरम्‌ ॥ | | 
भगवानुघाच । | 
| ततस्तस्योपदेरोन गृहीत्वा घासपूरुकम्‌। गवे दत्वा यथा हृष्टाः पुष्ट्यथे पितुरेच च | 
एतत्पुण्यप्रखादेन गतोऽसौ सुरमन्दिरम्‌ । | 
स्वगं च सुचिरं भुक्तवा उत्पन्नो धनिनां कुले ॥ ३१६ ॥ | 
धनवान्स पुरा पुण्यात्पितृयज्ञर्य कारणात्‌ । स ददाति पितुः पिण्डं सवेस्वेन धनेनच | 
तत्रेकजन्मनोऽम्यासाद्वतो ऽसौ चिष्णुमन्दिरम्‌ । 
भुक्तवानन्तसुख तत्र साचंभोमो ऽभवन्नृपः ॥ ३२१ ॥ 
पितृयज्ञात्परो यस्माद्धर्मा नास्ति कथञ्चन । तस्मात्सवेप्रयलेन शक्तया कुर्यादमत्सरः 
| 
| 
| 
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यः पठद्धमसन्तान जनानामग्रतो नरः । चिष्णुपद्या जले स्नान प्रतिलोकं च लभ्यते ॥ 
जन्मजन्मकृतो येन महापातकसञ्चयः । तत्सर्वं प्रलय याति सक्कदु्चरिते श्रते ॥३२४॥ 
इति श्री पाझपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे पञ्चाल्याने पितृभक्तिनिरूपणं नाम 
द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


“३ मामा 
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त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
पतित्रतामाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
नरोत्तम उवाच | 

त्रिदशानां च देवानामन्येषां जगदीश्वर:। प्रभुः कर्ता च दर्ता च गोपा भर्त्ता पिताप्रसः 

अस्माक चाक्छुमो विष्णोः कथनेनेच युज्यते । 

कितु कौतूहळ मेऽस्ति पिपासा घा ध्वुधाऽपि चा ॥ २॥ 

कत पृच्छति येनेच वक्तव्य तत्त्रियेण दि अतीते चेच जानाति कथं नाथ पतिव्रता ॥ 

कि घा तस्याः प्रभाव च चक्तुमहेस्यशेषतः ॥ ४ ॥ 

भगवानुचाच । 

कथितं मे पुरा घत्स पुनः कौतूहळं द्विज । कथयिष्यामि तत्सर्वं यत्ते मनसि चर्तते 
पतिव्रता पतिप्राणा सदा पत्युद्दिते रता। देवानामपिसाराध्या सुनीनां त्रहमचादिनाम्‌ ॥ 

धचस्येकस्य या नारी लोके पूज्यतमा स्मृता । 

तस्या संमानने गु्घौ निभृता न भविष्यति ॥ ७ | ह: 
मध्यदेशो पुरा तात नगरी चातिशोभना । तस्यां च ब्रह्मजातीया सेव्या नारनी पतित्रता 
तस्या धघो5भवत्कुष्ठी पूर्वेकमेघिरोधतः । गलदुव्रणस्य पत्युश्च नित्यं चर्यापरायणा 
यद्यन्मनोरथं तस्य शक्त्या सा कुरुते भ्रशम्‌ । अचेयेद्देघघन्नित्य स्नेहंकुर्यांदमत्सरा ॥ 
कदाचित्पथि गच्छन्तीं वेश्यां परमसुन्द्रीम्‌ । द्ृ्टा५तीवाभवन्मोहान्मन्मथाविष्टचेतन: 

निएश्वस्य सुतरां दीघं ततस्तु घिमनामचत्‌ । | 

श्रुत्वा गुहाद्विनिःसत्य साध्वी पप्रच्छ तं पतिम्‌ ॥ १२॥ 

. साध्व्युवाच। | 
उन्मनास्त्वं कथं नाथ निःशवासस्ते कथं विभो । 
“० बृद्धि मे य कतेव्यमकतेव्यं च यत्मियम्‌ ॥ १३॥ 
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५७२ | # पद्मपुराणम्‌ क [ १ सषि 
दयितं ते करिष्यामि त्वमेको मे गुरुप्रियः । अभीष्टं चद्‌ मे नाथ यथाशक्तिकरो्यहम्‌ 
भगवाचुचाच | 


इत्युक्ते तासुवाचेद्‌ं वृथा कि भाषसेप्रिये। न शक्ता त्वं न चेघाहं मोघं वक्त न युज्यते 
प्रष्टं नाधिकरोषीति यथा दीघेतरोः फलम्‌ । 
भूमौ स्थित्वा तु खर्षात्मा समुद्धतु' प्रचाञ्छति ॥ १६ ॥ 
तथा मे रमणीलोभान्मोहाद्यदर॒मिवाज्छितम्‌ । 
` द्म्पत्योरपि इःसाध्यमपयानं घदास्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
| पतित्रतोबाच । 
ज्ञात्वा तु त्वन्मनोवृत्त शक्ताऽहं कार्यसाधने । आदेशं कुरु मे नाथ कतेव्यं येन केनचित्‌ 
यदि ते दुलेभ कायं कतु शक्नोमि यल्लतः । 
तदा मे त्वतिकल्याणं फलिष्यति परेत्विह ॥ १६ ॥ 
भगवानुचाच । 
इत्युक्ते परमप्रीतः स्थितो घचनमत्रवीत्‌ । पापाभ्यासाञ्च पाप्मानंप्रेच्छतीति विनिश्चय 
कुष्ठ्यवाच । 
पथ्यस्मिन्सम्प्रगच्छन्तीं वेश्यां परमञुस्द्रीम्‌। सवेतञ्चानवद्याङ्ी इट्टा मे दह्यतेमनः ॥ 
यदि तां त्वत्प्रसाद्च्च प्राप्नोमि नवयौघनाम्‌ । तद्वा मे सफल जन्म कुरुसाध्विद्दितं मम 
_ यदि मां कुष्ठिनं दीनं पूतिगन्धं नबनणम्‌ । 
न गच्छति घरारोहा तदा मे निधनं हितम्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवानुवाच । 
श्च॒त्वा तेनेरितं वाक्यं साध्वी चचनमत्रचीत्‌ । 
पतिव्रतो बाच । 
यथाशक्ति करिष्यामि स्थिरीभव प्रभोऽघुना ॥ २५ ॥ 
भगचानुघाच । 
मनसाऽथ समाळोच्य क्षपान्ते ह्युषलि दुतम्‌ । गोमयं सह शोधन्याग्रदीत्वासाययौ मुदा 
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जिपञ्चीशत्तमोष्ध्याय:.] # सेव्यापतित्रताया; पतिशुभ्रूषाकथानकम्‌ ३ ५४३ 
सम्पाप्य गणिकगिहं शोधयित्वाच चत्वरम्‌ । प्रतोलीं वीथिकां चेच गोमयंप्रद्दौसुदा 
सा तूर्णमागता गेहे जनस्यालोकने भयात्‌ । 
. ` पुव क्रमेण सा साध्वी चरतिस्म दिनत्रयम्‌ ॥ २८॥ 
अथसा वारमुख्या च चेटिकाशचेटकानपि। अपृच्छत्कस्य कर्माणिशोभनानिच चत्वरे 
} मयानोक्तेऽप्युषःकाले कस्य मत्प्रियकारणात्‌ । 
रुच्यकमंणि दीप्यन्ते' रथ्या चत्त्वरचीथिकाः ॥३० ॥ 
परस्परेण सञ्चिन्त्य चारसुख्यां च तेच्व्रचन,॥ ३१ ॥ 
चेरका उत्चुः। 
अस्माभिनेकृतं भद्रे कमे चैतत्प्रमाजंनम ॥ ३२॥ 
भगचानुचाच । 
भथ सा चिस्मयं गत्वा सञ्चिन्त्य रजनीक्षये । 
तया च दृशयते सा च तेव पुनरागता ॥ ३३॥ 
दृट्टा तां महतीं साध्वींत्राह्मणींचपतिव्रताम्‌। दधार चरणे तस्या दा क्षमस्वैतिमाषिणो 
गणिकोघाच | 
भायुर्दृहं च सम्पित्तर्यंशोऽथेः कीतिरेष च । पताशां मे विनाशाय स्फुरसीच पतिव्रते ॥ 
यद्यत्पार्थथसे साध्घि नित्यं दास्यामि तदुद्ृढम । 
सुचणं मणिरत्नं घा चेलं घा यन्मनोरथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भगचानुवाच । 
तामुवाच ततः साध्वी न मेचार्थे प्रयोजनम्‌ । अस्तिकाय च ते किञ्चिदवदामि कुरुषेयदि 
तदा मे हृदि सन्तोषः कृतं सव त्वयाऽघ्ुना ॥ ३७ ॥ 
गणिकोघाच। 


सत्यं सत्यं करिष्यामि दुतं घद्‌ पतिव्रते । कुरुमेरक्षणं मातदु तं त्यं च मे चद्‌ ॥३८॥ 


भगचानुघाच । 


त्रपया नितं वाच्यं तस्यासुक्तं घरं प्रियम्‌ । क्षणं पिलृश्यसावेश्याङ्त्वाक्षान्तिसुषाचच 
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| 
५४४ कॅ पद्मपुराणम्‌ के [१ सति | 
कुष्ठिनः पूतिगन्थस्य सम्पकदुःखिताभ्वराम्‌ । दिनेकचकरिष्यामियद्यागच्छति मप्‌ । 
 पतिव्रतोचाच । | 

आगमिष्यामि ते गेहमद्यरात्री च खुन्दरि । भुक्तमोग्यं पतिहृष्टं पुननष्यामि मह॒गृहय | 
गणिकोघाच । | | 

गच्छ शीघ्रे महाभागे स्वगृहं च पतित्रते। पतिस्ते चाळराचे ख आगच्छतु च महुगृहम्‌ 
हवो मे प्रियास्सन्ति राजानस्तत्समाश्चये । एकेको मद्गृहे नित्यं तिष्ठतोह निरन्तरम्‌ 
अद्याहं मे गृह शून्यं करिष्यामि च त्वदुभयात्‌ । | 

स॒ चागच्छतु ते भर्त्ता स चास्मान्प्राप्य गच्छतु ॥ ४४ ॥ | 
भगवानुवाच । | 

| 


| 


एतच्छू _त्वा तु सा साध्वी गताऽसौ स्चशुहे तथा । 
पत्यो निवेदयामास कृत्य ते फलितं प्रभो ॥ ४५ ॥ | 
अद्य रात्रौ च तदुगेहं गन्तुं ख्याति करोति खा। प्रभूताःपतयस्तस्यास्तव कालो नविद्यते | 


चिप्र उवाच । 

कर्थयास्यामि तद्गेहं मयागन्तुं नशक्‍्पते । पतञ्ज्ञात्घा कुतः क्षान्तिःकृतंकायकथंभवेत्‌ 
पतित्रतोचाच । 

स्वपृष्ठस्थमहं इत्वा नेष्यामि तदुग्॒हं प्रति । सिद्धे ह्यर्थे नयिष्यामि पुनस्तेनैव घत्मेता 
द्विजउचाच । 
भगचानुचाच । 


तस्मिश्च नगरे रस्ये नित्यं च धनिनो गृहे । चोरश्च प्रचुरं चित्तं हृतं राज्ञा श्रुतं तदा ॥ 
 . श्रुत्वा सर्चान्निशाचारानाहय नपती रुघा ॥ ५० ॥ 


नपतिरुचाच । 


१ 

पद | 

कल्याणि त्वत्कृतेनेच सर्व मे कृत्यमेष्यति | इदानीं यत्कृतं कमं खीजनेर्राप दुःसह 
जीवित तं यदि ६ पछा an Varanasi (गीति दास्ययू UP 
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तिपश्चाशतमोऽभ्यायः ] 9 माण्ड्यसुनिकथानकम्‌ + ५४५ 
रि »  भगवानुषाच।  : > 
णुहीत्वा तु नुपस्याज्ञां यत्तेजिघक्षयाकुलैः .। चारेश्रोरो ग॒हीतस्तैवेलाञ्चै नुपाज्ञया ॥ 
नगरोपान्तदेशे च वृक्षपूले घने चने । समाधिस्थो महातेजा माण्डव्यो मुनिपुङ्गचः ह 
व्य ति्ठद्वह्विसङ्काशो योगिनां प्रचरो सुनिः। अन्तर्नाडीगतो चायुः किञ्चिन्न प्रतिभातिय 
तं ब्रह्मतुल्यं तिष्ठन्तं हटा दुष्टा महामुनिम्‌ । खोरोऽयमद्गुताकारो धूतेस्तिष्ठति कानने ॥ 
एवमुक्त्घा तु तं पापा बबन्धुर्मुनिसत्तमम्‌ । नोक्ताश्च नेक्षितास्तैन पुरुषा अतिदारुणाः ॥ 
ततो राजाउचाचेदं सम्प्राप्तस्तस्करो मया । उपान्ते च पथिद्वारै कुरुध्वं घोरद्ण्डनम्‌ 
' माण्डव्यश्च सुर्नस्तत्र पथिशूले च कीलितः । 

पायुदेरो च तेदेत्तं शूलं याचच्च मस्तकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
व्यथां स च न जानाति शूरे विद्धतनु्यंमात्‌ । अन्यैरपि छतोदण्ड:छतस्तैस्तु मनोहितः 
एतस्मिन्नन्तरे रात्राचन्धकारे घनोन्नते । स्वपति पृष्ठतः क्घा प्रययो सा पततित्रता॥ 

' माण्डव्यस्य तनौ तत्र कुष्ठिनोऽङ्गं ललाग तत्‌ । 
भग्नः समाधिस्तस्येचं कुष्ठिसंसरगतोश्नुषम्‌ ॥ ६१ ॥ 
a माण्डव्य उघाच । 
एवं येनाघुना इच्छ कारितं गात्रवेद्नम्‌। स एव भस्मतां यातु प्रोद्ति च घिरोचने 
भगघानुघाच । 

माण्डव्येनैच मुक्तस्स पपात धरणीतले । ततः पतिव्रता चाह ब्रध्नो नोद्यतु धुवम्‌ ॥ 
दिनत्रयं गुहं नीत्वा शापाद्वेम गता ततः । शयनीये स्थितं रस्येधुत्चा5तिष्ठत्पतिव्रठा 
शप्त्वा तं च मुनिश्रेष्ठो गतो देशमभीए्टकम्‌ । सूरोनोद्यते लोकेयाचच्चेव दिनत्रयम्‌ ॥ 

निखिलं व्यथितं दृष्टा त्रेलोक्यं स चराचरम्‌ । 

शतक्रतुं पुरस्कृत्य गतादेचाः पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वृत्त न्यवेद्यन्सवं पद्मयोनौ दिवौकसः | कारणं च न जानीमस्त्व तु योग्यं विधेहिनः 
पतिव्रताया यदुवृत्तं माण्डव्यस्य सुनेश्चयत्‌ । यथा नोदयते शमी जाता दैवेष्ववेदयत्‌ 
ततो देघाचिमानैश्व परस्त्य प्रजापतिम्‌ गतास्तदन्तिक चिप्र तूणे सबै च भूतळप 
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५४६ क एझपुराणमा ह द [ १ स्ट | 
तेषां श्रिया चिमानानांमुनीनां किरणेस्तथा। शतपूयंमिचाभाति नान्यत्र च होद्रे। | 
| पतित्रतोचाच । ` | 
हा हतास्मि कथं शूरो मद्गृहे सपुपस्थितः ॥ ७१॥ | 
भगवानुवाच । 


| 

अद्वश्यन्त तयादेवा घिमानेहंससन्निभः । एतस्मिग्नन्तरै ब्रह्मा ता्ुचाच पतित्रताम | | 

ब्रह्मोघाच। जज 

.अखिलानां च देवानां द्विजानां च गवां तथा । ॒ | 

यथेव निधन तेषां कथं ते परिरोचते । मातः क्रोधं त्यजस्वाच सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ | 

पतित्रतो चाच । | 

सवेलोकानतिक्रम्य पतिरेको गुरुमेम । अस्य सुत्युर्मनेशशापाडुदिते च विरोचने ॥९॥ | 

तेनेव कारणेनेष मया शसो दिचाकरः। न कोपान्न च मो हाश्च लोभात्कामान्नमत्सरात्‌ 
ब्रह्मोचाच । 

एकस्य निधनेनेष त्रेलोक्यस्य हितं भवेत्‌ । ततस्ते चाधिकं पुण्यं मातरेचं भविष्यति | 

सा चोचाच विधि तत्र देवानामग्रतः सती । पतित्यक्तवाचमे सत्यं शिवं मे नानुरोचते | 

त्रह्मोचाच । | 

उद्ति च खगे सौस्ये पत्यौते भस्मतांगते । स्वस्थीभूते च तरलो क्येक रिष्या भिदितंतव 

भस्मनः पुरुषो भाव्यः कामदेषसमप्रमः। गुणैः सर्वर्यतो भर्ता रतिचत्त्वं च सर्वदा ॥ 

यथा पूज्यो दरिदेवेयंथा लक्ष्मी पूजिता । तथैच दम्पती स्वर्ग तस्मान्मद्वचनं कुरु। | 

पतित्रतोषाच । | 

पत्युम निधनेत्रह्मन्विघवालोक निन्दिता | कांस्तु लोकान्ग मिष्या मिभझ्नाचारामलीमसा | 

ब्रह्मोवाच । 

अतत्ते नास्ति दोषो वै न म्रतस्तै धवो धना । हि 

अस्माक घचनेनेच कुष्ठीमन्मथतां बजेत्‌ ॥ ८२ ॥ (६८2 जि 
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चत॒ःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # माण्डव्यस्य शुलारोपणेकारणवर्णनम्‌ # ५४७ 


त ब; | भगवानुधाच | | | 
घद्त्येवं विधौ सा च चिसृश्य क्षणमेव च । बाढमुक्तवती सा च ततस्सूर्योदयोऽभवतू 
अभषद्गस्मरुपोऽसौ सुनिशापप्रपीडितः । भस्मनो मध्यतो जातो द्विजोमन्मथपीडितः 
इट्टा विस्मयमापन्नाः सर्वे ते पुरवासिनः । मुदिता देघसङ्घाश्च जनः स्वस्थतरो5मचत्‌ 
चिमानेनाकंचर्णेन स्वर्लोकादागतेन च । पतिना सहसा साध्वी सुरेः साद्धंगतादिषम्‌ 
एवं पतित्रता यस्माच्छुसा चेचतु मत्समा । तेन वृत्तं च जानाति भूतं भव्यं प्रवतेनम्‌ 
य इद्‌ भ्राषयेल्लीके पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌ ॥ तस्य पापं क्षयं याति जन्मजन्मरुतं च यत्‌ 
अक्षयं लभते स्वर्ग घिबुधेः सम्प्रयुज्यते | ब्राह्मणो लभते वेदं जन्मजन्मसु घाडव॥ 
सक्ृच्छुणोति यः पूतो दुष्कृतोघाद्विमुच्यते । 
. सुरालयमवाप्नोति स्चर्गादुभ्रटो धनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
` इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पतिव्रतोपाख्यान नाम निपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 





चतुःपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
माण्डब्यस्य शूलारोपणे कारणवर्णनम्‌ । 

' | द्विज उचाच। 
माण्डव्यस्य मुनेर्षिष्णो शूळाघातः कथं तनौ । पत्यौ पतित्रतायाश्च कथं कुष्ठं कलेपरे 
ss हरिरुवाच । 
शिशुमाबाच्चमाण्डव्यो झिह्लिकायामभानतः । घस्तिदेशेत्॒णद्त्वामोद्दात्सचमुमोचताम्‌ 

तेनापवाददोषेण धमेस्याश्ञातुरेव च । 

अहोरात्रं व्यथा इच््रा भुक्ता तेन द्विजन्मना ॥ ३॥ 

किन्तु समाधिना तेन न ज्ञातं गूलसस्भबम्‌। 

कृच्कर' च सुतिना कृत्स्नं योगाम्यासादु भ्रशादपि ॥ ४॥ 
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५४८ 03203. पद्मपुराणम्‌ # _ | १ सुष्ट | 
कुष्ठिनो ब्रह्मणो घातादजितेन्द्रियकारणात्‌ । पूतिगन्धं तनौ कुष्ठं सज्ञातं द्विजसत्ता 
पुरा पिप्राय तनैव दत्तं गौरीचतुष्टयम्‌ । कन्यकात्रितयं चिप्र तेन तस्य पतिवता |६॥ | 
अस्यास्तु कारणादेव स च मत्समतांत्रज्ञेत्‌ । अत्र ते विस्मयः कुत्र वेदक पुरातनम्‌ 
हुक द्विज उचाच। 
कृत्या नारी न यस्येच तस्य स्वगोभिवेदुधुवम्‌ । यथेतश्चरितं नाथ सर्वेषां शिवमिष्यते | 
क हरिरुवाच । | | 
सन्ति कृत्या:स्त्रियःकाश्चित्पुंसःसवेस्वद्स्य च । तत्राप्यरक्षणीयांचमनसापिन घारयेत्‌ ' 
न ख्रीणामप्रियः कश्चित्प्रियोचापि न विद्यते । गाचस्ट्णमिवारण्येपार्थयन्तिनचं नम्‌ | 
पुमांसं चित्तहीनं च घिरूपं गुणवजितम्‌ । अक्कुलीनं च कृत्यं च कामिनी भजते भषम्‌ | 
भर्तारं च गुणोपेतं कुलीनं.च महाधनम्‌ । सुन्दर रतिदक्षं च त्यत्तचा नीचं भ्रू | | 
उमानारद्संघादमाख्यानं बिद्धि भूसुर । | 
येन विद्याः स्त्रियाशचेष्टा विविधा: कृत्स्नशो द्विज ॥ १३॥ ` 
स्वभाान्नारदोचिप्रविश्वजिशासकोसुनिः । स्वान्ते विखुश्याथगतःकेलासं गिरिपुत्तमम्‌ 
दषकेतुसदाख्यानसभ्रतिठे हिमे गिरी । प्रणिपत्य महात्मा चै पप्रच्छ पार्वदीं सुनिः॥ ` 
| नारद्‌ उघाच | 
देषि सीमन्तिनीनां तु दुश्चेष्टों ज्ञातुमुत्सहे । कोतुकेन त्वया चर्या घधूनां सम्प्रयुज्यते 
सर्वासामपि नारीणां स्वान्तंजानासितरचतः | तन्मां कथय सवेघु घिनीतमशमेष च॥ 
देव्युवाच । 
युचतीनां सदा चित्त पुछु तिष्ठत्यसंशयम्‌ । अस्मिन्योनौ सुसंयोग्ये सङ्गतेवाप्यसङगते 
सुवेषं पुरुषं द्ृट्टा भ्रातर यदि चा सुतम्‌ । योनिः झ्लिद्यति नारीणांसत्यं सत्यं हि नारद 
स्थानं नास्ति क्षण नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः । 
तेन नारद्‌ नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ २० ॥ 


| 

| 

बवतकुम्भसमा नारी तपाङ्गारसमः पुमान्‌ । तस्मादुघुतं च चहिंच नैकस्थाने च घारयेत्‌ 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








यथघमत्तमातङ्गं सणिमुद्वरयोगतः । स्वचशं कुरुते यन्ता तथा ज्रीणां प्ररक्षकः ॥२९ 
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चतःपश्चारत्तमोऽध्यायः ] # परत्र णांबलाद्धरणे दोषचणेनम्‌ # ५३६ 


पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौचने | पुत्राश्च स्थाविरेभाचे न स्त्रीस्वातन्त्यमहंति 
ततः स्वातन्त्यभावाञ्च स्वैच्छया च घराजूना । पुरुषेणाथिता धीरा प्रेरणादिचरी भवेत्‌ 
“ पक्षणायथा पाकः श्वकाकघशगो भवेत्‌ । तथेच.युवतीनारी स्वच्छन्दादुदुश्तांवजेत्‌ 
पुनरेव कुछ दुष्टं तस्यास्संसर्गतो भवेत्‌ । परबीजेन यो जातः स च स्या :॥ 
जारजः सङ्करः पापो नरके नियंतं घसेत | ` -- 2 
कीरजातो गता जाताः पुनः सर्च महीतले ॥ २७ ॥ 
ततोम्लेच्छमुपानीतं कुछ स्यादुद्विजनन्दन । कुलक्षयोभवेद्यस्मात्तस्मादुदुष्टां न धारयेत्‌. 
ज्ञात्वेच योषितां दोषं क्षमते यो नराधमः। स तिष्ठेनिरये घोरे रौरवे पितृभिः सह ॥ 
काचित्पातयतेनारीकाचिदुद्धरतेकुछम्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन कुलजासुद्वहेद्‌ बुधः ॥३०॥ 
कुलद्वयं समा नारी समयित्वा तु तिष्ठति । साध्वी तारयते चंशान्दुष्टा पातयति घुचम्‌ 
दारेष्वधीनं स्वगं च कुल पडु यशोऽयशः। .. 
पुत्र दुद्दितरं मित्रं संसारै कथयन्ति च ॥ ३२॥ 
तस्मादेकां द्वितीयां घा चामामुद्दाहयेद्बुधः। सन्तानार्थात्तुकामाच्य वहुदोषाश्रिताच सा 
रजस्वलां च घनितां नाघगच्छति यः पतिः । | 
त्रह्महा भूणहा सोऽपि ढुगेति चाधिगच्छति ॥ ३४॥ 
यो मोहाद्‌ दुभंगां कृत्वा साध्वीं त्यजति पापकृत्‌ । 
तस्या बघेन यत्पापं तदुत्तचा नरक ब्रजेत्‌ ॥ ३५॥ 
परदारान्बलाद्रत्वा धनेर्घासं प्रलोभयेत्‌। स याति नरक घोरं प्रेत्येह च कळत्रद्दा ॥ 
बनिताहरणं इत्वा चाण्डालकुलतां ब्रजेत्‌। तथेष घनिताद्दानात्पतितो जायते नरः ॥ 
रामां चिन्यस्य स्कन्धे च चिरं यमपुरे घसेत्‌। . 
. . मलमूत्र शिरोदेशे नित्यं तस्य च सम्पतेत्‌॥ ३८॥ 
एवं घर्षसहस्ताणि भारं घहति दुर्मेतिः । पुनर्याचन्ति लोमानिताषत्श रौरवं बजेत्‌॥ 
पुनः कीटेषु सन्तीण॑स्तदामाचुषतां जेत्‌ । ततश्न कलह शोकं प्रप्नोति पूर्कल्मघात्‌ 
एवं जन्मत्रय प्राप्य सुच्यते पातकाञ्र;| तत्काल नरकं सुवा सा तु काकी तु चञ्चको 
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उच्छिष्टं नरकं भुत्तवा मानुषे विधवा भवेत्‌ । 
यः पुनश्चान्त्यजां गच्छेन्म्लेच्छां चा पुल्कसां नरः ॥ ४२ ॥ 
द्वित्रिचतुर्गुणं भुत्तवा तत्र सञ्चीर्णचञ्चकः । मातर शुरुभायों च ब्राह्मणीं महिषीं त्था 
अन्यां वा प्रशुपत्नी च गत्वा यात्यपुनभघम्‌ । 
भगिनीं तत्पुत्रा तथा दुहितर स्नुषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पितुव्यां मातुळानीं तु तथेच च पितृष्वसाम्‌ । 
मातृष्घस्रादिकामन्यां गरचा नास्ति च निष्छृतिः ॥ ४५॥ 
ब्रह्महा स भवेदन्धोषचसा जडतांत्रजेत्‌। कर्णयोबंधिरों झठश्य्यवते नास्तिनिष्डतिः 
उक्त्घा अश्लीलमत्यथेमखिल स्रीकृतेन हि ॥ ४७॥ 
| द्विज उचाच । 
एवं दुष्कृतमासाद्य कथं मोक्षोभवेत्पुनः । तत्समांचक्ष्व भगषऽ्छोतुमिच्छामि तत्त्वत: 
| __ श्रीमगचानुवाच । 
तासाचगमन ठछृत्वातत्तां लोहस्यपुत्तलीम्‌ । समालिंग्यत्यज्ञेत्प्राणं शुचिलोकान्तरजेत्‌ 
यो .वे ग्रहाश्रमं त्यत्तचा मच्चित्तो जायते नरः । 
नित्यं स्मरति गोविन्द्‌ सर्वपापक्षयो भवेत ॥ ५० ॥ 
त्रह्मदत्यायुतं तेन ङतं गुवेडुनागमात्‌ । शतं शतसहस्रं च पैट्टीमद्यस्य भक्षणात्‌ ॥५१॥ 
स्वणादेहरणं कृत्वा तेषां संसगेक चिरम्‌। एतान्यन्यानि पापानि महान्तिपातकानिव 
अझि प्राप्य यथा तूळ तृणं शुष्कं प्रणश्यति । 
तस्मान्मन्नाम गोविन्दं स्मृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ ५३ ॥ 
यो वा ग्रहाश्रमेतिष्ठेनित्यंगोचिंन्दधोषणम्‌ । इतघाचपूजयित्वाच सपापात्सन्तरोमवेत्‌ 
भागीरथीतटे रम्ये खगस्य ग्रहणे शिवे । ग्वा कोरिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः ॥५५॥ 


तत्फळं समचामोति सहस्रं चाधिकं चयत्‌ । गो चिन्दकीर्तने तात मत्पुरै चाक्षयं घसेत्‌ 


कामात्सभषनेस्थित्वा सांचेभौमोभवेन्नपः । पुराणेमत्कथांध्रुरषा मत्साहुश्यं लभेन्नरः 
कथयित्वा पुराणं च विष्णुसायुज्यं मजेत] २ 
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| तस्मान्नित्यं च थोतव्यं पुराणं घर्मसञ्चयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| भाषितव्य॑ प्रयत्नेन लोके चिष्णुलनु घजेत्‌। | 
अन्यद्वा स्रीहृते दोषे यथायोगं भवेद्‌ घुषम्‌ ॥ ५६॥ 
निशामय प्रवक्ष्यामि तरतवतो द्विजनन्दन । सर्वबीजस्य दानेन साम्बुकुम्भं महाफलम्‌ 
I दयाद्विप्रायपुण्याहे सद्य: पूतो भवेतक्षणात्‌। सर्वधान्या दिकं चीजं कालेदय्ाद हविजातये 
| सवेपापक्षयं कृत्वा अक्षयं स्वर्गमश्नुते । 
| गुण घष्ष्यामि चिप्रषं सतीनां यादशं दृढम्‌ ॥ ६२॥ 
शुद्धवंशो भवेत्तस्या नित्यं लक्ष्मी: प्रबतंते । उभयोवंशयोः खगों भर्तुरात्मन एच च 
पतित्रतागुणो चिप्र घिस्मृतः पूच्छतस्तघ। पुनर्वक्ष्यामि योषाणां सवेलोकहितंशुमम्‌ ॥ 
उषित्वा पूर्वकालं च पुण्यापुण्ये न योषितः । 
पश्चात्पतिवतायाश्च ताश्च गच्छन्ति मद्गतिम्‌ ॥ ६५॥ 
| | षण्मासं घाथ वर्ष घा अधिकं च प्रशस्यते । पतिव्रता भवेद्या च याचत्पूता वजेददिवम्‌ | 
खुरापं विप्रहन्तारं सवेपापयुतँ पतिम्‌। पङ्कात्पूतं नयेत्स्वग भर्त्तारं यानुगच्छति ॥ 
| तिल्नः कोट्योऽघेकोटी च याघलोमानि मानुघे । 
ताचत्कालं घसेत्स्वर्ग भर्तारं यानुगच्छति ॥ ६८ ॥ 
(कन्दर्पसदृशो भर्ता सा रतीव मनोरमा । जिष्णोरैव चिर लोके सुङक्तेऽनन्तमयं सुखम्‌ (` 
| पतिव्रता बलाद्या च घिद्रै स्वामिपातने | 
चिह लब्ध्वा मृता घह्यौ पापादुद्धरते पतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
न \ पतिव्रता च या नारी देशान्तरस्रतेपती । सा भर्त श्चिहृमादाय बहौ सुप्त्वा दिवं ब्रजेत्‌ | 
या स्त्री ब्राह्मणजातीया सतं पतिमचुत्रजेत्‌। सा स्वगेमात्मधातेननात्मानं न पतिनयेत्‌ 
। नं प्रियेत समं गत्वा ब्राह्मणी ब्रह्मशासनात्‌ | | 
| प्रत्रज्या गतिमाप्नोति मरणादात्मघातिनी ॥ ७३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


® 


"` नरोत्तम उवाच | | पर किम 
सर्घासामपि जातीनां ब्राह्मणःशस्य एप्यते । पुण्यं च द्विजसुख्येन अन्न किया ६ 
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५५२ . # पहमपुराणम्‌ # ` [२२७२ 
श्रीभगवानुवाच । | 
घराह्मण्यास्साहसं कमं नेव युक्तं कदाचन। निःरोषेऽस्या वधं ऊत्या स नरो | 
तस्मादुन्राह्मणजातीया विप्र या च वतं चरेत्‌ । प्रवक्ष्यामि यथातथ्यं श्टणु चिप्रयथाध | 
आपणान्तरमामिष्यं भक्षयेन्न कदाचन । भश्वमेघसहस्जाणां हायने फटमाप्नुयात । | 
अहंणं चेष्टदेचस्य हरेत्रंतमचुत्तमम्‌ । स्वामिनोऽपि जल पिण्डं सम्प्रद्द्यादमत्सरात्‌॥ 
युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानिच । पतिना सहसा साध्वी विष्णुलोके युताभवत 
ततो महात्रतं प्राप्य निरये व्राह्मणीघधूः । उद्धरेदुमयोबंशान्छवशो$थ सहदस्नशः॥८०] 
अतो बल्घुजनेरेच पुत्रेश्रात्रादिसिवु धेः । घिनियस्य सदर तस्या व्रतलोपं न फारयेत| | 
| हरेशचेद्वासरं प्राप्य विधवा न व्रतं चरेत्‌ । पुनवंघव्यमायाति ऊन्मजन्मनिदुभंगा टश | 
भोजनान्मत्ल्यमांसस्य व्रतानां चिप्रयोगतः। | 
चिरं निरयमासाद्य शुनी भषति निश्चितम्‌ ॥ ८३॥ ` 
| दुष्ठाया मैथुनं गच्छेद्विधवा कुलनाशिनी । नरकाननुभूयाथ ग्रध्रिणी दशजन्मछु ॥८४| 
| हिजन्मफेरवा भूत्वा ततो माजुपतां त्रजेत्‌ । तथैच बालवैधव्या दासीत्वमुपगच्छति॥ 
द्विज.उचाच । 
कन्यादानफलं त्रूहि बद्‌ दास्याः फलं च यत्‌ । 
विधानं च यथोक्तं च यदि मेऽनुग्रहः प्रभो ॥ ८६ ॥ 
श्रीमगचानुवाच । | 
रूपाढ्यं गुणसम्पन्ने कुलीने यौचनान्धिते । ससद्धे वित्तसम्पूर्ण कन्यादानफल श्ण || 
सर्वाभरणसंयुक्तां कन्यकां यो ददाति च । 
तेन दत्ता घरा सर्वा सशैलषनकानना ॥ ८८॥ ` 
अद्धांसरणदानेन फलं दातुभेवेद धुवम्‌ । अनाभरणकन्यायाः पादकस्य फलं भवेत्‌ ॥ 
यः पुनः शुर्कमश्नाति स याति नरके नरः। 
विक्रीय चात्मजां मूढो नरकान्न निवर्तते.॥ ६० ॥ $ 
/ डोमाद्सहृशेपुसि क्यं यस्तुप्रयच्छति । रौरचंनरकं प्राप्य चाण्डालत्व च गच्छति : 
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चतुःपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # अपात्रचराय कन्यादानदोषः # ५५३ 


अतपच हि शुल्कं च जामातु कदाचन । गृहाति मनसा प्राज्ञ यद्दत्तं तस्य चाक्षयम्‌ 

भूमि गां च हिरण्यं च धनं घए्त्रं च घान्यकम्‌ । 

जामातुर्योतकं द्त्वा सवं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ६ ३॥ 
विषाइसमये वत्स सगोत्रपरगोत्रजैः । यौतकं दीयते किचित्तत्सवै चाक्षयं भवेत्‌॥ 
दाता न स्मरते दानं प्रतिग्राही न याचते । उभौ तौ नरकं यातश्छिन्नरज्जुघंटो यथा ॥ 
अवश्य यौतकं दानं दातव्यं सात्त्विकेन हि । अदत्वा नरकं प्राप्य दासीत्वमुपगच्छति 
भत्यासन्नेऽतिदूरस्थे चात्याढ्ये चातिदुगंते। कुलददीने च मूर्ख च षट्सु कन्या न दीयते 
अति वृद्धे चातिदीने रो गिष्ठे देशवासिनि । अतिक्रुद्धेऽप्यसन्तुष्टे षट्सु कन्या न दीयते 

पतेभ्यः कन्यकां दत्त्वा नरकं चाधिगच्छति । 

लोभात्संमानलाभाच्च कन्यका परिषतेनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुनीनांप्रेयसीं नारीयुघर्तीरूपशा लिनीम्‌ । सालड्भारां स शय्यां च दत्त्वापनन्तफलंलमेत्‌ 
अनयोश्च फलं तुल्यं युचती कन्ययोरपि । एकाबराय दातव्या अपरा ब्राह्मणाय तु ॥ 
क्रीता देवाय दातव्या घीरेणाकष्टकमंणा । कदपकाल भवेत्स्वर्ग नृपो चा को महाधनी 
प्रतिजन्म लमेतेष सुपत्नी घरर्घाणनीम्‌। य इदं शणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमनुत्तमम्‌॥ 
सवेपापक्षयस्तस्य सचंशास्त्राथेपारगः । लमेत सोऽक्चयंस्वगं नारीणां घल्लभो भवेत्‌ ॥ 

क्षत्रियो घिजयी चाथ लोकनाथो भवेदु्ुचम्‌। 

श्रुतं हरति पापानि जन्मजन्मक्कतानि च॥ 

सौभाग्यं लभते लोके तथेव च घराङ्गनाः ॥ १०५॥ 

इति श्रीपापुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञ्चाख्याने ख्रीणामाख्यान नाम 
| चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


Esai 
» 
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पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
तुलाधारचरितम्‌, सत्यस्यप्रशंसा च । 


. हिज उचाच। 
तुलाधारस्य चरितं प्रभाषमतुळं प्रभो। वक्तुमहेस्पशेषेण यदि सय्यस्त्यजुपहः ॥ १॥ 
भगचानुघाच । 


सत्यभाषाद्लोभाच्च दद्याद्योवै त्वमत्सरात्‌ । नित्यंयज्ञशतंतस्य रु निष्पन्नं सुदक्षिणम्‌ 
सत्येनोदयते सूरो बाति घातस्तथेचच । न सिन्छुळंड्येद्वेलां धत्तेकू्मोधरां तथा॥ 
सत्येन ळोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च घसुघाधराः । 
सत्याद्‌ भ्रष्टोऽथ यःसत्त्वोऽप्यथोचासी भवेद्‌ भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यचाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरतः सदा । स शरीरेण स्वर्लोकमागत्याच्युततांब्रजेत्‌ 
सत्येन सुनयः सर्व मां च गत्वा स्थिरास्स्थितः । 
सत्याद्युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवंगतः ॥ ६ ॥ 


चतुरशीतिलहस्राणि ब्राह्मणानां च नित्यशः । भोजयेदुक्मपात्रेषु राजोपकरणेषु च 
नित्यं सम्भोजयेद्राजा सत्येनेष विमत्सरः । अतिएंस्ते गृहे पूवं चिरं तस्य जिगीषया 


जितं तेन. जगत्सवं प्राणानुग्रहकारणात्‌ । सत्येन चासुरो राजा बलिरिन्द्रो भविष्यति 
पाताळस्थस्य तस्येच भूयस्तिष्ठामि वेश्मनि। निरन्तरं च तिष्ठामि स्वान्तेपुण्यैककर्मणः 


सर्वेशत्रुगणं जित्वा लोको धर्मेण पाढितः । अकरोच्च मखं शुद्धं राजसूय सुदुलेमम्‌ 


भोजयित्वोपकरणांस्तेभ्योदत्त्वा घिसजंयेत्‌ । यदभीष्टंद्विजातीनामतो 5न्यद्दापयेद्धनम्‌ 
अदरिद्रं ततो ज्ञात्वा द्विजव्यूदं परित्यजेत्‌ । तथैच स्नातकानां तु सहस्राणि तु षोडश _ 








यद्वा पुरा मया बद्धो देत्ययोनेषिमोक्षणात्‌। तळं चैचामरत्वं हि शक्रत्वं प्रददाम्यहम्‌ ` 


हरिश्चन्द्रो नृपस्सत्यात्सघाहनपरिच्छदः । 
म स्वशरीरेण शुद्धेन सत्यलोके प्रतिष्ठितः ॥ १५॥ 
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ह he ss महर्षयः । शानिनो यतयश्चेच सर्वे सत्येऽच्युताभषन्‌ 
ठोके तत्सद्वशो मास्ति सत्य न र न क 
कप सत्यघाक्यस्य कारणात्‌ । 
अश्वमेघसहस्रेण सत्यं तु तुळ्या इतम्‌ ॥ १८॥ 
अश्चमेधसहस्रादि सत्यमे चिशिष्यते । सवे सत्याद्ववेत्साध्यं सत्यो हि दुरतिक्रमः 
| केळ क > स्वर्गगामिनी । सवेराष्ट्र' समाधाय पुनरावृ त्तिदुलेमा ॥) 
सषा नास्ति कदाचन । बहुर्घमल्पमघं च क्रयचिक्रयणे सुधीः ॥ 
सत्यघाक्य प्रशस्तं च विशेषात्साक्षिणो भवेत्‌ । 
| साक्षिणः सत्यमुत्तवा च अक्षयं स्वर्गेमाययुः ॥ २२॥ 
वावदूकः समांप्राप्य सत्यं घदति चाक रति: | सयाति ब्रह्मणो गेहं यशैरन्येश्व दुलभम्‌ 
सभायां यो पदेत्सत्यमश्वमेधफलंलमेत। लोभादुद्वेषासुषोक्त्वा च रौरवं नरकंत्रजेत 
सवेसाक्षी तुलाधारो जनानां शूरएच च। विरोषाल्लोससन्त्यागान्नाकेनिजरतांत्रजेत्‌॥ 
कश्चिच्छूदो महाभागो न लोमे घतंते. क्कचित्‌ । 
वृत्तिश्शाकेन दुःखेन तथा शिळोञ्छतो भुशम्‌ ॥ २६ ॥ | 
जजेर॑ घस्त्रयुग्मे च कटौगोत्रे च सबंदा । सदापि लोभघिरद्दो न परस्वं ग्रहीतचान_॥ 
तस्य जिज्ञासयैघाहे गृहीत्वा चस्त्रयुग्मकम्‌। | 
अघकोटे नदीतीरे स्थितस्संस्थाप्य सादरम्‌ ॥ २८॥ 
स द्रष्टा घस्रयुग्म तन्नलोभे कुरुते मनः । इतरस्य परिज्ञाय ततक्षान्त्या स्वगृहं ययो ॥ 
ततो विचिन्तयित्वा तु हृदा स्वल्पमिति द्विज। उडुम्बरं हेमगमं मयातत्रेच पातितम्‌ 
कीकटे च नदीतीरे विकोणे जनघजिते । हस्य या तस्य देशे तु ष्टं तेन तदद्भुतम्‌ ॥ 
अल चिधानमेतत्त कृत्रिमं चोपलक्ष्यते । ग्रहणेधाधुना चास्य अलोभं नष्टमेष मे ॥३२॥ 
अस्यैष रक्षणे कष्टमहद्डारपदं त्विदम्‌ । यतो लोभस्ततो लामो लाभालोभ प्रववेते ॥ 
लोभप्रस्तस्य पुंसश्च शाश्वतो निप्योभवेत्‌। यदि नो षिगुणं वित्तं यदावेश्मनितिष्ठति 
तदा मे दारपुत्राणामुत्मादो ह्युपपद्यते । उन्मादात्कामंसञ्ञात पिकारान्मतिषिश्रमः ॥ 
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पुष # पझपुराणम्‌ # सष्टिखएदे 


| 
श्रमान्मोद्ोऽप्यहङ्कारः क्रोघलोभावतःपरम्‌। एषां प्रचुरभावाञ्च तपः क्षयं गमिष्यति | 
क्षीणे तपसि वर्तन्ते पडुश्चित्तप्रमोहकाः । तेश्च श्टडुलयोगश्न बद्धोनेघोदुंधूति | 
एतद्विसुश्य शूद्रो एसी परित्यज्य ग्रह गतः । | | 
स्वस्था देवा मुदा तत्र साधु साध्त्रिति चाघ्रचन्‌॥ ३८ ॥ 
निग्रेन्थिरूपमादाय तस्यान्तिकणुहं तथा ! गत्वा5ह दैबलंवादर्गवदं भूतचतेनम्‌ ॥३७ | 
तती5म्यासप्रसड्राच्य जनानां च परिप्लवात्‌ । | 
तस्य योषा तदागत्य पप्रच्छ देवकारणम्‌ ॥ ३० ॥ | 
ततो ५हमवदं तस्य यद्वाचेतोगतं दुतम्‌ । | 
निभ्तो५थ निनादरुय कारणं कथितं मया ॥ ४१ ॥ 
हृद्वत॑ पतिना तेऽद्य घिधिना दत्तमञ्चवत्‌ । परित्यक्तं महाभागे पुननांस्तीह ते घछु॥ 
यावज्ञीवति दौषिध्यं तस्य भक्ता न संशयः । 
गच्छमातग हं शून्ण्मलब्धं तत्प्रपृच्छःतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रत्वा तद्ठे शिवं सा च बचनंपत्युरन्तिके। गत्वाप्रोधाचढुव त्तं तच्छ _ रा चिस्मयंगतः 
स चिचिन्त्य तया.सार्धमागतोऽसौममा न्तिकम्‌ । निभृतं मामुचाचेदं क्षपणत्वेचकीतेय 
क्षपणक उघाच । 
चाक्षुषं चिरसंशुद्धं हेलयातृणचत्कथम्‌ । त्वया त्यक्तं यतस्तात नास्तिभाग्यमकण्टकम्‌ 
ऐेश्वेमतुळं शौयं शीयतेभावुक पुनः । स्वबन्धूनां महद्दुःखमाजन्ममरणान्तिकम्‌ (४१ 
द्रक्ष्यसे चात्मना नित्यं शतानां या गतिध्ंचम । ॒ 
तस्मात्तदुयुह्यता तूण भुङ्शच भोग्यसकण्टकम्‌ । 
ऐश्वयेमतुळं शौर्य लोकानां घिस्मयं घरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
_ शूद्र उवाच | 
न मे चित्ते स्पृहा चास्तिघनं संलारवागुरा । तद्विधौ पतितो मत्यां न पुनर्मोक्षिकंत्रजेद 
श्उणु वित्तस्य यद्दोषमिद्द लोके परत्र च। अयं चोराच्य ज्ञातिम्योराजम्य 
सर्वेजिघांसचो मर्त्या:;पशुमत्स्यचिविष्किराः । तथाधनघतां नित्यंकथमर्थास्सुखाष् 
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_ जिगखाश्तमोऽघ्यायः ] ४ निॉमत्वप्रशंसायां शदकथातकम्‌ # ५५७ 


प्राणस्यान्तकरो ह्थथस्साधको दुरितस्य च | 
कालादीनां परियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्‌ ॥ ५२ | 
क्षपणक उघाच | 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थारुतस्य वान्धवाः | | 
कुळ शीळं च पाण्डित्यं रूपं भोग्यं यशः सुखम्‌ ॥ ५३॥ 
खाँ विहीनस्य पुत्रदारोज्भितस्य च । कथं मित्रं कथं धमो दीनानां जन्मनःकथम्‌ 
न 0 र केतुकायच पुष्करिण्युपकारकम्‌ । दानंनाकस्यसोपानेनिःस्वस्यच नसिद्धघति 
तकायस्य रक्षा च धर्मा दिश्रिवणं भृशम्‌ । पितृयक्षादितीथ च निवित्तस्य नसिद्धघति 
तथा रोगप्रतीकारः पथ्प्रमौषधसञ्चयः । रक्षणं विग्रहरुवैच  शात्रणां बिज्ञयोधचम्‌ ॥ 
स्रीणां. च जन्मनाचाता घज्ुयोगेन लभ्यते । के 
` भूतसन्यप्रबृत्ताना सुकृतं दुष्छृतं च यत्‌ ॥ ५८ ॥ . 
तस्मादुबहुधनंयस्य तस्यभोग्यं यहच्छय़ा । स्वर्ग चितरणादेव लप्स्यसे ह्मचिरादितः ॥ 
शूद्र उवाच | 
अकामाञ्च व्रत॑ सचेमक्रो घात्तीथेसेचनम्‌ ।. दया जप्यसमा शुद्ध सन्तोषो धनमेच च ॥ 
अहिसा परमा सिद्धिः शिलोञ्छवृत्तिरुत्तमा । 
शाकाहार: सुधातुल्य उपचासः परन्तप ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषो मे महाभोग्यं महादानं घराटकम्‌ । मातृचत्परदाराश्च परद्रव्याणि लोएचत्‌ ॥ 
परदारा सुजङ्गाभाः से यज्ञा इद्‌ मम । 
तस्मादेनं न गृह्नामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥ ६३॥ 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शन घरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भगवानुघाच । 
इत्युक्ते तु नरश्रेष्ठ पुष्पचषं पपात ह । मूध्नि देशे तनौ तस्य सवंदैचे रितं द्विज ॥ ६५ ॥ 
देषडुन्दुभयो नेदुन त्यन्त्यप्सरसाँ गणाः । जगुगेन्धवेपतयो विमानं चापतद्विव:॥६६॥ 
ऊचुर्देच गणास्तन्र विमानमिदमारुह । सत्यलोकं समासाद्य भुडक्ष्व भोग्यं महेन्द्रचत्‌ ॥ 
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५५८ , ३... ५5 कै पणुराणस्‌ # 
| सङ्ख्या तेनापि वर्तेत भोग्यकालर्य घातिक । 
इत्युक्तेषु च देवेषु शूद्रो .चचनमन्रतरीत्‌ ॥ ६८॥ 
शाद्र उवाच । 
कथं निग्रेन्थकस्यास्य ज्ञानं चेष्ठास्य भाषणम्‌ । 
किं चा हरिहरौ ब्रह्मा कि वा शक्रो बृहस्पतिः ॥ ६६ ॥ 
कि चा मच्छलनार्थाय साक्षाद्धमे इहागतः ॥ ७० ॥ 
श्रीसगवाडुचाच । 
| | इत्युक्ते क्षपणश्वालो स्मितो वचनमत्रचीत्‌ ॥ 8१ ॥ 
| क्षपणक उवाच । 
विज्ञातुं चैव घो घमेमहं विष्णुरिहागतः । विमानेव दिय गच्छ सकुटुम्बो महामुने॥ 
मत्प्रसादाच्च युष्माकं सदेव नवयो घनम्‌ । भविष्प्रति महाप्राज्ञ भाग्यानन्त्यं प्रप्स्यथ 
श्रीभगचानुचाच । 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यचस्त्रोपशोभिताः। गतास्ते सहसा नाकं सवबन्घुजनवृ ता 
एबं छिजपरकश्रेष्ट "छोभत्यागाद्युद्विम्‌ । तुळाघारस्तथा - धीमान्सत्यधम्‌प्रतिष्ठितः। 
येन जानाति तद्वृत्तं देशान्तरससुद्गघम्‌ । तुलाधारसमो नास्ति खुरलोके प्रतिष्ठितः। 
तस्मात्त्वमपि भूदेव समं गत्वा दिवं त्रज्ञ ॥ ७६ ॥ 
य इद्‌ शटणुयान्मत्यंः खतेधर्मप्रतिष्ठितः । 
जन्मजन्माजित पापं तरक्षणात्तस्य न यति ॥ ७७ ॥ 
सकृत्पठनमात्रेण सर्वेयक्षफलं ळमेत्‌। लोकानां पुरतो चिप्र देवानामच्येतां जेत्‌ 
इति श्रीपापुराणे :प्रथमेसृष्टिखण्डे शद्रस्यालो भाख्यानं नाम पश्चपञ्चाशात्तमोऽध्यायः। 
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षट्पश्चाशत्तमो5ध्याय: 
कामस्य दुजयत्वकथने5इस्येन्दचरित्रम्‌ | 
| 
अद्रोहकस्य चाख्यातो महिमा लोकद॒ःसहः । 


एकतट्पगतां घामां क्षान्त्वा सवेजितोऽभषत्‌ ॥ १॥ 


ज्ञानिनामपि दुःसाध्यं सुनीनां श्र 
गं श्रह्मचारिणाम्‌। छुरासुरमनुष्याणां विषमंतत्समंगतः 
स्वभावाद्विषमं कामं जेतुंकः पुरुषः + हे 5 


क्षमः । अद्रोहकस्रते विप्र स एव भवजित्पुमान्‌ 
अहद्याहरणादेव सुरेशस्य भगाङ्कता । पुनदेव्या: प्रसादाच्च सहस्नाक्षेति विश्वतः 
विदितं सर्वलोके च त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ५॥ 


द्विज उघाच । 

कथं च देवदेवस्य भहल्याहरणं प्रभो । भगाडुत्वं च सम्प्राप्य सहस्नाक्षः सुराधिपः ॥ 
नगाङ्गोऽपिमगाङत्वं सम्प्राप्तरछुरराट्‌ कथम्‌ । दु श्रुतं ९ रवेकल्यंओ तु भिच्छा मितत्त्वततः 
| श्रीभगवाचुचाच । 
पुरा स्वान्तोद्ठचां कन्यां लोकेशश्च महामना: । गौतमायददी धातालोकपालाप्रतोमुदा 
ततस्तुलोकपालानां मन्मथाचिष्टचेतलाम्‌ । शचीपतेस्तु संमोहो हृदि शल्य इच स्थित: 
लोकपालानतिक्रम्य सुवेषा घरघर्णिनी । द्विजाय रभूतेषा दत्ताकि घा करोम्यहम्‌ ॥ 

इति सञ्चिन्त्य तस्यास्तु पर्तमाने च यौचने । 

पुनश्च मायया हृष्टं रूपं तस्यार्खुशोभनम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनश्चिन्तयमानोऽसौ गौतमाध्यासनंगतः । पश्चात्तु तस्य गमनाद्यदुवृत्तं तच्छ णुष्व मे 
एकदा गोतमः खातु गतोऽसौ पुष्करं प्रति । साध्वी च ग्रहशोचेच ग्रहपस्तुनि तत्परा 

प्रवृत्ता देचचास्तूनां वलिकर्त च तत्परा । 

इन्धन घहिकाये च नित्यकर्मानुसञ्चयम्‌ ॥ १४ ॥ 
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५६० पद्मपुराणम्‌ क [ १सृष्टिसप्हे | 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रो मुनेस्तस्य महात्मन: | रूपमास्थाय गानण प्रिवेशोट्ज मुदा. 


पतिव्रता पति इट्टा अद्या. परया सती। देवस्थाने च वस्तूनां सञ्चयं कतुसुद्यता ॥१॥ . 


ततस्तामन्रचीदातों मुनिवेषधरां दरिः ॥ १७ ॥ 


इन्द्र उचाच । 
प्रयुस्नवशगो चामे देहि मे चुग्बनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीमगचाचुवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे सा च त्रपायुक्ता5त्रवीद्वच; ॥ १६ ॥ 
अहल्योचाय । 


देवकार्या दिक त्यत्तवा घक्तु नाहेखि मे प्रभा । सव जानासि धर्मज्ञ पुण्यानांनिश्चयंमुने 
अयमर्थो हि वेळायामधुनेष न युज्यते ॥ २१ ॥ | 
श्रीसगवानुचाच । 
ततस्तां चारुसवांड्गीं इट्टा मन्मथपीडितः । 
इन्द्र उचाच । 
अल प्रियेन वक्तव्यं इच्छयो मे प्रजायते । कर्तव्य चाप्यकतेव्यं पत्युवेचनसंमतम्‌॥ 
करोति सततं या च सा च नारीपतित्रता । लङ्घयेद्या च तस्याज्ञां जुरते च विशेषतः | 
पुण्यं तस्या भवेन्नष्टं दुगेति चाधिगच्छति ॥ २४ ॥ 
श्रीभगचानुचाच । 
सात्रवीद्ेवचस्तूनि सन्ति देघार्थतोसुने । नित्यकर्माणि : चान्यानि कि चा तेषुविपयेयः 
सचोचाच सतीं तत्र देह्यालिड्रगादिक मम । 
मनला भयमुत्सज्य मया दत्तानि तानि च ॥ २६ ॥ 
इत्युत्तवा तां परिष्वज्य कृतस्तेन मनोरथः । एतस्मिन्नन्तरे विप्र मुनेह द्यासकव्म्ण 
ततो ध्यानं समारभ्याजानाहुव्ृत्तं शचीपतेः । तूणमेव द्वारदेशे गत्वा च समुपस्थितः 
शक्रो मुनि तु संलक्ष्य चौतुदेहं विवेश ह.। गच्छतो वृषदंशस्यापद्धतौ. प्रचचाल्ह | 
मुनिस्तत्राघदत्तं वै कस्त्वं मार्जाररूपधृक्‌ । भयात्तस्य मुनेरग्रे शक्रः प्राअलिरास्थिए 
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 मधचन्तं पुरो दरड चुकोप मुनिपुङ्गवः | ३५॥  --.- 
मुनिरुंचाच । 
यत्वयाचेद्वशं कर्म भगाथं छलसाहसप्‌ । कृतं तस्मात्तवाङ्गेु सहस्नमगमुत्तमम ॥३२॥ 
भवत्वि तु पापिष्ठ लिङ्गं ते निपतिष्यंति। 
गच्छ मे पुरतो मूढ सुरस्थानं द्वौफसः ॥ ३३ ॥ 
पश्यन्ति मुनिशादूला नराः सिद्धास्सहोरगा: ॥ ३४ ॥. 
श्रीभगवानुवाच । 
एचमुत्तवा सुनिश्रेषठो रुदन्ती तां पतिव्रताम्‌ । पप्रच्छ किमिदानीं ते कर्मदारुणमागतम्‌ 
इत्युक्ता वेपमाना सा भीता पतिमुवाचह॥ ३५ ॥ | 
अहल्योचाच । | 
अज्ञानाद्यत्कृतं कर्म क्षन्तुमहेसि वै प्रभो ॥ ३६ ॥ 
| सुनिरुषाच । 
परेणा भिगतासि त्वममेध्या पापचारिणी । अस्थिचमे समा दिष्टा निर्मा सा नलर्वाजता॥ 
चिरं स्थास्यसि चेकापि त्वां पश्यन्तु जनाः स्त्रियः ॥ ३७ ॥ 
श्रीमगचानुवाच । 
दुःखिता तस्ुवाचेदं शापस्यान्तो विधीयताम्‌ । 
इत्युक्ते करुणाषिष्टो मन्युनापि परिप्लुतः ॥ ३८ ॥ 
जगाद गौतमो घाक्यं रामोदाशरथिंयेदा। घनमभ्यागतो चिष्णुः स चिश्‍चा मित्रलक्ष्मण: 
दृष्टा त्वां दुःखितां शुष्कां निदृहां पथि संस्थिताम्‌ ॥ 
गदिष्यति च चे रामः को शिकस्याग्रंतो हसन ॥ ४० ॥ 
किमियं शुष्करूपा च प्रतिमास्थिमयी शुभा न दृष्टं मे पुरा तरहमन्रपं लोकविपर्ययम्‌ 
ततो रामं महाभागं विष्णंमाजुषषिग्रहम्‌ । यदुवृत्तमासीत्पूव तत्को शिकः कथयिष्यति 
कौ शिकस्य घचः श्रुत्वा रामो बक्ष्यति घर्मघित्‌। 
अस्या दोषो न चैवास्ति दोषोऽयं पाकशासने ॥ ४३ ॥ 
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। एवसु तु रामेण त्यक्तवा रुपंजणप्सितम्‌ । दिव्यंरूपं समास्थाय मद्गृहं चागमिषष्याह 
} शप्त्वा तु गौतमस्तां हि तपस्तछुं गतो घनम्‌ । | 
, ततोऽत्यन्तं शुष्करूपा तथेव पथि संस्थिता ॥ ४५ ॥ 


रामस्य घचनादेव गौतमं पुनरागता । गौतमोऽपि तया साद्धमच्यैचं दिचिः (षि 

|; इन्द्रोऽपि तपयायुक्तःस्थितश्चान्तजेले चिरम्‌ । 
|: स्थित्वा चान्तजेले देचीमस्तौदिन्द्राक्षिसंशिवाम्‌ ॥ ७७३॥ 
। सुप्रसन्ना ततो देवी स्तोत्रेण परितोषिता । 

गत्वोचाच ततः सा च वरोऽस्मत्तो विगुह्ातःस्‌ ॥ ४८ ॥ 

ततो देवीसुचाचेद शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ४६ ॥ 

शक्र उचाच | 
त्वत्प्रसादांच मे देवि चेरूप्यं सुनिशापजम्‌ । नश्येश्च देवराज्यं अ लमे ऽहं तु पुरा यथा 
श्रोभगचाडुचाच । 

तमुचाच ततो देवी पापं तन्मुनिशापजम्‌ । इन्तुं ब्रह्मादयो देचाशशक्ता नाहं सुरेश्वर। 
कि तु बुद्धि जुजाम्यद्य येन लोकेनेलक्ष्यते । योनिमध्यगतं द्रृष्टि सहस्रं ते भविष्यति 

सहस्राक्ष इति ख्यातस्सुरराज्यं करिष्यसि । 

मेधाण्डं तव शिश्नं च भविष्यति च मद्वरात्‌ ॥ ५३ ॥ 

इत्युत्वा सा जगन्माता तत्रैचान्तरघीयत । 

शक्रो देवघरे: पूञ्यो ह्यद्यापि दिवि चर्तते ॥ ५७ ॥ 
| इन्दस्येताद्रशी कामाद्चस्था द्विजसत्तम ॥ ५५ ॥ 
| इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सश्खिण्डे अहल्याहरणं नाम षटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
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_ सधपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
कामस्य दुजयत्वे परमहंसचरि्रम्‌ । . 
है श्रीभगवानुवाच । 
अपरं च प्रवक्ष्यामि कामेनाधिष्ठितस्य च । पुरा भागीरथीतीरे द्विजः परमहंसकः ॥१॥ 
उपदेष्टा सहस्राणां द्विजानां शान्तिइः परः | एकरण्डघरः साक्षात्कूमंवद्धरणीस्थित: ` 
एकाकिनः सतस्तस्य देवागारे विनिष्छते । पत्युग्र हात्परं गेहं गन्तुंसायं समुद्यता ॥ 
अकस्माद्युवती नारीमिलितारूपधारिणी । दृष्टा तां भगषान्विप्रो मन्मथस्य भयादितः 
अगारजटरे कृत्वा स चैनां प्राक्षिपतक्षपाम्‌ । 
अगेल साइूढं कृत्वा देवागारे सुशो मने ॥ ५॥ | 
कदा चिदपितं द्वारादागन्तुं नददातिह । एवंभूतः समाधिस्थः क्षपां क्षिप्त्वा विलप्यसः 
चिन्तयंस्तां घरारोहां द्वारि कि घा इतं मम । 
| एवं सञ्चिन्त्य तामाह द्वारं देहीह नः प्रिये ॥ ७ ॥ 
पतिश्च वशगः कान्ते दयितस्ते भविष्यति । ततस्तं प्राह सा विप्रं बृद्ध कामप्रलालसम्‌, 


नार्यवाच। 
अनन्विता गिरस्तात घक्त त्वं नाहेसि प्रभो ॥ ६॥ 
-. श्रोभगवाचुवाच 


अथासौ भगवान्प्राह प्रचुरं चास्तिमेव छु । तवदारुयामिकल्याणिप्रसफोटयकपारिकाम्‌' 

विप्रमाह पुनः खा च त्वं वे मे घमेतःपिता । मागच्छपुत्रिकां मां च परयोषांचधामिक 
मनसा स समालोच्य खुषिरिण पथा एहान्‌। | 
वाहुनोदुघाट्यतेनेच गन्तुं चेव ससुद्यतः ॥ १२॥ 

यच्छतश्वार्डमप्र उत्तमाङ्गं खुसडुटे। प्रविष्ट न पुनश्चेति पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ १३ ॥ 

उष:कालेखमायाता रक्षिणो ये चकिडूरा:। अदरुतं तं शचं दव तामूचुस्ते च विस्मिताः॥ 
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| | कथं च निधनं त्वस्य सम्मूतं ब्रहि सुन्दरि ॥ १५॥ 
| श्रीभगवानुचाच । | 
कथयित्वा तु तदुवृत्तमभीष्ट देशमागता । एवं कामस्यमहिमा डुनिधारों जनेषु च। 
सर्वेषामपि जन्तूनां खुराखुरनृणां भवेत्‌ । दृट्टा5्मोघां घरारोहां खर्चलोकपिताम्रह | 
च्युतबीजोऽभवत्तत्र छौहित्यसम्भवःस्मतः । पुनाति खकलाँलो कान्सवंती्थमयो हि त. 
यमाश्रित्य नरो: याति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥ १६ ॥ | 
| द्विज उचाच । ठ 
कथञ्च ब्रह्मणोमोहो ह्यमोधा का घराडूना । उद्भव तीर्थर\जस्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः 
श्रीभगबानुवाच । | 
मुनिर्देवे: समाराध्यः पद्ययो निसमप्रभः । शन्तनुश्चेति बिख्यातः पत्नी तस्य पतिव्रता 
अमोघेति समाख्याता रूपयौघनशालिनी । अस्याश्च पतिमन्वेष्ट यातोत्रह्मा चतदुगृहम 
तस्मिन्काले मुनिश्रेष्ठः पुष्पाद्यथं बनं गतः । सा तं दरष्टा सुस्श्रेष्ठमर्ष्यपाद्यादिकंददौ । 
द्रेऽसिवादनं इत्वा सा गृहं प्रविवेशह । तां च इृष्ठाऽनवद्याङ्गीं घाता कामचशं गतः] 
खष्टात्माने सप्राधायाचिन्तयत्तां पुरो गताम्‌ । बीज पपातखद्घायां ब्रह्मणः परमात्मक 
ततो ब्रह्मागतस्त्रस्तस्त्वरया परिपीडितः । अथायातोसुनि्गेहं शुक्र पीठे ददशंह॥ 
तामएच्छद्वरारोहां कश्चाप्यत्रागतः पुमान्‌ । तमुवाचततो ५मो घा ब्रह्मा ह्यत्रागतः पते | 
` व्वामेघान्वेषितुं नाथ मयादत्तोऽत्र पीठकः । शुक्रस्य कारणं चात्र तपसा ज्ञातुमहंसि। 
ततो ध्यानात्परिज्ञातं तेनैच च द्विजन्मना ॥ २६ ॥ क 
रान्तचुरुषाच 
| श्रह्मरेतः परंसाध्चि पालयस्व ममाज्ञया । उत्पद्यते सुतस्ते तु सर्वेलोकैकपांघन ॥ 
| आवयोः सर्वेकल्याणं फलिष्यति मनोगतम्‌ ॥ ३० ॥ 
के ५208 _ श्रीभगवानुवाच । 
ततः-पतिव्रता तस्य आ शामाग्रह्मसस्भवात्‌ । पपौरैतो महाभागा ब्रह्मणः परमात्मनः 
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५६७ 
आचतं इच सजज्ञे रोद्रगमे इति स्फुरन्‌ । प्रसोहुं नेव शक्ता सा शन्तं चात्रचीत्तत: ॥ 
अमोघोषाच । 
गर्भ धारयितुं नाथ न शक्नोम्यधना प्रभो । किंकरिष्यामिं धर्मश प्राणो मेसञ्चलत्यपि 
आज्ञापय महाभाग गम त्यक्ष्यामि यत्र च ॥ ३३ ॥ 
पत्युराक्षा समादाय सुकतो गर्भो युगन्धरे। पयस्तेजोमयं शुद्ध सर्वधर्मप्रतिष्ठितम ॥ 
तन्मध्ये पुरुषःशुद्धः किरीटी नीलवाससा । रल्दाम्ताचबिद्धाङ्गो दुष्परेक्ष्योज्यो तिषांगण 
ततो देवगणाः स्वर्गात्पुष्पवर्षमघाकिरन । 
प्रसूतः सचेतीर्थेघ तीर्थराज इति स्मतः ॥ ३६ ॥ 
ततो राम इति ख्यातःप्रजातोऽहं भृगोः कुळे । क्षत्रियान्पितुहन्त्‌ रुतुससैन्यबळचाहनान, 
हत्वा युद्धगतान्मीतान्पड्ः सव्यतो ह्यम्‌ । ब्रह्महत्यासमं घोरं मद्गेहे समुपस्थितम 
पङ्कणुक्त कुठारं मे क्षालितं नेच शुद्धयति । 
ततः खेचाभवद्वाणी राम मद्दचनं कुरु ॥ ३६॥ 
देबचाशुवाच। 
यत्रतीर्थ कुठारं ते निमेळं च भवेदिह । तत्र ते सवेपापानां जातानां च क्षयोभवेत्‌ ॥ 
जनानां तत्र सर्वेषां हिताथं तिष्ठमानद्‌ । चपलं गच्छ तीथांनि सर्वाणि सुमहान्ति च ॥ 
तेषांमम्ये महातीर्थे पर्शः शुद्धो भवेद्यद्‌ तं च जानीहितीथेषु मुक्तिदं परिकीतितम्‌ ॥ 
श्रीमगचानुचाच । 
तच त्वा जामदग्न्यस्तु तीर्थानि प्रययौ तदा । गङ्गा सरस्वती शुध्रांकाबेरी सरयूंतथा 
गोदाघरीं च यमुनां कटू च चसुदा तथा । 
अन्यां च पुण्यदा रम्यां गौरीं पूर्वा स्थितां शुभाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


गच्छतस्तस्य धीरस्य सदागतिसमस्य च । क्षालितः सर्वतीर्थेषु न पुननिर्मलो5मचत्‌ 


ततो गिरिशु दुर्गा महारण्यं च पवेतम्‌। गिरिकूटं च दुलभ्यं ययौतीथंमसौ दरिः ॥ 
न च निर्मळतामेति कुठारस्त्स्य तेन च । विषाद्मगमत्तत्र रमः ` परपुरञ्जयः ॥ 99.७ 


दाहेति विविधं इत्वा चोपविश्य घरातले । प्रचिन्तामगमद्वीरस्तसुषाच, पुनस्तया ७ 
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ऋ; देचवाशुवाचं । | 
पूर्वस्याँ दिशि देवेश तीथं चास्ति -शुद्दोद्रे ॥-४६॥ 
~ . श्रीभगवाचुवाच । क... 
तच्छूत्वा नरशार्दूलो गत्वा कुण्डं ददशो सः । प्रदक्षिणं जलावतं शुभ्रं पापहरं शुभम्‌। 
तज्जलस्पर्शमात्रेण कुठारः शुद्धता गतः । ततो रामोऽभिषेकं तु कृतवान्प्रमुदान्वित । 
शृद्धात्मनस्त्वपापस्य बुद्धिर्जाता प्रपाचिनी ! 
स रामः सुचिरं स्थित्वा तीर्थराज प्रसाद्य हम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ततस्ततोऽचलात्प्राप्य पुरं वेगसमन्वितः । 
ख्यातं इत्वा ततश्चोर्व्या' गतोऽसौ छलूवणाणवम्त्‌ ॥ ५३ ॥ 
अयं तीथेचरः साक्षात्पितामहरुतोभुचि । सुखदः सर्वेतः शुद्धो मुक्तिमार्गप्रदः किह 
एवं कामप्रभावं च पिद्धिदुधोरदुःसहम्‌ । कामाज्जातंद्षंपापं प्रपुण्यं (१) पुण्यप्रयोगतः 
स जातश्चेष लौ हित्यो विरिश्वेश्यैव चौरसः । शन्तनोः क्षेत्रख्ञातस्त्वमोघागर्भ समदः 
घिरञ्चिना जितः कामःशन्तनोरप्यमत्सरात्‌ । तस्याःपतिव्रतात्वाञ्चतीर्थात्तीर्थवरोहितः | 
एवं यस्तु पठेन्नित्यं पुण्याख्यानभिदं शिवम । 
शरणुयाद्वा मुदा पृथ्व्यां मुक्तिमांग स गच्छति ॥ ५८॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे पञ्चाख्याने लौ हित्योत्पत्तिर्नाम 
| सप्तपञ्चाशत्तम्रो ऽध्यायः । 
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अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


कामाख्याने. गन्थर्वादिस्रीभिः सह शिवक्रीडावर्णनम्‌ । 
श्रीभगघानुघाच । 


पुरा शवे: स्त्रियो दृटा युचतीरुपशालिनी; । गन्धर्चकिन्नराणां च मनुष्याणांचसवेत नुष 
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अष्टपश्चाशत्तमो5घ्याय: ] १ क्षेमडुयास्यानम्‌ `+ ५६७ 
अतिरस्यां कुटी कृत्वा ताभिः सह महेश्वरः । 
क्रीडां चकार सहसा मनोभचपराभच ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे गौयां श्ित्तमुदुभ्रान्तताँ गतम्‌ । अ रश्यद्‌ध्यानयोगेन क्रोडन्तंजगदीश्बरम्‌ 
स्री मिरन्त्गेतं ज्ञात्वा रोषस्य चशगाऽमचत्‌ । ततः क्षेमङ्गरोरुपा भूरा च प्रविवेशसा 
व्योमैकान्तेऽतिद्रे च कामदेवसमप्रभम्‌ । घामातिमध्यग शुम्रे पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌ ॥६॥ 
सत्रीभिः सह समालिङ्ग्य प्रक्रीडन्तं मुहुर्महुः । 
चुम्वन्तं निभरं देवं हरं रागप्रपीडितम्‌ ॥ ७॥ 
वृत्त क्षेमडूरी दृष्टा निपपाताग्रतस्तदा । तासां केशेषु चांकृष्प चकार चरणाहतिम्‌ ॥ 
पया पी डितश्शवे: पराङ्मुखमघस्थितः । केरोष्वाकृष्य रोषात्ताः पातयामास भूतळे ` 
स्त्रियः सर्वाधरां प्राप्य सहसा चिकृतानना: । 
उमाशापप्रदग्धाङ्गा म्लेच्छानां घशमागताः ॥ १० ॥ 
ताश्चाण्डाळस्त्रियंः ख्याताअघचाघचसंयुताः । अद्याप्युमाक्कतंशापंसचास्ताश्वसमश्युयुः 
अथोमा शतधारुपं छृत्वेशं सङ्गता तदा । एवं प्रभाचं जानीहि कामस्य सततं द्विज ॥ 
ततश्चिरात्तया साद्धं गतः कलासमन्द्रम्‌ । 
अतः क्षेमङ्करी हृष्टा येऽभिनन्दन्ति मानवाः॥ १३ ॥ 
तेषां वित्तद्धिविभवा भवन्तीह परत्र च | कुडटुमारक्तस्वाङ्गि कुन्दैन्दुधचलानने ॥ १७ ॥ 
सर्वमङ्गलदे देवि क्षेमडूरि नमोऽस्तुते । योगिनी साम्यं तेनेव सम्मुखा विमुखापि चा 
दृष्टा तां नाभिवन्देद्यस्तस्य युद्धे पराजयः । राजग्रहेषु चिद्यायां नमस्काराउअयो भवेत्‌ 
एवं कामस्य मोहात्म्यं भचो मोहवशं गतः। ` 
समै यादृशो मोहः सर्वलोकः प्रगीयते ॥ १७ ॥ | 
परस्त्रीहरणेदोषान्मम दुगंतिसश्रयम्‌ | यथोदुभूत॑ प्रचक्ष्यामि जनेष॒ - विदित ी हिज ॥ 
गोपी पतिहिता काचित्काचिदुबाला तपस्विनी । 2 >> 
प्रौढा कात्यायनी वृद्धा काचित्सम्बन्धिनी चधू ॥ १६ ॥ | 
आलां दरणदोषाच्य दृत्तं बुध मे णे. पयजयं दैत्य शोक घुत्नविनारानम्‌ ॥ 
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का. 
सारथ्यं स्त्रीजने पापं चण्डालादेव विप्लवम्‌ । - गह 
शुक्लाङ्ग क्षयव्रद्धि च कल्पे शाश्वतमाप्चुयाम्‌ ॥ २१ ॥ | 
अयं देवाखुराणां च क्षमया प्रभुतां गतः । अस्यैव. खहूशो लोके न भूतो न भविष्य 
रामामंडुस्थितांरम्यां क्षमा तरपगतेन च । त्यक्तवैव साधिता लोकास्सुरासुरसुदढी, | 
एवं चेष्णचसुख्यश्च खुराछुरगणाचितः । यो नो ददाति थुक्त्यग्य' शोष च स्वयमु | 
एचमभ्यासधेयण दीघेकालेसुखंगते । प्राक्सड्रमात्स्वभार्या' च दृष्टा मां प्रददी मुदा | | 
द्वादशाब्दं प्रसङुहप्य प्राग्भोगो मयि चेशितः । | 
तेन तस्य ग्रहे नित्यं तिष्ठामि गृइरक्षणात्‌ ॥ २६॥ | 
तथाधात्री फलस्यापि सदास्वरसमीहते । तस्माडुक्तोमयान्येषां वैष्णवानां च वेष्णवः | 
पुरा ये चिप्र मे भक्तास्सुरामत्पथगामिनः। तैरेच न छतं यञ्च तदनेन छृतं परम्‌ | २८। | 
तस्माद्वेष्णवसवेर्वं नामरम्यं मया कृतम्‌ । ं 
: अस्य वेश्मनि तिष्ठामि मुहूर्त न चळाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतो ये चेव मङ्गत्तास्तेष्षहं सुलभोद्विज । अस्माकपद्वी तेस्यो ह्यय दझिस्वकारणम | 
आचयोषिप्र सौजन्यं स्वप्नभोञ्यादिकं समम्‌ । : | 
सायुज्यं च सखित्वं च पश्य भूदेव नान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
| व्यास उघाच | 
ततोसूकादयस्सवे स्वागताहरिमीशवरम्‌ । गन्तुकामादिवं पुण्यास्खदा राःसपरिच्छदाः 
ये च तेषां गृहाभ्याशे5प्यात्मनो ग्रहगोघधिका:। _ 
| नानाकीटादयो ये च तेषामबुययुः सुराः ॥ ३३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा: सिद्धाश्च परमर्षयः । प्रचक्तु: पुष्पवर्षाणि साधुसाध्चित्यनादयन | 
देवडुन्दुभयो. नेदुविमानेषु चनेषु च । समारुह्य रथं स्वं 


, 2 स्वं दरिवीथीपुरं ययुः ॥ ३५॥ 
तदङ्ुत समालोक्य विप्रोऽवोचजञ्जनारदनम्‌ । उपदेशं च देवेश ब्रूहि मे मधुसूदन ॥३६ | 
| श्रीभगवानुचाच । 


. . , गच्छस्व पितरी. तात शोकविछुवमानसी । .. कह ES ता 
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अपपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ]_# पश्चाख्यानतमातिवर्णनम्‌ # 


समाराध्य प्रयत्नेन मदुगहं प्राप्स्यसे५चिरात्‌ ॥ ३७॥ 
पितृमातृसमा देवा न तिष्ठन्ति खुराल्ये । याभ्यां सुगहितं देर शिशुत्वे पालितं सदा 
भज्ञानदोषस हितं प्रपुष्टं चापि वर्धितम्‌ । 
याभ्यां तयोस्समं नास्ति ्रेलोक्ये सचराचरे ॥ ३६ ॥ 
व्यास उचाच | 


५६६ 


ततो देवगणास्सर्वे पञ्च मिस्तै्मुदान्िताः | माधवं संस्तुवन्तश्च गतास्ते हरिमन्द्रिम्‌ 


खचितांच पुरी रम्यां विश्वके चिनिमिताम्‌ । रल्ाढ्यामिष्टसम्पूर्णीकत्पवृक्षादिभिर्यताम्‌ 
शातकुम्भमयेगेहैस्सवरत्नेस्सकर्वराम्‌ । घञ्जवेट्जयेसो पानां स्वर्णदीतोयसंयुताम्‌ ॥४२॥ 
गीतषाद्यादिसिम्पूर्णा' से दुगेसमाङ्कुलाम्‌ । को किलालापवहुलां सिद्धगन्धवंसे चिताम्‌ ॥ 
रुपाढ्यौः सुजने पूर्णाः प्रयान्तीमिष खेपुरीम्‌ । 
ततः स्थित्वाऽच्युताः सर्वे सचेलो कोध्वेतो भृशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्विजोऽपि पितरौ गत्चा समाराध्य प्रयत्नतः । 
अचिरैणेच कालेन सकुटुम्बो हरि ययी ॥ ४५॥ 
पञ्चाख्यानमिदं पुण्यं मया ते समुदाहतम्‌। यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य नास्तीददुगे तिः 
त्रह्महत्यादिभिः पापेनेलिप्येत कदाचन ॥ ४६ ॥ 
गवां को टिप्रदानेन यत्फळं लभते नरः। तत्फलं समवाप्नोति पञ्चाल्यानाचगाहनात्‌ ॥ 
स्तानेन पुष्करे नित्यं भागीरथ्यां च सवेदा । 
यत्फलं तद्घाप्नोति सकृच्छवणगोचरात्‌ ॥ ४८॥ 
दुःस्वप्नं नाशयेत्क्षिप्रं तथारोग्यंप्रयचछति । लक्ष्म्यारोग्यकरं चेष तस्माच्छोतव्यमेवहि 
इति श्री पाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे पञ्चाख्यानं नामाष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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यस्य खाते घने गाचस्तृप्यन्ति मासमेच च । 

' यद्वा सप्तदिनात्पूतः सवंदेचेः सपू जितः ॥ २॥ | 
पुष्करिण्या विशेषेण पूताया यज्ञकर्मणा । यत्फलं जलदानेन सवेमत्रा स्तितच्छृणु।३॥ | 
हायने हायने चेष कल्पं कल्पं घिधीयते । दानारस्वर्गमधाप्नोति तोयदः सवेदो सुषि | 
मेघे बषेति खाते च जायन्ते ये तु शीकराः । ताबद्वर्षसहस्नाणि दिघमशनाति मानव: | 
तोयेरन्नादिपाकेथ्व प्रसन्नो मानघो भवेत्‌। प्राणानां च चिनान्नैश्च धारणं मैच जायत 

पितृणां तपेणं शौचं रूपं वै गन्ध्यनाशनम्‌ । | 
बीजं त्विहाजितं सवे सवं तोये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ | 
वस्रस्य घाचनं रुच्यं भाजनानां तथेच च। तेनेच सर्वकार्यं च पानीयं मेध्यमेष च| | 
तस्मात्सचेप्रयत्नेन, घापीकृपतटाककम्‌ । कारयेच बळैः सर्वैस्तथा सर्वघनेन च ॥४ | 
ततो चिनिजेले देशे यो ददाति जळाशयम्‌ । | | 

वासरे चासरे तस्य करपं स्वर्ग चिनिदिशित्‌ ॥ १० ॥ ` | 
त्रिधिष्टपाच्च्युतो विप्रोचेदशास्त्राथपारग: । लोकबन्धुःस घर्मात्मातपस्तप्त्वादिवंत्रजेत | 
एव जन्माष्टक प्राप्य एक ध्याक्षयमिष्यते । क्षत्रियाणांकुले जात:सार्वभौमोऽमषन् 
षिशोऽक्षयं धनं विद्या जन्मजन्मसु य त्प्रियम्‌ । | 

शूद्रादयो ऽन्त्यजाश्चान्ये लभन्ते स्घर्गति सुहुः ॥ १३ ॥ | 
चतुहदस्तप्रमाणं तु कूपं खनति यः पुमान्‌। परोपकारक नित्यं. कप स्वग तु हायते। | 
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जलदानमाहात्स्यवणनस्‌ । 

| द्विजा ऊचुः । | 
कीतिधमों5थ लोकेषु सर्वाणि प्रवराणि च। घद्‌ नो छुनिशाडूछ यदि नो 5स्तित्वनुप्रह | 
व्यास उचाच । >] 
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ऊनषष्टितमोऽध्यायः ] + जलदानविषये घनिसुतकथानकम्‌ ७ पडे 
द्विगुणेद्विगुणं चिद्याच्छतं चैषचतुगु'णे । चिंशत्किष्कुप्रमाणां तु दद्यात्पुष्करिणी तु यः 


` विष्णोर्धामलमेत्सोऽपिदिव्यभोगं तथैचच |' अनन्तरंनुपो जातो धनी घागीश्वरोभवेत्‌ 


एवं द्विस्रश्चतुर्चापि गुणतो भोग्यमिष्यते । 
घिस्तीणें प्रचुरं बिद्धि सहस्रेणाच्युतो दिव: ॥ १७॥ | 
सदस््ादुद्विगुणेनेच सुरपूज्यो भवेन्नरः । जन्तघस्तत्र ये सन्ति यावन्तो जीवनं ययुः॥' 
तत्सङ््याका जनास्तस्य किङ्राः पछलझकाः । भषन्ति सततं गेहे पुरे जनपदेछु च ॥ 
विहाय पितरं भोग्या धने क्षीणे यथा घनम्‌ । 
पक्षिणस्सूकरश्चेव महिषी करिणी तथा ॥ २० ॥ । 
उपदेष्टा च कत्ता च षडेतेस्वर्गगामिनः । दिव्यं च पक्षिणां चेच शतं स्वगंचिनिदिोत्‌' 
क्रोडो चर्षेसहस्नं तु महिष्ययुतहायनम्‌ । देवरूपं समास्थाय करिण्या लक्षप्ुच्यते ॥ 
कोट्येकसुपदेएुश्च कतु रक्षयमेष च । पुरा धनिलुतेनेच इतः ख्यातो जलाशयः ॥२३॥ 
अयुतधनव्ययेनेच प्राणेनेव वलेन च । सर्वेसत्वोपकाराय शिषभ्रद्धायुतेन च ॥ २४ ॥' 
` कालेन कियता चापि क्षीण चित्तोऽभवत्किल | | 
कश्चिदर्थो धनी तस्य मूल्यदानाय चोद्यतः ॥ २५ ॥ 
िसुश्यघनिनाचो क्तं व्याद्दार॑श्टणुताध॒ना । दीनारस्यायुतंचातेदास्यास्यस्याश्चकारणात्‌ - 
लब्धं ते पुष्करिण्याश्च पुण्यं लामात्प्रमत्यसे । है 
शक्त्या दत्त्वा5्थ मूल्यं ताँ स्वीयाँ कतु व्यवस्थितः ॥ २७॥ 
एचमुक्ते स तं प्राह बासरेऽप्ययुतं पुनः । फलं भवति वे नित्यं पुण्यं पुण्यचिदो घिदुः 
एतस्मिन्निजेले देशे शिवं खातं छतं च मे। स्नानपानादिक कमे सर्वे कुर्वन्त्यभीष्टतः 
तस्मान्मेऽप्ययुतार्थस्य नेत्यकं फलमिष्यते । 
ततस्तस्यामबद्घास्यं तथेव च सपासदाम्‌॥ ३०॥ 
हिया च पीडितः सोऽपि बाक्ममेतदुवाचद । सत्यमेतद्ववोऽस्माकं परीक्षां कुरु घमेतः ' 
मत्सरात्स तु तं प्राह श्टणु मे घचनं पित: । दीनारायुतमेतत्ते दत्त्वा चानीय प्रस्तरम्‌ ॥ 
| ८८प्रातयिष्यामि ते खाते यथायोग मज by eGangotri 
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उन्मज्जति च यत्काले प्रस्तरः सन्तरत्यपि,॥ ३३.॥ | 
- क्षयं यास्यति नो. वित्तं नोचेन्मे धर्मतो हि सा । EE. 
बाढसुक्त्वा युतं तस्य ग्रद्दीत्वा स्वग्रहं गत: ॥ ३४ ॥ -. ० | 


` साक्षिणामग्रतस्तेन प्रस्तरः पातितस्तथा । पुष्करिण्यां महत्यां च दृष्टं नरसुराुरे: | 


ततो धर्मेतुळायां तु तुलितं घर्मसाक्षिणा: । दीनारायुतदानस्य पुष्करिण्याजलस्य हु 
न समं तु दिनेकं तु जलस्य धमेतो भृशम्‌ । 
धनिनो मानसं दुःखं मोघाथं च परेऽहनि ॥ ३७ ॥ 
शिलोच्चयोऽभवत्तीणों द्वीपवश्च जलोपरि। ततः कोलाहल: शब्दे जनानां सघ्ुप स्थितः | 
-तच्छ_त्वाहुतवाक्यं च सुदा तौ चागतौ ततः । दृष्टा शैछं तथा भूतं इं तेनायुतं तथा 
ततः खाताधिपेनेच शेळ दूरै निपातितम्‌ । :| 
पुण्यं खातस्य-चोत्लाते प्रलुतस्य सुतेन हि ॥ ४०॥ | 
सोऽपि नाकं समारह्य ` जन्मजन्मखुनिर्वःतः । गोत्रमातृगणानां च नुपाणां सुद्ददांत्या. | 
सखीनांचोपकत णां खातंखात्वा 5क्षयंफलम्‌ । तपस्थिनामनाथानां ब्राह्मणानांविशेषत; 
खातं तु जनयित्वा तु स्घगं चाक्षयमश्नुते । 
तस्मात्खातादिक विप्राः शक्तितो यः करिष्यति ॥ ४३ ॥ | 
सवेपापक्षयात्पुण्यं मोक्षं यायान्न संशय: | य इद श्रावयेछोके धर्माख्यानं महोत्करम्‌ | 
सवेखातप्रदानस्य फलमश्नाति घामिकः । ग्रहणे भारुकरस्यैच भागीरथ्याँ तरे परे। 
गवां को टिप्रदानस्य फलं शरुत्वा लभेन्नरः । न च द्रिद्रतामेति न शोक व्याधिसञ्चयम 
असमान महद॒दुःखमुभयोनाधिगच्छति ॥ ४9॥ - 
इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे खातादिकीतेनं नामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः | 
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षष्टितमोऽध्यायः 
असवत्थादिबृक्षरोपणविधानफरवर्णनम्‌ । 
व्यास उवाच । > 

शाखिनामेवसर्वषां फलंचक्ष्यामियाद्रशम । तच्छृणुध्वं महाभागा रोपणे च पृथकपृथक्‌ 

यस्तु रोपयते तीरे पुण्यव्क्षान्समन्ततः । 
तस्य पुण्यफलं ज्ञातुं कथितं नेच शक्यते ॥ २॥ 
पणं इत्वा शाखिनां यत्फलंलभेत्‌ । ततो जलसमीपे तु लक्षको टिणुणं भवेत्‌ 
स्वयं पुष्करिणी तीरे त्वनन्तं फलमश्नुते । 
तस्माच्छतशुणं ब्रमः शाखिनां पुण्यका रिंणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्चत्थरोपणं इत्वा जलाशयसमीपतः । यत्फलं लभते मत्यां न तत्क्रतुशतेरपि ॥५॥ 
पतन्ति यानि पत्राणि जले पर्वणि पर्णि | तानि पिण्डसमानीह पितणामक्षयं ययुः 

खादन्ति पतगास्तत्र फलानि कामतो भ्रम्‌ । 

ब्रहभक्ष्यसमं तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थेनेच बर्षेण रोपणेनेष यत्फलम्‌ । तद्वैक्रतुशतेनेघ पुत्रेरेच शतैरपि ॥ ८ ॥ 
उष्णे उछायांप्रगृहन्ति गाचो देवद्विजातयः । कर्तः पितृगणानां च स्वगॉभवतिचाक्षयः 
कतुं स्वस्थस्य चे विष्नमक्षयत्वान्न शक्यते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रोपयेद्वृक्षमाधचम्‌ 
पक वृक्ष समारोप्य नरः स्वर्गान्न हीयते । तस्मादेष महाव्ृक्षं रो पयध्वं द्विजोत्तमाः ॥ 
जळानां निकटे रम्ये रसानां क्रयविक्रये । मागे जलाशये वृक्षात्रोपयेद्यी महाशयः॥१२॥ 

अश्वत्थादीन्समारोप्य स्वगं याति मनोरमम्‌। | 

अंचेयित्वा तु यत्पुण्यं प्रवक्ष्यामि द्विजातयः ॥ १३॥ 

स्नात्वाशवत्थ स्पृरोद्यस्तु सवे पापे: प्रमुच्यते । ` 

अस्नातो यः स्पृशेन्मत्यों लभते स्नानजं फलम्‌ ॥ १४॥ 
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| ५७४ # पझपुराणम्‌ ॐ [१ सषि | 

| ' [ृट्टा च नाशयेत्पापं स्पृष्टा लक्ष्मीं प्रपद्यते । प्रदक्षिणे भवेदायुः सदाश्वत्थ नमो 

। | चलदलाय वृक्षाय सदा विष्णुस्थिताय च । 
| बोधिसत््वाय योग्याय सदाश्वत्थ नमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 


[ अश्वत्थाय तु हव्यं तु पयो नेवेद्यमेच च । पुष्पं धूपं दीपकं च द्त्वा स्वर्गान होयत | 
|] सपुत्रं चाक्षयं चिद्धि धनवृद्धियशस्करम्‌ । | 
| | विजयं मानदं भद्रमश्वत्थस्य प्रपूजनम्‌ ॥ १८॥ | 
हुतं स्तोत्रं यन्त्रमन्नादिक च यत्‌। सर्वकोटिशुणं घोकत सूले चळदलस्य इ | 
ल स्थितो विष्णुमेध्येतिष्ठ तिशडुरः । अग्नभागेस्थितों घर्मा कस्तं जग तिना 
सोमवारे त्वमायां च स्नानं यन्मीनिना इतम्‌ । | | 
| दानस्य गोसहस्नस्य फलं चाश्वत्थवन्दने ॥ २१.। | | 
| सप्प्रदक्षिणे नेब गचामयुतजं फलम्‌ । प्रचुरालक्षको रिश्च तस्मात्कार्या हि सा सदा| | 
यत्किञ्चिद्दीयते तत्र फलपूलजलाद्किम्‌। सवं तब्याक्षयफळं जन्मजन्मसु जायते॥ | 
अहो ५श्‍वत्थसमो नास्ति वृक्षरूपी हरिभुवि। _ | 
| यथा पूज्यो द्विजो लोके यथा गावो यथामराः ॥ २४ ॥ | 
तथाश्वत्थवृक्षरूपो देषः पूज्यतमः स्मृतः । रोपणे रक्षणे स्पर्श पूजाकर्मेणि वे सदा। | 
. ददाति वित्तं पुत्रांश्च स्वगं मोक्षं पुनः क्रमात्‌ । | 
किञ्चिच्छेर्‌ तु यः कुर्यादश्वत्थस्य तनौ नरः ॥ २६॥ | 
कल्पक निरयं भुक्तवा चाण्डालादौ प्रजायते । 
॥ __ सूळच्छेदेन}तस्येच स.च यात्यपुनर्भवम्‌ ॥ २७ ॥ | 
|| पुरुषस्तस्य तिष्ठन्ति रौरवे घोरदर्शने । अशवत्थस्वैकद्रक्षस्य रोपणे यत्फलं भवेद्‌ 
| (तथेव चम्पकेऽके च त्रयाणां रोपणेऽपि च। अष्टौ विइचत्य वृक्षाश्च न्यग्रो धाश्चेव सपव 
_ निम्बस्यदशङ्गक्षाश्च फळं चेषां समंभवेत्‌ । एकेकल्यफलं चोक्त वृक्षाणां रोपणे द्विता 
एवं चुदुध्चा तु धर्मात्मा यः कुर्यात्क्त्रिमं घनम्‌ । | 
कल्पकोटिसहस्नाणि कल्पकोरिशतानि च ॥ ३१॥ हः 
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नांकमेति स चूतस्य समारोप्य सहस्रकम्‌ । ततो द्विरिगुणेनेषन्यूने 
` . -- अुङ्के सुक्तदा पुनः कुर्यान्नुपोघाथ सदीश्वरः । I 
, स्वगं भोग्यं ततो राज्यं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
आरोग्यं शौयेसम्पन्नमारामादेच जायते । फलानि यस्य खादन्ति जन्तवो५थसहस्नशः 
आश्रिताषिहगाःकीराःपतगा;शळभाद्यः । छायाश्रिताश्चयेसस्वास्तत्संख्याताःपरथगजना 
तस्य किङुरतां यान्ति शतशो देवतार्यिताः । 
ये च वृक्षा महासच्तवास्खर्वे ते देचरूपिणः || ३६ ॥ 
तदर्चा पितृवत्कार्या शुश्रूषा जळपिण्डचत्‌ । मत्येलोके च ते पुत्रास्तस्य जन्म निजञन्मनि 
सुरूपाः सुघिनीताश्च सदा पुण्यक्रियाः शुभाः । | 
एवं गणेशतां यान्ति जन्तवश्चूतलझकाः ॥ ३८ ॥ 
थात्री हरीतकी चान्ये कटुतिक्ताम्लसम्भवाः । सर्वेचारामतः शुद्धाःफल्दाःशिचदाःसदा 
प्रासादा यत्र सौषर्णाः सवंरक्षविभूषिता: । सर्वाभरणसंयुक्ता घिमानाश्चानिलोपमाः 
शातङुम्ममया बृक्षाः सदैघ सर्वदायिनः। 
सरवेतुखुखदाः सौम्या कन्यका अप्खरस्समाः ॥ ४१ ॥ 
गीतनृत्यपराधीरास्तत्र तिष्ठन्ति वृक्षदा: । पुष्करिण्यो घिशेषेणखातान्यन्यानियानिच 
शुद्धोपलान्तरचिता नद्यः पायसकईमाः । पुनदुंग्यसफेनाश्च अन्नादिषद्गसाम्विताः ॥ 
मत्येछोके यथाभोग्यं पुनःस्घग पुनर्भचि । 
पुनरेव तदभ्या सात्लातमारामक पुनः ॥ ४४ ॥ 
यथा पुण्यादिकं कृत्वा स्वगेमर्त्यांधिपः पुमान्‌ । 
अशक्तस्तु प्रपां त्वा पुष्करिण्याः फलं लमेत्‌॥ ४५॥ 


प्रपायाछक्षणं चात्र सर्वपापहरं परम्‌ । सर्वभोगप्रदं शुद्धं स्तर्गापचगेदंस्थिरम्‌ ॥ 


लक्षणं च प्रवक्ष्यामि प्रपायाःकीतिवर्धेनम्‌। निजळेऽध्चनि पृक्तेचस्थानेरृत्वाचमण्डपम्‌ 
बहुपान्ये समायाते ग्रीष्मवर्षाशरत्स्वपि । अगरुका दिसोगन्ध्यं जल पूगं स चन्द्रकम्‌ 
आसनं चैव ताम्वूलं द्त्वा स्वर्गान्न हीयते । एवं चषेत्रयेणेच पुष्करिण्याः फलंलभेत्‌ 
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| MS: । 
| ५७६ ` _ अँ पदांपुराणम्‌ ॐ स्टिल; | 
्वर्गाच्चैचाच्युतो मत्यां देवैरपि प्रपूज्यते । मासमेकं तु योद्द्यात्प्रपां षेऽ । 
कटपैक तु वसेत्स्वग स्चगांदुभ्रष्टो महीयते । प्रपादास्तत्रतिष्डन्ति यत्र परः | 
नोचेद्वमंघरो देयः पुण्यः पापक्षयाय च । | 
एष धर्मघटो ज्ञेयो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः ॥ ५२ ॥ | 
तबप्रसादात्सफला ममसन्तु मनोरथाः । स्वर्णं माषचतुर्भागं दक्षिणाथं घरस्य च। | 
एवंचषेत्रयेणेच प्रपादानफलं लमेत्‌। यः परेच्छाषयेद्वापि पुष्करिण्या दिजे फर्म | । 
साक्षात्पापाद्रयेन्सुक्तस्तत्प्रसादात्तु सद्गतिः । जनेषु श्रावयेधस्तु पुण्याख्यानमिद्‌ं शुम | 
कल्पकोटिसहस्राणि सुरलोके स तिष्ठति ॥ ५६ ॥ ॒ | 

इति श्रीपादमपुराणे प्रथमे खृष्टिखण्डे पुष्करिण्यादि 'अमेकीतेनं नाम 

षष्टितमो ऽध्यायः । 

| 
| 
| 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 
सेतुबन्धनफलवर्णनम । ` 
व्यास उवाच । | 
अतः परं प्रचक्ष्यामि कीतिधमं परं शुभम्‌ । सेतुबन्धफलं पुण्पं ब्रह्मणा भाषितं यथा 
कान्तारे दुस्तरैपङ्के पुरुसछुसमाकुले । आलिक्कत्वा भवेत्पूतो देवत्वं - यातिमानवः। 
चिस्ती तु लमेत्स्वग दिव्यं घषेशतं समम्‌ । 
एवं सङख्याधिधानेन नरः स्वर्गान्न हीयते ॥ ३ ॥ 
कदाचित्पङ्कयोगाच्च स्वर्गादुचि घिजायते । तदाभट्टारकः श्रीमात्रोगशोकविषजितः॥ 
पङ्कादी सङ्क्रमांच रुत्वास्घर्गान्न हीयते । सर्वपापं क्षयंतस्य सम्प्रयाति दिने दिने! 
। | तथालिसड्क्रमाणां च फलं तुल्यं प्रकोतितम । 
धनप्राणव्ययेनेव धीमता क्रियते सदा ॥ ६.॥ 
श्रूयतां यत्पुरावृत्तमाख्यानं वृद्धसम्मतम्‌। कश्चिच्चोरो महाभीष्मः स्तेयकर्मणि चो | 
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` एंकषषितमोऽध्यायः ] # पड्ढादो निमाय पाषाणादिमार्गकरणफलम्‌ # | 


५६७ 
कान्तारे गोशिए स्थाप्य क्रान्त्वा स्तेयं गतो हसौ । 
चनापहरण कृत्वा ग्रइस्थस्य च ते न हि ॥ ८ ॥ 
गतः स्वमन्द्रि तत्र जनागच्छन्ति चर्त्मनि । स येषामेकपादल्य सुखंभवति निश्चितम्‌ ॥ 
एकपादेहदे दुगे तारकं गोशिर; परम्‌ । चान्द्रायणं च तत्तस्य कान्तारे संस्थितं शिर 
ततश्चोरस्य निधने चित्रगुत्तप्रणीतके ॥ ११॥ 
चित्रगु उवाच । 
घर्मेस्यफलमात्रे तु एतस्य च न विद्यते। न देवं पैतृक कार्य तीर्थस्नानं द्विजाचेनम ॥ 
दानं गुरुजने मानं ज्ञानं परहित शुभम्‌ । 
मनता न कृतं तेन क्रिपया च कथं पुनः ॥ १३ ॥ 
ङतं साहसिक स्तेयं परदाराभिमशनम्‌ । भूतमिथ्यापघादं च साधुनिन्दापरं तथा ॥ 
एवं शतसहस्ं तु तथा गोहरणं ऊतम्‌ ॥ १४॥ 
व्याल उघाच | 
तत्राह धमराजस्तु कालानलसम प्रभः ॥ १५॥ 
धर्मराज उचाच | 
नयतेनं फलं शूरा दुगेति चापुनर्भघम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे५बोचच्वित्रगुप्तो५नुकम्पक: ॥ १७ 
चित्रतु्त उचाच। ` 
अत्यस्य गो शिरः पुण्यं किंचिन्नाथ क्षमाधुना । अस्पपुनभेवों नास्तिशमेचात्रलवंनहि 
चिन्तयित्वोच्यतां देव तत्पापस्य क्षयाय वे ॥ १६॥ 
व्यास उघाच । 


' नपो द्वादशबापिक्यं लमेत्पुण्यो दयं झितों तथाह धमेराजस्तं गञ्छमत्ये दुरात्मक 
अकण्टकं च राज्यं च मुङ्क्ष्च द्वादशवत्सरम्‌ । यदुत गो शिरेमागेसुक्तस्तस्येवकारणात्‌ 


पुनरत्रसमागम्य सङ्गन्ता चापुनभेचम्‌ । ततः कताञ्जलिद्बसुचाच ढु खपीडितः ॥ २२ ॥ 
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५७८ डू # पद्मठुराणम | [ १ सृष्टिलण्डे 
चोर उवाच । 
घमेराजानुकम्पाँ च मय्येचं पापकारिणि । कुरुनाथ त्वनाथे च जानामि प्रीतिपूवेकम्‌ 
| ठप्रास उघाच । 
घमेराजस्तु तं चाह. बाढमेत्रमितों वरम । स्मरिष्यसिस्ववृत्तान्तं मत्य्रसादात्सुढुःखित 
एतस्मिन्नन्तरे चेच मो चितः किडुरेण हि । तस्यजन्माभवत्को च दुविधे चातिवाणिके 
आजन्मविविधं दुःखं भुक्त पूतं विकमेंतः | भुक्तवाक्लेशंमहान्तं ज एकविशतिहायनम्‌ 
` तस्मिब्राषट्रे सतो भूपः स्वकमेपरिपी डितः । 
एतस्मिन्नन्तरेऽमात्येः समालोक्य सुमन्त्रिभिः ॥ २७ ॥ 
अनेकपरिमशेस्तु प॒थिव्यां भ्रमणं कृतम्‌ | तमावृण्बंश्च ते खयः खर्वेषां पुरतो इृढम ॥ 
ततो राज्याभिषेकश्च ङतस्तेस्तु विमत्सर: । 
स च राज्यं च संश्रित्य धर्मेराजवरैण च:॥ २६ ॥ 
अकरोदालिकं कमे शिलावद्धं च सुण्मयम्‌ । खङ्क्रमं जलदुर्ग च तरणिं च तथापरे॥ 
बापीकूपतराकानि प्रपाराममद्दीरुहम्‌ । कृतवान्विधिध॑ यज्ञं दानपुण्यमतःपरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्मरश्च पू्ेकर्मणि सवंपाएक्षयाय चै । 
कृतं धहुत्रिधं धमे ब्रताति विविधानि च ॥ ३२ ॥ 
खुराणां ब्राह्मणानां च शुरूणां चेव तरेणात्‌ । पापात्पूतो ययौ गेहं धर्म राजस्य धीमतः 
स यानस्थं ततो इष्टा क्रोधरक्तेक्षणोऽभघत्‌ । 
स च तं प्राञ्जलिः प्राह भोधमे वुरु तारणम्‌ ॥ ३४॥ 
चित्रगुप्तो ऽत्रची द्वाक्यं धर्मरा जसमोपतः ॥ ३५ ॥ 
चित्रगुत्त उवाच । 
कमेणा मनसा पूतो विष्णुलोक ख गच्छतु ॥ ३६ ॥ 
व्यास उचाच | 
स तच्छ त्वा पुनश्चाह तस्य विज्ञाय कारणम्‌ । 
६ स्मितः प्रीत्या अ्सच्नात्मा गच्छ गच्छाच्युताळयम्‌ ॥-३७-॥ 
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एफषष्टितमो ऽध्यायः | # चोराख्यानवर्णनम्‌ # 


विमानं खुरलोकाच्य स्वागतं घर्णकर्चरम्‌। 
समारुह्य गतः स्वगं पुनराबृत्तिदुलेभम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्मात्किष्कुप्रमाणं हि दत्तयेनालिकंपुरा । स तु राज्यान्वयंस्वगं महान्तंवानुगच्छतति 
तधैव गोप्रचार तु दर्वा स्वर्गान्न हीयते । यागतिर्गोप्रदस्यैव ध्रुव तस्य भविष्यति | 
व्यामैक गोप्रचारं तु सुक्त येन सुधीमता । तस्य खगं भवे दिष्टं किमन्यैः पुरुभाषिते:॥ 
गोप्रचारं यथाशक्ति यो चे त्यज्ञति हेतुना । 
दिने दिने ब्रह्ममोज्य॑ पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्मादरवांप्रचारं तु सुक्त्वा स्वर्गान्नहीय्रने । यश्छिनत्ति दुम पुण्यं गोप्रचारंछिवत्यपि ; 
तस्येकविशपुरषाः पच्यन्ते रोरवेषु च । 
गोचारध्न॑ ग्रामगोवः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ ४४॥ 
छेत्तारं धम दृक्षाणां विरोषाद्रोप्रचारघम्‌। तस्य दण्डसुखं तस्य तस्मात्तं दण्डयेत्तुसः 
प्रालादं कुरुने यस्तु विष्णुळिङ्गस्प मानवः । 
त्रिकाण्डं पञ्चकाण्डं च सुशोमं खुघटान्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इतो५घिक तु योदद्यान्सुण्मयं घा दृषन्मयम्‌ । च तुवृत्तिसुपूण च सुरम्यं दिव्यभूतलम्‌ ॥ 
'प्रतिष्ठाकमेसम्पन्नं किङ्करादिभिरावृतम्‌ । सुलिड्डमिश्देवस्प विष्णोरेव विशेषतः ॥ 
कृत्वा च विष्णुसायु न्यं समाप्नोति नरोत्तमः । तथेच प्रतिमां इत्वा हरेरन्यतरस्य च ॥ 
कृत्वा देवकुल रम्यं यत्फलं लभते नर; । न तन्मखसहरूस्तु दानर्भषि त्रतादिभिः ॥ 
करपको टिलहस्राणि कल्पको टिशतानि च। प्रासादै रल्लसंयुक्ते सम्पूर्णद्रव्यसडुले ॥ 
स घसेत्कामगे याने सर्वलो कपनो इरै । स्वर्गाच्चपुतो भवेद्राजा सावेभोमो णुणैवेशी 
शित्रलिङ्गे तु प्रासादं काररित्वा स्वशक्तितः | 
यदुक्त विष्णुलिङ्ग तु तञ्शय शिव रेश्यनि ॥ ५३ ॥ 
सुङके भोगं महाभागो मनः शक परम्‌ । रामामिएमधम्पूण सत्रेतः सुलदंदिवि ॥ 
उद्यमिश्षप्र मो पानि नु रो वाथ महाधनी । हरस्य प्रतिमां यश्च कृत्वा देवग्रहे नरः ॥ 
सुलिट्ठांचा सुझूां वा कशपकोटि घलेद्वि। 
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५८०. कै पमपुराणम्‌ ऋ . | १4१ ह 
स्वर्गाद्भ्रष्टो भवेद्राजा धनी 'पूज्यतमोऽपि घा ॥ ५६ ॥ 
देवी लिङ्गेषु सर्वेजु रत्वा देवग्रहं नरः। सुरत्वं प्राप्चुयाल्लीके देऽ्यास्संसुखो चे | 
भशमच्युततामेति खुखमेति निरामयम्‌ । रत्नसंरृष्ठप्राखादे मणिक्चुरभूतले ॥ ५८ ॥: 
रामायुतप्रसम्भोग्ये देवीसंसृष्टनिश्ये । नुत्यगीतपरै रम्ये सव न्द्रियमनोरमे ॥ ५६. 
रल्लमईलतालाढ्ये सवदा ख्रीजनेरिते । निमेळे सुखदे रम्ये रल्लानां सुशुभे ग्रहे ॥६०॥. 
तथैव प्रतिमायाश्च देव्याः प्राल्लादधुत्तमम्‌ । | 
नियुक्तं कटपकोटोनां स्वलोकमेति मानव: ॥ ६१ ॥ 
स्वर्गाद्श्रष्टों भवेदुभूपो देवोभक्तिपरायण: । एवं च जन्मखाहस्त स्मर एव भेटु ॥ 
प्रासादं गाणपत्यं च देव्या घ। प्रीतिमान्नरः । 
ङ कृत्वा झुरगणानां च पूजितो दिचि जायते ॥ ६३ ॥ 
तथैव राजतामेति भोग्यान्देवीपुरे तथा । अघिध्वं सर्वकार्येषु सदेच गणपो 'यथा | 
आज्ञा न रुखलिता तस्य सुराछुरनरेषु च | तथेव सोरप्रासादे फलमेति नरोत्तमः॥६५॥ 
अरोगी खुप्रसन्नात्मा कामदेवसमप्रभः । घरद्‌ः खचंलोकेषु यथा घ्रध्नस्तथा हि सः ॥ 
सूरस्य प्रतिमायां च गृहं इत्वा शिळामयम्‌ । [ 
कपको रिशतं झुकत्वा स्वगमुघ श्वरो भवेत्‌ ॥ ६७॥ 
विष्ण्वादि सवदेचानामचेनं यत्पृथक्पृथक्‌ । 
त्येक सम्प्रवक्ष्यामि नराणां: हिः हेतवे ॥ ६८॥ 
घृतप्रदीपं यो दद्यान्मासमेकमहनिशम्‌ । दिव्यं घर्षायुत स्वर्ग पूजितो देवसत्तमैः॥६॥। 
| घुतस्नानं तथा लिङ्गे य कुर्यादुचिमानच । कल्पकोटिसहस्राणि मासैके लभते नरः॥ 
तिलतेलप्रदीपस्य तथान्यस्याद्वेकं फलम्‌ । मासैकं जलदानस्य फरेनेश्‍वरतां व्रजेत्‌॥ । 
धूपदानेन गन्धव चन्दने {द्विगुणं +वेः। | 
स्ठृगमदागरुसत्त्वस्य दान बहुफल भवतू ॥ ७२ ॥ | 
। माळापुष्पप्रदानेन नरः स्यास्त्रिद्रोशचरः । शीते तूलपटीं द्त्वा सवदुःखात्परसुच्यते ॥ 
जन्मजन्मखु लभ्येत उष्णे च शीतलां परीम्‌ । | 
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| एकषष्टितेमो ऽध्यायः ] ॐ नानाविधदानमहरु्वफलम्‌ # ष्ट्र 


बतुदैस्तप्रमाणं च वष्मचेष्टं सुशो भनम्‌ । पिधानं चरणानां च दत्त्वा स्वर्गान्न हीयते ॥ 
शक्त्या स्चर्ण प्रदानेन स्घग पूज्यो भवेन्नरः । 
दशयो जनचिस्तीर्ण मण्डपे रूपभाग्मवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
खुवर्णरलसंयुक्त दवा दशणुणंलमेत्‌ । चञ्जवैडूयंगारुत्ममाणिक्यादीननर्धतः ` 
द्त्वा लिङ्गे विधानाचत्र ब्राह्मणे चा यशस्तिनि । 
शतयोजनविस्तीणेमण्डलेऽधिपतिमेचेत ॥ ७८ ॥ 

तथैच सुषि जातोऽपि सर्षलोकप्ररञ्जनः । खुरमिद्रव्यदानेन चावदूकश्च सुन्द्रः ॥७६॥ 

 रक्तामृतखुकण्डश्व पूगदानान्नरोभवेन्‌। घरदासीप्रदानेन नरः कल्पं वसे द्विषि ॥ ८० ॥ 

. घरदासीप्रदानेन .उर्व्या' जातो धनेश्चरः | तथेष भृत्यदानेन वहुभृत्यो भवेद्दिचि ॥ 

धरायामक्षया अर डिजेन्मजमन्मसु जायते । सर्वेतू्गप्रदानेन गुणचांह्रोकसम्मतः ॥८२॥ 
नृत्यगीतादिशास्त्रेण गन्धर्वाणां-पतिमवेत्‌ । 
दाखीदालयुतः स्वर्ग घनेः स्रीमिवेरेयुतः ॥ ८३ ॥ 

तथैव गोप्रदानेन तावत्कालं घसेदिचि । लिङ्गे दुग्धप्रदानाच्च नरः करप चसेद्विषि ॥ 

: दध्ना स्नानेन द्विगुणं घुनेन तु शताधिकम्‌ । अन्नं षड्ससंयु्त द्त्वा क्षितिप तिमेचेत्‌ 
( तथैच पायसं द्त्वा सुनीनां प्रवरो भुवि । हविष्यान्नं सुदा दत्तवा वेदशास्रार्थ पारगः ॥ ८ 
निरामिषप्रदानाच्च ब्रह्मचारी रती भवेत्‌ । मधुदानाच्च सौभाग्यं गुडेन लवणेन च ॥ 
शर्करादिभिलांचण्यं सर्वलोकेषु गीयते । देवानां शम्सुलिट्ठानामर्चा इत्वा विधानतः ॥ 

अनुक्रमेण स्वर्गादौ लोकानां स पतिमेवेत्‌। - 
लोकानां च हितार्थाय, देवास्तिष्ठन्ति सम्सुखाः ॥ ८६॥ = 
सहत्प्रदृक्षिणं कत्वा शम्धुलिङ्गेघु पण्डितः । दिव्यं बषंशतं पूर्ण स्वर्गमेति नरोत्तम: ॥ 
' एवमेवक्रमेणेच नमस्कारैः स्वयम्भुवः | लोकवन्यो वजेत्स्घग तस्मान्नित्यं समाचरेत्‌ 
) लिङ्घरूपस्य देघस्य यो धनं हरते नरः । सं च रौरचमासाथ हरणात्कीरतां ब्रजेत्‌ ॥, 
| . दातुः पूजां च लिङ्गार्थे हरेश्वाप्याददाति य: । , | 
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Fy दत्वा च नेव सीदेतं शक्त्या घस्रं ददाति यः॥ ७४ ॥ 





५८२ कै पद्मपुराणम्‌ # [१ जी 


कुलको टिसहस्रेण' नरकान्न निघर्तते ॥ ६ ३॥ 


जळपुष्पादिदीपार्थ घसु चान्यद्शृहीतवान्‌। पश्चान्न दीयते लो भादक्षयं नरक जेत्‌ ॥ 


दासी हत्वा तु लिङ्गस्य नरकान्न निवतेते । 

कामार्तो मातरं गच्छेन्न गच्छेच्छिवचेरिकाम्‌ ॥ ६५॥ 
शिषदासीं ततो गत्वा शिषस्वहरणे तथा । भक्षणाद्न्नपानानां नरो दुर्गतिमाप्चुयात्‌ 
अतो देवलविप्रो यो नरकान्न निवतंते । तस्म द्वेश्याजनानां च दौष्ट्यमेच हितंभवेत्‌ ॥ 
अतस्तु गणिकांस्पृट्टा नरः स्नानाद्विशुध्यति । मलिनां दुर्गति याति बहु पूरुषसंध्रयात्‌ 


वेश्या तपस्विनी या च देवार्चेनरता सदा । पतिन्रतपरा शुद्धा स्वग चाक्षयमश्नुते॥ | 


गणिकां मातृवद्यस्तु सदासन्ञां प्रपश्यति । देचचत्सुरलोकेणु निखिल भोगमश्चुते | 
छुराछुरनराणां च घन्द्नीयोयथाहरिः। तथाहोऽयं खवेलोके सर्घभूतेकपावनः ॥१०१॥ 
देषदासः सदायस्तु देषङत्येछु लोलुपः । स च गच्छति छोकेशो देवलो के महीयते ॥ 

एतेषामेव लिङ्गानि कारयित्वा च मण्डपम्‌ । 

शात्त्याऽयं लभते नाकं कालस्य निश्चयं श्रणु ॥ १०३ ॥ 
हायनेक तृणेनेच शरकाण्डेन तब्छतम्‌ । अयुतं त्वन्यकाष्ठेन लक्षं खादिरदारुणा | 
कोटिकोटि च पाषाणैः सुद्ृढेर्यत्नसंयुतैः । तस्मात्सर्चंप्रयत्लेन मण्डपं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
याचत्काले घसेत्स्वगे नरोमण्डपकारकः। ताधत्कालं च हरणे नरो दुगे तिमाप्नुयात्‌ 

जनानां निचये रम्ये घस्तूनां क्रय चिक्रये । 

_ आश्रये चाध्वगानां च नदीनद्समागमे ॥ १०७॥ 

दैचानां मण्डपं इत्वा यत्फळ लभते नरः । तत्फलं समवाप्नोति द्विगुणं चिप्रमन्दिरे॥ 
अनाथस्य च दीनस्य श्रोत्रियस्य विशेषत: । कारयित्वा गृहं रम्यं नर:स्वर्गान्न हीयते 


य इद्‌ १एणुया न्नित्यं उण्याल्यानमचुत्तमम्‌ । अक्षयं लभते स्वर्ग प्राखादादेः फलंलमेत्‌ | 


धनिनां चेश्वंराणां च तथा पुण्यतां पुनः। 
जी पाठयित्वा पठित्वा तु नरःस्वर्गान्न हीयते ॥ १११ ॥ . कलेका 
देवानां दासदासीना सदा देवाल्येषु च। पठेद्यस्तु सदाविप्रो मोक्षमार्ग स गच्छति ॥ 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः ] रॅ रुद्राक्षमाहात्म्यवर्णनम्‌ भै ५८३ 
' नुपाणामीश्‍वराणां च धनिनां गुणिनां पुरः । | 
पठित्वा मोक्षमाप्नोति श्रषणात्तत्फले लमेत्‌ ॥ ११३ ॥ 


द्विजा ऊचुः । 
सामान्येकः परः पुण्यो मत्यलोके द्विजोत्तम। 


खुलभो सत्यंपूज्यस्तु सुनीनां च तपस्विनाम्‌॥ ११४ ॥ 


चातुर्व॑र्ण्पश्रमाणां च पापपुण्यघतां नुणाम्‌। गुणागुणवतां चेच चर्णाचर्णचतां तथा 


व्यास उचाच | हे 
सर्वेषामेवभूतानां रुद्राक्षेण युतो घरः | दर्शन'द्यस्य लोक नाँ पापराशिः प्रलीयते ॥ 
स्पर्शीनादविवसश्‍नाति धारणाहुद्॒तां त्रजेत्‌ । शिरस्युरलि बाहो च रुद्राक्ष धारयेत्तु यः 
स चेशानलमो लोके मखे सर्वत्र गोचर; । यत्र तिष्ठत्य सौ चिप्रर सरेशःपुण्यघान्मवेत्‌ 
तं द्ृष्टाप्यथचा स्पृष्ठा नरः पूयेत कद्मषात्‌ । 
यञ्जप्यं तर्पणं दानं स्नानमर्चा प्ररक्षिगम्‌ ॥ ११६॥ ८5% 
यत्किञ्चित्कुरुते पुण्यं निखिलं तदनन्तकम्‌ | तोर्थानां च मदत्तोथ रद्राक्षस्यफल द्विजाः 
अस्यैव घारणाद्देही पापात्पूतो5तिपुण्यभाक्‌। 
गृहीत्वा चाक्षमालां च ब्रह्मग्रन्थियुतां शिघाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
यज्ञप्त च कृतं दानं स्तोत्र मन्त्रं खुराचेनम्‌ । सर्व चाक्षप्रतामेति पापं च क्षयमात्रजेत्‌ 
मालाया लक्षणं ब्रूमः श्रूयतां द्विजसत्तमाः तस्यास्तु लक्षणं ज्ञात्वा शेवमागं प्रलप्स्यथ 
निर्योनिक्कीटचिद्धं च भन्नलिङ्ग यथाक्रमम्‌ । अन्योन्यं बीजलग्ने च मालायांपरिषजयेत्‌ 
स्वयं च ग्रथिता या च श्ळधान्योन्यप्रसज्ञिता। 
| शूद्रादिग्रथिताऽशुद्धा दूरात्तां परिषजेयेत्‌ ॥ १२५॥ नक 
मध्यमालमक॑ बीजं जप्तव्यं च यथाक्रमम्‌। हस्तसम्प्रमणेनेच मेवामशे पुनः पुनः ॥ 
। सङख्याते यञ्जपेन्मन्त्रमसङ््यातं च निष्फलम्‌ । ०५ 
| सर्वेषामेच देवानां जपेन्मन्त्रं स्वमालया.॥ १२9 ॥ 
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प्रयत: सकले तीर्थ कोटिकोटिगुणं. मवेत्‌। शुद्धायामेच भूम्यां तु मेध्यके बृक्षमूलके 
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५८४ मन्कर्पदापुराणमू क: ६.  । +... १ 
गोठे चतुष्पथागारे विष्णोमेन्त्रंशिवस्य च । | गणपतेश्चसूरस्य लिङ्ग 5नन्तफलंभवेत्‌ ॥ | 
शन्यागारै शवस्याग्रे श्‍मश.ने च चतुष्पथे । 

। देचीमन्त्रं जपेद्यस्तु सद्यस्सिदुध्यति साधकः ॥ १३० ॥ 

| याचच्चावेदिक मन्त्रं पौराणं चागमोद्भवम्‌ । सचे स्द्राक्षमाळायामी पिततार्थप्रदायकम | 

| रुद्राक्ष्रवज शुद्ध जल शिरलि घारयेत्‌ । सर्वस्मात्कद्मषात्पूत: पुण्यंभवतिचाक्षयम ॥ 

रुद्राक्षस्य च प्रत्येक बीजं प्रत्येक निजे रम्‌ । 
घाययेद्यस्तनौ मत्यः सुराणां खत्तमोमवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
द्विजा ऊचः। 
रुद्राक्षस्तु कुतो जातः कुतो वा मेध्यतां गतः ¦ 
_ किमथं स्थावरो भूमौ केनेच च प्रचारितः ॥ १३४ || 
व्यास उवाच । 

य कृतयुगे चिप्रास्त्रिपुरो नाम दानवः । सुएणां च घरे कृत्वा अन्त रिक्षपुरे हि सः 
प्रणारो सर्वलोकानां स्थिरो ब्रह्मचरैण च । शुश्राव शङ्करो भीमं देवैरीशो निवेदितम्‌ 
ततोऽजगवमासज्य बाणमन्तकसन्निभम्‌ । धत्वा तं च जघानाथ दृष्ठ दिव्येन च क्षुषा ॥ 
“पपात महीपृष्ठे महोद. च्युतो दिघः । घटनव्याकुलादुद्वात्य तिता: स्वेदाबिन्दव: ॥ 

“तन्नाश्रु बिन्दुतो जःतो महारुद्राक्षकः क्षितो। २ 
अस्येच च फळं जीवा न जा नन्त्यतिशुह्यतः ॥ १३६ ॥ 
| ततः कळाशशिखरे देवदेवं महेशघरम्‌। प्रणम्य शिरसा भूमी स्कन्दो घचनमत्रवीत्‌ ॥ 
- स्कन्द उवाच | 

र्वाक्षस्यफल नाथ ज्ञातुभिच्छामितत्त्वतः । जप्येऽथधारणे चेव दर्शने स्पर्शने$पि वा 
हद _ ईश्वर उचाच | 

लक्षं तु दर्शनात्पुण्यं कोरिर्वै स्पर्शनेन च | दशको रि 

लक्षकोटिसहस्राणि. लक्षकोरिशतानि च । 
` जप्त्वाऽस्य लभते पुण्यं नात्र कार्या विचारणा |, 


फल पुण्यं धारणालभते नरः ॥ 


१४३ ॥ 
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| 


दकषशितमो इध्यायः ] + रुद्राक्षघारणपिधिफलवर्णनम्‌ # दद 


उच्छिष्टो चा विकर्मेस्थो युक्तो घा स्वेपातकेः । मुच्यते सर्वपापेम्यो रुद्राझघारणेनवै 
कण्ठे रुद्राक्षमादाय श्वापदो प्रियते यदि । लो ५पिरुद्रत्वमाप्नोति कि पुनर्मानुषादय 
। ध्यानधारणहीनो5पि रुद्राक्षं यदि धारयेत्‌ । 
` खर्वपापविनिर्मुक्तः ख याति परमां गतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
कातिकेय उचाच | 
एकवक्त्रं @ित्रियतुःपञ्चषड्घकत्रमेच च । सप्ताएनवचक्त्रं च दशैकाद्‌शघकत्रकम्‌ ॥ ॥ 
द्राक्षं द्वादशास्यं अ चयोद्शमुखं तथा । चतुर्दंशास्यसंयुक्तं स्वयमुक्तं च शङ्करम्‌ ॥ 
तेषां च तन्सुखानां च देवता; काश्च तद्वद्‌ । 
| गुणो था कीदुशस्तेषां दोषो चा जगदीशचर ॥ १४६॥ 
यदि मेऽलुग्रहो चास्ति कश्रयस्च यथार्थतः ॥ १५०॥ 
ईश्वर उवाच । 
एकघकत्रः शिचः साक्षादुत्रह्महत्यां व्यपोह्दति। तस्मात्तु धारयेददेहे खबेपापक्षयाय च 
शिवलोकं सर गञ्छे्च शिवेन सह मोदते। महता पुण्यो गेन - हरानुग्रहकारणात्‌ ॥ 
एकचकत्रंळभेन्मत्ये:केलासं च षडानन । देवदेचो द्िचक्त्रं च यस्तु धारयते नरः ॥ 
सर्येपापं क्षयं याति यद्गुह्यं गोवधादिकम्‌ । 
स्वग चाक्षयमाप्नोति द्विक्त्रधारणात्ततः॥ १५४ ॥ 
त्रिषक्त्रमनळःसाक्षाद्यस्य देहे प्रतिष्ठति। तस्य जन्मार्जितं पापं दहत्यझिरिवेन्यनम्‌ ॥ 
सन्रीहत्यात्रहमहत्यास्यां बहूनां चंघ हत्यया । 
यत्पापं लभते मत्यः सर्च नश्यति तत्क्षणात्‌॥ १५६ ॥ 
यत्फळं घहिपूज्ञायामशिकार्ये घुताहुती | तत्फलं लभतेघीरः स्वगे चानन्तमश्चुते ॥ 
\ निषकत्रं धारयेद्यस्तु स च त्रहासमो सुषि । 
निचितं दुष्कृतं सचे दहेज्जन्मनि जन्मनि ॥ १५८ ॥ 
न चोद्रै भवेद्रोगो न चैवापटतांबजेत्‌। पराजयं न रंभते नाझिना दह्यते ग्रहम्‌॥ 
] पतान्यन्यानि सर्वाणि घन्नादेश्व निषारणम्‌ । 2 र 
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५८६ # पद्मपुराणम्‌ अ [ १ सृष्टिखण्डे 
.. नाशुभं विद्यते किञ्चत्तरिषकत्रस्य तु घारणात्‌ ॥ १६०॥ ` 
चतुवेक्त्रः स्वयं ब्रह्मायस्य देहे प्रतिष्ठति । 
: स भवेत्सवंशास्त्रक्ञो द्विजो वेद्घिदांधरः ॥ १६१ ॥ 
। सवेधर्मार्थतत्त्वज्ञः स्मातेः पौराणिको भवेत्‌ । यत्पापं नरहत्यायां बहुसत्वेषु मु ॥ 
तत्सवँ दहते शीध्रं चतुवंकत्रस्य धारणात्‌ । महेशस्तुष्यते नित्यं भुतानामधिपो भवेत्‌ 
सद्योजातस्तथेशानस्तत्पुरुषो ५घोर एच च । घामदेघ इमेदेया घक्त्रेः पञ्चभिराश्रिता; | 
अतः सर्वत्र भूयिष्ठाः पञ्चवक्त्रा घरातले । रुद्रल्यात्मजरूपोऽयं तस्मात्तं घारयेदु बुधः | 
| कल्पको टिसह्ताणि कल्पको रिशतानि च । तावत्काळं शिवस्याग्रे पूजनी यः सुरासुरैः 
| सावेभौमो भवेदुभूमौ शर्वतेजाः शिवालये । तस्मात्खंप्रयत्नेन पञ्चवक्रं तु धारयेत्‌ 
बड्वक्त्रं कातिकेयन्तु धारयन्दक्षिगे भुजे। ब्रह्महत्यादिमिः पापमुच्यते नात्र संशयः 
स्कन्दस्य सद्वशः गरः कपान्ते सपुपस्थिते । नात्र पराजयं चैति युणानामाकरोसुषि 
| कुमारत्वमवाप्नोति यथा गो रोशनन्दनः । ब्राह्मणो भूपपूञ्यशच क्षत्रियो लभते जयम्‌ 
वैश्याः शूद्रादयो वर्णाः सदेश्वयंप्रपूरिताः । तस्येच बरदा गौरी मातेच सुळमाभवेत्‌ 
| ततो भुजबळादेच विश्वतेजा भवेन्नरः । घाग्मी घीरस्सभायां च नुपवेशमनि संसदि॥ 
` न च कातरतामेति नेव भङ्गो भवेद्‌ भ्रुषम्‌। 
एतान्यन्यानि सर्वाणि षड्घक्त्रस्यैच धारणात्‌ ॥ १७३ ॥ 
सप्तवक्त्रो महासेनस्त्वनन्तो नाम नागरार्‌। 
अस्य प्रत्येकचकत्रे तु प्रतिनागा व्यचस्थिताः ॥ १७४ ॥ 
अनन्तः ककटश्चेष पुण्डरीकोऽथ तक्षकः । बिषोरबणएच कारीषः शङ्ल्चूडश्च सप्तमः 
पते नागा महावीर्याः सपघक्नत्रे व्यवस्थिताः । अस्य घारणमात्ने तु विषं न क्रमते तनौ 
| हरश्च परमप्रीतो भवेन्नागेश्‍वरे यथा । प्रीत्याऽस्य सचेपापानि क्षयं यान्ति दिने दिने 
अह्यहत्याखुरापानं स्तेयादि गुरुतदपजम्‌ । यत्पापं लभते मर्त्यः सर्व नश्यति तत्क्षणात्‌ 
` _ दैवस्य सदृशं भोग्यं त्रेलोक्ये निश्चितं लमेत्‌। . | ७ कु 
| अष्टवकत्रो महासेनः साक्षाद्देवो विनायक: | ६७ ६॥ 
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एकषणष्टितमों इध्यायः ] क्र र्ट्राक्षघारणमाहात्म्यम्‌ # ५८७ 
अस्यैष घारणादेच यत्पुण्यं तच्छृणुष्व मे । जन्मजन्मनपूर्ण स्यान्नातुरो न च नष्टधीः 
अविघ्नं सर्वकार्येषु तस्यच सततं भवेत्‌ । नेपुण्यं छिपिकायंघु महाकार्येषु कौशलम्‌ ॥ 
खर्चारस्भादिकायषु कषमं तस्य दिने दिने । 
अर्थकूटं तुलाकूरं सर्वेकूटं तथेव च ॥ १८२॥ 
शिश्नोद्रकरेणेच संरुपृशेद्वा गुरुस्त्रियम्‌ । एवमादीनि सर्वाणि हन्ति पापानि सर्वथा 
अक्षयं च्रिदिचं भुक्त्वा सुक्तो याति परां गतिम्‌ । 
शुणान्येतानि सर्वाणि अष्टघक्त्रस्य धारणात्‌ ॥ १८४॥ 
नवास्यं भेरवं प्रोक्तं धारयेद्यस्तु बाहुतः । कपिल मुक्तिरं धृत्वा मम तुल्यबलो भवेत्‌ 
लक्षको टिसहस्ञाणि ब्रह्महत्या' करो ति यः। ताः सर्वा दहृते शीध्रं नवघक्त्रस्य धारणात्‌ 
खुरलोके सदा देवे; पूजितो मघवा यथा । हरवद्दरवेएमस्थो गणेशो नात्र संशयः ॥ 
पन्नगाश्च विनश्यन्ति द्शवक्त्रस्य धारणात्‌ । 
घकत्रे चैकादशे चत्ख रुद्राश्येकादश स्मृताः ॥ १८८ ॥ 
शिखायां धारयेन्नित्यं तस्य पुण्यफलं श्टणु । अश्‍वमेधसहस्थाणि यज्ञकोटिशतानि च 
गवां शतसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शीघ्रमाप्नोति चक्त्रैकादशधारणात्‌ ॥ १६० ॥ 
हरस्य सट्टशो लोके पुनजेन्म न विद्यते । रुद्राक्ष द्वादशास्यं यः कण्ठदेशे तु धारयेत्‌ ॥ 
आदित्यस्तुष्यते नित्यं द्वादशास्ये व्यघस्थितः । गोमेधं नरमेधं च इत्वायत्फलमश्चुते 
तत्फलं शीघ्रमाप्नोति घज्नादैश्व निवारणम्‌ । नेष वह भयं चर न च व्याधिःप्रचतेते ॥ 
अर्थेलाभ सुखं भुङ्क्ते ईश्वरो न दरिद्रता । हस्त्यदघनरमार्जारसूषकाञ्छशकांस्तथा। ॥ 
व्यालं ष्टिश्टगालादीन्हर्चा व्याघातग्रत्यपि । 
सुच्यते नात्र सन्देहों घकत्रद्वादशधारणात्‌ ॥ १६५ ॥ 
घक्त्रत्रयोदशो रुद्रो रुद्राक्ष: प्राप्यते यदि । शन्तमः स तु चिज्ञेयंः सवेकामफलप्रदः ॥ 
सुधारसायनं चेच धातुवादश्च पादुका । सिध्यन्ति तस्य वे सव भाग्ययुक्तस्य षण्सुख 
माठपितुस्वसुभ्रातगुरून्वाथ निहृत्य च । सुच्यते सवेपापेभ्यस्त्रयोद्शास्यधारणात्‌॥ 
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अक्षय: लमते स्वगं यथा देवो महेश्वरः । चतुदंशमुर्ख चत्स रुद्राक्ष यदि धारयेत्‌ । 
'सततं मूर्थिन बाही चा शक्तिपिण्डं शिवस्य च । कि पुनबेहुनोक्तेन घर्णितेन पुनः पुनः . 
पूज्यते सततं देवे: प्राप्यते पुण्यगौरवात्‌ ॥ २०० ॥ 
__ कातिकेय उवाच] | 
भगवञ्छोतुमिच्छामि घक्त्रे वक्त्रेययाविधि | न्यसनंकेन मन्त्रेण घारणं घा कथं चद्‌ 
इश्वर उचाच । 
श्रणु षण्मुख तत्त्वेन वक्त्रे वक्त्रे यथाविधि । 
अमन्त्रोच्चारणादैच गुणा होते प्रसीतिताः ॥ २०२ ॥ 
यः पुनमेन्त्रसंयुक्त घारयेदुषि मानवः । गुणास्तस्य महत्त्वं च कथितुं नेव शक्यते ॥ 
सुर इदानीं मन्त्रा आदिश्यन्ते । उ रूद्र एकचक्त्रर्य । ॐ खे दिवक्त्रस्य । 
ड? वुं त्रिघक्त्रस्य । ॐ हीं चतुर्षकत्रस्य । उँ? हां पञ्चचक्त्रस्य । 
उँ० ह. षडचक्त्रस्य । उँ? हः सप्तचक्त्रस्य । उ? क॑ अएवकत्रस्य । 
उ जं नववकत्रल्य । उ क्षे दशवक्त्रस्य । ॐ श्रीं पका इशवकत्ररूय । 
उही द्वादशवकत्रस्य । उँ? क्षौं त्रयोदशवकत्रस्य । ॐ त्रां चतुर्दशवकत्रस्य 
एवं मन्त्रा यथाक्रमं न्यस्तव्याः । शिरस्युरसि माळां च ग्रुहीत्वा यो त्रजेन्तरः । 
पदेपदे ऽश्वमेधस्य फलमाप्नो ति नान्यथा ॥ २०४ ॥ 
सर्वेषामपि चक्त्राणां धारणे मत्समो भवेत्‌ । तस्मात्सर्व प्रयलेन रुद्राक्षं पुत्र धारय 
थारयित्वा तु रुद्राक्षं प्रियते यः क्षितौनरः | सयाति मत्पुरं रम्यं सर्व दैवैः प्रपूजितः ॥ 
मरुदेशे पुरा पत्सवाणिज्याय किलस्थले । गच्छन्वणिक्लुतस्तात तरौ प्रेताप्रपीडितः 
ं नरीनति तत: प्रेता द्विजेन परमैक्षि च ॥ २०८ ॥ 
द्विज उवाच | 
का त्वं नृत्यसि दीनासि संवृता जीर्णवाससा ॥ २०६ ॥ 
Pri | ईश्वर उघाच | म 
अथ. खा. च द्विजं प्राह देचदूतान्मया श्रुतम्‌ । अस्य चारुनरस्येव घद्भपातेन साम्प्रतम्‌. 
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निश्चित निधनं घिप्र मङ्वत्ता तु भविष्यति | एतस्मिन्नन्तरे नाकांदज्ज तस्य शिरोपरि 
अपतत्स पपातोव्यां स्दाक्षस्याधेखण्डके । ततो मम पुरात्पुत्र विमानं चापतदुद्रुतम्‌ ॥ 
समारुह्य ततः श्रामांस्तत्र तिष्ठति सञ्चिरम्‌। .. 
ममांशकं समासाद्य ईश्वरः कौ घनी भवेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
एवं रुद्राक्षखण्डे च ग्वृतस्य सुगतिः सुत । ज्ञानेन धारिणः पंसः फलंवक्त न शक्नुमः ॥ 
ल्व शोचो घा भवेच्छाक्तो गाणपत्योऽथ सौरकः । 
यो दधाति स्तो मालामेक रुद्राक्षक तु चा ॥ २१५ ॥ 
यः पठेत्पाठयेद्वापि श्राचयेच्छुणुतेऽपि चा । खबंपापातपरमुक्तात्मा सुखंस्च,लभेरक्रमात्‌ 
इति श्रीपादापुराणे प्रथमेसष्टिखण्डे इद्राक्षमाद्दात्यं नामैकषष्टितमो ऽध्यायः | 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
धात्रोमाहातम्यवर्णनम्‌ । 
रुकन्द उचाच । 


अपरस्यापि पृच्छामि फलस्य पूततां तरोः । सवलोकद्दितार्थाय चद्‌ नो जगदीश्वर ॥ 
| ईश्वर उवाच । 


धात्रीफलं परं पूतं सर्चेलो केषु धिश्रुतम्‌ । यस्यरोपान्नरो नारी मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ` 


पाचनंबासुदेवस्य फळंप्रीतिकरं शुभम्‌। अस्य भक्षणमात्रेण सुच्यते सबंकल्मषात्‌॥ 
भक्षणे च भवेदायुः पाने वे धर्मसञ्चयः । अलक्ष्मीनाशनं स्नाने सर्वेश्चर्यमचाय्नुयात्‌ः 
यस्मिन्गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा । ` 
तस्मिन्गृहे न गच्छन्ति प्रेता दतेयराक्षसाः ॥ ५॥ 
न गङ्गा न गया चेच न काशी न च पुष्करम्‌ । 
एकेच हि नृणां धात्री सम्प्राप्ते हरिवासरे ॥ ६ ॥ 
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| एकादश्यां पक्षयुगे धात्रोस्नानं करोतियः । सचेपापं क्षयं याति विष्णुलोके महीयते | 

धात्रीफलं सदा सेव्यं भक्षणे स्नान एव च। नियतंपारणे विष्णोः स्नानमात्रेहरेदिने 

संयते पारणे चेत्र धात्येकल्पेने नरः । भुतत्रा तु लड्ठपेद्यस्तु एकादश्यां सितासिते 

पकेनैवोपचासेन कतेन तु षडानन । सप्तजन्मकझृतात्पापान्मुच्यते नात्र संक्षयः ॥ १० | 

अक्षयं लभते स्वगं चिष्णुलायुञ्यमात्रजेत्‌ । तस्मात्सवेप्रयत्नेन घात्रीबतं समाचर | 
धात्रीद्रवेण सततं यस्य केशाः सुरञ्जिताः । 

\ न पिबेत्स पुनर्मातुः स्तनं कश्चित्षडानन ॥ १२ ॥ 
श्रात्रीदशंनसंस्पर्शारनाम्न उच्चारणे5पि घा । वरदः सम्मुखो विष्णुःखन्तुष्टोभवतिप्रियः 
धात्रीफलं च यत्रास्ते तत्रतिष्ठति केशवः। तत्रत्रह्मास्थिरापद्मा तस्मात्तां तु गृहेन्यसेत्‌ 
अलक्ष्मीनेश्यते तत्र यत्र धात्री प्रतिष्ठति । सन्तुष्टास्सर्वदेवाश्च न त्यजन्ति क्षणं मुदा 
थात्रीफलेन नेवेद्य यो ददाति महाधनम । तस्यतुष्टो भवेद्विष्णुर्नान्येः क्रतुशतेरपि॥ 
स्नात्वा धात्रीद्रवेणैच पूजयेद्यस्तु माधचम्‌ । सोऽमीएफलमाप्रोति यद्वा मनसि घर्तते 
) तथेच लक्षण स्स॒ःचा पूजयित्वा फलेन तु। 

सुवर्णशतसाहस्त्रं फळमेति नरोत्तम: ॥ १८॥ 
। या गतिश्ञानिनां रूकन्द मुनीनां योगसेघिनाम्‌ । 

गति तां समधप्नोति धात्रीसेचारतो नरः ॥ १६ ॥ 
तीथंसेवाभिगमने व्रतश्च विविधेस्तथा । सा गतिर्लम्यते पुंसां घात्रीफळलुसेवया ॥ 
रीतिश्च सर्वेदेवानां देवीनां नो गणस्य च । सम्मुखा घरदा स्नाने धात्रीफळ निषेवणे ॥ 
| अद्दाढुष्टाश्न ये केचिदुग्रा्च दैत्यराक्षसाः । सर्वे न दुतां यान्ति धात्रीफळखुसेचनात्‌ 
| सर्वेयज्ञेषु कार्येषु शस्तं चामलकीफलम्‌ । सर्वेदेवस्यपूजायां वर्जयित्वा रचि सुत !॥ 
| सस्माद्रविदिने तातसप्तम्यां च विशेषतः । धात्रीफलानि सततं दूरतः परिवजयेत्‌॥ 


यस्तु स्नाति तथा5श्नाति धात्रीं च रचिवासरे । 
। आयुवित्तं कलत्रञ्च सवंतरुय विनश्यति ॥ २५ ॥ 
१ सडक्रातो च भृगोर्चारे षष्ठ्यां प्रतिपदि भ्रवम्‌ । 
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नवस्याँ चाप्यमायां च घात्री दूरात्परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 


सङ्करान्त्याँ तु भवेद्रोगी अलक्ष्मीं गुवासरे। अनपत्यं यदालक्ष्यानचम्यामायुषःक्षयः 
दशधात्री समायो गात्सर्वेनाशं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २७ ॥ 


' न्ञासिकाकर्णतुण्डेछु सूतस्य चिकुरेषुचा । तिएठेद्धात्रीफळं यस्य स यातिषिष्णुमन्द्रिम्‌ | 


धान्नीसर-कं नाचेण तो यात्यच्युताल उम्‌ । सर्वेपापक्षयस्तस्य स्वर्ग याति रथेन तु॥ 
धात्रीद्रवं नरो रिप्त्वा यस्तु स्नानं समाचरेत्‌ । पदेपदे$शवमेघस्यफलंप्राप्रो तिधाधिक: | 
अस्यदर्शनमात्रेण ये चे पापिष्ठजन्तघः। सर्वे ते प्रपलायन्तै ग्रद्दा दुष्टाश्च दारुणाः ॥३१॥ 
पुरैकः पुल्कलः *कन्द स्वगयाथे' घनंगतः | सुगपक्षिगणान्हत्वा तृषया परिपीडितः॥ 
श्षुघधया5मळकोड चं पुरः पीनफळान्वितम्‌ । इट्टा संसह्य सहसा चखाद फलमुत्तमम्‌ ॥ 
ततो देवात्सवुक्ञाग्राश्षिपपात महोतठे | वेद्नागाढसंविद्धः पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ ३४ ॥ 
ततःप्रेतगणाः सर्वे रक्षोभूतगणास्तपा । तनुवरोढु' मुदा सर्वे ये वे शमनसेवकाः ॥३५॥ 

न शाक्लुत्रन्ति चाण्डाल सृतं द्रष्ठु' महाबलाः । 

अन्योन्यं घिग्रहस्तेषां ममायमिति भाषताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्रहीतुं चापि नेतुं च न शक्तास्ते पररु गरम्‌ । ततस्ते तु समालोक्य गता सुनिगणान्प्रति 

प्रता उचुः । 

किमरथ' सुनयो घोराश्वाण्डाले पापकारिणम्‌ । 

प्रेक्षितु न बयं शक्ता न चापि यमसेवकाः ॥ ३८॥ 
त्रियन्ते पातिता ये च स्थिरेयुद्धपर/छुमुखा:। साहसेःपातितामीतावच्रा गिकाष्ठ पीडिताः 
लिहव्याघहतामर्त्या उयाधेर्वा जळजन्ठुमिः । जळस्यलस्थिताः प्रेता वृञ्चपवेतपा तिताः ॥ 
पशुपक्षिहता ये च कारागारे गरे सृताः । आत्मघातसृता ये च श्राद्धादिकमेचजिताः ॥ 
गूढकमेस॒ता धूर्ता गुरुविप्रतपद्विषः । पोषण्डाः कौलिका. क्रूरः गरदाः कूटसाक्षिणः 

अआशोचान्नरुप भोक्तारः प्रेतभोग्या न संशयः । 

ममायमिति भाषन्तो नेतुं तं च न शाक्नुमः ॥ ४३ ॥ 

आदित्य इच दुष्प्रक्ष्य किया कस्य प्रभावतः ॥ ४४ ॥ 
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| सुनय ऊचः । 

अनेन भक्षितं प्रेताः पक्क चामलकीफलम्‌ । 

तत्सङ्गं यान्ति तस्यैव फलानि प्रचुराणि च ॥ ४५ ॥ 
देसैच कारणेनायं दुष्प्रेष््यो भषतां धुवम्‌ । वृक्षाप्रपतितस्याथ प्र।णःस्मेहान्नच 
नायं चारेण सूर्यस्य न चान्ये पापकारिणः । धात्री भक्षणमात्रेण पापात्पूतो व्रज्ञेदिवम्‌ 

प्रता ऊचुः । 

पृच्छामो वो ह्यचिज्ञानाश्न वय निन्दकाः कचित्‌ । 

चिष्णुलो का द्विमानं तु याघन्षेवाच रञ्छति ॥ ४८॥ 

उच्यतां सुनिशादूला घो दुतं मनसि स्थितम्‌ । 

यावदु द्विजा न घोषन्ति वेद्मन्त्रादिकटिपतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घोष्यन्तेयत्र वेदाश्च मन्त्राणि चिविधानिय । पुराणरूछतयोयत्र क्षणंस्थातं न शक्नुम 
यज्ञहोमजपस्थानद्रेवताचनकमे णाम्‌ । पुरतो चे न तिष्ठामस्तस्पादुब्रृत्तं सप्तुच्यताम्‌ ॥ 
कि वै इत्वा प्रेतयोनिं लभन्ते हि नराद्विजाः | ओोतुमिच्छामहे खम्यक्कथं वे घिङृतंषएुः 

द्विजा ऊचुः । 
शरीतवातातपक्लेरीःश्चु त्पिपासाविशेषकः 
 अन्यरपि च दुःखेय पीडिताःकूटसाक्षिणः ॥ ५३ ॥ 

बधचन्धप्रमीताञ्च प्रेतास्ते निरयंगताः । छिद्रान्वेषपरा ये च द्विजानां कर्मघातिनः ॥ 
तथच च गुरूणां च ते प्रेताश्चापुनमंवाः । दीयमाने द्विजाग्य तु दातारं प्रतिषिध्यति॥: 
खिर प्रेतत्वमाध्रित्य नरकान्न निवतेते । परस्य वाऽत्मनो चा गां इत्वा -पीडनवाहने ॥ । | 
न पाळयन्ति ये मूढास्ते प्रेता कर्मजा शुषि । हीनप्रतिन्ञका सत्यास्तथा भन्नत्रतानराः | 

नलिनीद्लभुक्ताश्च ते प्रेता: कर्मजा शुषि । ८07 

चिक्रीणन्ति सुतां शुद्धां स्त्रियं साध्वीमकण्टकाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पितृव्यमातुलादेश्च ते प्रेताःकर्मजा-भुषि ।: 

एते चान्ये च बहदषः प्रेता जाताः स्वकम मिः ॥ ५६ ॥ 
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न भवन्ति कथं प्रेताःकर्मेणा केन चा द्विजाः । हिताय तूणं घद नः सर्वलोकहित परम्‌ ॥ 
द्विजा ऊचुः । 
वेन चैध छृतंस्नानं जलेतीथेस्य धीमता । नमस्ङृतं परंलिङ्गं न प्रेतो जायते नरः ॥६१॥ 
एकादश्यासुपो ज्येव द्वादश्यां च चिशेषतः। पूजयित्वा हसिमर्त्या:प्रेतत्वं व्रजन्ति चै 
वेदाक्षरप्रसूर्श्च स्तो नमन्त्रादभिस्तथा । देवानां पूजने रक्ता न वै प्रेता भषन्ति ते ॥ 
श्रुत्या पौराणिकं वाक्यं दिव्यं च घमेसं हिताम्‌ । 
पाऽदिट्वा पठित्वा च पिशाचत्वं न गच्छति ॥ ६४॥ 
व्रतैश्च चिषिधेःपूला:पद्माक्षघारणे स्तथा । जप्त्वा प्माक्षमालायां प्रेतत्वं नेच गच्छति॥ 
भानीफलद्वव:स्नात्वा नित्यं तद्वक्षणे रताः 
न घिऽ्णं सुसम्पूज्य न गच्छन्ति पिशाचताम्‌॥ ६६ ॥ 
प्रेता ऊचुः । र 
सतांसन्दर्शनात्पुण्यमिति पौराणिकाविदुः । तस्माभ्नोदर्शनंजञात हितंन:कतुंमहेथ ॥ 
प्रेतमाचाद्यथामुक्तिःसर्वबाँ नो भविष्यति । ब्रूतोपदेशक धीरा युष्याकशरणागताः ॥ 
_ ईश्वर उचाच। | 
ततो दयाळचःस्े तानूचद्विजसत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
द्विजा ऊचः । 
चात्रीणां भक्षणं शीध्रं कुर्वेतां मुक्तिहेतवे ॥ ७० ॥ 
प्रता उच: । 
| चात्रीणांदशंने विप्राचयंस्थातुं न शक्नुमः। कथ तेषांफलानां च शक्ता वे भक्षणेऽचुना 
| द्विजा उचः । 
अस्माकं चचनेनात्र धात्रीणां भक्षणं शिवम्‌ । फछिष्यति परलोक तस्माद्रन्तु समहेथ 


इश्वर उवाच । 
अथ तेश्यो बरंळच्ध्वा घात्रीवृक्षे पिशाचकेः। समारुहा, फलंग्राप्य भक्षितं लीलया तदा 
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ततो देवाळ्यात्तणं रथःपीनः सुशोभनः । आगतस्तं समारुह सचाण्डालपिशाचका: । 
गतास्ते निदिव पुत्र व्रतयज्ञःसुदुछभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सकन्द उचाच । 
घात्रीमक्षणमात्रेण पुण्यंलब्ध्वा द्विंगता: । तद्गक्षिणःकथं स्वगं न गच्छन्ति नरादय: 
इश्वर उघाच । 
पूर्व ते ज्ञानलोपाच्च न जानन्ति हिताहितम्‌ ! 
उच्छिष्टं शवभिरुत्सपृष्टं शछेष्मसूत्रं शक्त वा ॥ ७६ ॥ 
मत्वा च मोहिता:श्रेष्ठ प्रेतादन्ति सदेघ हि । शकुच्छोचं जऊंचान्तं यलिसूकरकुछुरै ॥ 
मृतकेसूतके जप्यं न त्यक्तं येन केनचित्‌। तस्यान्नं च जळं प्रेताःखादृन्ति तु सदेष हि 
ढुदान्ता गृहिणी यस्य शुचि संयमबजिता । 
शुरुनिस्सारितादुष्टा सन्ति प्रेताश्च तत्र चे ॥ ७६ ॥ 
अपुङ्गचाःकुलेर्जात्या बलोत्साइषिषर्जिताः । बधिराश्च कृशादीनाः पिशाचाः कर्मजातयः 
क्षणं च मङ्गळंनास्ति दुःखद्‌ इयुताभृराम्‌। तेनेच विकृताकारा:सर्वभोगविषजिताः | 
नझका रोगसन्तप्ता सृता रूक्षा मलीमसाः । 
एते चान्ये च दुःखार्ता:सदेच प्रेतजातयः ॥ ८२ ॥ 
तेन कर्मषिपाकेन जायन्ते काममीद्वशाः । पितृमातृगुरूणां च देच निन्दापराश्च ये ॥८३॥ 
पाषण्डाःकोलिकाः पापास्ते प्रेता:कमेजाभुघि । गलपाशैजंले: शस्त्रर्गरठैरात्मघातकाः 
इहळोके च ते प्रेताश्चाण्डालादिषु खम्भघाः। 
अन्त्यजाःपतिताश्चेव पापरो गसृताश्च ये ॥ ८५ ॥ 
अन्त्यजेर्घातितायुद्धे ते प्रेता निश्चिताञु चि । मद्दापातकसंयुक्ता चिघाहे च बहिष्कृताः | 
शौर्यात्साहसिका ये च ते प्रेता:कर्मजाभुचि। राजद्रोहकराये च पितणां द्रोइचिन्तका 
्यानाध्ययनहीनाश्च अतेद्वाचेनादिसिः । अमन्त्राःस्नानहीनाश्च शुरु्जीगमनेरताः ॥ | 
त्च चान्त्यजस््रीषु दुगेतालु च सङ्गताः। सृताःक्ररोपघासेन स्लेच्छेदेशस्थिता ख॒ताः | 
म्लेच्छभाषायुताः शुद्धास्तथा स्लेच्छोपजीबि | 
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द्विषष्टितमोडध्यायः ] # प्रेताख्यायिकावर्णनम्‌ # 
अनुषतेन्ति ये म्लेच्छान्स्त्रीघनेरूपजीवका: ॥ ६० ॥ 
रित्रयोयैश्च न रक्ष्यन्ते ते प्रेता नात्रसंशयः । क्षुघासन्तप्तदेहं तु शान्तं पिप्रंग्रदागतम ॥ 
गुणपुण्यातिथि त्यक्त्वा पिशाचत्वं ्रजन्ति ते। 
पिक्रीणन्ति च चे गाश्च स्लेच्छेषु च गवाशिषु ॥ ६२॥ 
प्रेतलोके खुखं स्थित्वा ते च यान्त्यपुनर्भचम्‌ । 
ङश साश्यन्तरे ये च जाताश्च पशषो सृताः ॥ ६३ ॥ 
चिर्रेताः दा वः व्टताजातापुन:पुनः । जातकप्रेसुलैश्चेष संस्कारेये विचझिता; ॥ 
पकेकर्मिध्ः संस्कारे प्रेतत्वं परिहीयते । स्नानसरूयासुरार्चा भिवदयक्षतताक्षरै: ॥ 
झाऊस्थयजिताः पापास्ते प्रेताश्चापुनभेचाः । 
भोकऊमीलिछष्टपात्राणि यानि देहमलानि च ॥ ६६ ॥ 
निपातयन्ति ये तीर्थे ते प्रेता नात्रसंशयः। दानमानार्चेनेनंच यैचिप्रा सुचि तापता: | ६७॥ 
पितरोगुरचश्चैष प्रेतास्ते कमेजाञ्चशम्‌ । पतित्यक्तवा च या नार्यो चसन्ति चेतरेजेनेः॥ 
प्रेतलोके चिरं स्थित्वा जायन्ते चान्त्ययो निषु । 
पति च वञ्चयित्वा या बिषयेन्द्रियमो हिताः ॥ ६६ ॥ 


- ५६५ 


मिष्टंचादन्ति याःपापास्तास्तु प्रेताश्चिरंसुवि । विण्सूत्रभक्षका ये च ब्रह्मस्वमक्षणेरताः 


अभक्यभक्षकाश्चान्ये ते प्रेताश्चापुनमेषाः । 
बलाये परचस्तूनि गृह्णन्ति न दद्त्यपि ॥ १०१ ॥ 


अतिथीनघमन्यन्ते प्रेता निरयमास्थिताः। तस्मादामछकीं भुक्तवा स्नात्वा तस्य द्रवेणच 
सर्वपापाद्विनिर्मक्तो विष्णुलोके महीयते । तस्मात्सभप्रयत्नेन सेचयामलकीं शिवाम्‌ ॥ 


य़ इदं शणुयान्नित्यं पुण्याख्यानमिदंशुभम्‌ । 


स्तवेपापप्रपूतात्मा घिष्णुलोके महीयते ॥ १०४ ॥ &- 


बयेत्लततं लोके वेष्णवेषु विशेषतः । सयाति विष्णुतायुज्यमिति पौराणिकाबिदुः।/ 


रुकःद्‌ उघाच । 


मदीरुहफछ ज्ञातं प्रपूतं द्विविधं प्रभो । इदानीं ओतुमिच्छामि पत्र पुष्पं जुमोक्षदम्‌॥ 
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६६६ ` औ- पद्मपुराणम्‌-%. - | ज 
| -- ` ईइघर-उचाच । [ | 
सर्वेभ्यःपत्रपुष्पेम्यःखत्तमा तुलसीशिवा । सर्वेकामप्रदा शुद्धा चैष्णबी चिष्णुसुप्रिया 
भुक्तिमु क्तिप्रदामुख्या सवेलोकपरा शुभा । यामाश्रित्यगता:स्चर्गमक्षयं मुनिसत्तमा: ॥ | 
हिताथं सर्वेछोकानां विष्णुना रोपिता पुरा । 
तुलसीपत्रपुष्पं च सर्वेधमेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०६ ॥ | 
यथाचिष्णोःप्रियालक्ष्मीयथा5हँ प्रियएघ च । तथेयं तुळलीदेबी चतुर्थो नोपपद्यते | 
तुलसीपत्रमेक॑ तु शतहेमफलप्रदम्‌ । नान्यैः पुष्पेस्तथा पत्रेतांन्येगन्याचुलेपने: ॥१११॥ 
तुष्यते देत्यहा विष्णुस्तुलस्याश्च दलैचिना । | 
अनेन पूजितो येन हरिनित्यं पराशया ॥११२ ॥ 
तेन दत्तं हुतं ज्ञातं इतं यज्ञत्रतादिकम्‌ । जन्मजन्मनि भाखित्य॑ खुखंभाग्यं यशःश्चियम्‌ | 
कुळंशीळं कलत्रं च पुत्रंदुहितरं तथा । धनं राज्यमरोगत्वं ज्ञानंविशानमेच च ॥११४ ` 
वेदवेदाङ्कशासत्रं च पुराणागमसंहिताः । सर्व करगतं मन्ये तुळस्याभ्यर्चनेहरेः ॥११५॥ 
यथागङ्गा पघित्राङ्गी खुरलोके विमोक्षदा | यथा भागीरथीपुण्या तथेयंतुलली शिवा॥ | 
कि च गङ्गाजलेनेच कि च पुष्करसेवया । तुल्सीदलूमिश्रेण जलेनेच प्रमोद्यते॥११५॥ 
माधघःसम्सुखोयस्य जन्मजन्मसु धीमतः । 
तस्य श्रद्धा भवेच्छु _त्वा तुलस्या हरिमचिंतुम्‌ ॥ ११८॥ | 
यो मज्ञरीदळरेच तुळस्या बिष्णुमचेयेत । तस्य पुण्यफलंस्कर्द्‌ कथितं नैवशक्यते॥ | 
तत्र केशवसान्निध्यं यत्रास्ति तुललीवनम्‌ । तत्र ब्रह्मा च कमळा सर्वदेचगणैःसह । : 
तस्मात्तां संनिक्ृष्टे तु सदा देवी प्रपूजयेत्‌ । 
स्तोत्नमन्त्रादिकं यद्वा सर्वमानन्त्यमश्नुते ॥ १२१ ॥ | 
थे च प्रेताश्च कूष्माण्डाःपिशाचा ब्रह्मराक्षसाः | भूतदैत्याद्यस्तत्र पलायन्ते सदैब हिं | 
अलक्ष्मीनो शिनीधूर्णा या डाकिन्यादिमातरः । सर्चा सङ्कचिताया न्तिदवट्टातुतुलसीदला! | 
त्रहाहत्याद्य; पापण्याधयःपापसम्भषाः । कुमन्त्रिणा छता ये च सर्वेनश्यन्ति तत्र वै | 
भूतले वापि ते येन इर्यथं तुढसीवनम्‌ । इतं क्रतुशतं तेन विधिवत्प्रियद्क्षिणम॥१९५ | 
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्वषष्टितमो ऽध्यायः ] + तुळ्सीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # नो 
हरिलिज्लेषु चान्येषु शालग्रामशिला च्र। [ र 
तुळसीग्रहणं इत्वा विष्णो:सायुज्यमात्रजेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


नन्दन्तिपुरुषास्तस्य माधवार्थ क्षितौ तु यः । तुलसी रोपयेद्धीरःसयाति माधवालयम्‌ 


पूजयित्वा हरिंदेवं निमाल्यं तुलसीदलम्‌ । धारयेद्यः स्वशीष तु पापात्पूतो दिवं ब्रजेत्‌ 
पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलो । तुळसो दइते पापं स्वगं मोक्षं ददाति च ॥ / 


पदेशं दिरोदस्याः स्वयमाचरते पुनः । स याति परमं स्थानं माधघस्य निकेतनम्‌ ॥ 
हरे! प्रियकरं यच्छ तन्मे प्रियतरं भवेत्‌। स्वेषामपि देवानां देचीनां च समन्ततः ॥ 


श्राद्धेषु यज्ञकार्यखु पर्णमेकं षडानन । तस्मात्सवेप्रयत्नेन तुलस्रीसेचनं कुरु ॥ १३२॥ 
तुल्सीसेबिता येथ तेन सवे' तु सेवितम्‌ । गुरु विप्रं देवतीर्थं तस्मात्सेषय षण्मुख ॥ 

शिलायां तुळसी कत्वा यस्तु प्राणान्परित्यजञेत्‌। 

| दुष्क्रतोघादिनिर्मक्तः स्वगेमेति निरामयम्‌ ॥ १३४ / 

राजसूयादिभियशेत्रेतैश्व घिविधेयमेः । या. गतिः प्राप्यते घीरेस्तुङसीसेचिनां भवेत्‌ ॥ 
तुलसीदलेन चैकेन पूजयित्वा हरिं नरः। वैष्णघत्वमघाप्नोति किमन्येः शास््रविस्तरेः 

७ पिबेत्स पयो मातुस्तुळस्या; कोटिसड्ख्यकेः । 

चितः केशचो येन शाखामुदुछपछ्वेः ॥ १३७ ॥ 

भाषयेत्युरुषान्मत्य: शतशो ऽथ सहस्रशः । पूजयित्वा हरि नित्यं कोमळेस्तुळसीदलेः 
प्रधानतो शुणास्तात तुळस्या गदिता मया । निखिलं पुरुकालेन गुणं क्तं न शक्‍चुमः 
यस्त्विदंश्टणुया न्नित्यमाख्यानंपुण्यसञ्चयम्‌ । पूर्वेजन्मङृतात्पापान्सुच्यतेजन्मबन्यनात्‌ 
सङत्पठनमात्रेण घहिष्ठोमफलंलमेत्‌। न तस्य व्याधयः पुत्र मूखंत्वं न कदाचन ॥ 

सवेदा जयमाप्नोति न गच्छेत्स पराजयम्‌! 

लेख स्तिष्ठेद्गृहे यस्य तस्य लक्ष्मी: प्रचतेते ॥ १४२ ॥ 
न चाधयो न च प्रेता न शोका नावमानना । न तिष्ठन्ति क्षणं तत्र यजेयं चतेते लिपिः 

इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै तुळलीमाहात्म्यं नाम द्विषष्टितमो ऽध्यायः " 


तिन 5 इमाम, अ 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 


तुलसीस्तोत्रवर्णनम्‌ । 
द्विजा ऊचुः । 
तुलसीपुष्पमाहात्म्यं श्रुतं त्वत्तो हरेः शुभम्‌ । 
तस्याः स्तोत्रं तं पुण्यं श्रोतुमिच्छामहे चयभ्‌ ॥ १॥ 
व्यास उघाच । 
पुरास्कन्द्पुराणे च यन्मया कीतितं द्विजाः | कथयामि पुराणं च पुरतो मोक्षहेतवे | 
शतानन्द्सुनेः शिष्याः सर्वे ते संशितव्रताः । प्रणिपत्यशुसं विप्राः पऽच्छुःपुण्यतो हितम्‌ 
शिष्या ऊचुः । 
पूर्व ब्रह्ममुखान्नाथ यच्छ तं तुळसीस्तवम्‌ । तद्वयं श्रोतुमिच्छामस्त्यत्तो ब्रह्मचिदां घर 
| शतानन्द उवाच । | 
नामोधारे इते तस्याःप्रीणात्यसुरदपह्ा । पापानि घिलय॑ यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ | 
सा कथ तुलसी लोकः पूज्यतेन्द्यते न हि । द्शेनादेघयस्यास्लु दानं को रिगघांभवेत्‌ 
धन्यास्ते मानघा.ळोके यद्गृहे विद्यते कळी । 
शाळग्रामशिलाथं तु तुळसी प्रत्यहं क्षितौ ॥ ७॥ 
तुलसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः । केशवार्थ कळो ये च रोपयन्तीह भूतले | 
कि करिष्यति संरुष्टो यमोऽपि सह किङ्करे; । तुझसीदळेन देवेशः पूजितो येन दुःखहा 
तीर्थेयात्रादिगिमनेः फलैः सिध्यति किन्नर: | | 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राशने केशवार्चने ॥ १० ॥ | 
तुलसी दहते पापं कीतेने रोपणे कली । तुळस्यस्रतजन्मासि सदा त्वं केशघप्रिये॥ 
केशघाथं चिनोमि त्वां बरदा भव | शोभने | | 
त्वदङ्गसम्मवैनित्यं पूजयामि यथा हरिम्‌॥ १२॥ 
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तथा कुछ पचित्राङ्गि कली मलचिनाशिनि । मन्त्रेणानेन यःकुर्याद्विचित्य तुलसीदलमू॥ 
पूजनं वासुदेवस्य छ क्षकोटिंगुणं भवेत्‌ । प्रभाचं तच देवेशि गायन्ति सुरसत्तमाः | 
मुनयः सिद्धगन्धर्घाः पाताले नागराट्‌ स्वयम्‌ । नते प्रभाव॑ जानन्ति देवताः केशाइते 
गुणानां परिमाणं तु कपको टिशतेरपि । कृष्णानन्दात्ससुदुभूता क्षीरोदमथनोद्यमे ॥ 
उत्तमाङ्गे पुरा येन तुळसी चिष्णुना घृता। | 
प्राप्यैदानि त्वया देवि विष्णोरड्रानि सर्वेश: ॥१७॥ 
पविता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वां नमाम्यहम्‌ । 
त्यदङ्गसस्भवैः पत्रः पूजयामि यथा इरिम्‌॥१८॥ 
दथा छुझुष्च मेऽचिष्नं यतो यामि परां गतिम्‌। 
` रोपिता गोमतीतीरे स्वयं कृष्णेन पालिता ॥१३॥ 
जगद्धिताय लुझूली गोपीनां दितहेतवे । वृन्दावने विचरता सेचिता घिष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
गोकुलस्य जिश्टद्धघर्थकंसस्य निधनाथ च । चसिष्ठवचनात्पूचं रामेण सरयूतटे ॥२१ . 
राक्षसानां बधार्थाय रोपिता त्वं जगतिप्रये । 
रोपिता तपसो बृढुध्ये तुळखीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥२२॥ | 
वियोगे घासुदेवत्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा । अशोकघनमध्ये तु प्रियेण सह सङ्गता . 
शाडूराथ पुरा देखि पाचेत्या त्वं हिमाल्ये । 
रोपिता तपसो बृद्ध्ये तुलसीं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सर्वाभिदेवपल्ली सिः किन्नरैश्चापि नन्दने । ढुःस्पप्तनाशनार्थाय सेचिता त्वं नमोऽस्तुते 
धर्मारण्ये गयायां च सेचिता पितृभिःस्घयम्‌ । 
सेचिता तुळसी पुण्या आत्मनो हितमिच्छता ॥२६॥ 
रोपिता रामचन्द्रेण सेविता लक्ष्मणेन च । पालिता सीतया भक्तया तुळसीद्ण्डके घने 
त्रैलोक्यव्यापिनी गङ्गा यथा शास्त्रेषु गीयते । तथैष तुलसीदेची दृश्यते सचराचरे ॥ 
` आष्यमूके च घसता कपिराजेन सेषिता। तुलसी बालिनाशाय तारासङ्गमहेतवे ॥ 
. अणम्य तुलसी देषीं खागरोत्कमर्ण कतम्‌। तकायः प्रह्व हनूमान्युनरागतः ॥ 
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तुलसीग्रहणं कृत्वा पिमुक्तो. याति पातकेः । अथवा मुनिशादूला ब्रह्महत्यां व्यपोहृति | 
., ___ तुलसीपत्रगळितं यस्तोयं शिरसा पहेत्‌। = | 
. . गङ्गालानमचाप्नोति दशधेछुफलप्रदम्‌ ॥ ३२॥ . 
प्रसीद्‌ देवि देवेशि प्रसीद हरिचल्लमे । क्षीरोदमथनोदुभूते तुलसि त्वां नमाम्यहम्‌ | 
द्वादश्यां जागरे रात्री यः पठेतुलसीस्तवम्‌ । द्वात्रिशद्पराधांश्ष क्षमते तस्य केशव । 
_यत्पार्प योचने बाल्ये कौमारै घाद्धके कृतम । 
तत्सव विलय याति तुलसीस्तवपाठतः॥ ३५ ॥. 
_ प्रीतिमायाति देवेशस्तुष्टो लक्ष्मी प्रयच्छति । 
कुरुते शत्र॒नाशं च सुखं धिदां प्रयच्छति ॥ ३६ ॥ 
. तुळसी नाममात्रेण देवा यच्छन्ति घाञ्छितम्‌ । 
गह्यांणामपि देवेशो मुक्ति यच्छति देहिनाम ॥ ३७ ॥ | 
तुलसीस्तघसन्तुष्टस्सुखं वृद्धि द्दाति च । उद्गतं हेलया घिद्धि पापं यम्मपथे स्थितम्‌ ॥ 
यस्मिन्गृहे च लिखितो विद्यने तुलसीस्तव: । 
नाशुभं विद्यते तस्य शुभमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सब च मङ्गं तस्य नास्ति किञ्चिदमङ्कलम्‌ । 
सुभिक्षं सवेदा तस्य धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
निश्चला केशवे भक्तिनेषियोगश्च वैष्णवैः | जीवति व्याधिनिर्मक्तो नाधमे जायते मतिः | 
द्वादश्यां जागरे रात्रो यः पठेत्तळसीस्तचम । तीथंको टिसहस््रेस्तु यत्फळं लक्षकोटिमि 
तत्फल समघाप्नोति पठित्वा तुलसीस्तघम्‌ ॥४३॥ | 


इति भ्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तुळसीस्तचमाह्दात्म्यं नाम त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ 


_ ळ्या rrr फक 
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५ आ = चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
गङ्गामाहात्म्पकेथनम्‌ । 
| द्विजा ऊचुः 
मज्जनादखिल पापं क्षयं याति सुनिश्चितम्‌ । महापातकमन्यच्च तदादेशं चदस्व नः ॥१॥ 
पापात्पूतो ऽक्षयं नाकमश्नुते दिषि शक्रवत्‌ । सुरयोनेने हानिः स्याहुपदेशं वदस्घ नः 


अत्र भोग्यं परं सवै सरते स्वर्ग सुरोत्तमः । कलिपापहतानां च स्वर्गेसोपानमुच्यते ॥ 


व्यास उचाच 
गति चिन्तयतां चिप्रार्तूणं सामान्यजन्मनाम्‌ । 
ब्ीपुंसामीक्षणाद्यस्मादु गङ्गा पापं व्यपोहति ॥४॥ 
गङ्गेति स्सरणादेघ क्षयं याति च पातकम्‌ । कीतेनादतिपापानि दशेनादुशुरुकल्मषम्‌ ॥ 
स्लानात्पानाच्च जाह्व्यां पितृणां तर्पणात्तथा । 
` महापातकव॒न्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥६॥ 
अझिना दह्यते तूळं तूणं शुष्कं क्षणाद्यथा । तथा गङ्गाजळस्पर्शात्पुंसां पापं दहेतक्षणात्‌ 
सम्प्राप्नोत्यक्षयं स्वगं गङ्गास्नानेन केशवम । 
यशो राज्यं ळमेत्पुण्यं स्वर्गमन्ते परां गतिम्‌ ॥८॥ 
पितूनुददिश्य गङ्गायां यस्तु पिण्डं प्रयच्छति ! 
विधिना घाक्यपूर्चेण तस्य पुण्यफर श्टण ॥६॥ 
अन्नैकेन तु साहस्रं घषं पूज्यः खुराख्ये । तिलेन द्विणुणं घिद्धि तथा मेध्यफलेन च ॥ 
गव्येन विधिना विप्राः स्वगेस्यान्तो न विद्यते । 
एवं पिण्डप्रदानेन नित्यं क्रतुशतं भवेत्‌ ॥११॥ 
पितरो निरयस्था ये धन्यास्ते मत्यंचासिनः । घनपुत्रयुतारोग्यंसुखंसम्मातपूजिता 0 
रसातलगता येच ये च कीरा महीतले,। स्थावरे पक्षिसङ्कादोतेमत्या घनिनोनृपाः ॥ 
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` ६०२ | कं पद्मपुराणम्‌ ॐ [१ सृष्टिखण्डे 
तत्तत्पत्रैक्व पौत्रैक्न गोचेदो हित्रकेस्तथा । जामातृभागिनेयेश्च खुहन्मित्रेः दद ॥ 
प्रदीयते जलं पिण्डं यथोपकरणान्वितम्‌ । गङ्गातोयेघु तीरेषु तेषां स्वगोंऽक्षयोभवेत्‌। 
पिण्डादृध्वं स्थिता ये च पितरो मातृगोत्रजञाः । 
भषन्ति खुखिनः सवे मर्त्याश्शतसहस्जशः ॥१६॥ 
` स्वगं तस्य स्थिताः सत्त्वा अधःस्था मध्यवासिनः । 
नित्यं चाञ्छन्ति सदुगङ्गां गच्छन्तु खुरनिग्नगाम्‌ ॥१७॥ 
एको गच्छति गड़ां यः पूयन्ते तस्य पूरुषाः। एतदेच महापुण्यं तरते तारयत्यपि | 
गङ्गाङत्स्नगुणं घक्तु न शक्तश्चतुराननः। अतः किञ्चिद्वदास्यन भागीरथ्या द्विजाःशुणम्‌ 
सुनयः सिद्धगन्धर्वा ये चान्ये सुरसत्तमाः । 
गङ्गातीरे तपस्तप्त्वा स्घर्गेलो केऽच्युताभवन्‌ ॥ २५ ॥ 
दिव्येन पुषा सर्वे कामगेन रथेन च। अद्यापि न निवर्तन्ते रल्लएू क्षयेषु वे ॥ २१॥ 
ग्राखादा यत्र सौवर्णास्सवेलो कोऽवंगाश्शिधाः । 
इषद्रव्यः सुसमपूर्णाः खियो यत्र मनोरमाः ॥२२॥ 

) पारिजातसमां: पुष्पवृक्षाः कल्पदुमोपमा: । गङ्गातीर' तपस्तप्त्था तत्नैश्वय लभन्ति हि 
तपीमिवहु सियक्षेत्र दैर्नाना विधैस्तथा । पुरुदानैर्गतिर्या च गङ्गा संसेघतां च सा॥ 
जारजं पतितं दुष्टमन्त्यजं गुरुघातिनम्‌। सवेद्रोहेण संयुक्त सर्वेपातकसंयुतम्‌ ॥२५॥ 

त्यजन्ति पितरं पुत्रा: प्रियं पत्न्यः सुहृदुगणा: । 

अन्ये च वान्धवाः सर्वे गङ्गा तु न परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ 

यथा माता स्वयं जन्म मलशोचं च कारयेत्‌ । 

क्रोडीकृत्य तथा तेषां गड्डाप्रक्ञालयेन्मलम्‌ ॥२७॥ 
भघन्ति ते खुषिल्याता भोग्यालङ्कारपूजिताः । दर्शने क्रियते गङ्गा सहद्भक्त्या नरैस्त॒येः 

तेषां कुलानां लक्षं तु भवात्तारयते शिवा | [ 

| स्सृतातित्री यैध्याता संस्तुता साधुमो दिता ॥२६॥ : Fi 

गङ्गा तारयते नृणासुमी वंशी वार्णात्‌। सडक्ान्तिषु व्यत्तीपाते-रहणे चर्यो; | 
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पुष्ये स्नात्वा तु गङ्गायां कुलकोटि समुद्धरेत्‌। 
शुक्तपक्षे दिघा मत्यां गङ्गायासुत्तरायणे॥३१॥ | 
घ्या देहं विसुञ्चन्ति हृदिस्थे च जनादने । अनेन चिधिना यस्तु भागीरथ्या जले शुभे 
प्राणांस्त्यक्त्वा ्रजेत्स्वगं पुनरावृत्तिचजिंतम । 
यो गड्ठाचुगतो नित्यं स्वेदेवानुगो दि सः॥३३॥ 
सर्वदेचमयो घिष्णुगङ्गा चिष्णुमयी यतः । शङ्कायां पिण्डदानेन पितृणां चै तिलोदके:ः 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः । परदारपरद्रव्यबाधाद्रोहपरस्य च ॥ 
गर्ति्मचुष्यमात्रस्थ गङ्गेच परमा गतिः । वेद्शास्रविहीनस्य शुरुनिन्दापरस्य च ॥३६॥ 
सम्रयाधारहीनस्य नास्ति गङ्गा समा गतिः । 
कि थक्षेवंडवित्ताढ्ये: कि तपोभिः सुदुष्करः ॥३७॥ 
. स्थर्गमोक्षप्रदा गङ्गा खुखखौभाग्यपूजिता। नियमैः परमैनित्यं कि योगोश्चित्तरोधकः ॥ 
भुक्तिमुक्तिग्रदा गङ्गा सुखमोक्षा्रतः स्थिता । अनेकजन्मसड्डातपाप॑ पुसां विनश्यति ॥ 
स्नानमात्रेण गङ्गायां सद्यः स्यात्पुण्यभाङ्‌ नरः । 
प्रभासे गोसहस्रस्य राहुग्रस्ते द्चाकरे ॥४०॥ 
लभते यत्फलं दाने गङ्कास्नानादिने दिने दष्टा तु हरते पापं स्पृष्ट्चा तु लभते दिवम्‌ ' 
प्रसङ्कादपि सा गङ्गा मोक्षदा त्वचगाहिता । | | 
सर्वेन्द्रियाणां चापहंयं चासनाशक्तिसम्भवम्‌॥४२। 
निघु णत्वं ततो गङ्गा दर्शानात्प्रधिनश्यति। परद्रव्याभिकाङ्झ्षित्वं परदाराभिलाषिताh . 
परधम रुचिश्चैच दर्शनादेच नश्यति । यहूच्छालाभसन्तो षर्स्चघमे ु प्रचतेते ॥४४॥ 
" संवेभूतसमत्व॑ च गड़ायां मज्जनाद्ववेत्‌ । यस्तु गङ्गा समाश्रित्य सुखंतिष्ठति मानघः॥ 
जीचन्मुक्तस्स एवेह सवेषामुत्तमोत्तमः । 
गङ्गां संश्रित्य यस्तिष्ठेत्तस्य कायं न विद्यते ॥ ४६ ॥ । 
हतहत्यस्सवै मुक्तो जीचन्मुक्तश्च मानवः । यज्ञो दानं तपो जप्यं श्राद्ध च छरपूजजनम्‌। 
गङ्गायां तु तं नित्यं कोटिकोटि गुणं भवेत्‌ । 
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६०४ ¬ “कै पंझपुराणम्‌# `. |: [१ : 
अन्यस्थाने छृतं पापं गङ्कातीरे घिंनश्यति ॥ ४८॥ .. डु 
गङ्गातीरे कृतं पापं गङ्गास्नानेन नश्यति। आत्मनो जन्मनक्षत्रे जाहृवीसङ्गते दिने 
नरः स्नात्वा तु गङ्गायां स्वकुलं च समुद्धरेत्‌ । | 
आद्रेण यथा स्तोति धनचन्तं सदा नरः ॥ ५० ॥ 
सहृदुगड्भां तथा स्तुत्वा भवेत्स्वर्गस्य भाजनम्‌ । 
अश्रद्धयापि गङ्गाया योऽसौ नामाजुकीतेनम्‌॥ ५१ ॥ 
_ करोति पुण्यवाहिन्यास्स वै स्वर्गस्य भाजनम्‌। 
क्षिती भावयतो मर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यधः ॥ ५२ ॥ 
दिषि तारयते देवान्गङ्गा त्रिपथगा स्सृता । 
ज्ञानतोऽज्ञानतो घापि कामतोऽकामतोऽपि वा ॥५३॥ 
गङ्गायांच सुतो मत्यःस्चगं मोक्ष॑चचिन्दति । या गतियोगयुक्कस्य खत्वस्थस्यमनीषिणः . 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्गङ्ायां तु शरीरिणः । 
2 चान्द्रायणसहस्राणि यश्चरैत्कायशो घनम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
पानं कुयांद्यथेच्छं च गङ्गाम्भःस विशिष्यते। तावत्प्रभावस्तीर्धानाँ देवानां तु ब्रिरेषतः | 
। तावत्प्रभाषों वेदानां यावन्नाप्नोति जाहबोम । 
तिस्रःकोट्योऽधेकोरी च तीर्थानां वायुरत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
। 'दिषिसुवयन्तरिक्षे च तानि ते सन्तिजाहृ॒बि । विष्णुपादाव्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि | 
धमेद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाहृचि । विष्णुपाद्प्रसूतासि वैष्णवी चिष्णुपूजिता॥ 
त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ । श्रद्धया घमसम्पूर्णे श्रीमतारजसा च ते | 
अस्तेन महादेचि भागीरथि पुनीहि मा म्‌। | 
त्रिभिःशलोकघरैरैमिर्य; स्नायाज्ञाहृबीजञले ॥ ६१ 
जन्मको टिङ्तात्पापान्सुच्यते नात्रसंशय:। मूलमन्त्रं न | 
| | सूलमन्त्र प्रवक्ष्यामि जाहृव्या हरिभाषितम्‌ 
` सहञ्जपाञ्नरः पूतो चिष्णुदेहे प्रतिष्ठति ॥ ६३ ॥ | 
मन्नश्ायमू । ॐ नमो गङ्गायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमोनमः ॥ ६४॥ | 
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चतुःष्टितमो ऽध्यायः ] | न गङ्गामाह्वात्स्यवणनम्‌ ने ६5५ 


ज्ाहवीतीरखम्सूतां सुदं सूध्नो बिभति य: ।. सवेपापचिनिर्मको गङ्गास्नानं चिना नरः 
गङ्गाजळो मिनिधूतपचनं स्पृशते यदि । स पूतः कद्मषादुघोरात्स्वग चाझंयमश्दते | | 
याचदस्थिमनुष्यस्य गङ्गातोये प्रतिष्ठति। 
' तावद्धणसहस्राणि स्घगेलोके महीयते ॥ ६७ || 
पिन्रोवेन्धुजनानां च अनाथानां गुरोरपि। गङ्गायामस्थिपातेन नरः स्घर्गान्न हीयते ॥ 
गड्ढां प्रतिवहेद्यस्तु पितृणामस्थिखण्डकम्‌ । पदेपदे5श्वमेघस्य फल प्राप्नोति मानवः 
नय जानपदा ये च पशवः पक्षिकीटका: 
स्थाधण जङ्गमाग्चान्ये गङ्गातीरसमाश्रिताः ॥ ७०॥ 
क्रोशास्तरळूता ये च जाहृग्या द्विजसत्तमाः | मानवा देवतास्सन्ति इतर मानघा भवि 
गड्ठास्नानाय सङ्गच्छन्पथि संप्रियतेयदि । स च स्वर्गमचाप्नोति गड़ास्तानफलंलभेत्‌ 
गड़गअले प्रयास्यन्ति तं जीघाः पथि ये मता: 
कीटाः पतङ्गाशरालभा, पादाघातेन गच्छताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
ये वद्न्ति समुद्देशं गङ्गां प्रतिजनं द्विजाः । ते च यान्ति परं पुण्यं गङ्गास्नानफलं नराः 
जाहुबीं.ये च निन्दन्ति पाषण्डैहेतचेतसः । ते यान्ति नरकं घोरं पुनरावृत्तिदुलभम ॥ 
हुःस्थो चापि स्मरन्नित्यं गङ्गेति परिकोतेयन्‌। पठरखरगमघाप्नोति किमन्येबंहुभा षिते: 
गङ्गागङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानांशंतेरपि। 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो षिष्णुलोक लल गच्छति ॥ ७७ ॥ 
अन्धाश्च पङ्गवस्ते च वृथामवसमुद्वघाः । गर्भेपाताद्विपदयन्ते ये गङ्गां न गता नराः ॥ 
न कीतेयन्ति ये गङ्गां जलतुल्या नराधमाः । परान्नोपदिशन्तिस्म घातूलाश्रित्तविश्नमाः 
न पठन्ति जना ये च तेषां शास्त्रं बिनिष्फ़लम्‌ । 
गङ्कापुण्यफलं चिप्राः कुथियः पतिताधमाः ॥ ८० ॥ 
पाउयन्ति जना ये च श्रद्धया निपठन्तिच। 
गच्छन्ति ते दिवे धीरास्तारयन्ति पितन्गुरून्‌ ॥ ८१ ॥ 
पाथेयकंगच्छतां यो चसु शत्तयाप्रयच्छति। भागीरथ्या टमेत्स्नानं य: परान्तेतगच्छत्ति 
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६९६ # पह्मपुराणम्‌ क... [१ २ 
कर्तः स्नानफलं विद्यादद्विगुणं प्रेरकस्य च । इच्छयानिच्छया चापि प्रेरणेनान्यसेघया 
जाह्ृवीं यो गतः पुण्यां स गच्छेन्निजेरालयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
'ह्विजा ऊचुः । 
गङ्गायाः कीटेनं व्यास श्रुतं त्वत्तो विनिमेलम्‌ । 
गङ्गा कस्मात्किमाकारा कुतः सा ह्ातिपावनी ॥ ८५ || 
व्यास उघाच । 
ऽएणुध्चंकथयास्यद्य कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ । यां श्रुत्वामोद्वा्गं अ प्रापनो तिनरसत्तम: 
त्रहालोक पुरा गत्वा नारदो मुनिपुङ्गवः । नत्वा विधिं ज पग्रञ्छ पूतं तरेलोक्यपाचनम्‌ 
कि सृष्टं च त्वया तात संमतं शम्भुकृष्णयोः । | ३ 
सर्वेछोकहितार्थाय भुवः स्थाने समीहितम्‌ ॥ << || 
दैवी था देवता का वा सर्वासासुत्तमोत्तमा । यां खमाखाद्य देवश्य दैत्यमानुषपन्नगाः 
अण्डजाः स्वेदजा वृक्षा ये चान्य उद्धिज्ञादयः । 
सर्वे यान्ति शि ब्रह्म्सम्रं चिभव भ्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्रोचाच । 
सृजता च पुरा प्रोक्ता माया प्रक़्तिरूपिणी । 
- आद्या भवस्व लोकानां त्वत्तो भवं सूजाम्यहम्‌ ॥ ६१॥ 
पच्छ त्वा परा सा च सप्तधा चाभवत्तदा । 
गायत्री घाक्वस्वलक्ष्मीस्सर्वसस्यघसुप्दा ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानचिद्या उमा देवी शक्तिबीजा तपस्विनी । घर्णिका धमंद्रवा च एतास्सप्तप्रकीतिता: 
गायत्रीप्रभवा वेदा वेदात्सचे स्थितं जगत्‌ । 
स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा एता गाय त्रिजा: समता! ॥ ६४ ॥ 
उच्चारयेत्सदायज्ञं गायत्रीं मातृकादिभिः । क्रतौ देवाः स्थधां प्राप्य भवेयुरजरामराः 
सतस्छुधारस देवा सुमुचुर्धरणीतळे | अथ सस्यवती पृथ्वी औषधोनां परा शुमा॥ | 
'फ़लमूलरसभेक््येजेना: उस्थतराभषन्‌। भारती स्ेछोकानां चानने मानसे स्थिता ॥ | | 
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खतुःषधितमो 5ध्यायः | #* गड्जामाहात्स्यचर्णनम्‌ ४ ६०७ 
तथैव सर्वशास्त्रेषु धर्मोदेशं करोति सा । विज्ञानं कलहं शोकं मोहामोहं शिषाशिषम्‌ 
तया चिना जगत्सत्रं यात्यतत्त्वमिति स्वृतम्‌। ` 
कमलासरुमवश्चेघ घस्रभूषणसञ्चयः ॥ ६९ ॥ 
हुखं राज्यं त्रिलोके तु ततःसा हरिचल्लभा.। उमया हेतुना शस्मोर्ज्ञांनं लोकेषु सन्ततम्‌ 
ज्ञानमाता च सा ज्ञेया शम्मो रधाज्गघासिनी । 
लणिफा शक्तिरत्युग्रा सेलो कप्रमो हिनी ॥ १०१ ॥ 
सर्वलोकेष लोकानां स्थितिसंहारकारिणी | 
देव्या स निहतौ पूर्वमछुरो मधकेटभी ॥ १०२॥ 
रुस्थापि हतो घोरः खवेलोकपरिश्चतः । सर्वेदेवेकजेतारं सा जघ्ने महिषासुरम्‌ ॥ 
निहता लीलयादेव्या येऽसुरा देत्यपुङ्गवाः । एवं बलानि दैत्यानां निहृत्य सवदा तया 
याळितं मो दितं सेव ङृत्स्नमेतञ्जगत्त्रयम्‌। घर्मेद्रचस्वरूपा च सर्चेधमप्रतिष्टिता॥१०५ 
महतीं तां समालोक्य मया कमण्डलो घृता । 
चिष्णुपादाब्जसम्भूता शम्भुना शिरसा घृता ॥ १०६ ॥ 
अस्माभिश्चच्रिभिर्यक्ता प्रह्मचिष्णुमदेश्वरेः । धर्मद्रवा परिख्याता जळरूपा कमण्डलो ॥ 
बल्यिज्षेषु सम्भूता विष्णुना प्रमविष्णुना। छना छलितः पूर्व बलिबेळवतांचरः ॥ | 
ततः पादद्वयेनेच क्रान्तं सवे महीतलम्‌ । नभः पादश्च ब्रह्माण्ड भिर्वा मम पुरः स्थित | 
मया सम्पूजितः पादः फम्रण्डलुजलेन वेक | 
प्रक्षाल्येचा चितात्पादाद्धेमकूटे५पतज्जलम्‌ ॥ ११० ॥ | 
तत्कूटाच्छङ्कर प्राप्य भ्रमते सा जटास्थिता । ततो भगीरथेनेष समाराध्य शिवं भुचि॥ 
अनीयाराधितो नित्यं तपसा गजपुडुचः । 
तेन मित्वा नगं वीर्यात्त्रिभिदं्तेः ङतं षिलम्‌॥ ११२॥ 
ततस्िबिङगा यस्मात्त्रिखौता लोकविश्रता । हरिब्रह्महरयोगात्पूता लो कस्य पाचनी ॥ 
समासाद्य च तां देवीं सर्वधर्मफलं ळमेत्‌। पाठयज्ञपरः स्वे मेन्त्रहोमखुराचनः ।११४। 
| सां गतिनेभवेज्ञन्तोगेड्रासंसेचया च या । धमस्य साधनोपायो ह्यतः परो न विद्यते ॥ 
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। ईट “अ पपुराणम्‌# ` [२ : 
चेलोक्यपुण्यसंयोगात्तस्मात्तां व्रज नारद्‌ ॥ ११६ ॥ | 0. 
| गङ्घातोयास्थिसंयो गात्खुतास्ते सगरस्य च । स्घगेताः पित्‌ भिश्चैव स्वपूर्वापरजे सह 
| ` व्यास उवाच 
ततो ब्रह्ममुखाच्छुत्वा नारदो मुनिपुङ्गचः । गड्जाद्वारे तपः इत्वा त्रह्मणास टंशोऽमषत्‌ 
सवेत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलेभा। गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरस ङ्गमे॥१११ - 
जिरात्रेणैकरात्रेण नरो याति परां गतिम्‌ । 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन सद्यो मुक्ति विचिन्तयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
ततो गच्छत धमेज्ञा: शिवां भागीरथीमिह । अचिरेणैव कारम रगं सोक्षं प्रगच्छथ। 
| विरोषात्कलिकाले च गङ्गा मोक्षप्रदा नणाम्‌ । | 
| कच्छाच क्षीणसत्त्वानामनन्तः पुण्यसस्भवः ॥ १२२ ॥ 
पुलस्त्य उचाच 
ततस्ते ब्राह्मणा हृष्टाः श्रुत्वा व्यासा दविर शुभाम्‌ । 
गड्डायां तु तपस्तप्त्वा मोक्षमागं ययुस्तदा ॥ १२३ ॥ | 
य इद्‌ श्रणुयान्मत्यः पुण्याख्यानमचुत्तमम्‌ । सचं तरति दुःखौघं गङ्गारुनानफलं लमेत | 
सकृदुच्चारिते चेष सवेयज्ञफलं उभेत्‌ | दानं जप्यं तथा ध्यानं स्तो मन्त्रसुराचंनम्‌ | 
तत्रव कारयेद्यस्तु स चानन्तफलं लभेत्‌ । तस्मात्तरेच कत्तव्यं जपहो मादिक . नरः ॥ 
अनन्तं च फल प्रोक्तं जन्मजन्मसु लभ्यते ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे गङ्गामाहात्म्यं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 

गणपतेरग्रपूज्यतावर्णनम्‌ । 

पुलस्त्य उवाच | 

एतस्मिनन्तरे पूव व्यासशिष्यो महामुनिः नमस्यः परिपृच्छति | 








दञ्चघष्टितमो ऽध्यायः ] # पार्वतोप्रेमकथाघर्णनम्‌ # 


सञ्जय उघाच. 
देवानां पूजनोपायं क्रमं ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ । 
अग्रे पूज्यतमः कोऽसौ को मध्ये नित्यपूजने ॥ २॥ 
अन्ते च पूजा कर्येच करय को चा प्रभावकः | 
कि जा कं च फलं ब्रह्मन्पूजयित्वा लमेन्नरः ॥ ३ ॥ 
व्यास उचाच | 
गणेशं पूजयेद्ओ त्वविश्लार्थ परे त्विह । घिनायकत्वमाप्नो ति यथा गौरीसुहो हि सः 
पार्वत्यजनयत्पूर्व खुती महेश्वरादिमौ । सवेलोकधरौ शूरौ देवो स्कन्दगणाधिपौ ॥ 
तो चट्टा तु खुरास्सर्व श्रद्धया परयान्विता: । 
सुधयोत्पादितं दिव्यं तस्ये प्रादुस्तु मोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्ट्या तु मोदक ताभ्य गमर्थिता जननी तदा । ततस्तु चिस्मिता देवी सुतावेचमभाषत 
पाचेत्युचाच 
इदं तु मोदक पुत्री देवदत्तं सुदान्वितेः । महावुद्धी ति विख्यात खुधया परिनिमित्तम्‌॥ 
गुणं चास्य प्रचक्ष्यामि श्रणु तं तु समाहितो । 
अस्येवाप्राणमात्रेण अमरत्वं लभेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ६॥ 
. सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वशस्त्रास्रको विदः । निपुणः सवंतन्त्रेषु लेखकश्चित्रकृत्सुधीः ॥ 
ज्ञानविज्ञानतत्वज्ञः सर्वशो नात्र संशय: । पुत्री धर्माद्धिकतां प्राप्य सिद्धिशतं चेत्‌ 
यस्तस्य चै प्रदास्यामि पितुस्ते सम्मतं त्विदम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यास उचाच 
श्रुत्वा मातृमुखादेचं चचः परमको विद: । स्कन्दस्तीथं ययौ सद्यः सवं त्रिभुषनस्थितम्‌ 
बहिणं रुचं समारुह्य त्वभिषेकः इतः" क्षणात्‌ । 
. पितरौ प्रदक्षिणं इत्टा लम्बोद्रधरस्छुधीः ॥ १४॥ 
तत एच मुदा युक्तः पित्रोरेचा्रतः स्थितः । पुरतश्च तथा स्कन्दो मे देहीति व्रघन्स्थित; 
तत्तस्तु तौ समीक्ष्याथ पावेती बिस्मितात्रधीत्‌ ॥ १६ ॥ 
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६१० म प्मपुराणम्‌ . अ ५१ ः [ है सृष्टिखण्ड 
पावेत्युवाच 
सवेतीर्था मिषेकेस्तु सर्वदेवेनेतेस्तथा । सवेयज्ञवतेर्मन्त्रेयगिरज्यैयंमैस्तथा ॥ १५ 
पित्रोरर्चापरस्येच कलां नाहति षोडशीम्‌ । 
तस्मात्खुदशतादेषो ऽधिकः शतगुणैरपि ॥ १८॥ . | 
अतो ददामि हेरम्बे मोदक देवनिमितम्‌ । अस्यैष कारणादस्य अग्रे पूजामखेषु च। 
वेदशासत्रस्तचादो च नित्यं पूजाविघासु च ॥ १६ ॥ 
' पावेत्या सह भूतेशो ददौ तस्मे घरं महत्‌ ॥ २० ॥. 
महादेव उवाच 
अस्येच पूजनादग्रे देघास्तुष्टा भवन्तु च ॥ २१ ॥ 
सर्चासामपि देवानां पितृणां च समन्ततः । तोषो भवतु नित्यं च पूज्जितेऽग्रे गणेश्वरे 
व्यास उवाच 
ततः सवे यज्ञेषु पूजयेदुगणपं द्विजः। कोटिकोटिगुणं तेषु देवदेबीबचो यथा॥ 
द्त्वा सवगुण पुण्यं, देवदेव्या तथा मुदा । कृतं गणाधिपत्यं च सचेदेवाग्रतस्तदा ॥ 
| तस्मात्पाज्येषु यज्ञेषु स्तोत्रेघु नित्यपूजने । 
गणेशं पूजयित्वा'तु संसिद्धि लभेन्नरः ॥ २५ ॥ 
एवं ज्ञात्वा तु देवेस्तु दयितप्राप्तिकाम्यया । 
पूजितश्चाथ सर्वैस्तु स्वर्गमोक्षार्थतो शुवम्‌॥ २६ ॥ 
नक्ताहारश्चतुथ्या तु पूजयित्घा गणाधिपम्‌ । 
छिङ्गे धा प्रतिमा चित्रे देवः पूज्यो भवेद्यदि ॥ २७ ॥ 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सवेचिश्नप्रशान्तिद्‌ । 
उमानन्दप्रद्‌ प्राज्ञ. त्रा हि मां भवसागरात्‌ ॥ २२ ॥ 
हि मम हां नर सय 
प एज सुदा। सचेपापषिनिमक्तः सुरलोके महीयते ॥ ३०॥ 
स्तोत्रं तस्य प्रचक्ष्यामि नाम द्वादशकं शुभम्‌। . . : 
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बदषध्ितमो ऽध्यायः ] ४ गणपतेरन्यत्स्तोत्रवर्णनम्‌ # 
आँ नमो गणपतये मन्त्र एष उदाहृतः ॥ ३१ ॥ 
ग्रणपतिविज्नराजो ळम्बतुण्डो गजाननः । द्वेमातुरश्च हेरस्ब एकदन्तो गणाधिपः ॥ ३२ 
चिनायकश्चारुकणंः पशुपालो भषात्मज्ञः । 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ ३३.॥ 
चिश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च घिघ्नं भवेत्क्वचित्‌ | 
महाप्रेताइशमं यान्ति पीड्यते व्याधिमिन च ॥ ३४ ॥ 
सर्वेपापाद्विनिर्मुक्तो ह्यक्षयं रुवगेसश्नुते ॥ ३५॥ 
इति श्रीपाह्मपुराणे प्रथमे सृष्टिलण्डे गणपतिस्तोत्रं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


६११ 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
गणपतेरन्यस्स्तोत्रवर्णनम्‌ । 
व्यास उवाच 
पुनरन्यत्प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं गणाधिपस्यच। सवेसिद्धिकरं पूतं सर्वाभीष्टफलप्रदम ॥१. 
| एकद्‌न्तं महाकायं तप्तकाश्चनसन्निभम्‌ । 
लम्बोदर चिशालाक्षं घन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ २॥ 
सुञरुष्णाजिनधरं नागयज्ञोपघीतकम्‌ | 
बालेन्दुकलिकामोलि वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सवेबिघहरं देवं सर्वविप्नविवर्जितम्‌ । मूषकोत्तममार्ह्य देवासुरमहाहवे ॥ 
| योद्धुकामं महाबाहं चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ४॥ 
| अस्बिकाहददयानन्दं मातकापरिवेश्तिम। भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं बन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
चित्ररत्विचित्राङ्गं चित्रमाळाविभूषणम्‌ । 
कामरूपधरं देवं घन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ ६ ॥ 


` गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चारुकर्ण विभूषितम्‌ । पाशाडुशघर देवं चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥७॥ 
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६१२ ` ` क पदापुराणम्‌ # [१ हु 
यक्षकिन्नरगन्ध्ेः सिद्धविद्याधरैस्सदा । 7 
स्तूयमानं महादेवं वरदेऽहं गणनायकम्‌ ॥ ८॥ 

गणाष्टकमिद्‌ पुण्यं भक्तितो यः पटेन्नरः । स खिद्विमवाप्नो ति रुद्रलो के महीयते | । 

न निःस्वता तथाभ्येति सप्तजन्मखु मानवः । य इदं पठते नित्यं महाराजो भवेक्षर: | 
बश्यं करोति लोक्यं पटनाच्छवणादवि । 
स्तोत्रं परं महापुण्यं गणपस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 

इति श्रीपा्पुरोणे प्रथमे सृष्टिखण्ड गणपतिस्तोत्रं नाम बट्बष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ 


स? कतर! ळक ऐल 





ससर्षाष्टतमो ऽध्यायः 


नान्दीयुखादिषु प्रथमं गणेशपूजनवर्णनम्‌ । 
व्यास उघाच 
ान्दीसुखेषु सवेषु पूजयेद्यो गणाधिपम्‌ । तस्य सर्घोभवेद्वश्यः पुण्यं भवति चाक्षयम्‌॥ 
गणानांत्वेति मन्त्रेण सर्वेयज्षघरेषु च । सर्वलिद्विभघाप्नो ति स्घर्ग मोक्ष लभेन्नरः | 
स॒ण्मये प्रतिमायां च चित्रे चाथ इूषन्मये । द्वारदारुणि पात्रे च देरस्वं लेखयेदु बुधः | 
अन्यस्मिन्नपि देशेतु सततं दृष्टि) चरे। स्थापः; चा तु हेरम्बं शक्तया यः पूजयेद्‌ बुधः 
तस्य कार्याणि सिद्धयति द्यितानि समन्ततः । 
न घिघ्नं जायते किचित्वैलोक्य घशमानयैत्‌ ॥ ५॥ 
विद्याथो लभते विद्या वेदशार् समुद्‌ भषाम्‌ । 
अन्यां च शिद्पिविद्या च बिजयां स्व. दायिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
बयो षिपुछ चित्तं कन्यां साध्वीं मनोरमाम्‌ । 
ह थमेसाध्यं च तनयं कुरमोक्षद्म्‌ ॥ ७ ॥ 
; कश्चिन्न अहैः प्रेतयो निभिः | श्ङ्गिमिर्नापि रक्षोभिबिद्युद्विवनतस्करै | 
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 हप्षषधितमो5व्यायः | *-गणेशपूजाचिंधिः # ६१३ 
| न राजा कुप्यति गृहे न च मारी प्रवतेते । 
न दौभिक्ष्यं न दौर्वल्यं पूजयित्वा चिनायकम ॥ ६ ॥ 
अभिप्रेतार्थेसिद्धयथं पूजितो यस्सुरैपि । 
सचे विज्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ १० ॥ 
मन्त्रश्चायम्‌ ॥ उँ? नमो गणपतये ॥ 
नारायणप्रियैः पुष्पेरन्येश्वापि खुगन्थिभिः । मोदकैः फलप्ूलैश्न द्रव्ये: कालोद्गवैस्तथा 
दघिडुग्थेः प्रियेबचिरपि धृपसुगन्धिभिः । 
यूज़येद्रणपं यस्तु खवेसिद्विमचाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
| बिशेषात्तस्य छिङ्गेतु यो ददाति घ छुप्रियम्‌ । पूजोपकरणं वस्त्रं सवं लक्षगुणं भवेत्‌॥ 
देशे च भारते वर्ष धनितापूर्वंसभिधो। छौहित्यदक्षिणे तीरे लिङ्रूपो विनायक: ॥ 
हरगोरीसमादेशाद्देवानां सम्मतेन च । स्थितो लोकप्रशान्त्यथं सचे विप्नचिनाशनात्‌॥ 
पूजयित्वा तु तं देवं शक्तितो द्रव्यसञ्चयः । 
विनायकत्वमाप्नोति वेदशास्त्राथपारगः ॥ १६ ॥ 
सहत्प्रदक्षिणं ऊत्वा दृष्टा स्पृष्टा तु मानवः । अक्षयं लभते स्वगं सदा देवे: प्रपूज्यते॥ । 
संसगिणां च स्लेच्छानां गत्यथं सुतपस्विनाम्‌ । | | 
पुत्राथं सवेलोकानां तत्र शम्भुचितायकः॥ १८॥ | 
कृत्वाऽभिषेक लौहित्ये स्पृशेद्यस्तु गणाधिपम्‌। | | 
सत्तजन्मकृत्तात्पापान्मुच्य़ते नात्र संशयः ॥ १६॥ | 
न चेधव्यं न कार्पण्यं न शोकं न तु मत्सरम्‌। 
. बिनायक समासाद्य जन्मजन्मनि संलमेत्‌ ॥ २०॥ 
| पुनः सिद्धि पुनर्भोग्यं पुनः कीतिः पुनर्बलम्‌ । पूजयित्वा तु गणपं नरस्य नात्र संशयः 
भस्य पूजामळत्वा च सर्घाभीष्टं बिनश्यति। तत्र देवाश्च सुप्रीता ब्रह्मविष्णुद्दरादयः 
| मोहादभ्रान्त्या च न इतंहरिणाऽस्याचनंपुनः। ततो चिध्न समुत्पन्नं देवराजस्य धीमतः . 
मघोनो गणपस्याथ पूजा विरहितस्य च । 
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६१४ कॅ पद्मपुराणम्‌ कँ ' वगर ८ 
अथासुरैमेहाषीर्ये हिण्याक्षमुखेः रणे ॥ २४ ॥ 
मघवा तु जितो चीर्याद्धिरण्याक्षेण वे तदा । ततस्सुराश्व निर्या यावद्धपेशतं पुरा | 
देवासुरे महायुद्धे खुराणां च पराजय: । ततो देवाधिदेवे तु शिवे देवेनिवेदितम़ | 
देवा ऊचः । 
भगचन्नसुरेर्ना हि जितं राज्यं गता मखाः ॥ २७ || 
व्यास उचच । 
एतस्मिन्नन्तरे शम्भुदान्वचनमत्रधीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शम्भुरुचाच | 
हेरम्बाय घरो दत्त उमया प्रीतया मया । पूजया ते परा सिद्विद्चादीनां भचत्विति। 
अचजानाति यो मोह्वात्युरुषस्तु महोत्सवे । न भवेत्तस्य सिद्धिश्च रणे चापि पराजय: 
महामखेन युष्माभिः पूजा गणपतेः कता । 
हेलया न कता मोहात्तस्मात्पाप्त: पराजयः ॥ ३२ ॥ 
शीघ्र गच्छत वै पुण्यां गणपस्य महात्मन: । पूजां कुरुत धर्मज्ञा जयस्तूणै भविष्यति 
व्यास उवाच । 
ततो हरमुखाच्छ _त्वा वच: क्षेमपरं दितम्‌ । प्रहृष्टा विब्रुधास्खवें गणपस्य पुरः स्थिताः 
देवा उचः। | 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्वदेचेकपालक । स्वगभोगप्रद्‌ प्रीत्या हेरम्ब त्वां नताः स्मह॥ 
जयदं सर्वेयुद्धेषु सिद्धिदं स्वकर्मसु । महामायं महाकायं हेरग्व त्वां नताःस्म ह॥३५। 
एकद्न्त महाप्राज्ञं लम्बतुण्ड घिनायकम्‌ । 
देवं महषिदेचाना मिन्द्रस्य च नता स्मह ॥ ३६ ॥ 
व्यास उवाच | 
पता:श्ुत्वा गिरस्तेषां त्रिद्शाना महात्मनाम्‌ । विस्मितोगणपो देचा निदंचचनमश्रवीत्‌ | 
गणेश उषाच। 
कुतो मे तरसा स्तोत्रं पूजां कुरुथ सास्म्रतम्‌ । 
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सत्तपश्ितमो5ध्यायः ] # देवेम्यो गणेशेन घरप्रदानम्‌ # 


करिष्यामि हिताथ चे तूणं कामं समुच्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यास उचाच । | 
एतस्मिन्तन्तरै सूरिः खुराणां याजकः सुधीः । उचाच घचनं स्मेरं बृदस्पतिर्वितायकम्‌ 
बृहरुपतिरुवाच | 
दोषं महषिदेवानामिन्द्रस्य च घिनायक। यत्ते पुराचंनं यज्ञ न कृतं तत्क्षमस्व नः ॥ 
ब्याख उचाच | 
खुराचायगिरः श्रुत्वा गणपो चाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
गणेश उचाच | 
युध्माभित्रियतां देवा घरो मत्तो हि घाञ्छितः ॥ ४२ ॥ 
व्यास उवाच | . 
ततः शक्रादयः खर्व बृहस्पतिपुरोगमाः । ऊचर्गणपति देवा जयोऽस्माकं भवत्विति ॥ 
देवानां घचनं श्रुत्वा गणेशो 5घाक्‍्यमत्रवीत्‌॥ ४४ ॥ 
गणेश उचाच | 
वाढमेव खुरश्रेष्ठा जयो घो भवतु द्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
व्यास उचाच । 
ततो देवगणास्सर्वे हर्षनिर्भरमानसा: । गणेशं पूजयामाखुगन्धसारेस्तु मण्डनः ॥४६॥ 
दिव्यधूपैः सुवस्त्रैक्व कुसुमैनन्दनो द्ववैः । पारिजातादिभिः पुष्पेरन्येद्‌चमनो हर; ॥४७॥ 
पूजितो गणपो देवेरुषाच सुरसत्तमान्‌ ॥ ४८ ॥ 
गणेश उघाच । 
गच्छध्वं विबुधा देवंचिष्णुमदुुतसाहसम्‌ । सविधास्यति घः कामं घाञ्छितंस्ततःसुराः 
व्यास उचाच | 
स्वं स्वं रथं समारहा गतास्ते हरिमव्ययम्‌ । पीताम्बरं नमस्कत्य उचुदेघगणा सुदा ॥ 
देवा उचः । 
हरात्मजं तु सम्प्राप्य पूजयित्वागणाधिपम्‌ । आगतास्त्वत्सकाशं थे मद्दत्मन्तयकेशव 
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६१६ ___ ` ऋपद्मपुराणम्‌ # [ १ सदि 
व्यास उवाच | 
एतच्छ त्वा तु देवानां घचनं हरिरव्ययः । यथातथ्यसुचाचेद्‌ हनिष्ये देत्यपुङ्गचान्‌ 
'श्रुत्वा घागस्उृतं देवा नारायणप्नुखाच्च्युतम्‌ । 
हृष्टाश्च तं मुदा56घिष्टा द्रव्यैरिष्टैः समचेयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुनविरुष्णुचाचेदं देवानिन्द्रपुरोगमान ॥ ५४ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
सवं स्वं वलं समाहृत्य सञ्जीमवत विज्वराः । हनिष्ये तान्डुराजारान्बळं चैचसमन्तत: 
असञ्जबृन्दं तु संशृह्य यूयं तिष्ठत निर्भया: ॥ ५५ || 
व्यास उचाच । 
माधघस्य घच: शुत्वा प्रगताः सुरपुङ्गवाः। चिमानानिसमास्छा सर्वे दिञ्यास्त्रधारिण: 
देवानां हषेवाक्यानि देत्यचाराः श्रुतानि वै । 
राजानं कथयामासुहिरण्याक्ष महाबलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धुत्वा देत्यपतिस्तत्र चुकोपातिमहाबल: । सचिवांस्तु समाहय कुछो घचनमत्रचीत्‌ | 
देत्यराज उचाच । 
अधुनन्द्रादिदेघाश्च निखिलाः करचुद्वयः। माधवं च परीप्सन्तः शस्भौ सच॑न्यचेद्यन्‌ ॥ 
कथं जयं च लप्स्यामो दैत्यबन्देऽतिदारुणे । 
तरिपुरारिरुबाचेदं गणेशा यजतामराः ॥ ६०॥ | 
पूजयित्वा तु तं देवं जेष्यथासुरदानघान । ततो देचगणैह ष्टैः पूजितो गणनायकः | 
गणाधिपेन तुष्टेन'क्रूरो दत्तो घरो महान्‌ । | 
PE gone 
युद्धाथम धि तिष्ठन्ति निजेरास्त्वभयामयि । यस्य 5 लिग व है 
स्य या शक्तिरस्तीह देवाजेतं चद्त्घढम्‌ ॥ 
व्यास उचाच । 
वतो राहो बच: भुत्वा मधुवंचनमत्रबीत्‌॥ ६५ ॥ 
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४ नृ्तषष्टितमो ऽध्यायः ] # विष्ण्वाज्ञया देवानामसुरै; सह संग्रामवर्णमम्‌ + ६१३ 
मधुरुवाच । 
ज्षष्यामि च हरि राजन्सहायं मे नियोजय । जितेनारायणे देवा: सभया स्त्रिदशाुवम्‌ 
. तस्मान्नारायणोऽस्माकं भागः सचेपुरञ्जयः ॥ ६६ ॥ 
व्यास उचाच । 

ततो घुन्धुश्च खुन्दश्च काळकेयो महाबलः । सहायाश्च मधोस्तस्य जेष्यामो माधचंनुप 
सर्वेदेत्यवले सुख्याश्चत्वारो दूढविक्रमाः । कालम्त्युसमाचीराः सर्घास्त्रचिधिपारगाः 
बळस्तत्राघ्रवीद्वाक्यं य स्मिञ्जय उपस्थितः। तं च जेष्यामि जिष्णुं च प्रतिज्ञा मे इढा नप 
नमुचिश्च सुचिश्चैच भ्रातरौ बळदर्पितौ | ऊचतुस्तौनुपं ह्यावां जेष्याचो बै बलादुबलौ 
जम्भश्चेचात्रवीछावय मिन्द्र मिन्द्रपुरोगमान्‌। जेष्यामिनात्र सन्देहो देत्या भवत घिज्वराः 
त्रिपुरश्चात्रवीद्वाक्यं जेष्यामि च विनायकम्‌ । ताघदृचेऽथ सेनानीमेयो देवान्तको चली 
कुबेरं प्रतिरक्षोभिः सर्घा श्चेषहिरण्यकान्‌। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नारदो मुनिसत्तमः 

गत्वोचाच हिरण्याक्षं जिष्णुदूतोऽहमागतः । 

राज्यं त्यजस्च चाचा नः प्राणेषु यदि ते हितम्‌ ॥ ७४॥ 

न चेयुध्यस्व माम न था गच्छ रसातलम्‌ । 

ततः कोपाढुवाचेद्‌ नारदं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 

दैत्यराज उवाच । 

अहिस्यस्त्वं ब्राह्मणादय गच्छ तूणं ममाग्नतः.। देवानां च विपत्ति च कदनं निधनं पुरः 

पश्य विप्र क्षणेनान्तं प्रापतं इरिहरा दिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 





व्यास उवाच । 
एवसुक्तवा स दैत्येन्द्रो बळाध्यक्षानुवाचद ॥ ७9 ॥ 
देत्यराज उवाच । 
सञ्जीकृत्य बल सर्वात्रथांश्वानयत दुतम्‌॥ ७८ ॥ 
व्यास उचाच । 


देत्यराजवच: श्रुत्वा बलाध्यक्षा समन्ततः । बलान्याह्रय सहला सन्त्रस्तास्तूर्णमागताः 
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६१८ i न, पद्मपुराणम्‌ ई [ १ स्टिल 
. कोटिकोटिसहस्लाणिभ्क्षो हिण्यो बलानि च। एककस्य च वीरस्य वाहना निमहा न्ति 
स्यन्द्नानि विचित्राणि गजोष्ट्राश्वखरानपि । सिंहव्यातघ्रलुलायांश्च समारुह्य ययुस्तक्ष 
वाद्य: सर्वेश्व भूयिष्ठैः लिहनादेभयानकेः । दिशस्तु पूरयांमाञुस्सिन्धुवेला चलाधरा: 
सवेळोकाश्व वित्रखुः समुद्राश्च चकरिपरे। देवदुन्दुभयो नेदुः सचंदेवैः समीरिताः 
वायश्च विविघेरन्येबायुपूर्णंधनस्वने: । सवेलोका भयत्रस्ता ये च च्रैलोक्यवा सिन: | 
श्रष्टकामा गताकाशं घोरं तीव्रं महाइचम्‌ । 
परिधेः पाशशूलँश्च खङ्गयष्टिपरश्वधैः ॥ ८५ ॥ हः 
शरेश्च निशितेघोरेजंध्चुरन्योन्यमाहचे । शस्त्रास्त्रै्वदुघा सुक्तेदिशः सर्घा निरन्तरम्‌ | 
विग्रहेषु धरण्यां च पर्वतेषु जलेषु च। देवस्थाने तथाकाशे पचेताग्रेषु सानुषु ॥८७ 
गहरेषु महारण्ये तयोयुद्धमवर्तत। पुष्कलाद्धनानां च घर्षधाराजलं यथा ॥ ८८ ॥ 
पतन्त्यस्रा णि सेन्येषु शतशोऽथ सहस्रशः । 
केचित्पेतुः पृथिव्यां तु शरैः सस्मिन्नचिग्रहाः ॥ ८६ ॥ 
शक्तिभिमुसलेश्रान्येश्रकरशलपरश्वधैः । पतिताः सम्मुखे शूरा युद्धेषु न्यायघतिनः॥ ` 
गच्छन्ति सुरसझानि खास्यर्थे ये त्वभीरचः। ये चान्ये कातराः पापा हन्तारोधिसुखात्रणे 
अन्यायेय च योद्धारस्ते यान्ति यममन्दिरम्‌ ।` | 
| त्रिदिवा गजारोहा: सैन्धवस्थास्तथापरान्‌ ॥ ६२ ॥ 
तयश्च रथारोहा: पद्गश्चि पदातयः । परस्पर चिनिध्नन्ति शूरा युद्धाभिकाङक्षिणः 
सुद्ताः सत्त्वसम्पन्ना घमिष्ठा बलसंचृता: । केषांचिद्बाहवश्छिन्ना सुसलेभिंन्नमस्तकाः _ 
कि घस्राणि निपेतुर्धरणीतले । 
मध्य था भिन्नाः पेतुरुर्व्या' : | ६५ ॒ | 
खडु पातेस्तथाचोग्रेश्‍्छिन्नमिन्ना: परश्वधेः । लि लय लड्ढारभूषिता: | 
हि वीरेनागेहेये रथैः । विविधाभरणैन॑ष्टे: पताकामिञ्च केतुमिः ॥ | 
खुन्धरा सचा सशैलवनकानना । सघिरौधप्छुता तत्र चिबुुधाखुरयोर्युचि ॥६८॥ | 
क्रव्यादेबेहुभिस्तत्र खादितो द्रव्यसञ्चयः । ह... 
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सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ] # चित्ररथुङृतकालकेयचधचर्णनम्‌ # 
लोहितं प्रचुर पीतं रक्षो भिश्च वृकादिमिः ॥ ६६ ॥ 
अन्यैमेहागणैरेव क्षतजं पचनान्वितम्‌ । खादितं प्रीतिमद्धिश्व फेरुगृ्गणैमंदा ॥१००॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सूरिः खुरपूज्यो वृहस्पति: । सृतसञ्जीचनीषिद्यां सुराणां सञ्जजाप ह॥ 
विशव्यकरणीं दिव्यां ब्रह्मविद्या महाबलाम्‌ । 
ततो धन्वन्तरिविद्वान्छुरदैद्यो मनोजघः ॥ १०२ ॥ 
औषधेस्तत्प्रयोगैश्व रणे पर्यटते सुदा । तत्र देवाश्च जीचन्ति ये मृताश्च महाहवे ॥ 
अनणा बलसम्पन्नाः प्रयुध्यन्ति भृशं पुनः । | 
' चच शतसहस्म॑ तु गणं देत्यस्य चोद्धतम्‌ ॥ १०४॥ 
एतितं पुण्ययोगाच्च शरैनि्भिन्नकन्धरम्‌ । 
ततस्लु जयशब्देन नन्दन्ति सिद्धचारणाः ॥ १०५॥ | 
ऋषयः खेचराश्चान्ये ये चैचाप्सरखां गणाः । गीर्तिगायन्ति गन्धर्षाः शशंसुः परमषेयः 
अथ क्रुद्धो महातेजा देत्यसुख्यो महावलः । 
कालकेय इति ख्यातः सेनानीदत्यपस्य च ॥ १०३॥ 
स्यन्द्नस्थो महाचीयों धनुरादाय तत्र च। जघान सुरसद्धांस्ताक्तेयामास भूतले ॥ 
निरन्तरशरौघेण च्छादितं गगनं तदा । निपतन्ति शरा. सन्ये को टिको टिसहस्लशः ॥ 
निपत्तन्ति ततो देवाः संयुगेष्धनिवतिं नः । रुधिरोद्वा रिणस्सर्वे सिद्धगन्धवेकिन्नरा: ॥ 
विशिखैः पीडिता देवा निपेतुधेरणीतले । केचिच्छरशातेमिन्ता्सहस्नेरयुतेस्तथा ॥ 
पेतुरुव्या महावीर्या ये रणे सुरपुङ्गवाः । 
व्यथिताश्चामवन्सर्वे स्यन्दनस्था दिषोकसः ॥ ११२ ॥ 
शरैः प्रव्यथितास्ते तु स्थातुं शक्ता न सम्मुखे। तेनावगाहितं सैन्यं गजेनेच सरोधनम 
श॒रैस्तस्यार्दिता देवा घज्रानलसमप्रमैः । | 
न दोकुः समरे स्थातुं मघवन्तं ययुस्तदा ॥ ११४ ॥ र 
चित्ररथ इति ख्यातो 'देवश्शस्त्रभतां वर; । ययौ स्यन्द्तमारुहा युद्धं प्रति 'घनुधेर ॥ 
अत्रचीद्धचन सोऽपि सेनान्यं तु महाखुरम्‌ ॥ ११६॥ 
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६२० | क पद्चपुराणम्‌ ॐ [ १ सिएट 
| चित्ररथ उवाच | 
यथा हंसि महाशूर खुरसेनां मुदान्वितः । स त्वं प्रशंसनीयश्य शूरो ऽसि सुरसंप्रत: | 
हिरण्याक्षप्रियं कर्मकृतं युद्धे त्वया$घुना । इदानींमम बाणैश्च गच्छस्व यममन्द्रिम्‌ | 
| व्यास उचाच । 
ततश्च कालकेयस्तु स्मितो घचनमत्रवीत्‌ ॥ ११६॥ 
कालकेय उचाच । 
युरेच बिजितो देवगण:सर्वः प्रलीलया । इदानीं तु स्थितं युद्धे बले सवे तु हेलया | 
यदि ते निधने प्रीतिरस्तीह खुरपुङ्गच । 
एभिस्त्वां निशितेबांणेनेयामि यम्रमन्द्रिम्‌ ॥ १२१ ॥ 
व्यास उवाच | 
इत्युक्तवा परमक्रुद्धो बाणमन्तकसन्निभम्‌। जघान समरे चीरस्त्रिमिश्वच्छेद सो ऽम्बरे 
ुनर्बाणांश्च समरे योजयित्वा हुतं रुषा । म 
जघान पचुरान्देत्यांस्तांश्चकत्तं स लाघवात्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततोऽन्योन्यं शरेस्तीक्षणे: कालानलसमप्रमैः । युद्ध धनुष्मतां श्रेष्ठश्चिच्छेद्‌ भुषिवेगतः 
तदुद्धमभवदचदेत्ययोधेर्मेती भराम्‌ । द्रष्टुकामागताः पाश्वेस्तषिदेघा: सुरोरगाः ॥ 
एवं शतसहस्राणि बाणानां विधृतानि च। अन्योन्यं समरे घीरौ घिजयाय विरेजतुः 
अथ कुदो महातेजा गन्धर्चाणां पतिस्तदा । तिभिबिभेदबाणेश्च ललाटे हृदिपञ्चमिः 
सपतमिजरे नाभौ चस्तौ तस्यसपञ्चभिः । शारः सम्पातितो दैत्यो मुग्धः कश्मलतांगतः 


चकत्त घश्च दैत्यराजस्य पश्यतः । ततो वाणसहस्नैस्तु कालान्तकसम्प्रभैः ॥ 

चिमेद्‌ दत्यसिह तु सुराणामुत्तमो बली | हतचेताः सदैत्येन्द्री बहुशोणितसंस्तरवः ॥ 

रषिहृलो बहुबाणातेः रूळ जग्राह दानव: । रलहस्तस्य तस्येव चलुर्भिस्तरगाञ्छरेः ॥ 
दत्वा च पातयामास त्रिभिर्यन्तारमेध च । 
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ष्टषष्टितमोऽध्यायः ]  * जयन्तेन कालेयवध; # 


जघान शूलसुर्घोस्थस्ततो गन्धवसत्तमम्‌ ॥ १३३ | 

. विचकत्ते त्रिभिर्बाणेः शूल चित्ररथो बळी । शूलं च नष्टक दृट्टा हतभोगमिघोरगम ॥ 

गृहीत्वा सुद्वरे घोरं प्रदुद्राव सुरं बळी । समुद्रं समायातं देत्यसेनाधिपं तदा ॥ 

बिचकत्तं शिरोदेदादधचन्द्रेण सम्भ्रमात्‌। स पपात महीपृष्ठे सञ्चचाल बसुन्धरा ॥ र 
ततो. देत्यगणाः सर्वे चिसुखा चिप्र दुदुबु: ॥ १३७ ॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे स्ष्टिखण्डे कालकेयचधो नाम सप्तपश्तिमो<ध्यायः | 


६२१ 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


जयन्तेन कालेयवध; । 
व्यास उचाच । 
भ्रातरं निहतं इट्टा कालेयो नाम दानघः। चित्ररथं प्रदुद्राच इत्वा बाणं सकार्मुकम्‌ ॥ 
दुट्टाऽसुर्र विधाचन्तं कालसुत्युसमप्रभम्‌ । 
अरोत्खीत्तं महावीर्यो जयन्तः पाकशासनिः ॥ २॥ 
अत्रचीच्च महातेजा देतेयं सुरसत्तमः । तथ्यं धर्मा भिसंयुक्त लोकद्व्यहितं रवम्‌ ॥ ३॥ ` 
जयन्त उवाच । | 
शस्त्रामिघातदुःखात कशमलं चान्यसंयुतम्‌। 
प्रभग्नं च निरस्तं च यो हन्ति स च बालिशः ॥ ४॥ 
सुचिरं रौरवं झुकत्वा तस्य दासो भवेचिरम्‌ । 
तस्मान्माऽमं प्रयुध्यस्व युद्धधर्मस्थितो भच ॥ ५॥ 
व्यास उचाच । 
जयन्तम्रध्रचीद्वाक्यं कालेयः क्रोधसूच्छितः ॥ ६ ॥ 
, कालेय उचाच । 
निहत्य भ्रातृहन्तारमथ त्वां इन्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ 
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व्यास उवाच । 
ततस्तं चाखुरधेष्टं कालानलसमप्रभम्‌ । जयन्तो निशितेरबाणैजघानखुरसत्तमः ॥ ८ | 
निचकत्तं शरान्सो5पि त्रिभिविव्याध चासुरः । 
ततः कोपसमाविष्टी नाराचैदेशभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
शरांश्चिच्छिदतुस्तत्र बिभिदतुश्च परस्परम्‌। . ` 
स्यन्द्नाच्च तयोरेच बहुसुल्लाघ शोणितम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा ब्रृष्टिगणं प्राप्य नदी गेरिकवाहिनी । तथा तौ च महावीयौं न क्षीणौ न च कातरी 
न शर्म परिलेभाते परस्परजयेपिणौ । अथ तस्य च देत्यस्थ धनुञ्चिच्छेद चेषुणा | 
यन्तारं पञ्चमिर्बाणैः पातयामास भूतले । अष्टाभिनिशितेयां णैश्चतुरो ऽश्चानपातयत्‌ ॥ 
शक्ति सङ्गृह्य भूमिष्ठः कुमारं च जघानह । आयान्तीं चहिकूटामां शरैश्चिच्छेद पञ्चभिः 
गदामादाय वेगाश्च जयन्तं स जघान ह। 
गद्या पीडितं साशवं सचरूथं सकूबरम ॥ १७ ॥ 
पातयित्वा धरण्यां च सिंहनाद्‌ं ननादह। लाघवात धरां गत्वा गदापाणरुपस्थितः। 
चञ्रपाताद्यथा शब्दो लोकानां दुःसहो भवेत्‌ । 
तथा तयोगंदापाते शब्दः स्यात्तु मुहुर्महुः ॥ १७ ॥ 
एवं तयोगंदायुद्ध याघदब्दचतुष्ट्यम्‌ । प्रभग्ने ते गदे खस्थौ खङ्गचमेघरावुभौ ॥ १८॥ 
त्तदा पदा तिनोर्यद्धमदुतं लोमहर्षणम्‌ । दृट्टा च विस्मयं जम्मुर्देधासु रमहो रगा: ॥ १६ ॥ 
खड्भपातेम॑हर्तान्तें तयो श्छिन्ने तु घर्मणी । अभचत्खड्युद्ध च तयोर्यद्वातिशीलिनो: ॥ 
दधार चिकुरे तस्य जयन्तो भीमचिक्रमः । शिरश्छित्त्वा ऽस्य खड्टेनपातयामास भूतले 
ततस्तु जयशब्देन देवा: सर्व ननन्दिरे । 
प्रभग्ना देत्यसङ्घाम्व दिशः सर्वा; प्रदुदुचच: ॥ २२ ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे कालेयघधो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


है “र fa 
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ऊनसप्ततितमो ऽध्यायः 
इन्द्र ण बलनमुचिवधः । 
व्यास उचाच। | 
एतच्छ त्वा तु देत्येन्द्रो हिरण्याक्षो महावलः । 
सरोषश्षातिताप्नाक्षो ह्यसुरानादिदेश ह ॥ १ ॥ 
हिरण्याक्ष उचाच । 
स्वयं गच्छामि युद्धाय देवानां विजिघांसया । 
नागच्छन्ति न युद्धयन्ते तेन मार्गा द्विशन्त्वित: ॥ २॥ 
व्यास उवाच । 
एतच्च्छ त्वा तु चचनं रोषा देत्यगणाधिपाः । 
युद्धाय प्रययुः सर्वे शूळपाशातिपण्डिता: ॥ ३॥ 
अधिक पूर्वसेन्याच्च तथा शतगुणेरपि। निरन्तरं तथाऽऽकाशं प्रययुर्यद्धकाडक्षिण: ॥ 
ततो. स्द्रास्ससाध्याश्च घिश्वेच चसवस्तथा । 
स्कन्दश्च गणपश्चेव चिष्णुजिष्णुपुरोगमाः ॥ ५॥ 
सव थोडं गतास्ते च हृष्टा रणसमुत्सुकाः । एतस्मिनन्तरे युद्धं देवदानवयोरपि ॥६॥ 
न भूतं न श्रुतं पूर्व सवेलोकभयङ्करम्‌ । 
शस्त्रासत्रैवेहुधा युक्तं शिशिरेणेष काननम्‌॥ ७॥ 
थरां स्वर्गौक आकाशं संरुध्य युद्धमावभो । 
'अन्योन्यं जघ्नुराकारो तथाऽच्योऽत्यं मद्दीतले ॥ ८ ॥ 
शक्तिमिर्मुसलेभेल्लेबहु भिः शरवृष्टिभिः । दारुणैः खड्गपातैश्च तथा चक्रपरश्वधेः ॥९॥ 
अन्यायुधेश्च घिविधैनिजेष्नुस्तै परस्परम्‌ । 
अभषन्घोररूपाणि धराकाशेऽव्ययानि च ॥ १०॥ 
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शस्त्रे: ररैरसक्पातैः कडुचायसजम्बुकेः । यथा मुसलूधाराभिधेना वषेन्ति लोहित्म | 

तथैव क्षतजैः खरस्तैस्वाडाच्य देवदानवा: । | 

केचित्पतन्ति सुह्यन्ति स्खलन्ति च हसन्ति च ॥ १२॥ 

मुञ्चन्ति चातेनादांश्च लिंहनादं मुहुमुहुः । 

केषांचिद्‌ बाहवश्छिन्नाश्‍्छिन्नपादार्तथापरे ॥ १३॥ | 
छिन्नपाइवोंद्राः केचिन्षिपेतुः शतशोभुषि । कोटिकोटिसहस्राणि गजवाज्यसुराणिय 
अपतन्धरणीपृष्ठे रक्तोघे बहुधा सुषि । ततस्तु घरणीपृष्ठे त्वभवल्लोद्दितार्णवः | १५ 
बिपरीतास्ततो नद्यः सद्यस्तत्र विसुख्ुवुः । तृणकाष्ठपरास्तञञ शक्तयो दारुसअयाः॥ 

मुद्रा मुखलाः शूला मकराद्या भवन्ति च । | 

जयन्तिका ध्वजामीनाः कमठाश्चर्मकायकाः ॥ १७ ॥ 
शरादिभिमेददोष्ट थ्व निरुद्धाः प्रचुरैस्तथा । केशचामरशीबालाः सम्पूर्णारुतास्ततस्ततः | 
पतद्विश्व तथान्यैश्च विविधैः क्षतजार्णचः। तदा चसुन्धरा सर्चा सशैलघनकानना ॥१६ 
रुधिरोधा महाघोरा सवंछोकभयकुरा । स्कन्द्स्य शक्तिपातेन गता दैत्या यमक्षयम्‌ ॥ 
पशना परमेणेच अशिना 5झिशिखेः शरै; । वरुणस्य च पारोन वद्धा मञ्चा यमक्षये ॥२१॥. 
येषां पत्रश्च पौत्रश्च पुरोगैः सचिवैस्तथा | निपातिताश्च दैतेयाः शरशक्त्यश्विष्टिमिः ॥ 
अहैश्व श्वसनेरेव यक्षगन्धर्वकिन्नरे: । महत्या गद्या चेच कुवेरेण च धीमता ॥ २३॥ 
घनानां निकरेवंज्रेस्तुषारेविधुनेरितैः । पन्नगानां चिषेर्घोरेद्‌त्याः पेतुधेरातले ॥ २४॥ 

अन्येश्च विषिधैर्देवैः को रिको रिसरहस्जशः । 

पातिताः प्रययुर्सर्चे धरण्यां तु गतासव: ॥ २५ || 

देहांस्त्यक्त्वा दिवं यान्ति केचिश्च यममन्दिरम्‌ । 

केचिद गच्छन्ति पाताल पुण्यापुण्यप्रयोगतः ॥ २६ ॥ 

` एतस्मिन्नन्तरे वेदाञ्जजल्पुः परमर्षयः । क 
स्वस्त्यस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च गोभ्यः ख्नीम्यस्तपस्विषु ॥ २७ ॥ 
पयुध्यमानेष्घन्येषु साम्प्रतं सबंजन्तुषु । 
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उनतप्ततितमो ऽध्यायः | क इन्द्रेण बलनमुचिचधः # 


'विबुधैर्रादता देत्याः शेषाः पवेतमाश्रिता: ॥ २८ || | 
प्रजग्मुश्व दिशः सर्वाः कातरारणमीरवः । दैत्यब्यूहेप्रभग्ने च बलो नाम महाबळ: | 
अईयामास देवांश्च खंयम्याझिलमेः शरैः । तस्य वाणादिता देवा बहवो बढदपिताः ॥ 
पतिता घरणीपृष्ठे केचिद्वा रणाजिरै । दृट्टा तस्य महत्कर्म दारुणं लोकमीषणम्‌ ॥: 
शशंखुऋ षयो देवास्त्रशिष्टाः प्रचुकुशुः । अथ क्रुद्धो महातेजाश्शतक्रतुररिन्द्म: ॥ 
जघान शरखन्दो हैवेळं. बळचतांघरम्‌ । सोऽपि क्रुद्धो बलोयुद्धे तथा शक्रं ससम्प्रमः | 
 रधिरेणाचलिक्ताङ्गौ प्रसृतेन महाबलौ । तौ यथा माधवे मालि पुष्पितौ किशुकदुमी . 
चक्राणि च सहस्त्राणि शूछानि सुसलानि च । निचखान रणे शक्र चपले चासुरोत्तम: 

तानि सक्राणि शूलानि निचकत्ते शरोत्तमैः । 

खुरराट्‌ सहसा भ्रान्तो लीलया समरे बली ॥ ३६ ॥ 

स च दैत्यो महातेजाः शत्तया चेष पुरन्दरम्‌ । 

निजघान तदा तूणं गजस्थं च स्तनान्तरे ॥.३७॥ 
तया विनिद्दतः शाक्रः प्रचचाल गजोपरि | ळः्धसंशो गले जिष्णुबिभेद द्नुजं क्षणात्‌॥ 
रथसंश्थस्य हस्तौ च धनुश्चिच्छेद चेषणा । चमंतीद्षणं ध्वज तस्य शरेणैकेन घीरहा | 

सलुसिनिशितैर्बाणैषिव्याध चतुरो हयान । 

शरेणैकेन सूतस्य शिरश्चिच्छेद ततक्षणात्‌॥ ४० ॥ 

छिन्नधन्वा हतरथो हताश्वो हतसारथिः। 

निपत्य घूच्छितः पृथ्व्यां सुहर्तान्सृत्युमाप सः ॥ ४१॥ 
अथ क्रुद्धो महादेत्यो नमुचिः खुरदर्पेहा । गदामादाय सहसा स जघान मद्दागजम्‌॥ 
| यथा मेरुगिरेः ऽङ्गे बञ्जपातो भवेद्‌ धुधम्‌। तथैष च महाशब्दो हाभषल्लोमददर्षणः ॥४३ 
। प्रहरेणादितः पद्मी सञ्चचाल स विहलः । रुधिरैणापसिक्ताड़ी घिमुखो वेद्नातुरः ॥ 
| शतक्रतुं पिधाधन्ति शतशोऽथ सहस्लशः । अर्घचन्द्रै; श्षुरपेथ्व चिच्छेद पाकशासनः ॥ 
| जन्तुमिस्तस्य मायामिररदितास्सुरपुङ्गवाः । भूमी निपतिताः केचित्केचित्सु्ता रथोपरि 
| ष्टा तस्य महत्कर्म माघघो. विशिखांस्तथा । | 


ट्य्णं 
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६२६ __ # पह्मपुराणम्‌ ॐ .. . :- [ १.सष्टिखण् 
जन्तुभूतान्स चक्रेण चिच्छेद देहलग्नकान ॥ ४9 ॥ | 
ततो जिष्णुस्त्रिमिर्बाणेः पातयामास भूतले । 
पृथिव्यां पतितो दैत्यो मूच्छितः रुखलितः पुनः ॥ ४८ ॥ 

द्घार मुदुगर घोरं शाक्रं हन्तं समुद्यतः । ततो जघान मघवा कुलिदोन महासुरम । 

स पपात महीपृष्ठे क्षतवक्षा महाबलः | साधुसाध्विति देवाश्च सिद्धाश्येच महर्षयः । 

अपूजयंस्तदा शक्रं बहुभिः पुष्पबृष्टिमिः | ततो देत्यगणाः सर्वेसीतास्तत्र प्रदुदचु: | 
गीतं गायन्ति गन्धर्था ननतुश्वाप्सरोगणा: ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे बढनमुचिघधो नामेकोनसश्षतितमो 5ध्यायः ॥६६ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
इद्र ण नशुचिवधः । 
व्यास उघाच 
बळं च निहतं दृष्टा नमुचि च स्वकाग्रजम्‌ । 
सुचिस्तत्रात्रधीद्वाक्यं ज्येष्ठो मे सूदितस्त्वया ॥ १ ॥ 
परोक्षेणाधुना त्वां च शरेनष्यामि भार्करिम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यास उचाच । 
तमत्रबीन्महातेजाः शक्रः सर्वेसुराचितः ॥ ३ ॥ 
शक्र उचाच । | 
भ्रातुस्ते धर्मेपन्थानमिदानीं लप्स्यसे रुचम्‌ । 
बहे हृष्णमचिज्ञाय प्रमोहाच्छलभा यथा । 
सहसा प्रविशन्त्यझि तथा मां योद्घुमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
० स. - व्यास उवाच । 
एवं चाणब्रुमिन्दं च जघान विशिखेस्त्रिमिः । !स चिच्छेद्‌ त्रिभिर्बाणीः शक्त;परपुरजय | | 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः ] भ षडाननेन तारेयवधः ह ६२७ 
हतो जघान द्शभिरिन्द्रमेरावणंत्रिमिः। सप्तभिर्मातलि छित्वा नादेरुच्चेनंनादद्द ॥६॥ 
शक्र प्रति पुनदेत्यो भ्रामयामास सम्भ्रमात्‌ । 
आयसीं तां गदां कोपान्महाबलपराक्रम: ॥ ७ ॥ | 
हतस्तु छाघवाच्छक्रो जघान कुलिशेन दि। भिदुरस्यावपातेन गतासुनिपपात ह ॥८॥ 
दनुजस्य प्रपातेन सञ्चचाल वसुन्धरा । देवाः प्रवक्रुनुत्यानि दानवा पिप्रदुदुवः ॥४॥ ` 
इति भ्रीपाह्मपुराणे प्रथमे सएखण्डे सुचिचधो नाम सपततितप्रोऽध्यायः ॥७०॥ 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


षडाननेन तारेयवधः । 
व्यास उघाच । 
तारेयो बललम्पञ्चः शक्रतुद्यपराक्रमः । जघान षिशिखेस्स्कन्द्‌ं पितुधातिनमाहचे ॥१॥ 
ततस्स्कन्दो महाबाहु रितुल्यपराक्रमः । 
चिचकत्तं शरांस्तांस्तान्निबिमेद्‌ शरोत्तमेः ॥ २॥ 
सदेत्यस्सहसा स्कन्द छाद्योमास मागणैः । 
असस्म्रान्तः प्रचिच्छेद विशाखो विशिखेस्तदा ॥ ३॥ 
तारैयोऽग्निशरेः स्कन्दं जघान रणमूर्धेनि | विशिखं भिदुरप्रख्यं चखान हरनन्दने ॥४॥ 
वैश्वानरेण सेनानीस्तन्र सम्पर्यंचारयत्‌। रौद्रमस्त्रै पुनर्देत्यः प्रेषयामास तं प्रति ॥५॥ 
सन्निरस्तं कृतं तेन बाणेनास्फालितेन च । अघोरं प्राक्षिपद्दैत्यो घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ 
भूधरा चिटपास्िंहास्तथा सपांद्यः शराः । 
शाघन्ति पार्वेतीपुत्रं कोटिकोटिसदस्नशः ॥ ७॥ 
छित्त्वा तांस्तु शरान्स्कन्दो बिमेद्‌ देत्यपुङ्गवम्‌। 
| आपाद्‌ शोर्षपर्यन्तं शरैरग्न्यकंसन्निमः ॥ ८ ॥ 
| - स्वर्णपुङ्खाः शरा लग्ना देहे देत्यपतेभ शम्‌ । रेजुस्ते स्वर्णशकला यथा रष्णशिटोच्यये 
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६२८ कै पझपुराणम्‌ ऋ . [ ९ खृष्टिखणडे 
तस्य देहात्ततश्चेच बहुसुलाघ शोणितम्‌। यथा च माधवे मासि पुरुपुष्पश्शमीतर्ः | 
स्यन्दनाघश्चराश्वाश्च शिश्यिरे भूमिलग्नकाः । 
अथ क्रद्धो महादेत्यः शूरु भीमं च दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
धृत्वा त प्रतिचिक्षेप काळमृत्युसमप्रसम्‌ । पार्वेतीनन्दनेनापि शूळ पाशुपतेन ह ॥१२) 
क्षिप्रं तेन इतं दग्धं सुतेन रणाजिरै। पुनः शक्ति मुमोचाथ ब्रह्मद्त्तान्तु दानव: | १३ 
शूलंप्रति जघानाथ शतकूटसमप्रभम्‌ । ततोऽस्त्रे बञ्रसङ्काशे जघराते वियत्यपि ॥१४| 
तयोरुसचीयंयोरस्त्रे धरण्यां प्रणिपेतुः । 
ततो दैत्यपतिः स्कन्द शरेरग्निशिखोपमेः ॥ १५ ॥ 
अर्दयामास सहसा घनधारेच पर्वतम्‌ । तांस्तुच्छित््वा महदाबाइःसेनानीश्वापमस्य बै ॥ 
 घिचकर्ता्थेचन्द्रेण तथा यन्तुः शिरो महत्‌ । तथाश्वान्बहुभिर्वाणैः पातयामास भूतले 
गृहीत्वा सुसर वेगारसदुद्राच स्थळे गुहम्‌ । जघान तेन दैत्येन्द्रः शिखिनंशिखिघाहनम्‌ 
. ततो मोहं गतो बही प्रचकम्पे सुहुमहः। ` 
` ततः स्कन्द्‌ः पुनस्तं च जघानासुरपुङ्गचम्‌ ॥ १६॥ 
प्रबिच्छेदासिना वेगान्सुललं चातिदारुणम्‌ । 
तारैयः शक्तिमादाय जघान कौञ्चदारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽपि शक्ति सुमोचाथ भमो घां दुश्घातिनीम । 
ततः सन्दह्य सा शक्तिषिश्वप्रलयकारिणी ॥ २१ ॥ 
ण्डसमा तं च भित्त्वा पुनहं गता। स गतासुः पपातोर्न्या खालयंञ्चवसुन्धराम्‌ 
पुष्पधूपादिभिः स्कन्दः सर्वदेवैः प्रपूजितः ॥ २३ || 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे तारेयचधो नामेकस्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


चा हकका) 0 a 
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द्विसप्ततितमो ध्ध्याय ? 


यमेन देवान्तकदुधषदुमु खवध! | 
व्यास उघाच । 
ततो देवान्तको दत्यो व्यनद्त्समरंप्रति । रणं चकार धमेण सन्दष्टौष्ठपुरो बढी ॥१॥ 
ख गत्वा चात्रवीद्वाक्यं सवेलोकचिगहितम्‌ ॥ २॥ 
देचान्तक उचाच | | 
न जानासि महद्धम दुण्मोहाद्यथाक्रमम्‌ । पापपुण्यप्रयोगेण निग्रहानुग्रहे प्रभु: ॥ ३॥ 
अहं च निमितो धात्रा करोमि तव शासनम्‌ । न जानासि यतोधमं कालसत्युपुरःसर: 
न रोगो न जरा कालो न सत्युनंच किडुर: | 
धमांत्प्रचलितः कर्मी कष्टं याति दिवानिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
; व्यास उघाच | 
उक्त्वा चैचं महाचीयं यमं घर्मेकसाक्षिकम्‌। स जघानत्रिमिर्बाणैः कालमृत्युसमप्रभेः 
प्रचिच्छेद स धर्मात्मा ते त्वन्यैविशिखेखिमिः । 
ततस्तूच्चैः शरेः प्राज्येयुगान्तानलसप्रभः ॥ ७॥ 
निजघान यमं सङ्ख्ये स चिच्छेद शरैः शरान्‌। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्ध परर्परजयेषिणो 
जघ्नतुः खमरेऽन्योन्यं महाबलपराक्रमौ । 
अहोरात्रं तयोर्यद्वमवत्तत सुदारुणम्‌॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे द्धः शत्तया प्रशमनं रुषा । बिमेद देत्यशादूळो ह्यहङ्कार्‍युतो वली ॥ 
तामेबाथ रुषा धर्मों गृहीत्वा शक्तिकां दुतम्‌ । 
निजघान तयैचामं स्तनयोरन्तरे भ्ुशम ॥ १९ ॥ 
सबिह्दलितसर्चाङ्गो सुखादागतशोणितः । ततः क्रुद्धो महातेजा चत्वा दण्ड सुदारुणम्‌ 
अमोघं पातयामास तस्य दैत्यस्य विग्रहे । साश्वं रथं तथा संते योद्धारं शास्त्रसञ्चयमु 
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६३० , कॅ. पह्मपुराणम्‌ ॐ [. १ सृष्टिखण्डे 

चकार भस्मसात्तं च शमन: क्रोधमूच्छितः | पतिते च तथा देत्ये दुधेषों नाम दानव: 

शमनं शलहस्तस्तु प्रदुद्राव जिघांसया । शूल्हरुत॑ समायान्तं चडचानलसन्निभम | 

| आससाद रणे मृत्युः शक्तिहस्तो 5 तिनिर्भयः । 

| स च दृष्टाःसुरो स॒त्यं शूलेनेव जघानह ॥ १६ ॥ 

। ' शक्ति चेच ततो सृत्युः प्रचिक्षेप रणाजिरे। संदह्य सहला शूळ घहिकूरसमप्रभम | 
_ देत्यस्य हृदयंभित्त्वा गता सा च धरातलम्‌ । सरथः स॒ पपातोर्व्यां शक्तिजजेरबिप्रह: 

अथान्यो डुमुंखो सुत्युं रष्टचापो महाबल: | खङ्गचमेघरः कालो रथ एव गतोऽमषत्‌ 

| दृष्ट्या तं चिशिखेः प्राज्येजेघान स यमं रणे । 

| स चाप्लुत्य रथाद्देवो ह्मसिंना च सकुण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 

 शिरश्चिच्छेद्‌ सहसा पातयित्वा च भूतले । हतशेषं बले सर्व प्रढुद्वाव दिशो दश॥ 

इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे देवान्तकदुधंषदुर्मुखवघो नाम 
द्विस्ततितमो ऽध्यायः ॥ 





. न्रिसप्ततितमोऽभ्यायः 

इन्द्र णान्यनश्चुचिवधः । 

व्यास उचाच । 

अथान्यो नसुचिः करुद्धः स्यन्दनस्थो दिघौकसः । 
: विशिखेरदंयामास घोरेराशीविषोपमै: ॥ १ ॥ | 
ततस्तु सयुगेदैघाः सिद्धकिन्नरपन्नगाः। न शक्नुघन्ति बाणानां वेग सोढु' समन्तत 
रथमुखेशश्वो ऽश्वेन युक्त मातलिनेरितम । पुरूहृत: समास्थाय प्रागमत्तं महाबलम्‌ ॥ | | 
दृष्दचा शक्र महाघीय नमुचिर्देत्यपुङ्गचः । अन्रचीद्वासचं संख्ये घचनं साजुगे तदा ॥४॥ | 
नमुचिरुघाच । | "ग 


प्राकृतं निजेरं हत्वा न यशोऽस्ति न च ` मरियम 
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ब्रिस्ततितमो ऽध्यायः ] ॐ इन्द्रेणान्यनमुचिचध: # 
४. _न-लाभङृतंकं चापि न जयस्तु पुरन्दर | ॥ ५॥ 
तस्मातत्वयि हतेऽत्रैव सघं भधति शाश्वतम्‌ । 
देवराज्यं प्रलप्स्यामि सुखं भोग्यं सुरालये ॥ ६ ॥ 
ठपास उचाच | 
तमत्रवीन्महातेजाः शक्रः परपुरञ्जयः ॥ ७॥ 
इन्द्र उवाच | 
श्रताघावयमाचेण सर्चेच खुलभा भवेत्‌ | महापराक्रमं यद्वा अस्ति ते दानघाधम ! | 
दशेयस्वाहवे घीयं पुर नेष्यामि भास्कर ॥६॥ 
व्यास उचाच | 
णतच्छ _त्या मद्दातेजाश्चुकोप देत्यपुङ्घः । 
पञ्च भिनिशितर्बाणैजघान सुरसत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
तांस्तु चिच्छेद मघवा श्वुरपेः पञ्चभिद्रु तम्‌। जग्मतुस्तौ मद्दाचीयौं समरे घिजयेषिणों 
अन्योन्यं सहसा वेगाच्छरेश्चिच्छिदतुः शरान्‌ । 
बिसिदातेऽथ गात्राणि चिशिखेमिदुरोपमेः ॥ १२ ॥ 
अत्यपूर्चं तं कर्म ताभ्यामेष रणे भृशम्‌ । लाघवं शरसन्धानम्नहमोक्षेछु दुलभम्‌ ॥ 
ृष्ट्घातु विस्मयं जग्मुर्देचा खुरगणास्तदा । एतस्मिन्नन्तरे दत्यो मायास्त्रंग्रसुमो चद ॥ 
चिशिखाः शतशस्तत्र घिनिशचेरुर्समन्ततः । 
शक्रः कोपात्पुनः शीघं धनुरुद्यम्य चीर्यचान्‌ ॥ १५॥ 
जघान पिशिखेरुग्रे: सवेगात्रेष सञ्च्वलन्‌ । 
ततो मार्गणसाइस्रेरष्मिस्त्वधिक तथा ॥ १६ ॥ 
बिभिदाते ततोऽन्योन्यं चिच्छिदाते पररुपरम्‌ | 
शरेनिरन्तराकाशं दद्दशुस्तत्र संयुगे ॥ १७॥ त 
निपतरित घरापृष्ठे खड़पातेः सहस्नशः । एवं सुदीघेकाले तु गते तस्मिन्महाहे ॥१८६ 
मायास्त्रं दशयामास क्र्रकन्नमुचिस्तदा। तामसं त्रिषु लो केषं कतं स्यात्तु निरन्तरम्‌ ॥ 
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६३९ # -पद्मपुराणम्‌ # [१ सृशिषषए 


परस्परं न पश्यन्ति देवाछुरगणा भृशम्‌ । सूर्यचन्द्रआहाणां च घह्ीनां च दिपौकसाम 
'तृस्मिस्तमसि दुष्पारे गमस्तिनेच दश्यते । देत्यस्य च ततस्तू्ण शररझिशिलोपमे: | 
विभग्नाः सवदेवाश्व शक्रश्वरणसंमु्खे । 
शरेचिभिन्नदेहास्तु निपेतुधेरणीतले ॥:२२ ॥ 
प्रभग्नाश्वापरेशूरास्संयान्ति च दिशो दश । कूटं तस्य परिज्ञाय सर्वेदेधांचितो हरि ॥ 
खौस्यमस्त्रं सुमोचाथ दिवि सूयशतप्रभम्‌ । 
विलम्बितं समालोक्य शक्तया च बहुघण्टया ॥ २४ ॥ 
जघानोरसि देत्यस्य स पपात व्यथान्वितः । 
चिरात्संलभ्य संज्ञां च देतेय: क्रोघमूच्छितः ॥ २५ ॥ 
। गत्वावेगात्सुरश्रे्मेराचतं द्धारह । त्रासयामास सुतरामिन्द्रस्य द्विरदं रुषा | २६ | 
थ॒त्वा स तु गज सेन्द्रं सुमोच धरणीतले । ततो भूमिगतः शक्रः कश्मलं च क्षणं गत 
'अघप्ळुत्य स॒ देत्येन्द्रो गजदन्तान्तरस्थितः । 
शक्र ग्रीतुकामस्य घधार्थ यूथपस्य सः ॥ २८ ॥ 
असिनाऽसुरसुख्यस्य शिरश्छित्वा न्यपातयत्‌ । 
9 ` सवे प्रजहषुर्देषा गन्धर्घा ललितं जगु: ॥ २६॥ 
सुदितास्ते च सुनयः स्तुघन्ति सुरसत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे ड्वितीयनमुचिघधो नाम त्रिसप्ततितमो इध्याय | 





चतुःसप्ततितमोध्यायः 
विष्णुना मधुदेत्यवधः । 
व्यास उचाच । 


2७०५ समास्थाय धनुहंस्तो बलेय॑तः | गत्वा च माधवं सङ्ल्येदचासुरगणाग्रतः। 
महताविष्टो मधुनिजरमद्‌नः | अ त्युरुष घाक्यमव्ययं हरिमीश्वरम्‌ ॥ २॥ | 
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'चतुःसंप्ततितमी 5ध्याय ] # विष्णुना मधुदेत्यवघ; # 
नारायण न जानासि युद्धघमेमितः कथम्‌ । 
अन्यायादु दुर्वेधोपायं त्वा नष्टो न शोचसि॥ ३॥ 
अनेन पङ्कयोगेन व्यघहारे झतस्य च । 
खुरत्वं चोपनष्टं स्यादन्यसृष्टि करोस्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्वामेष निहनिष्यामि सह देवगणै रिह । इत्युक्त्वा धनुरादाय जघान विशिखैषि्ुम्‌॥ 

माघचस्तान्बिभेदाथ शरेवंज़समप्रमेः । बहुभिस्सवेगात्रेषु जघान च मधं ततः ॥ ६॥ 
माययाच्छादितः सोऽभूददेत्यस्तं सुरसत्तमाः । 
ये वे शूराश्च रुद्राद्या स्त्रिदशास्सत््वघारिणः ॥ ॥ ७॥ 
देव्यो नानाविधाश्चापि सायुधा घाहनान्विताः । 
सेनान्यो गणपा देवा लोकेशहरचिष्णबः ॥ ८॥ ” 

अन्ये ग्रहाद्यो देवाः सर्वे युध्यन्ति सङ्गताः। घिनष्टाश्च तदा देवा मधोवेमायया भुवम्‌ 

संमुखे घिसुखे चैव शरशक्त्यष्िवृष्टिमिः । पतन्ति सहसा देवा भूमो शास्त्रामिपीडिताः 
एतस्मि्नन्तरेविष्णुण हीत्वा च सुदर्शनम्‌ । 
असुरान्मायया देवाञ्जघान रणमूर्धनि ॥ ११ ॥ 
अथ तेषां शिरांस्येष च्छित्वा चेच सहस्नशः । 
पातयामास देवेशो दैत्यानां च दुरात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
एवमन्या न्बिभुरदत्यान्द्रायामाख सङ्करात्‌ । 
तं दष्ट्वा सुनयो देचाः सर्वे घिस्मयमाययुः ॥ १३॥ 
कर्णे कर्ण प्रजदपन्ते देवा सुनिगणास्तथा ॥ १४ ॥ 
सुनिदेचा ऊचुः । भ 

सदा देवैकगोप्ता च हरिरव्यय ईश्वरः । सर्वसाक्षी त्वयं देषो दैत्य जिष्णुयंगेयुगे ॥१५॥ 
कथं हन्ति सुरान्सर्घान्कदपान्त इह जायते ॥ १६॥ 

/ व्यास उघाच | कफ - 

एतस्मिन्नन्तरे दूर मधुर्मायां प्रयोजिता । हररूपधरो भूत्वा (म 
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६३४ ऋ पद्मपुराणम्‌ $ । [१ सहल 
मधुरुवाच । । 
देत्यानामग्रतः पाप रणे देघान्समन्ततः । 
हत्वा कि ते शिवं चाद्य धर्मकीतियंशोशुणा: ॥ १८॥ 
महतोन्मत्तभावेन न जानासि परान्स्वकान । 
अतस्त्वां नि शितेर्बाणैनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
व्यास उवाच । 
एषसुकत्वाशररअजंघान केशवं रणे । निचकर्त शरांस्तांस्तु माघचो धाक्यमन्रचीत्‌ | 
माधव उवाच । 
जानामि त्वां रणे देत्यं हररूपधर प्रियम्‌ । शूरं श्रषिकर्माणं मधे सायानियो जितम्‌ ॥ 
' मिथ्याळोकं प्रदास्यामि पातयिता रणाजिरे ॥ २२ ॥ | 
व्यास उघाच । 
एतस्मिन्नन्तरे तीक्ष्णै: शरेविव्याधसंयुगे । जटिल चृषकेत च वृषभस्थं महेश्वरम्‌ ॥ 
तयोर्यद्धमतीवासीद्देचदानवयोस्तदा । परस्पर भिन्दतोश्च प्राप्तान्प्राप्ताउछराज्छरः ॥२४ 
क्षुरप्रेण धडुस्तस्य चिच्छेद हरिरव्ययः १ तत्तश्च पातयामास घोटक वृषरूपिणम्‌ ॥२५ | 
ख दृत्यश्णुस्तोऽथ प्रदुद्राघ जगत्पतिम्‌ । 
भ्रामयित्वा तत: गाळ जघान परमेशवरम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रिभिश्चिच्छेद वाणेश्च शूळ कालानप्रभम्‌ । 
ततः क्रूरो महाबाहुमंधुर्मायातिमायिक: ॥ २७ ॥ 
दवारूप समास्थाय सिहस्थः प्रययौ हरिम्‌ । शरवेहु विधेविष्णु जघानैचात्रवीद्वचः ॥१८ 
. मधुरुवाच | 
स्वामी तु मे सुर्रेष्ठ त्वयैच पातितो युधि। 
अह त्वां च हनिष्यामि सुतौ स्कन्दघिनायकौ ॥ २६॥ 
व्यास उघाच | 
उक्तधन्त च द्तेयं जघा नबहुमागेणै; । स पपात महीपृष्ठे गतासुर्लाहिठोदुगिरः ॥३१ 
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| दञ्चसत्ततितमोऽध्याय. ]  * इन्द्रेण वृत्रासुरवध: + : ६१५ 
पितरौ निहतो दृष्ट्या मायाबद्धो महाबलः । 
स्कन्दः शक्ति समादाय प्रायाद्योधयितुं हरिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततो शाताऽत्रचोद्वाक्यं स्कन्द्‌ मोइप्रपीडितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पश्य ते पितरौ दूरे पश्यन्तो युद्धमीद्वशम्‌ । 
अन्तरिक्षे ्रमन्तौ च संस्थितौ लोकसाक्षिणौ ॥ ३३ ॥ ` 
व्यास उचाच | 
एतच्छ _त्वा ततो दृष्ट्या तत्रैचान्तरघीयत। ततो धुन्धुश्च सुन्धुश्च प्रातराचतिदृपितो ॥ 
बघं प्रतिहरेयंद्धे पेततुर्गरुडोपरि । खड्गहस्तं च धुन्धुं च सगदं सुन्धुमेष च ॥ ३५॥ 
चिच्छेद नन्दकेनैक गदया5सादयत्परम्‌ । पेततुस्तौ धरापृष्ठे प्रवीरौ क्षतचिक्षती ॥ 
मधुस्तदागदर्तूर्णमन्तर्धानं तमोवृत्तः । पातयामास चिष्णौ च मायया शतपवेतान्‌, ॥ 
ततस्तान्पचंतांश्छित्वा तमसोऽन्तगेतो युधि। | 
क्रोघात्सुदर्शनेनेच शिरश्छित्त्वा निपातितः ॥ ३८ ॥ 
ततो ब्रह्मादि मिर्दे वैश्शाम्सुना त्रिदशैरपि। मधुसूदन इति ख्यातिविष्णोलॉकेषु कारिता॥ 
इति श्रीपादापुराणे प्रथमे सृष्टिखण्डे मधुवधो नाम चतुःसततितमोऽध्यायः (9७४ 





पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
इन्द्र णवुत्रासुरवध! । 
व्यास उवाच | 
ततो बृत्रो महातेजा दैत्यानां प्रवरो युधि । दिग्गजाळ्यं समारूढः प्राद्रवदुबलसूदनम्‌ ॥ 
आगच्छन्तं ततो वृत्रं शरैः काळानलप्रभेः । विव्याध सवेगात्रेषु द्विरदस्थो महादवे ॥२ 
ततो वृत्रस्तु शीर्षं च जिष्णोरेच पतत्त्रिणा | विव्याध सहसा तेन स चचालमहाबलः 
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भात्मानं च समाश्वास्य धनुरुद्यम्य घीर्यवान्‌ । 
वषे शरघर्षेण तस्य दैत्यस्य चिग्रहे ॥ ७ ॥ 

शरांश्छित्वा बिमेदाशु शरैराशी विषो परमै; । शतक्रतुं महावीर्येः सचंदेचाधिपं धि 

ततः शरसहस्रेस्तु देत्यं विव्याध देवराट्‌ । परस्परं शारा यान्ति ेमरतनविभूकि | 

सञ्चरन्ति यथा घाता वृत्ताशशतसहस्नशः | चियत्पथि शारा यान्ति यथा अला व 
एवं शरसहस्थेस्तु बिभिदाते परस्परम्‌ । | 
मनोजघसमाः शीघ्रा गाढा: शिखरिणो यथा ॥ ८ ॥ 

घडवानळसंस्प्शाः खगाबज्रारमेद्कोः । तयोघंनुष्मतोर्युद्ध शरास्तुल्यशुणाग्विताः । 

एवं क्रमेण युद्धे च अहदोराचमवर्तत । महेन्द्रो द्विरदं तस्य शूळेनेच जघान ह | १०॥ 
स निपत्य महीपृष्ठे लाघवात्स्वरथं ययौ । | 
रथस्थस्तस्य देवस्य शक्तया चेराचणं दहम्‌ ॥ ११ ॥ 

बिमेद्‌ लाधवेनाशु घज्रेणेच महागिरिम । शुशुभे कस्पमानस्तु सेन्द्रः ल च महागजः || 

ततः शक्ति बाव आविध्य मघवा5छुरम्‌ । बिमेदोरलि देत्यस्य स पपात स्योपरि 

क्षणात्सज्ञां समालम्ब्य स घिनद्य पतत्रिणा । 
ह बिभेद समरे शक्तं स तत: कश्मल गतः ॥ १४ ॥ 
ह कं ण्य हर वि शिखैः शितैः । शतकोटिसमैर्बाणैरदितो व्यथयान्वितः 
6 शर प्राक्षिपत्निजरेश्घरे । शास्भवास्त्रेण देवेशो वेष्णचास्त्रं सुमोच ह 
रम्बर चास्त्रे ष हिकूरसमप्रमे । अन्योन्यं जब्नतुस्तत्र स्फुलिड्रगनि विसुञ्चती॥ ` 
स्पर्शने च स्फु छिङ्गानासुभयोः सेनयोभराः । | 
" शक्ताः सम्मुखे स्थातुं शलमा ज्वलने यथा ॥ १८ || 
अ पेतः प्रथिव्यां च दिशस्सर्वा: मडवुुः । देवदानवयो चौराः शान्यस्तत्राभवद्रणः 
स्वस्वमस्त्रं समाहूय चकतुः सुगरशतथा । अस्त्रेनिरस्तक ष्टा सदेत्यः क्रो घमूच्छितः 
साया शेलसन्दोहमस्त्रं शक्र वीनि द्त्यः वः 
बाणोधेः शौलसङ्घार' प्रचिच्छेद रणे हृरिः ॥ २ १॥ 
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हतो त्रो महावाहुधेचुर्द्यस्य वीयेचान्‌। विभेद शरसाहखेवज्ञकल्पे; शतक 


६३७ 
रों प्रासजदेत्यः पुरुहते महाबले । कोटिकोटिसहस्नाणि जन्तूनां प्रवराणि च 
सिंहशादूळभल्लूकडकव्या्रमहागजा; । दन्दशूकादयः सत्ता: प्रधावन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ 
क्ुरप्रैरधेचन्द्रेश्व भह्लैः शिलीमुखस्तथा । असम्प्राप्तान्प्रचिच्छेद मघवा परचीरहा॥२४॥ 
तुम्‌ ॥२५॥ 
छित्वा श्वुग्प्रेशशक्रम्व धनुस्तस्य चकते च | ै 
सूतं चाइचान्पुथिव्यां च पातयामास तत्क्षणात्‌ ॥ २६ || 
खळण्ट्कां गदां भीमां सम्पूज्यासुरसत्तम; । 
जघान पझिनः शीष मोहाइन्ती क्षिति ययौ ॥ २७॥ 
सगदः सर्वे देवेशो अरणीं खसुपस्थितः। ततस्तयोगंदायुद्धमचतंत मुहुमहु: ॥ २८ ॥ 
तयोः प्रहरतोः शब्दो गदापातोद्वघो चुचम्‌ । 
आवत परिचतं च चक्रतुस्तौ पुनः पुनः ॥ २६॥ | 
अध ऊध्वं प्रहारं च पाश्वेयोरतिभीषणम्‌ । बभूबेवं तयोर्यद्ध॑ लोकालोकभयङ्करम्‌ ॥ 
दष्टा देचगणाः सिद्धा दानघा विस्मयं गताः । 
युदुष्यसानौ तु तौ वीरौ मत्युसंशयमागतौ ॥ ३१॥ 
देवदानघघीराश्च दरष्टुं नेच तदीशिरे । ईशम्रह्मादयः खे तु स्थिता द्रष्टुं तददुत्तम्‌ ॥३२॥ 


तयोहु कारशब्दैन गदापातस्वनेन च । ऊध्वोध्वेमगमच्छब्दो ह्यशनेश्वोपजायते ॥३३॥ _ 


भग्ने गदे ढयोरेघ करः सम्पुरितस्तयोः। एवं चेवाधेयामेन तयोरस्त्ने निपेततुः ॥३४।॥ 
एतस्मिन्नन्तरे घीरौ खड्चर्मधरौ तदा प्रतियोदुधुं महाघोरमाहचे सम्मचेरतुः ॥३५॥ ` 
निरित्रशौ चिद्यदुल्काभी तयोर्गात्रे च चर्मणी । द्वश्यते सर्वलोकेश् ळाघवा द्विस्मयंगतेः 
चिच्छिदाते तयोरेष चर्मणी बहुवर्णके । भीष्मकं बलयुद्धं च तयोरेवं प्रचतेते ॥ ३9 ॥ 


मण्डलं चक्रघन्बं च लाघवं च परिष्लुतम्‌। द्वृत्रघासघयोयुद वृत्रचासचयो रिच ॥ 


केशान्दृत्रस्य उत्प्लुत्य सम्प्रधुत्यासिना हुतम्‌ | 
- शिरश्चिच्छेद सहसा मघवा रणमूघनि ॥ ३६ ॥ 


। जयशब्दस्ततस्त्वासीद्वेवानां च समन्ततः । प्रोत्फुलद्द्या देवा मधचन्तमपूजयन,॥४० ॥! 
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देवदुन्दुभयो नेडुनेनृतुश्चाप्सरोगणाः । गीतं गायन्ति गन्धर्वा सुनयः स्तु तिपाउकाः । ` 
- भीताः पळायिताः सर्वे दृत्यास्त्यक्तायुधा दिशः ॥ ४२ ॥ > 

इति श्रीपाद्यपुराणे प्रथमे स्तर छखण्डे चत्राछु रवधो नाम पश्चसप्त तितमो ऽध्यायः ॥७५॥ 








षट्सर्ताततमोऽध्यायः 
गणेन त्रेपरिवधः । 
व्यास उवाच । 
चतुभिस्तुरगे जष्टं रथं सूपसमप्रमम्‌ । त्रपुरिः संरुरोहाथाम्रवीद्वाक्यं गणाधिपम्‌ | 
चपुरिरुचाच | 
पिता मे निहतः पित्रा तव यस्माद्रणाधिप । 
तएमात्वामदय चिशिखेनयामि यमसादनम्‌ ॥ २ || 
| व्याल उवाच | 
ततस्तपत्रवीद्देवो गणेशस्त्रिपुरात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
गणेश उचाच | 
सघ तातेन दुष्टेन खुराणामहित पुरा । कृतं कर्म महत्पापं श्र॒तं नो जनकेन हि ॥ ४॥ 
पापकमरत दुष्ट शात्वा शञानबलेन च। अवधीत्तं शरैकेन पितरं ते बलेन च॥ ५॥ 
पड्कत्प्रतारितो मोददात्प्रेषितो यमम न्दिरिम्‌ । 
त्या चाह तत्पथ दूत्य प्रेषयामि क्षणादिह ॥ ६॥ 
व्यास उवाच । 


उक्तचन्तं महाप्राज्ञ" सुराणां च गणाधिपम्‌। विः्याघद्शभिस्तीक्षणैः कालानलसमप्रमैः 
ततः शरसहरूस्तु देत्यं चिव्याध साहसात्‌ । 


; यमदण्डसमै्बाणैः शुः पश्च शिलीमुखैः ॥ ८ ॥ 
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कडुपचैरमदातीकषणैचंज्ञानलसमप्रमे । विचकते शरांश्चास्य लम्बोदरः सुराचित: | ६॥ 
पुनविष्याध विशिखैः सहसा भिडुरोपमैः । शरेरदितसर्वाडो मूर्छित 
ततो भद्रश्च सौभद्रो भीषणो निजेरान्तकः | 
रुचां स्वाँ गदां समादाय दुद्रुवुस्ते घिनायकम्‌ ॥ ११ | 
युगपत्ते गदापातैनिजध्नुर्गेणनायकम्‌ । लाघवात्तु वृथा कृत्वा गदास्तेषां महाबळ; ॥ 
भद्रकस्य तु शीर्ष जाहनत्परशुना तदा । सौभद्रस्योत्तमाङ्ग च असिनाग्रे निपातितम्‌ ॥ 
भीपणस्य कुठारेण खड्डेन निजेरान्तकम्‌ । 
पातयित्वा च हेरम्बो महागिरिसमांस्तदा ॥ १४ ॥ 
चतुरो गणद्लुख्यांश्च अन्यांश्चापातयदुद्वििः । ततः संज्ञां समालभ्य चेपुरिश्चासुरोत्तमः 
समारुह्य रथं स्वं च जघान सुरसत्तमम्‌ । घिशिखेरधेचन्द्रेश्च क्षुरपेम्लकेस्तया ॥१६॥ 
तांस्तु चिच्छेद धर्मात्मा पुनरविव्याध तं शारैः । न 
चतुभिः सेन्धवांश्वेच शरेकेन च सा सारथिम्‌ ॥ १७॥ 
शरेः सम्पातयामास धरण्यां गणनायकान्‌! लाघवात्तु रथं चान्यं गत्वा त्रिपुरनन्दनः 
विशिखैवंज्जसङ्काशैः सं बिमेद्‌ गणाधिपम्‌। रुधिरेणाघसिक्ताङ्गो रुषा घोरयमग्रभः ॥ 
छलारे च त्रिभिर्बाणैस्सप्तभिश्च स्तनान्तरे। चतुमिर्नाभिदेशे च पश्चभिमुश्मिस्तके ॥ 
संबिभेद्‌ महाक्रोधो बलिनं शम्भुनन्दनः। शारैरदितसर्षाङ्गः स देत्यो रणमूर्धनि ॥ 
कमले परमं गत्वा सम्पपात रथोपरि । ततः सूतेन धीरैण अपनीतो रणाजिरात्‌॥ 
विमुख नाहनच्छू पे विनायकः सुराचितः। चिरात्संज्ञां समालभ्य यन्तारं चात्रवीद्वच 
त्रेषुरिरुवाच । 
गच्छःसूत रणे भीरं विनायक हरात्मजम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यास उवाच। 
ततो यन्ताऽत्रचीद्वाक्यं सत्यं पथ्यं च कोमलम्‌ ॥ २५॥ 
सारथिरुषाच । 
दरात्मजशरान्लोढ कर्समर्थो रणाजिरे। तस्मान्मोहगतस्त्वं च मयानीतः प्रभासुतः 


स्त्वपतदुचि ॥ 
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एतज्ज्ञात्वा त्विदानीं भो यद्युक्त तद्विधीयताम्‌॥ २७ ॥ 
| व्यास उचाच । 
। एतस्मिन्नन्तरे राज्ञा प्रेरितः कविसत्तमः । औषधादिप्रयोगेण गज: संज्ञामबोधयत्‌ || | 
| 'अकारयच्छतणुणप्राणं च जयमादिशित्‌ । 
प्रागजळं मन्त्रितं द्त्वा रुरोधास्याङ्गकत्रणान्‌ ॥ २६ || 
स गजोद्शनेरे रुफोटयामास चे गिरिम्‌ । एवंशतसहस्थाणि सैन्यानि सेन्यपालकान | 
पातयामास समितौ गजः परमदुजेयः । ब्‌ 
सदेत्यस्तस्य पृष्ठस्थः शरैः कालानलप्रमैः ॥ ३१ ॥ 
हत्वा त्वपातयच्चोव्यां' सुख्यसुख्यान्सुराधिपान्‌। शरेस्तस्य तदा देचायमदण्डसमप्रभै; 
| निपतन्ति महाघीर्या रुधिरौघपरिप्लुताः । 
| यस्मिन्यस्मिश्च मार्गे तु सदेत्यः सगजो गतः ॥ ३३ ॥ 
तत्र तत्र चकाराशु भीषणं सञ्चितं शरेः । गजेन पातिताः केचिदूगजारोहेण चापरे॥ 
वेगेन भ्रेमणेनेच सुराः केचित्प्रतापिताः । एवं खुरगणाध्यक्षाः शस्तरारत्रैि विशश्च तमू. 
स गजं युद्वनिभोंता निजध्नुवेहुभिः शरैः । 
| तथापि तदुगजं योदुधुं न शक्तास्ते महाबलाः ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्रं तांस्तु गजो दन्तेस्त्रेपुरा ऽपातयच्छरैः । न गता ये धरण्यां च देवा जर्जरचिग्रहाः 
धरण्यां गणपं जग्मुरभीतास्ते चेद्नातुराः । 
देवानां कदनं दृष्टा गणाधीशः प्रतापचान॥ ३८ ॥ | 
स गजं ताडयामाल चज्रानळसमैः शरै; । स गजोचेगसंरुद्धः शरेण च समुत्थितः ॥ 
अथो तौ दौ शरेरेव बिभिदाते परस्परम्‌ । 
| र खुरासुरी । अथाखुं स गजो मत्तो बिमेद दशनेःस्वकीः 
आखता नागो घोरयुद्ध तयोः परम । 
' भधोध्बं संचिभागे च चतुभिंयुद्धमदुत्तम्‌ ॥ ४२॥ 
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दष्तस्ततितमोऽध्यायः ] # देवदत्यानां दन्दयुदम्‌ # ६४२ 
त शब्द तसुलं युद सवेलो कमयङ्कुरम्‌ । दशनैदेशनैरघ शरेरेच शरोत्तमैः | ४३॥ 
ठद्धोरमभवद्ुदं देवदानवसद्भरे । आखुको भेद्याञ्चक्रे महानागं महाबलम्‌ ॥ ४४॥ 
पर्शुनाएष्ठवंशाग्रे स्थित्वा तेनाहनत्पुनः । देत्यस्य दशनद्वारे हद्स्कन्धेथ लाघवात ॥ 
ख़ गजः सपपातोव्या' गतासुर्लोहितं घमन्‌ । 
शशंखुर्मनयो देवास्साघुसाध्विति चाव्रचन्‌ ॥ ४६ ॥ 
गणपं पुष्पगन्धेश्च गन्धधूपेरपूजयन्‌ । दुदुवुदेत्यसङ्घाश्च भीताश्च प्राणकातराः ॥ ४७ ॥ 
तेच लह पाचेत्या सुरानाह महेश्वरः ॥ ४८॥ 
महेश्वर उचाच। . 
अत्रान्येऽस्त्रेरमो धश्च देत्यानाजघ्नुराइचे। याघत्तु सेनयोनंच जययुद्धं समाप्येत्‌॥ 
इति श्रीपाइणुरणे प्रथमे सृष्टिखण्डे त्रेपुरिषिमदों नाम :षद्सप्ततितमो ऽध्यायः । 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 


देवदेत्यानां इन्डयुडम्‌ । 
व्यास उचाच। 
श्रुत्वा महेशवराद्वाक्यं देवा: शक्रपुरोगमाः । दुद्दवुदेंत्यसड्धास्तान्सचे सर्वान्समन्ततः ॥ 
आजगाम महाबाहुः कुम्भो नाम महासुरः ॥ नेऋ तो यक्षराजानं गदयां चाहनदु अप 
' गुहाकेशो गदापातैर्जघान थृशमुत्तमम्‌ । ततोऽन्योन्यं गदायुद्धमभवद्वीषणं तयोः॥ ३॥ 
' चक्रबन्धं महाबन्धं पुरो वध्य तिबन्धनम्‌। 
प्राचुरं भीषणं यानं स्फोटतेलासिषास्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेन इत्वा महायुद्धमवसाने घनेश्वरः | पातयामास तं स्फोटं तस्य कुम्भस्य चोरसि ॥ 
भम्नदृष्ट्स्ततः कुम्भो निपपात महीतले । स्यन्दनस्य मद्दावीयों जलमा रिह तदा ॥ 
जघान शरसङ्क्र तंथेचेराघणं भृशम्‌ । वासवौ भिदुरेणैच सरिबिमेदासुरोत्तमम्‌ ॥॥ 
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सपपात धरापृष्ठे गतासुर्छोहितो क्षितः । तथारण्यं सुघोरं च अघोरं घोरमेव र ॥८ 
चतुरो गणमुख्यांश्च शक्त्या बिभेद संयुगे । सेनानीश्चेव प्रत्येकं पातयामास. : 
सौरभ शरसङ्घ्च जयन्तो घशमानयत्‌ । शक्तिहस्तं च संहादं यमदण्डं नरान्तकप | 
| हत्वा च पातयामास स भस्मीकृतविश्नहः । 
। कालश्च खड़पातेन पातयामास बाभ्रवम्‌ ॥ ११ ॥ 
शत्तथा मृत्युबिमेदाशवं तथानिघुणक रणे। अझिना दह्यमानाश्च सीते च मद्दाबलाः | 
भद्रबाइमेह्ाबाहुः सुगन्धो गन्ध एवं च भौरिको घल्लिको भीम एते सेनाम़रगामिन: 
रणे सन्दग्धदेहाश्व पेतुरुव्या' गतासघः । 
पाशबद्धा महाघीर्या घरुणस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
पेतुरुव्या' महासत्त्वा; शराः शूरभयानकाः । शूरस्य रश्मिजासेल निहता: पञ्चदानवाः 
तुखुतुम्बुरुदुमघस्साधकासाघका मिधाः | कूरकौश्वरणेशानमोदसम्मोदबण्सुखा: ॥१६॥ ` 
शरेनिपातिता दैत्याः संयुगे मातरिशघना । नैऋतो गदया भीम पादयामास भूतले ॥ 
शलपातेश्व रुद्राणां शतशो देत्यदानवा: । निपेतुः संयुगे भीताः संमुखा रणपण्डिताः 
वसूनां शरपातेश्च शूराणां रश्मिमालिनाम । 
मेधानां करका मिश्च घन्नपातेस्सुदारुणे: ॥ १६ ॥ 
निपातिता रणे दैत्याः शतशो बलशालिनः । कुबेरस्य गदापातै निपतन्ति सहस्नशः। 
शाक्रस्य मिडुरेणेच भेदिता देत्यपुङ्गघाः । 
rrr ne 
“CR re । वकुण्ठकरमुक्तेन चक्रेण तीव्रकर्मणा ॥ २२॥ 
रांसि निपतन्ति कौ । शमनो यमदण्डेन को टिको टिसहस्रशः 
अपातयत्तदा भम्यां : खडः त 
भूम्या काल: खड्गेन दानघान्‌ । 
(अं, ग्टत्युरशाक्तया तथा देत्या र 
: -. . पातेन तक्षकादीनां 5 
। अश्वारोही खरो मन्यो द निपाशस्त्त | 
SN था गजान्‌ ॥ २५॥ 
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सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ] + देवदत्यानां इन्द्युद्म्‌ # ६४३ 
वरिघेण गजे कुम्मे देत्यानां नाशयत्ततः । एचमश्वान्गजांश्चेच छाघवात्स न्यपातयत्‌ 
एवं लिद्धैश्व गन्थर्वेरण्सरो भिमेददावळे: । अन्यामिर्देवतामिश्च समातुगणनायकैः ॥२७। 
निपातिता मह्दोघोरा ये ते प्रलयदानवाः । शरश्च खड्गपातैश्च शलशक्तिपरश्वधः | 
| यष्टिपरिषकुन्तेश्व पातयन्त्यखुरान्खुराः । द सक्षीयमाणेषु देत्यराद्‌ समपद्यत ॥२६॥ 
आदित्यरथसङ्काहां रथं रत्नघिभूषितम्‌ । शातकुम्भमयं दिव्यं घण्टाचामरभूषितम्‌ ॥ 
वत्ताकाध्वजरम्पूणं रस्यं शक्ररथोपमम्‌ । समारुह्य महावीरो हिरण्याक्षो $सुराधिपः ॥ 
जघान गारजालैश्व ढुनिघायंः खुराखुरे: । ससैन्यानि गजान्वीरो रथांश्च सहसेन्धवान 

पातयाप्ताख भूमी च शतशोऽथ सहस्नशः । 

घ॑ वरल्सवृन्देषु निखिलेषु दिचोकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पावयामास देत्येन्द्रः शरोधान्सत्युसन्निभान । 

क्रमेण समरै चाथ देवसेन्यान्यमन्थत | ३४ ॥ 
यथा पुर्ष्करिणीद्वन्दै गजः कञ्जचनं शितेः । शरपातेरथो वेगात्सिइनादेः पुनः पुनः ॥ 
शरण्यां पतिता वेगात्तदा दैत्येश्वरस्य च। दशभिश्च सुतीक्ष्णाग्रेजेयन्त स जघानह ॥ 
रेमन्तं पञ्चभिर्बाणैः शक्र' पञ्चदशेन तु । चित्ररथं विशतिभिः पञ्चविशतिमिगंहम्‌॥ 
हेरम्बं निशरेणैच चत्वारिशच्छरेयेमम्‌ । तथेष काळं मृत्यु च पाणिना द्विगुणेन च ॥ 
गुह्यकेशं जगट्प्राणं दशभिर्दशभिः शरैः । षड्मिश्च सप्तभिश्चैव र्द्रान्सषान्पृथक्पृथक 
बसून्सर्षा श्र सशरैः सिद्धगन्धव॑पन्नगान्‌। दशाष्टदशमिः षड्मियुद्धे देषास्मिनत्त्यसौ 
ओजौघादतिवीर्यात्त शीघ्रलाघचदर्शनान्‌ । आपत्प्राप्ताः सुराभीत्या प्रतिकतु न चेश्‍वरा 
महेशशूलसङ्काशेः शरमं बिमेद्भिः। ताडिता निजेरायुद्धे मूच्छिता धरणीं ययुः ॥ 

तस्येच संमुखे स्थातं न शेकुः प्रवरास्खुराः । 

ततो देवा विनिधतांस्त्रिदिवेशेन सयुता; ॥ ४३ ॥ 
शरण्यं ते हरि तत्र शरणं ताडिता ययुः । एतस्मिन्तन्तर विष्णुः प्राहजिष्णु खगेश्वरम्‌ . 

__ विष्णुरुवाच । 
अधुना गच्छ द्त्यस्य सम्मुख रणमूधनि ॥ ४५ ॥ 
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६७४ ऋ पद्मपुराणम्‌ के _ [१ सिरा 
व्यास उवाच । 

५ नाशाय ख ततस्तूर्ण' गतस्तस्यान्तिकं जवात । | 
| सरथं मार्गणै भित्त्वा विष्णुमारोघयञ्ञवम्‌ ॥ ४६ ॥! | 
| रथस्य सम्मुख देत्य उवाच चिष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ | 


दैत्यराज उचाच । 
अन्यसृष्टि करोम्यद्य हृत्वा त्वां च सनिज्जेरम्‌ ॥ ४८ || 
व्यास उचाच । 
ततो विष्णुरुवाचेद्‌ं ग्ेन्तं देत्यपुङ्गचम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विष्णुरुवाच । 
शक्तस्त्वं स्पद्धेने पाप यदि युद्धे स्थिरो भव ॥ ५० | 
'व्याख उवाच | 


ततः शरशतेरेष जघान विष्णुमव्ययम्‌ । असम्भ्रान्तः स चिच्छेद यमदण्डनिशाञ्छरान्‌ 
पुनः शरसहस्त्राणि प्रेरयामास तं रणे। = | 
| तांश्च च्छित्वा शरेः शौ रिस्तं च चिव्याध मार्गणैः ॥ ५२ ॥ | 
प्रगोरवादहार्याभेः संस्पर्शाद्वाडचानलैः । शरैश्च भेदकेस्तीक्षणैः खगपिश्च मनोजवैः ॥ | 
लाधवात्केशधास्त्रस्य तूलशुष्कतृणोपमै; । हैमैः शरसहस्ैस्तु ताडितो देत्यपुङ्कवः ॥ 
बाधयाभ्यदितः क्रुद्धो धृत्वा शिखरिणं रणे | जघान माधवं देगाडिरण्याक्षो महावलः 
तंच सञ्चूर्णयामास गद्या लीलया हरिः । एवं पर्वतसाह्रं पातितं तु क्रमेण हि। 
तथच लाघवाच्चूण हरिणा दानघारिणा । | 

र पुनवाहुसहस्राणि कृत्वाऽसौ दानघोत्तमः ॥ ५७ ॥ 
खे मोघा सश 
न 0 अक शरदोसेमेहाघोरेरसुराण  भयडुरे: ॥ ५६॥ | 
| मेश्शरे: । दानवाधिपति खङ्ख्ये ह्यव्ययो हरिरीश्वए । 


च च कश्मछतां गत्वा सर्वेशक्तिमचुत्तमांम्‌ 
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सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ विष्णो हिरिण्याक्षेण सह युदधसू क 
काळजिंह्ोपमां घोरामष्टघण्टासमन्विताम्‌ ॥ ६) | 
हरैदरसि पीने च चिद्ठुत्या पातयबुढुतम्‌। शुशुमे स सुरभ्रे्वस्तडित्वत्सान्द्रमेघबत॥ 
ततश्च चुक्तुशुदेंत्या जयेति साधुचादिनः । | 

ततश्चक्रं दैत्यसैन्ये दानवारिव्येसजेयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तेषां शिरांसि सञ्छिद्य माघवं पुनरागमत्‌ । 

सदैत्यं शक्तिपातेन पातयामास चे रणे ॥ ६४ ॥ 

विरात्संज्ञां समालम्ब्य घहिबाणेन[केशवम्‌ । 

निजघान रणे कुद्धो हरिः कौवेरमाक्षिपत॥६५॥ . 
ततो सुमोच मायास्त्रं चाजुर चातिदारुणम्‌ । सिहव्याघ्रलायां्रतबवददविपसरीसपान्‌ 

जघान समरे चिष्णं हिरण्याक्षः प्रतापवान्‌ । 

सतो आयाखसम्मूताञ्छस्त्रास्त्रौघान्‌ रणे हरिः ॥ ६७ ॥ 
प्रचिच्छेद शरैरेव शलेनेबमताडयत्‌। सचिहलितसर्षाङ्गस्तत्क्षणंलो दितो क्षितः ॥६८॥ 
विचकर्ष हरन्बिष्णुरखरग्विप्ल्तषिग्रहः। तच्छूलं च त्रिभिर्वाणैः प्रविव्याध सुराधिपः 
वरूथं सध्वजं केतुं रथं चैचातपः्त्रकम्‌। यन्तारं च प्रचिच्छेद द्शमिश्च हरिः शरेः ॥ 
पातिते च रथे दैत्यः सम्प्लुत्याथ रथंपरम्‌। आरुरोह सदेत्येन्द्र' सम्मुख चाकरोदुबली 
ततो युद्ध॑महाघो रमभवल्लोमहर्षणम्‌ । हिरण्याक्षस्य च हरेलोंकविस्मापन महत्‌. | 
अस्त्रयुद्धं तथान्योन्यं कृतप्रतिकृतं च तत्‌ । ततो नियुद्धे सतत दिव्यवषेशतं गतम्‌ ॥ 

ततो दैत्यो महासत्त्वो घढ्र्धे घामनो यथा । 

सुखेन जग्राह रुषा त्रैलोक्यं सचराचरम ॥ 9४ 2 
भूपण्डळं ससुद्धत्य विवेश च रसातलम्‌ । शेषाश्च विविद 
ततो विष्णमंहातेजा ज्ञात्वा देत्यवळ महत्‌ । दया. रूपं घाराइ १ व्य 0 

धृत्वा.कोडतनं विष्णुर्विवेश तमचुद्ठतम। | 

¬= रसातलगतां महीम्‌.॥ $9 ॥ 
तत्र गत्वा रखामूले [ | 
दृश स्वदंष्ट्योदेधे छोकाघारां घखुन्धरम 2. ` 
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कु कै, पद्चपुराणम्‌ ॐ, [१ सतृष्टिखणड 
तां धृत्वा गच्छतस्तस्य विष्णोरमिततेजसः ॥ ७८ ॥ | | 
, समाजगाम देत्येन्द्रो ध्रृष्टै धाग्मिस्तुद्न्ननु । मायाक्रो डतञुर्विष्णुदर्वचांसि 
| जलोपरि द्धारेमां धरां भूधर एव च | 
| । तस्यां न्यस्य स्वसत्त्वं च स चकार तदाऽचलाम्‌ ॥ ८० ॥ 
५ ततः पश्चात्स संलग्नो देत्यराद्‌ समुपस्थितः । 
क्रोधेन महताविष्ठी जघान गदया हरिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मायया सूकरो चिष्णुस्तां गदां समवञ्चयत्‌ । 
योगयुक्तो यथा सत्यं कौमोदक्याइनच्च तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
लत युना रुषा विष्टो हिरण्याक्षोमहाबळः | मुष्टिना प्राहरहेचं दक्षिणे तु भुजैप्रभो: | 
एच युद्ध महाधोरं सव्यासव्य गतागतम्‌ । परिञ्रमणचिक्षेपं इतानुकरणं तथा ॥ है ॥ 
ततो ब्रह्मादयो देवा युद्धं पश्यन्ति खे स्थिताः । 
` स्वस्ति प्रजाभ्यो देवेभ्य ऋषिभ्यश्चेति चात्रुवन्‌॥ ८५ ॥ 
अन्न देवदेवेशं विष्णु चाराहरूपिणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
| ब्रह्मादय ऊचुः । 
मा क्रोड बालबद्दे जहामुं देघकण्टकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अ व्यास उचाच | 
ततो विष्णुम 
लय स्य | शरझ्याद्यनुमति साप्य चक प्राक्षिपदुद्बणम्‌ ॥ 
"भ्रम । देत्यान्तकरणं रोर प्रलयाग्निसमप्रभम्‌ ॥८६॥ 
तच्चक् बिष्णना मुक्त हिरण्याक्ष महाबलम्‌ । | 


६४६ 


सहन्रुषा | 





। ततो ब्रह्मादयो देघाःशक्रसुख्याश्च लोकपाः 
१ समागताः ॥ ४१॥ ` 
नताःस्म विष्णं दमान द्‌चा कु; | Le 

३ जगदादिमूत सुरासुरेन्द॑ जगता प्रपालकम्‌ | 
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सत्सततितमो ऽध्यायः ] अ देवकृत विष्णुविजयस्तोत्रम्‌ $ 
'यन्नाभिपद्या त्किलपझ्ययोनिबेभूघ ते वे शरणं गताः स्मः ॥६२॥ 
नमो नमो मत्स्यवपुद्धेराय नमोऽस्तु ते कच्छपरुपधारिणे। ` 
नमः प्रकुर्मश्च नसिद्दरूपिणे तथा पुनर्घामनरूपिणे नमः ॥ ६३ ॥ 
नमोऽस्तु ते क्षत्वचिनाशनाय रामाय रामाय दशास्यनाशिने प 
प्रळम्बहन्त्रे शितिचाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च देत्यमोहिने॥ ६४ ॥ 
स्लेज्छान्तकायापि च कल्किनाम्ने नमः पुनः क्रोडचपुधेराय । 
जगडितार्थ च युगे युगे भचान्बिमति रूपं त्वसुरामचाय ॥ ६५॥ 
निघदितो5य॑ हाघुना किल त्वया देत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्मः । 
यश्चेनदर मुख्यान्किललो कपाछान्संहेलया चेच तिरश्चकार ॥ ६६ ॥ 
छू सै त्वया देवहिताथंमेच निपातितो देवघर प्रसीद । 
ल्यमस्य विश्वस्य घिसमगकर्ता ब्राह्मण रूपेण च देघदेव ॥ ६७॥ 
पाठा त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि । 
त्वमेच कालाग्निहर्च भूतवा घिशं क्षयं नेष्यास चान्तकाले ॥ ३८॥ 
अतो भवानेच च विश्वकारण न तेऽपरं जीषमजीषमीश। _ 
यरिकच भूतं च भविष्यरूपं प्रवत्तेमानं च तथैच रूपम्‌ ॥ ६६॥ | 
सर्व त्वमेचोलि चराचराख्यं न सातिं विश्वं त्वदूते च किचित्‌। 
अस्तीति नास्तीति च भेद्निष्ठे त्वय्येचमातं सदसत्स्वरूपम्‌ ॥ १००५ = 
ततो भचन्त॑ कतमोऽपि देच न ज्ञातुमहेत्यपिपक्यबुद्धि: । | 
अते भचत्पांदपरायणं जनं तेनागताः स्मश्शरणं शरण्यम्‌ ॥ १०१ ॥ 
व्यास उषाच | 
ततो विष्णु: प्रसन्नात्मा उषाच त्रिदिवौकसः ॥ १०९ ॥ 
। | ˆ ` चिष्णुरुघाव। | 
दष्टो ऽस्मि देवा भद्र घो युफ्म॑त्स्तोतेण साथ प्‌ ॥१०३॥ ` | 


६४७ 


8 2:2 





स्तोत्रमादरात्‌ Le य दुर्लभ € ५ 'दँबारि दड be लोदेछु किंचन । 
य इदं प्रपठेद्ल्‍त्या विजय । न तस्यं दुलभ देवा लिए , 
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६४८: + पपुराणम्‌ ४... ` | - [१ सिदा 
गया शतसहस्रस्य सम्यरद्त्तस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समच्ताप्नोति कीतेनाच्करवणान्नरः ॥ १०५ ॥ 

सर्वेकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीनम्‌ । अतःपरं महाज्ञान न भूतं न भविष्यति | 

इति थ्रीपाद्यपुराणे प्रथमे सृष्टिखण्ड देवासुरसंग्रामसमाप्तौ विजयस्तोत्रं बि | 
सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ 


a as Di 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
रण मृतानां देत्यानामुत्तमगतिप्राप्रिः | 
| संजय उवाच । 
यै5सुराश्च सुता युद्धे सम्मुखे विभुखेऽपिवा । गति तेषामहंग्रह्मञछ्ोलुमिच्छा भितस्वतः 
असङ्ख्याता इमे देत्यास्त्रेलोक्ये सचराचरे । ड 
भद्याप्याखन्गताः कुत्र एतन्मे शंख भोशुरो ॥ २ ॥ 
व्यास उचाच | 
ये स॒तास्संमुख शूरा दैत्यानां प्रवरा रणे । 
स्वय प्राप्य च देवत्वं भोग्यमश्नन्ति शाश्वत 
दज यत्र सोष्णा नानारन्लषिभूषिताः | उ आ स्वरत ॥ 
3 ताशा म सबक । द्धिदुग्धाज्यखण्डेश्व युता पुष्करिणी शुभा॥ : 
गडी व वना: । यत सन्ति लियो दिव्याः सर्वाभरणभूषिताः | 
म ह ता । एच जन्माएक प्राप्य धनिनो ऽयक्षम न्त्रिणः ॥ 
ome क विसुजाः फातरा भीता ये च मायाविनो रणे 
हन्तारो निरयं यान्ति ते य Oo लिक कची 
' परन्यासापहतारो पिमुखास्लन्ति तत्वतः-॥ १० ॥ | ु 
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अष्टलप्तंतितमो ऽध्यायः ] ४ मचुष्ययो निगतदेत्याना स्वभावतोदैत्यत्ववर्णनम्‌ + ६४६ 
रात्री था विपिने नष्टे चोरास्साहलकारिणः सवेभक्षरता पूढा स्लेच्छागोत्रह्मघातका 
कुवाचकाः परेम्ळेच्छा एते ये कूटयोनयः । तेषां पेशाचिकी भाषा लोकाचारोनविद्यते 

नास्ति शौचं तपो ज्ञानं न देवपितृतपेणम । 

दानश्राद्धादिक यज्ञे खुराणां च प्रपूजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पितृणां च न शुश्रूषा द्विजदेवतपस्चिनाम्‌ । ज्ञानलोपादतस्तेषा मलशौचं न विद्यते | 

मातरं भगिनी चान्यां गृहिणी कामयन्ति च | 

सर्घो जिपययो लोकात्सदाचारो मलीमसः ॥ १५॥ 

ताक्ष्येस्थीहमनानां च अन्येषां गोतचासिनाम । 

कुलजातारुखदा दत्या येषां पुण्यमकारणम्‌ ॥ १६॥ | 
दुर्गति च सुता यान्ति द्विजरत्री शिशुघातिनः । गधाशिनो दुरात्मानोह्यभक्ष्यभक्षणेरता 
कीटयोनि त्रजन्त्येते तरघश्थ पिपीलिकाः । न मन्त्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्विषः ॥ 
अग्रजः सहजस्तेषां स दुङ्नो ग्राम्यवृत्तयः । लोमकेशप्रणेतारः फ्रव्यभक्षरता भुषि ॥ 

साहसं च बतं दानं स्नानं यज्ञादिकं च यत्‌ । मत्स्यमांसादिषु प्रीता सृषाचचनभाषिणः 

| सदा कामास्सदा लोभास्सदा क्रोधमदा न्विता: | 

चधबन्धरतोद्देगा द्यृतसड़ीतसम्प्रियाः ॥ २१ ॥ 
कुझृत्या: कुजनप्रीताः पूतिगन्धरता नराः। न देवेषु न विशेष न धमेश्रषणेषु च ॥ 
स्तोत्रमन्त्रादिके पुण्ये यथाकायष्व निश्चयाः । बहुरोगाधिरोषाश्च बहुरूपपरिच्छदा ॥ 
| गरजातिषु देत्यानां चिह्ान्येतानि भूतले । न जानन्ति परं लोकं न गुरु स्व न चापरम्‌ 
| गर्भेपूरणमिच्छन्ति नातिथि न गुरून्द्रिजान, । न देवं न सुतं गोत्रं त मित्रं तच बान्धचम्‌ 
| स्चप्ने दानं न जानन्ति भक्षणात्रपरिच्छद्म्‌ । 
| गोपायन्ति धनं यस्मात्ते यक्षा नररूपिणः । २६॥ . 
| प्राणान्तेऽपि धनं किंचिन्नदिशन्ति च राजनि | ते यक्षा ढगे तिस्थाश्चपराथभारवाहदका 
| तानां लक्षणं यद्वासवेलोकविगरहितम्‌। ख्रीणां च पुरषाणां च श्टणुष्वेकमता मम ॥ 
` मटपडघरा नित्यं सत्यशोचविवर्जिताः । दन्तकुन्तळवस्माणां घपुषो -मलसञ्चया"॥ 
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ती त | र पद्मपुराणम्‌ ष । [१ सष्टिसणहे 
` गुइपीठादिपात्राणां सहच्छोच॑ न रोचते। | दु 
न पश्यन्ति सुखं स्रीणां विशन्ति कानने हुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
विशो च्टिष्टपूतीनां भक्षणेऽभिरता सुबि। अन्नपानं च शयनमन्धकारेषु रोचते। 
कदाचित्स्वस्थता नास्ति कचिद्वा शुचिता तनो । ड 
लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीदूशं किल ॥ ३२ ॥ | जी 
हिताहितं न जानन्ति मित्रामित्रं गुणाशुणम्‌ । 
पापपुण्यादिक स्थानं स्नानं देवद्विजाचेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरिमित्रमुदासीनं न विदन्ति स्वभाचत: । मर्त्यस्थाः पशवस्ते ज ज्ञायन्ते बुद्धिसमते 
बुदुध्या नानात्वभाषाश्च भ्रमन्ति च सुषाभुषि । यक्षरूपा नरास्ते च सवेकर्मचहिष्ट्रता 
एषां भेद प्रचक्ष्यामि लक्षणं घरणीतले। विज्ञाता मत्येलोकेलु पापस्येवा नुरूपतः | 
मलीमसभुवि प्रस्थं नागरं छझरूपिणम्‌ । चिघसादि प्रभो कतारं काकमाहुर्मनीषिणः। 
अभक्ष्ये निरतः पापः कुक्कुरः पूतिसंप्रियः। परवृत्तस्सर्वशुह्य छ भक्ष्याभक्ष्यसजीषनः। 
भूम्यां पश्वादियोनिनां कुलेषु प्रातसस्भचाः। 
शुनो घिग्रह्ा हस्तेन स्लेच्छानां भक्षण प्रियाः ॥ ३६ ॥ 
पिशेषात्सूकराणां च तथा चरणयोधिनाम्‌ । पोषणेभक्षणेप्रीता पूतिगह्य ष्वसाधुषु॥ 
पचत करणाद्वह : काष्ठसञ्चयसड्ग़रहे । विज्ञ यास्ते सदाम्खेच्छाः क्षत्रियाणांभयांकुला' 
लोकानां नष्टधर्म च सदा शौचविषर्जिते । 
कुछीनानां तदा स्लेच्छा भविष्यन्ति च द्स्यचः ॥ ४२ ॥ । 
तेषां संसगतो5न्ये च सम्बन्थादन्नभोजनात | र. 
मैथुनात्तस्य योषालु तट्गाचं तु बजन्ति ते॥ ४ ३॥ 
र चचिबजिता: । न श्रूयन्ते जनेरेच पुराणांगमसंदिताः। 
म्यमांखँगरियाः पापास्सवेभक्षास्सुदारुणा: । | 


१ गि 
दारुणाचारनिरता नित्य छलपरायणा; ॥ ४६. 
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ष्ठसप्ततितमो ऽध्यायः ] # देत्यवंश्यानामपिप्रहादादीनां देषत्वःप्रातिक ६५१ 
न पुष्णन्ति छुतास्तातं प्रसुचं च शुरूनपि। न शुश्ूषन्तियै भत्यःस्वा िनंगुेशा जिनम्‌ 
तरं न स्त्रियः काश्चिच्छ्चशुरो च स्वमातरः। नित्यकष्टा नरास्तत्र कलहश्च गृहेगृहे 
नपा म्लेच्छाः खुरापाश्व तथा मन्त्रिपुरोहिता।। ` ° 
मजुष्येश्व बलिस्तेषां मत्स्येमां सेनिरामिषः ॥ ४६॥ 
पाषण्डायाखयोगेस्यः प्रधाना शुणचार्तयोः । 
धनिकीः को किलैमेन्द्व्यासं तैस्तु महीतलम्‌॥ ५०॥ | 
ततोऽन्योन्यं प्रिया सूढा घने चानगरेषु च। भक्ष्याभक्ष्यंसमश्नन्तिमत्स्यमां लादिकनरा: 
चने द्विजाठयश्चान्ये भुञ्जते चानुपापकम्‌। की 
भक्तिप्रन्तं पशं चान्यत्सर्व यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ ५२॥ 
पातयन्ति पितन्पापाः सर्वे ते पूवेदेघकाः । 
पिशाचा राक्षसा ये च मत्यंका गुद्यका भ्रषम्‌ ॥ ५३॥ 
एते चाचिनयप्रीता न देवा न च मानुषाः ॥ ५४॥ 
संजय उचाच | 
कथं च मत्येभावेषु लक्ष जानन्ति तात्त्विका: । 
एतं मे संशयं नाथ दूरीकुरु ततस्ततः ॥ ५५॥ 
व्यास उवाच | | 
कृतपापानुरूपास्तु द्विजातिष्वन्यजातिषु । असुरा राक्षसा; प्रेताः स्थभावं न त्यजन्तिते 
जाता ये चासुरा मत्य सदा ते फलहोत्सुकाः । | 
' कुहकाः कच्चराः क्रूराः विश्ञेया राक्षसा सुषि ॥ ५३॥ 
जनोद्वियादिकं दानं तथा देवार्चनं भुवि। उप्रभाघाद्धन॑ लब्ध्वा राज्यं सुञजन्तिशाश्वतम्‌ 
जयं शौर्यादिक पुण्यं पुनः पापक्षयं व्रजेत्‌। एचमुर्व्या' तथा नाके नागलोके यमालये ॥ 


उग्रेण तपसा कश्चित्‌ सुरत्यं लभते दिवि । वासुदेवं समाराध्य प्रहादः सुरपूजितः ॥ . 


| 


हे तथान्धको देत्यः स्तुत्वा तत्सम्यको ५भघत्‌ । तस्यैष गणमुख्यत्व॑लेमेभज्वीमद्ाबल: | 
पते चान्ये च बहवोबलिरिन्द्रो भविष्यति । गच्छन्ति सदुगर्ति तात इहामुत्र चसवेदा 
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केचिद्देत्यकुले जाताः पृथिव्यां खुरसत्तमाः । 
| भाषयन्ति पितन्सचाञ्छतशो5थ सहस्रशः ॥ ६३ ॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण कुलत्राणं च धीमता । एकोऽपि वेष्णवः पुत्र: कुलकोटि समुद्धरेत्‌ 
प्रियन्ते पुण्यतीर्थेषु सुक्तिक्षेत्रे चज्ञानतः । ब्रहमज्ञानविदो ये ते तारयन्ति तरन्तिच | 
का पतिव्रता नारी कुलकोटि समुद्धरेत्‌ । 
जितेन्द्रियोऽपि धर्मात्मा द्विजदेवाचेने रतः ॥ ६६ ॥ 
क्ये चमे कलौ शोषे पुरे जनप्रदेछु च । एको रक्षति धर्मात्मा पुरे ग्रामं जनं कुलम्‌॥ 
बिज्ञातुमेदुरं चासीदुब्राह्मणानां पुरं महत्‌ । तत्र सर्वे द्विजाः शश्वत्सन्ध्यो पासनतत्परः 
वेदपाठरता धीरा देवातिथिद्विजाचेकाः । यज्ञव्रता न्निकर्साणः पड्कमेपरिनिश्चयाः। 
अतिइच्छ च तेषां चे न पापे वर्तते मनः । कुवन्ति सततं घीरा ब्रतं यज्ञं सनातनम्‌॥ 
कदाचिद्देवयोगाच्च गुहस्थश्च स को विदः । 
वही जुहोति चिग्रषिराज्यं मन्त्रेण मन्त्रचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
तस्मिन्काले च तस्यैष मूत्रकृच्छ' सुदारुणम्‌ । 
ततप्रोंज्ितुं गतः सोऽपि रक्षार्थ स्थाप्य चेटिकाम्‌ ॥ ७२॥ 
तस्यास्त्वनवधानेन शुना चाज्यं च भक्षितम्‌ । 
मिया तया ततः पात्रं रुची यमूत्रेण सम्भूतम्‌ ॥ ७३॥ 
असंलक्ष्याजुहोदग्नौ सचिप्रस्त्वरया ततः | आश्चर्यं च ततो वही लक्षित तेन तत्क्षणात्‌ 
कूटं हेममयं साक्षात्स्वणं जाम्बूनद्प्रभम्‌ । गृहीत्वा तन्सुदा विप्रः पापयोगं चरारह॥ | 
पप्रच्छ विस्मयाद्ाखी कथमेतद्वद्‌ प्रिये । सुदा तत्र यथावृत्तं कथितं तु तया द्विज॥ 
... ततो नित्यं यथाकालं तच्च तस्य प्रवर्तते । स्त द्विरदुता गेहे लोकविस्मयकारिणी॥ 
ततः परस्पराच्छ त्वा सर्वेरेच च तत्पुरे । कृतं कमेदुराचारं श्रृत्वा लोभादसाधुभिः । | 
गुरुलोभाच्च सुमदत्स्वान्ते पङ्क चिशत्यपि । पज्डादेव भयान्मोहान्म तिश्रंशो५भवत्ततः॥ 
सः किद्बिषकूरेन द्ग्धमेच पुर च तत्‌ । स्त्रियों दुष्टाः जना दुष्टाः सर्वे. पापबलात्तदा 
बृद्धो शञाताद्विजस्तत्र तत्कार्ये न मति दधौ । तस्य भार्या तदा साधवी पुरुदुःखेन संयु 





ou 
+) 
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अं्रसंप्ततितमो ऽध्यायः ] # एकस्य वैष्णवपुतरस्याख्या िकाचर्णनम्‌ के 
भर्तारं कच्छुसन्तप्ता पुरकार्यं जगाद सा | ८२॥ 
त्रा्मण्युचाच । 
कष्ट मे घतेते नाथ हुवा त्वां दुःखसंयुतम्‌ । ग्रामाचारमिमं यद्वऽप्यपरं कर्तमईसि॥ 
व्यास उचाच | 
ततस्तत्र स दोषज्ञः स्मित्वा घचनमत्रघीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
द्विज उघाच। 
यस्तु जीवति पापेन त्यक्त्बा घम परं हितम्‌ । स देधेयो महाभागेप्रगच्छत्यपुनर्मचम्‌ 
एते विशा दुराचाराः सदारास्सपरिच्छदाः । 
अतिपालकयोगाच्च महापातकसंमताः ॥ ८६ ॥ 
सहपापेन महसा यास्यन्ति रसातलम्‌ । अन्तेऽपुन्भेचं प्राप्यापराधान्तो न विद्यते ॥ 
अहदमेक्ोऽत्र तिष्ठामि स्वपुण्यपरिरक्षणात्‌॥ ८८॥ 
म ओ- ठ्य्रास उवाच | 
ततस्खा तमुवाचेदं लोकहास्यं वचस्तव । 
वक्तुमहँसि नश्चा्ने न पुरोऽन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ८६॥ 
| __ द्विज उघाच। 
यदि यास्यामिचान्यत्रइतो 5हंतत्क्षणात्त्रिये सचित्तैः स्वजनेरैवपुरीयास्यत्यधोगतिम्‌ 
व्यास उचाच ।- 
. इत्युक्त्वा परमप्रीतः सङ्गृह्य च धनं स्वकम्‌ । क्षिप्रंसचतया साध ययौसीमान्तरंद्विजः 
स्थित्वाऽपश्यत्पुरी तावत्स्थिरा तिष्ठति पूर्वेघत्‌ । 
सा चाह तं पर्ति साध्वी पुरां. चयं न नश्यति ॥ &२॥ न 
घिसुश्य तामुचाचेद्‌ चिप्रचर्येस्खुचिस्मितः । कि नु तिष्ठति तेच तरण्यमस्यह्रादाश रः 
विचार्य सा घचं धाह मयाश्चान्त्या उपानही । नानीते तिष्ठतस्तत् धारयिष्यामिकिुे 


एषसुत्तवा पति साध्ची ग्रहीत्वा ते उपागता । पत्युरस्याशतो द पुरं निव्येथनं गतम्‌ 


| | तो दग्रा ब्जाः कखरा एरदासित (तिर गळ घोरे दुःखिताश्वापुनमेवे ॥ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ष्‌३ ` | 





. 


| नहा ` «पुरम्‌+ [१ दहि 
| | | ` कृच्छाद्यमपुरं यान्ति नास्ति तेषां च निष्क्रतिः । | 
| पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं घर्जेनीयं प्रकीतितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
। | पू्वचद्गक्षणे प्रीतो ह्यद्य पापं करोति च । 
! | | स्तेयशीलो निशाचारी बुधेक्ष यस्स वञ्चकः ॥ ६८॥ 
। ' श्रबुधः सर्वेकायेु अज्ञातः सर्वेकमेलु । समयाचारहीनस्तु पशुरेव सबालिशः ॥ ६६ ॥ | 
 पषमुष्ट्राद्यस्खन्ति भक्षा दिनकुलाद्यः । ,हिस्नो ज्ञातिजनोद्वेगी रते युद्धे च कातरः ॥ | 
। घिघसादिप्रियो नित्यं नरः शवा कीतितो वुधैः । चौयकर्मरतो नित्यं बहुमित्रप्रवञ्चक | 
मिथुने कलहो नित्यं मत्येस्तु परिकी तितः । प्रकृत्या चपलो नित्यं खदा भोजनचञ्चङ 
प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखास्रगो सुचि । 
| सूचको भाषया बुद्धया स्व मनेऽन्यजनेषु च ॥ १०३ ॥ 
। उद्वेगजनकत्वान्च स पुमाचुरगः स्खुतः। बळचान्क्रान्तशीळश्च सततं चानपत्रपः ॥१०४। 
पूतिमांसप्रियो भोगी नृलिहरुसमुदाहृतः । 
तत्स्वनादेच सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥ १०५ ॥ 
द्विरदादि नरा-ये च ज्ञायन्ते दूरदशिनः। एवमा दिक्रमेणैच विजञानीयान्नरैषु च ॥१०६॥ 
सुराणां लक्षणं ब्रूमो नररूपं व्यघ स्थितम्‌ । द्विजदेघातिथीनां च गुरुसाधुतपखिनाम्‌॥ 
। थूजातपो रतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु । क्षमाशीलो जितक्रोधः सत्यचादीजिते न्द्रियः 
अलुब्धः प्रियचाकशान्तो धर्मशास्त्रार्थसं प्रियः । 
द्याळुद्‌ंथितो लोके रूपबान्मधुरस्वरः ॥ १०६ ॥ 
वागीशः सवेकार्यघु गुणी दक्षो महाबल: । 
साक्षरशथापि विद्वांश्च गीतनृत्याथेठत्त्वचित्‌ ॥ ११० ॥ 
च सचेतन्त्रीस्वरेघु च । हविष्येषु च सर्वेषु गध्येछु च निरामिषे। 
दृद्रव्ये च प्रत्यश्ने चातिशोभने । गन्घमाल्येषु घस्त्रेषु शास्त्रेष्वाभरणेषु च 
सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पार्वणादिषु कर्मसु । 
स्तानदानादिमिः कार्ये अत्यः सुराचनेः ॥ ११३ ॥ 
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गच्छति पाठेश्च न झोबं घासरं भवेत्‌ । अयमेवमनुष्याणा 
लर सुनिसत्तमैः । किन्तुसत्त्वाधिको देवो ळक 
गम्मीरःसर्वदा देवः सदैव मानवोसदुः । दयोस्तुल्या च सम्प्रीतिनै देत्यादौभवेत्किल र 
प्रीतिमाव परं सौख्यं सौहृदं खुरुतं शुभम्‌। देचमाबुषयोरेष देत्यराक्षसयोस्तथा । 
प्रेतादीनां च प्रेतेषु पशौ प्रीतिः पशोरपि । 
काकाद्यः स्वजातौ च तथान्ये च स्घजातिष॒ ॥ ११८ ॥ | 
प्रीताभचन्ति चाप्रीता विद्या तेषां च लक्षणम्‌ । एवं पुण्यविशेषेण सविदोषासुजा तिष 
5 प्रियाप्रियं घिजानीयात्पुण्यापुण्ये गुणागुणम्‌। | क 
दस्पत्योने सुखं किचिज्ञातिमेदान्नुणां सुषि ॥ १२०॥ 
स्वजञातिषुभवेत्पीतिशुंत्तो वा निरयेऽपिषा। अतिपुण्याह्मेदायुः शोभनाःपुण्यकारिणः 
पापात्मानो छभन्तेऽन्तं ये च देत्यादयो नराः । 
कृते जाताः खुरा भूमौ न देत्याश्चान्यजातयः ॥ १२२॥ 
त्रेतायामेकपादं च द्विपदं दवापरे युगे । सन्ध्यायां च कलेरेष सर्वपाद्‌ं च सङ्कुलम्‌ ॥ 
देवादीनां भवेज्जातं भारतं यत्प्रवतितम्‌ । ये ते दुर्योधनस्यच योधाः सैन्यादयस्तथा . 
ते च देत्याद्यः सर्वे ये च कर्णाद्यो भुषि। गाङ्गेयो घसुमुख्यञ्च द्रोणो देचसुनिःप्रभः | 
अश्वत्थामा हरः साक्षाद्ध रिनेन्दकुलो द्ववः । पञ्चेन्द्राःपाण्डवा जाता विदुरो घमे षच 
गान्धारी द्रोपदी कुन्ती चेता देव्यो धरातले । | | 
देवदेत्या; कलेमध्ये देत्याश्शोषे च मानघाः ॥ १२७ ॥ 
उत्पत्स्यन्ते सदाप्रेताः क्रव्यादाः पशुपक्षिणः । 
तेषां च कुलटा दासी नित्यकंष्टा यवीयसी ॥ १२८॥ | | 
नित्यं छन्द्वेषु सम्प्रीत्या तेषामाचारभाषिणी । किल्बिषेषु च सर्वेषु कलहे5न्यायकमेणि 
रता देत्यादयो ये ते सर्वे निरयगामिनः ॥ १२६॥ | 
2 | वेशम्पायन उचाच |. . . 
| दत्यादीनांसुबाभावात्सुरत्वं न सुरालयम्‌ । कथंभोग्यंकथं सौख्यमारोग्यंबलसखयम्‌ 
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६५६ # पद्मपुराणम्‌. ॐ [१ ष्टि} 
राज्यमायुस्तथाकीतिरभीष्टं दयितं बलम्‌ । नीतिविद्यादिकं भाव्यं जन्मवृद्ध सनातनम 
दानाध्ययनकर्माणि यज्ञादि च कथं प्रमो । एंतदाप्ताय शिष्याय मह्यं भो तहि 
व्याल उचाच । 
i दैत्यानां साहसादेच तपो भवति निश्चितम्‌ । | 
है! घत यज्ञादिकं चेत्र सम्प्रीतिः स्वजनस्य च ॥ १३३ ॥ | 
। यो दान्तोक्षिषणुणेर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थत््वगः। पतेश्च विषिधेः पूतः सभवेत्सुरलक्चणः 
| पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वे द्विन। स्वयमाचरते पुण्यं सधरोद्धरणक्षपरः। 
। यः शौवोवैष्णवश्चाण्डः सौरो गाणप एच च । तारयित्यापितृन्सर्थान्स घरोद्धरणक्षपः 
चिशोषाह्वैष्णचं हट्टा प्रीयते पूजयेच्च यः। विशुक्तर्सर्वपापेश्यस्सधरोद्धरणक्षमः। 
| षर्कर्मनिरतो विप्रः सचेयज्ञरतस्सदा। धमांख्यान प्रियो नित्यं सधरोद्धरणक्षमः | 
| विश्वासघातिनो ये च कृतन्ना ब्रतलोपिनः । 
| द्विजदेवेषु विद्विष्टाइएशातयन्ति घरां नराः ॥ १३६ ॥ 
। . ये च मद्यरताः पापा द्यरकमरतास्तथा । पाषण्डपतितालापाः शातयन्ति धरां नरा) 
सुकमेरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भयाः । 
स्एतिशासत्राथेको द्विम्माशशातयन्ति धरां नराः ॥ १४१ ॥ 
निजवृत्ति परित्यज्य कुर्वन्ति चांधमां च ये । गुरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः | 
| दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च । दीनानाथान्पीडयन्ति शातयन्ति घरां तराः | 
| - पते चान्ये च बहुः पापकर्मझृतो नराः । । 
| पुरुषान्पातयित्वा तु शातयन्ति धरां नराः ॥ १४४ ॥ 
य इद्‌ श्टणुयाद्रम्य शुह्याद्णुह्यं परं हितम्‌ । न तस्य दुर्गति ःलं दौर्भाग्यं दीनता भुषि 
न देत्यादी भवेञ्जन्म' स्वर्लोके शाश्वत सुखम्‌ । | 
नाकाले मरणं तस्य न च पापैः प्रलिप्यते ॥ १४६ । | 
इह स्वेजनाध्यक्षस्त्रिदिवे त्रिद्विश्वरः । करपं कहपं दिवे मुक्तवा मोक्षमाग त्रजत्यसो | 
„ -इतिं श्रीपोझपुराणे प्रथमे -सु्टंण्डे पुण्यन्यक्तिनामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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` ऊनाशीतितमोऽध्यायः 
सयमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
| चशस्पायन उचाच | 
प्रभवत्ययमाकाशे नित्यं द्विजवर प्रभो । | 
यं को था प्रमाचोऽस्य कुत्रजातो घुणीश्वरः | १॥ . 
किं करोति दि कार्य चे यतो . रश्मिमयोभृशम्‌ । देवेसु निवरेस्सिद्वैश्चारणेदेत्यराज्ञसैः 
निखिळैर्साजुषेः पूज्य: सदेष ब्राह्मणादिभिः ॥ ३ ॥ 
| व्यास उवाच | 
परमं त्रह्मणस्तेजो त्रह्मदेहा द्विनिस्सतम्‌। साक्षादुत्रह्ममयं विद्धि धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ 
मयूखेनिमेले: .कूटमतिचण्डं खुदुःखदम्‌ ] इटवा प्रदुवुडुलोकाः करेशवणडे; प्रपीडिताः ॥ 
ततश्च सागरा: सर्व घनद्यो नदाद्यः। . 
शुष्यन्ति जन्तचस्तत्र प्रियन्ते चातुराजनाः ॥ ६ ॥ 
अथ शक्रादयो देघ्रा ्रह्माणं समुपागताः । इममथं तदा प्रोचुदषांश्र पिश्रिजवीत ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
'आदिन्रह्मतनोर्देघाः सत्त्वगो जनकः प्रभुः । अयं रजोमयः साक्षात्लुधांशुस्तलुप्रध्यगः ॥ 
एतासयां प्रालितालोकास्त्रेलोक्ये सचराचराः । | 
१ दिद्योपपादका दैवा येःचाचेच जरायुजाः ॥ ६॥ 
अण्डजास्स्वेद्जाश्वेच ये चा ५त्रेचो द्विज्जादय:। सूर्थस्यास्यप्रभाचं तु बक्तुमेच न शक्युम 
अनेनरक्षिता लोका जतिता पालिताश्च॒बम्‌। अस्यैषसद्वृशो तास्ति सवषां परिरक्षणात्‌ 
ये च दृट्टाप्युषः काले पापराशिः प्रलीयते। तमाराध्य जना मोक्षं साधयन्ति द्विजातय 
| सन्ध्योपासनकाले तु विप्रा ब्रह्मचिदः किल | 
उदुबाइचो. मुकय त्रे च. देघप्रपूजिता: .१३.॥. - :. .. 
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६५८ क पदापुराणम्‌ अ - ह. 
अस्येच मण्डळस्थां च देचीं सन्ध्य़ास्वरूपिणीम्‌। 
समुपास्य द्विजास्खवें लभन्ते स्वगेमोक्षकी ॥ १४ ॥ 
धरायांपतितो च्छिएाःपूतास्तेचास्यर श्मिमिः । सन्धयो पालनमा ते णकरमधात्पूततांबर्े्‌ 
हुड्डा चाण्डालक गोष्नं पतितं कुष्ठसङ्गतम्‌ । महापातकसड्डीणम्रुपपातकसंबृतप्‌ rE 
पश्यन्ति ये नरास्सूरं ते पूता गुरुकिद्बिषात्‌ । अस्योपाखनमाचेणः सर्वेरोगात्प़मुच्यते 
नान्धत्वं न च दारिद्य न दुःखं न च शोच्यता । 
लभते च इद्दासुत्र समुपास्य विरोचनम्‌ ॥ १८ || | 
प्रदा नेच लोकश्च देवा हरिइरादयः। धयानरूपप्रगस्यार्ते दुष्टो दैचो ह्ययं सता १६॥ 
` देवा ऊचुः । 
अस्तु प्रसाद्नाराध्यश्चास्तूपासनपूजनम्‌ । अस्यैष दर्शनं अहान््रलयानळ संमितम्‌ ॥२०॥ 
सर्वे नरादयस्सत्त्वा सृताचस्थांगता भुषि । अस्य तेजः अभावेण प्रनष्टास्सागरादयः 
न समथा चयं सोढुं कथमन्ये पृथग्जनाः । तस्मात्तपप्रसादाष्ध पूजयासो यथा रविम. 
यजन्ति च नरा भक्तया तदुपायो चिघीयताम्‌ ॥ २२ ॥ | । 
व्यास उवाच। | 
देघानां वचनं श्रत्वा गतो ब्रह्मा खगेश्वरम्‌ । गत्वा स्तोतुं समारेमे सर्वलोकहिताय वै. 
ब्रह्मोचाच । | 
देवत्वं सर्वलोकस्य चक्षुभूतो निरामयः । व्रहारूपघरः साक्षादुदुष्परेक्ष्यः प्रलयानलः ॥ 
सचे देचस्थितस्त्वं हि सदा घायुसखस्तनो। अन्नाद्पाचनंत्वत्तो जीवनं च भवेदुभुषम: , 
उत्पत्तिप्रलयौ देव त्वमेको भुवनेश्‍वर: । त्वद्वते सर्वळोकानां दिनेकं नास्ति जीवनम्‌. 
प्रसुस्त्वं सवेलोकाना त्राता गोप्ता पिता प्रसूः । क 
। चराचराणां सवषां त्वटप्रसादाद्धुतं जगत्‌ ॥ २७॥ . । 
देवेषु त्वत्समो नास्ति भगवंस्त्वखिलेषुच । अन्तर्देहेष बाह्येषु सर्वेष भुवनेष च ॥२८॥ | 
सत्र तेऽस्ति सद्दापस्त्वयतद्धा रितं जगत । | 
रूपगन्धाद्कारी त्वं रसानां स्वादुता त्वया ॥ २६॥ 
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डि | 'उन्नाशीतितमो ऽध्यायः ] कै सूयेमाहात्म्यघणेनम्‌ क ६५९ 
एवंचिश्वेश्वरः सूरो निखिलस्थितिकारकः । तीर्थानांपुण्यक्षेत्राणा मखानां हा 
त्वमेकः प्रयतो हेतुस्सवेसाक्षी शुणाकरः। सर्वज्ञः सर्वकर्ता च र्ता पाता सदोत्सुकः | े 

त्‌ | ध्वान्तपड्डामयब्नब् दारिय्रदुःखनाशनः । प्रेत्येह च परो बन्धुः सर्वज्ञः सवेलोचनः ॥ 

|. त्वद्वते सर्वेलळोकानासुपकारी न विद्यते ॥ ३३॥ 

ते आदित्य उचाच । | 
पितामह महाप्राज्ञ विश्वेन्द्र विश्‍वभावक । ब्रूद्दि शीघं परं यत्ते करिष्यामि मतं चिघे 

| ब्रह्मोचाच । | 

॥ | मयूलस्तेऽतियण्डश्च छोकानामतिदुःसहः । यथैव सृदुतामेति तथा कुरु तुरेश्‍वर ३५ 

| आदित्य उवाच । | 

श किरणाः कोटिको टिम लोकनाशकराः पराः । 

यः न साभीएकरा लोके प्रयोगा च्छिन्धि तान्प्रभो ॥ ३६ ॥ 

| व्यास उघाच | 


। ततो विरिश्चिना तूणं रविचाक्यवशादुधुचम्‌ । आहूयविश्‍वकर्माणंकृत्वा चन्नमयींध्रमिम्‌ 


। चिच्छेद च रवेभानून्प्रलयानलसबन्रिभान । तेरेव रचितं तत्र विष्णोश्वक्र सुदशोनम्‌ । 


चे अमोघं यमदण्डं च शूल पशुपतेस्तथा । 
: कालस्य च परः खदुश्शक्तिगरुप्रमोदिनी ॥ ३६ ॥ 


॥ चण्डिकायाःपर शस्त्रं विचित्र शलकंतथा। चक्रत्रह्माऽऽञ्ञयाशीधं विश्वकर्मा तु तेन चे 
म्‌. ; सहस्र किरणं शिष्टमन्यच्चेव प्रशातितम्‌ । अजनोपाय भावेन पुनश्च कश्यपान्मुने ॥४१॥ 
मू. अदितिगर्भसञ्जात आदित्य इति वै स्म्वृतः । अयं च रतिविशवान्ते मेसुश्टङ्ग भ्रमत्यपि ॥ 


. सदोध्वं दिनरात्र च घरण्या लक्षयोजने । 
प्रहाश्चन्द्रादयरुतत्र चरन्ति विधिनी दिताः ॥ ४३ ॥ 


॥  सूरः सञ्चरते मासान्द्वादश द्वादशात्मकः । सडक्रमादस्य सङ्क्रान्ति: स्वेरेष प्रतोयते 
, ताखु यद्वा फलं ब्रमो लोकानां निखिल सुने | घनुमिधुनमीनेघ कन्यायां हात 
| बृषत्रञ्चिककुम्मेष सिंहे चिष्णुपदी स्स॒ता । तपेणं चाक्षयं चिद्धि दानं देवाचेनं तथा ॥ 
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' यद्वा देवाचेनं स्तोत्रं धर्माल्यानप्रतिश्चवः । 
' तृतीया माघमासस्य सिता मन्चन्तरा स्मत 


६६० . वम -पद्मपुराणम्‌_. कः .. ङ्का १ सख 
` `. “ षडशीतिसहत्ताणि षडशीतौ फलं भवेत्‌ । | 
विष्णुपद्यां तु लक्षं तु अयने को टिकोटिकम्‌ ॥ ४७॥. 
` बिष्णुपद्यां तु यद्दानमक्षयं परिकीतितम्‌ । दातुवेदामि सान्निध्यं सदा जन्मनि जन्मी 
शीते तूलपरीदानान्न दुःखं जायते तनो । तुलादाने तदपदाने यो रेवाक्षयं फलम्‌| 
सर्वोपकरणां शाय्यां यो ददाति घिमत्सरः । 

| - वर्णमुख्याय चिप्राय ख राजपदचीं लभेत्‌ ॥ ५० ॥ . - 
तथैचाग्रि जळं द्त्वा नदीतीरे पथि प्रगे ।.दत्त्वा च तेलतास्वूळपुर्व्या अधिपतिमंवेत १ 
' सत्यभाचादुद्विजं नत्वा धनी चाक्षयतां व्रजेत्‌। माघे माश्यसिते पक्षे पञ्चदश्या 
पित स्तिलजलेरैच तपेयित्वाऽक्षयो दिवि । सुळक्षणां च गां द्या देमशउङ्गांमणिप्रभाम्‌ | 
रोप्यखुरप्रदेशां च तथा क स्यसुदोहनाम्‌ । | 
एतां दत्त्वा द्विजाग्याय सार्वभौमो: सवेन्नृपः.॥ ५४ ॥ | 
दृत्त्वान्नाभरणं राजा मण्डलेशोधनेश्‍वर; | तिलधेनुं तु योद्यात्सथॉपरुकरण न्विता | 
सप्तजन्मा जितात्पापान्मुक्तो नाकेऽक्षयो भवेत्‌ । | 

क भोज्यान्नं ब्राह्मणे दत्त्वा अक्षयं स्घगेमश्नुते ॥ ५६ ॥ = 
धान्यघस्त्रतथा भृत्यं ग्रहपीठादिक.च यत्‌ । योददाति द्विजाग्याय तं च लक्ष्मीन्॒ञ्चति | 
यत्किञ्चिद्दीयते दानं स्वल्पं वा यदि घा बहु । > 
अक्षयं परलोकेषु युगाद्यासु तथेच च.॥ ५८॥ 


पुनातिसर्े पापेभ्यो दिवि पूज्योभवत्यसौ ॥ |] 


दे ।। तस्यां यद्दीयते दानं स्वेमक्षयमच्यते-॥ 
घन भोग्यं तथा राज्यं नाकं कल्पान्तरस्थि ति सन्सता 
तस्माद्दान सतां पूजा म्रेरयानन्तफलप्रदा ॥ ६१॥ 
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अनाशीतितमों उध्यायः ] # संकान्त्यादिषु दानादिविधि. & 
५ अरुणोदयवेलायां तस्यां स्नानं महाफलम्‌ ॥ ६४ 7. > 
भि गरव तत्र इतं पापं मया सप्तसु जन्मसु । तन्मे रोगं च शोक च भास्करी हात 
|| जननी सर्वेभूतानां सप्तमी सतससिके । सत्तम्यातुदिते देघि नमस्ते रविमण्डळे ॥६६॥ 
शर्कपन्नं यचाः पुष्पं खुगन्धबद्रीफलम्‌। तत्पत्रे ताम्नपात्रे घा युक्तमानीय तण्डुलमू ॥. 
| ` यज्ञसूत्रं ससिन्दूरं द्त्वा चाघे सुशोभनम । 
सर्वं पापं क्षयं याति सत्तजन्मरुतं च यत्‌ ॥ ६८॥ 
दै | नरकी: पीड्यते तावद्रोगेः पापेश्च दुःखदेः। हषिष्यं भोजयेदन्नं शुद्धमातपतण्डुले:॥६६॥. 
|| वर्जयेच्च शिळाधष्ट श्टड्डचेरं तु शाककम्‌। कोरदूषकपत्रं च रम्भाच्छागीघृत॑ तथा. ॥. 
| क्षेशकीटा दि घरज्येसुष्णोदस्नानमेचच । अल्पबीजादिक सवे ब्रते सूरस्य चजेयेत्‌॥ 
| अन्यच्च नायरैसत्र धमेचिन्तां चिनात्रती । सौरत्रतं महापुण्यं पुराणे रमिनन्दितम ॥७२॥ 
| घर्षेकोटिसहस्ताजि घर्षेकोटिशतानि च । भादित्यस्य समं भोग्यं लभते दिषिशाशवतम्‌ 
कं एवं स्वर्गक्षयादेष राजा भूमी महाघनी। मत्येलोके पुरा5म्यासात्करोति भास्करवतम्‌ 
| तथा स्वयं सुखं भोग्यं लभते दिषि शाश्वतम्‌। - ` 
॒ आरोग्यं सम्पदं जन्मी भास्करस्य प्रसादतः ! ७५॥ . 
|| रबिचारे भवेद्या च सप्तमी माघशुक्कके । महाजयेति विख्याता अन्यन्न विजया स्मता ॥ 
| विजया कोरिलक्षं स्यादनन्तं स्यान्महाजया । | 


६६१: 


| तत्रैकेन त्रतेनैघ मुच्यते जन्मबन्धनात्‌ ॥ 99॥ । 8 

| अश्चरलंसुचर्ण च रक्तघस्त्रं च घान्यकम्‌ । ददातिभास्करपीत्या स्वर्गमत्यपतिःक्रमात्‌ 
| ` एषां भेद प्रवक्ष्यामि शणु चिप्र यथार्थवत्‌ ।. उत्तमाभरण युक्त सद्वाहं यो ददाति ह ॥ 

| | ससुद्रेस्सतभिर्जष्ां भूमिमेत्यरिषजिताम्‌। 

|| ¦ `` . , लसैद्वघान्तरै मत्यंमेकेनेकाधिपो भवेत्‌ ॥८०॥. . ` 

| _ अश्‍वहीनं च पत्राङ्गं बषमैर्वाप्यलङकुतम्‌ ।.हेममाषं द्विमाष वा दक्षिणाविददिता बुधेः ॥ 
| स्ल्लमाण्डं सद्दा च हैमैरेच कतं त्तःयत: सवणे घा केवळ दरे ्ििष्टपभनेश्वरः ॥ 
4037 ॥:३क्तवस्त्रच धात्य॑, च:शक्तितो या प्ग्नच्छतित 2000007. - 2 0: 
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६६२ + पद्मपुराणम्‌ # ` [ १ सृष्टिले 
ं स्वगोंव्योरीशांतामेति न तं लक्ष्मीर्विमुञ्चति ॥ ८३ ॥ | 
अरोगी सुप्रसन्नात्मा दस्युजेता प्रतापचान्‌। याघत्प्रभासते भाजुस्तावत्पूज्यतमोहिस 
माघादौ द्वादशीं मायां सप्तमी कारयेत्सतु । इद्दाभीएफलं भुक्तवा सुरेए्चेव प्रपूज्यते : | 
अर्काङ्गसपतमीत्रतं इत्वा च घिधिषदु बुधः । पापात्पूत इहाभीष्ट सम्प्राप्यमुक्तिमाप्लुयात 
लक्षणं च प्रवक्ष्यामि मासि मासि च यो विधि: । 
व्रतस्यास्य प्रसादाच्च सुराणामचितो दिदि ॥ ८७ ॥ 
शुक्कपक्षे रचिदिने प्रवृत्ते चोत्तरायणे। पुंनामधेयनक्षत्रे गृह्वीयात्सम्षमीव्रतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
हस्तो मैत्रं तथा पुष्यः ‘अचो सुगपुनवेसू । पुंनामधेयनक्षं्राण्येतान्या हुर्मनी षिण; | 
पञ्चम्यामेकभक्तं तु षष्टयां नक्त प्रकीतितम्‌ । 
` स्तम्यामुपचासं च अष्टम्यां पारणं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अकांग्रं शुचि गोमयं सुमरिचं तोयं फलं चाश्नुते, 
सूळ नक्तसुपोषणं च घिधिषत्ङृत्वैकभत्तं तथा । 
क्षीर वाप्यशनं घृताक्तमिति च प्रोक्ताः क्रमेणासुना, 
कत्वाचासरसप्तमीं दिनकृतः प्राप्नोत्यभीऽफलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अकांग्र रामात्पूर्वात्तरदिग्गताक चिर पस्य - 
याम स्थित ब्रिशिष्टं सूक्ष्मपत्रद्धयं सतोय॑ दन्तैरस्पष्ट घात्यम्‌ ॥ 
) शुचि गोमयं भूमाचपतितं मध्यादुष्ठाभ्यां पलमात्रं दन्तेरस्पृष्टं सतोयं पातव्यम । | 


[45 
| 


ह खुमरिचमत्रणमपुरातनं स्थूलमवशुष्कमेक दन्तेरस्पृष्ट सतोय॑ पातव्यम्‌ । 
तोयं ब्रह्मपित्रकुलीघूलप्रसरं पातव्यम्‌ । | 
फल खजूरनारिकेलानामन्यतम दन्तेरस्पष्ट 

-श्रताक्तमिति चाहारं मयूर डिम्मपरिमाणम्‌ क | 
य वना णम्‌ । घृतमपि तत्परिमाणम्‌ ॥ ३२॥ | 

आत्मनो णा छायां यदा कुर्चोत भास्कर: । | न 

तदा नक्तं विज्ञानीयान्न १६७ न्त , | जा 
in निशिभोजनम्‌ ॥ ६३ ॥ . : 
ग्रथभं रे दिमिन्त्र ००० ७ चौ , कय ” & द ८. | 
पूजयेद्देव फलपुरपीद्मिन्त्रके; । अन्नदानं ततः . कुरयाद्विभ्युक्तपरिसाणकम्‌ ॥६४॥ | 
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उनाशी तितमो ऽध्यायः ] » अकसप्तमीवतविधानवर्णनम्‌ 0. 
ततो ध्यानम्‌ । | 
: | सर्व्क्षणम्पूर्ण सर्वाभरणभूषितम्‌ । द्िसुजं रवण च रक्तपङ्कुजधृत्करम्‌ ॥ ६५ ॥ 
| वैजी बिम्ब बहुजलमध्यस्थं सपरिच्छदम्‌ | पद्मासनगतं देव॑ रक्तगन्धा 
| आदित्यं चिन्तयेद्देव पूजाकाले विशेषत: ॥ ६६ ॥ 
मन्त्रश्वायम्‌ । 
भास्कराय चिझहे सहस्ररश्मये धीमहि तन्नः सूर्य: प्रचोदयात्‌ ॥ ६७॥ 
जप्य एष परः प्रोक्तः सप्तम्यां घिजयाघहः । करघीरै; करञ्ञश्च रक्तकुङुमसन्निमैः ॥ 
पश्चाच पारणा वार्या तथाष्टम्यां चिशेषतः । अष्टम्यामेष कर्तव्यं नघम्यां नेघ पारणम्‌ 
व्रते फलं न आःप्मोलि नघम्यां पारणे कृते । पारणं त्वपराह तु कटु तिक्ताम्लव जितमू 
झण्डुङं शोधयेद्यत्नात्तुणबीजादिकं त्यजेत्‌ । 
मुतसाणतिलादीनि छृतं च परिषजयेत ॥ १०१॥ 
घाह्मणान्भो जयेद्वक्ष्या शक्तः क्षीरादिहव्यकः । 
यथाशत्तयन्नपानेश्च व्यञ्जनेश्च निरामिषेः ॥ १०२॥ | 
विप्राय दक्षिणां दद्याह्विभज्य चानुरूपतः | इमामनन्तफलदां यः कुर्यात्सतमीं नरः | 
|. सर्वपापप्रशमनीं घनपुत्रविचर्घनीम्‌। मासि मासि द्विजश्रेष्ठ वतं कृत्वाउकेतुश्ये॥१०४॥ 
यः कुर्यात्पारणं भक्त्या सूयेळोक स गच्छति । । 
कपको टि घसेत्स्वग ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १०५॥ 
इदमेचपर गुहां भाषितं शम्भुना पुरा । श्रवणात्सततं तस्य ब्रतस्य परिपालनात्‌ ॥ 
श्रावयेद्वापि लोकस्य फलं तुल्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे अकाड्रसप्तमीत्रत नामैकोनाशीतितमरोऽध्यायः | 


द उ रक 2] 


नुलेपनम्‌ ॥ 
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_ अशीतितमोऽध्यायः ` 
सूयस्यानेकब्रतवर्णनम्‌ । 
टु वेशम्पायन उचाच । 
भगवंस्त्वत्प्रसादाच्य श्रुतं मे पाचनं व्रतम्‌ । 
अपरं ओोतुमिच्छामि ब्रध्नस्य च प्रियं च यत्‌ ॥ १॥ 
व्यास उषाच । 
केलासशिखरे रम्ये सुखासीनं महेश्वरम्‌ । प्रणम्य शिरसा भूमी स्कल्दो घचनमत्रचीत्‌ 
अ्काङ्गाख्यचिधिस्त्वत्तो मयेचं विस्तराच्छू तः । ` | 
वारादेयेत्फल नाथ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत: ॥ ३॥ 
ईश्वर उघाच | 
रक्तपुष्पेरवेर्चारे त्वष्यं दद्यादुवतीनर: । नक्ताहार॑ हषिष्यान्नं कत्वां स्चर्गान्न हीयते ।४॥ | 
ससम्याश्च सदाचार सवमेचाकंघासरे । कुर्वतः प्रीतिमाप्नोति सगणः परमेश्‍वर: ॥५॥ | 
सूरस्य सद्दशं याति तिथिवारस्य पालनात । एकेन गाणपत्यस्य यावत्सूरो नभस्तले॥ | 
खबेकामप्रदंपुण्यमैशवयं रोगनाशनम्‌ । स्वर्गदं मोक्षदं पुण्यं रचेचारि त्तं हितम्‌ ॥ ७॥ 
रषिबोरेण सङ्घक्रान्त्या सप्तस्या तददिने शिवे। घ्रतपूजादिक जप्यं सर्च चाक्षयतांत्रजेत्‌ 
आव्त्यिवासरै शुघ्रे अदाधिपप्रपूजनम्‌ । प्राणादहतबक्त्रेण निःसार्य मण्डले न्यसेत्‌॥ | 
द्विसुजं रक्तप्रस्थं जुगल रक्तवाससः सर्चेरक्ताभरणं ध्यात्वा- ठ 
* ' „ˆ हस्ताभ्यां पुष्पं विधृतं सङ्घरायैशान्यां क्षिपेत्‌॥ १०:॥ 





“क तह हा 
| रवे: परतरं देवं त्रेलोक्ये तु न विद्यते | यस्य 5 तम 
FE स्कन्द्‌ उवाच । 

श्र॒त्वा त्वत्तोगिरं नाथ घिस्मयो मे5भवत्मभो । 

त्वदन्योऽस्ति न को देवः कथं ब्रह्मचधस्त्वयि ॥ १७॥ 

त्वं च ज्ञानीश्वरो योगी लोके भोक्ता5क्षरो5व्ययः । 

देवानां शुरुरैकस्त्वं व्यात्तरूपी महेश्वरः ॥ १८॥ 
सवेज्ञो वरदो नित्यं स्ेषां प्राणिनां प्रभुः। दुष्कृतं ते कुतो नाथ तथा क्रोधो विशेषत 
शिव उचाच। 
| छोकानां च हितार्थाय पृथग्भूता युगे युगे। सवै कुमों घयं पुत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्‍वरा: ॥ 

नास्म।क बन्धमोक्षौ च नाकायं कार्यमेच घा । | 

तथा छोकस्य रक्षाथं चरामो चिधिपूर्चेकम्‌॥ २१ ॥ 
सव च परमं चेच सचेविघ्रषिनाशनम्‌। सवेरोगप्रशमनं सचार्थप्रतिसाधकम्‌॥ २२॥ 

को सो बहुधा भूत्वा काळमेदाद निन्दितः । 

मासे मासे तु तपति पको द्वादशतां ब्रजेत्‌ ॥ २३॥ 

मित्रो माग शिरे मासि पौषे विष्णः सनातनः । 

वरुणो माघमासे तु सूयों वे फाल्गुने तथा ॥ २४॥ 
चेत्रे मासि तपेट्ानुर्वैशाखे तापनः स्मृतः । ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रषिः ॥ 
गभस्तिः ्राचणे मासि यमोंभाद्रपदै तथा । हिरण्यरेताश्वयुजि कार्तिके तु दिवाकर ॥ _ 
त्येतेद्वाद्शा दित्यामासिपासिंप्रकी तिताः । उररूपामहातेजायुगान्तानलवर्चेसः ॥२७॥ 
य इदं पठते नित्यं तस्य पापं न विद्यते। न रोगो नच दारिद्य नाप्रमानोमवेत्क्वचित्‌ 

अक्षयं लभते स्वगं. सुखं राज्यं यशः क्रमात्‌ । ` ` र 
हे मंहाम॑न्त्र प्रवक्ष्यामिं सर्वप्रीतिकरं परंम्‌॥ २६॥. ` -' ` ` कक म ` ` 
+ $? तमः सहखबोइवे आदित्याय नमीवमः । नमस्ते पद्महस्ताय घरुणाय 
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' ६६६ # पद्मपुराणम्‌ # [१ 
नमस्तिमिरनाशाय श्रीसूर्याय नमोनमः । नमः सहस्त्रजिहाय. भातचे च नमोनमः ॥३१ 
त्वं च ब्रह्मा त्वं च विष्ण रुद्रस्त्वं च नमो नमः । १ 
त्घमञ्निः सर्वभूतेषु घायुस्त्वं च नमोनमः ॥ ३२ ॥ 
सवंगः सर्वभूतेषु न हि किचित्वया विना । चराचरे जगत्यस्मिन्सर्चदेहे व्यवस्थित: | 
इति जप्त्वा लमेत्कामं स्वर्गभोग्यादिक क्रमात्‌ । | 
आदित्यो भास्करः सूरयो अर्को भानुदिघाकरः ॥ ३४ ॥ 
खुचणंरेता मित्रश्च पूषा त्वष्टा च ते दश | स्वयम्भूस्तिमिराशश्भ् छाद्शः परिकी रितः 
नामान्येतानि सूयेस्य शुचियंस्तु पठेन्नरः । सर्वपापाञ्च रोगाश्च मुक्तो याति परांगतिम्‌ 
पुनरन्यत्प्रचक्ष्यामि भार्करस्य महात्मनः । रक्ताख्या ये रक्त निकषा स्सिन्दूरारुण बिग्नहाः 
यानि नामानि मुख्यानि तच्छुणुष्च षडानन । 
तपनस्तापनश्चेच कर्त्ता हर्ता ग्रहेशवरः ॥ ३८ ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलो केषु व्योमाधिपो दिघाकरः । 
अझिगर्भो महाधिप्रः स्वर्गः सप्ताशवघाहनः ॥ ३६ ॥ 
पझहस्तस्तमो भेदी ऋग्वेदो यज्ञुस्सामग: । काळप्रियं पुण्डरीकं सूलस्थानं चभाषितम्‌ ` 
यः स्मरेश्च सदाभक्तया तस्य रोगभयं कुतः । शउणु कातिक यत्नेन सर्वपापहरं शुभम्‌॥ | 
न सन्देह मनाक्काय आदित्यस्य महामते । उ? इन्द्राथ नमः उँ»: पिष्णवेनमः ॥४२॥ | 
एष जप्यञ्च होमश्च सन्ध्योपासनमेत्र च | सर्वेशान्तिकरश्चैध स विष्नविनाशनः ॥ 
नाशायेत्सवेरोगांश्च छूताषिरुफोरका दिकान्‌ । 
कामलादिकरोगांश्च ये रोगाइचैव दारुणाः ॥ ४४ ॥ 
935 च्छाश्व नानारोगामयांस्तथा । हल 
हाम ये रोगा गर्भसम्भवा ॥ ४६ ॥- 7 र | 
त ।मदिता वेदनात्मका: | चिलयं | | |" 
रक्षमां देषदेवेश अहरोगभयेषु च । प्रशमं कप र 
कीतिते तु दिवाकरे ॥४८॥ | 
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| अशीतितमो5घ्यायः ] # सूर्यशान्तिविधानवर्णनम्‌ # 
| मूलमन्त्रे प्रक्ष्यामि सर्वकामार्थसाधकम्‌ | 
भुक्तिपुक्तिप्रदं नित्यं भास्करस्य महात्मनः | ४६॥ 
प्न्त्रश्वायम्‌ । उ? हाँ ह्वीं स्‌ः सूर्याय नमः । अनेन मन्त्रेण सदा सवेसिद्धिसवेदुषम्‌ ॥ 
| न्याघयो वै न बाधन्ते न चानिष्टभयं भवेत्‌ । सू्याषतोंदकं यस्तु गृहीत्वा तु क्रमेण तु 
तस्य प्राशनमात्रेण नरो रोगात्प्रसुच्यते । न दातव्यं न ख्यातव्यं जप्तव्यं प्रयत्नतः ॥ 
अभक्तेष्वनपत्येछु पाषण्डलोकिकेछु च। कटुतेलसमायुक्त नस्ये पाने च दापयेत्‌ | 
सूर्यावतेजळं पुत्र सवरोगाद्विसुच्यते । 
मूलमन्त्रस्तु जप्तव्यः सन्ध्यायां होमकमैछु ॥ ५३॥ 
अप्यसाने तु नश्यन्ति रोगाः क्ररग्रहास्तथा। 
| किमरन्यैवहुभिः शास्त्रेमेन्त्रेर्षा चहुचिस्तरेः ॥ ५५॥ 
सर्वेशान्तिरियं पर्स सर्घार्थप्रतिसाधिका । नास्तिकाय न दातव्या देचत्राह्माणनिन्द्के 
गुरुभक्ताय दातव्या नान्येम्योऽपि कदाचन । प्रातरुत्याय यो नित्यंकीतेयिष्यतिमानघः 
गोन्नः कृतप्षकश्यैव सुच्यते सर्वपातकीः । शरीरारोग्यहृद्चेव धनवृद्धियशस्करः ॥५८॥ 
| ज्ञायते नात्र सन्देहो यस्य तुष्येदिचाकरः। 
| एककालं द्विकालं चा त्रिकाल नित्यमेष च ॥ ५६॥ 
यः पठेद्रचिसान्निध्येः सोऽभीए फलमाप्जुयात्‌। 
'पुजाथीं लभते पुत्रं कन्यार्थी कन्यकां लमेत्‌॥ ६० ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां घनार्थी लभते घनम्‌। शएणुयात्संयुतो भक्त्याशुद्धाचारसमन्वित: 
सर्वेपापवि निर्मक्तस्सूर्येलोक व्रजत्यपि । भास्करस्य ब्रते यच्च व्रताचारमखेघु च ॥६२॥ 


६६७ 





पुण्यस्थानेषु तीर्थषु पठेत्कोटिगुणं भवेत्‌ । 
| ग्रहे भोज्येषु पूजायां त्रह्मभोज्ये द्विजाग्रतः ॥ ६३ ॥ बा 
| -.य इद पठते विप्रस्तस्यानन्तफल भवेत्‌ | तपस्विनां च चिप्राणां देवानाम्रग्रक-छुधाः ॥ ~ 
| यः पठेत्पाठयेद्वापि खुरळोके महीयते हीत | pe | 





इति श्रीपाह्पुराणे परथमे सष्टिखण्डे स॒यशान्तिर्नामाशीतितमो च्याय") - = 
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एंकाशीतितमो5व्यायः | 
दरयमाहात्म्यप्रसंगाद्वद्र शवरनामकमध्यदेशनपतिकथानकम । 
म व्यास उचाच । 
मध्यदेशे स्घराट्‌ सम्राड्‌ भद्रेश्वर इति श्रतः । तपोसिषंहुभिः पूतो अतैर्नानाचिधैरपि 
देबांस्तु पूजयेन्नित्यं जुभावेन सदा खलु । 
तस्य सव्येऽभषत्कुष्ठं करे शवेतमजायत ॥ २॥ 
ततो भिषक्प्रयोगाच्च लक्षणं दृश्यते पुरा। आहय डिजमुख्यांञ्जसन्त्रिण:सो ऽग्रबीद्वच 
राजोवाच । 
किल्विषं मे करे चिप्रा दुःसहं लो कगहितम्‌ । 
| तस्मात्पुण्य महाक्षेत्रं यत्र त्यक्ष्यामि चिग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
आज्ञापयत धमेज्ञा: परलोक हिताय बै । चंशहीनस्य मे वीरा प्रेत्यासुच क्‍ हितं च यत | 
वड्‌ ब्रूत छुप्रसन्ना मउद्दिष्ट यत्करोम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजा ऊचः । 
परित्यक्ते त्वया राष्ट्र धर्मशीलेन धीमता । नष्ट जगदिद्‌ राजंस्तस्माज्ञो वक्तमहेसि॥ . 
अयमस्य प्रतीकारो ह्स्माभिरवगस्यते | सूरं मन्ञ्रेमेहादेवं यल्लादाराधय प्रभो ॥ ८॥ 








१ 


केनोपायेन विप्रेन्द्रास्तोषयिष्यामि भास्करम्‌ । अमेध्येनाथ कुष्ठेन लोकानां गर्हितेन च | 
अद्श्यः खबैभूतानां गदितोंऽस्मि द्विजातयः । | । 
कि करिष्यामि राज्यं च किए्यादाराधनेन लु ॥ १० ॥ 


११ «२ 
निकै 
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छन ९८०७. शि द्विजा ऊचः।. :: SR SRS | 
| अन्न स्थित्वा स्वराज्येः तु सुपार धिरोचनम्‌ । ग | 
प्रसुच्य किंस्थिंषांहोरात्स चेगेसोक्षं च लप्स्यसे 
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.एकाशीतितमो$ध्याय: | + भद्रेश्वरकथानकम्‌ # 





देधे ¦ | 
| ' व्यास उचाच । | | 
एतच्छ _त्वा त राजेन्द्र: प्रणिपत्यद्विजोत्तमान । अकारषोत्तस्य सूयेस्य परमाराघनंचयत [ 


नित्यपूजां तथा मन्त्रेरुपहारैविलेपनैः । फलळेनांनाचिधेरघेरक्षतातपतप्डळ. 

जपापुष्पार्कपर्णेश्च करघीरकरञ्जकेः । | रक्तकुडकुमसिन्द्रेस्तथा चान ॥ 
छुगन्धकद्लीपत्रेस्तत्फरुः खुमनोहरेः। अध्येमो दुस्बरै त्वा सदा सूर्याय पार्थि ई र 
आदित्यसंसुखो. दत्ते सदामन्त्रिपुरो हितैः । महिषी भिस्तथाचार्घो भोग व 
'सर्वेरन्‍्तःपुरस्थेश्ष॒ सपलीकेश्च रक्षिभिः । चेरघर्गेस्तथाऽन्यैश्च दीयते:घों दिने दिने - 
अकशान्तिसिरत्युश्रेःस्तो चमन्त्रादिभिःपरे: । सूलमन्त्रान्य मन्त्रैश्च यजन्तिस्मविषाकरम 
तथाकाँङ्गवतं चान्यत्कृत तैश्सुसमादितेः । क्रमात्समां सम्रासाद्य रोगस्यान्तंगतो नुपः 


| बाधिते चामये थोरे स राजा निखिल जगत्‌ । नियम्य कारयामास कर्येचयाजनव्रतप्ू 

पवमेच जप पुष्पं ुगन्धं कदलीफलम्‌ । बाणैर्जायाभिराळम्यमर्कपर्णान्यपुष्पकम्‌ ॥ 
एवमेष महाएण्यं. छृत्वा .सर्वेजनप्रियम्‌ ।, हचिष्याच्नो निराहारो जनो यजति भास्करम्‌ 
एचमेच चिसिवंगेरचितस्तैविभाकरः । सन्तुष्टो भूपमागम्य कृपया च ब्रबीद्वचः ॥ २३॥ 








सूये उवाच । 

बरं धरय चाभीष्टं यत्ते मनसि घतेते। स्वेषां घोहितार्थाय सानुगः पुरचासिनाम्‌॥ 
राजोंबाच। `" | 
यदीच्छसि घरं दातुं सरवेलोचनमत्तप्रियम्‌ । सर्वषां नः परं स्वगत्वत्सकारो भवत्विति 
ओ 2 सू्यंउषाच।. | 
अमात्यास्ते द्विजा.विप्रा; सदारास्सपरिच्छदाः.) - 2 
नवीनयौघनाः शुद्धा : यावदाभूतलम्प्लवम्‌ ॥ २६.॥ 
| तिष्ठन्तु मत्पुरे रम्ये सवंभोगेनिरामयाः । सरदमेः सुसम्पूर्णे' प्रासादेदु मकल्पकः ॥ 
| प्रमदाभिर्महाभाग नृत्यगीतादिसिः: परैः । पञ्चकलपान्तरे राजा मन्वादौ त्वं भविष्यसि 3 
| अमी ते मजुजा भूप पुरस्थाश्व पुरोधलः-] तथा. जनपदस्थाश्चःिद्वांसोधनिनोःतराः॥ 
| तत्र मत्तो घरं लब्ध्वा सुखं स्वगेमचाप्स्यथ ॥ ३०॥ ` `` | 
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: व्यास उचाच । | 
एचमुक्तवा जगब्नश्लुस्तत्रेचान्तरधीयत । ततोभद्रेभ्वरो राजा स पुरो दिघि मोदते | 
तत्र कीटादयो ये च तेऽपीताः सखुतादयः । 
स्वर्ग देवदुमे भोग्यं कुन्ति महदद्भुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पमेव नृपा चिप्रा सुनयश्शंसितव्रताः । ये च क्षत्रादयो घर्णास्सुरस्वग ययुदुः तम्‌ | | 
| कश्चिद्भ्य्थितंतृत्तं पुत्रदारास्तथापरेः। सुखं स्वगं ठथारोग्यं भास्करस्य प्रसादतः | | 
| पुण्यकूरमिद्‌ं भद्रं यः पठेन्मानवः शुचिः । सर्वपापञ्षयस्तस्य सद्रघत्पूजितोसुषि। 
सवेसाक्षी भवेत्स्वग घरदो भारकरप्रियः । 
श्टणोति.संयतो मत्यः सोऽभीष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
पारगः सवेपापानां भार्कस्येच संसदि । घावदूको भवेज्ञित्यं अवणात्पुण्यचान्धनी | | 
इढं शुह्यातिशुह्यं च भास्करेण प्रचारितम्‌। इदं यमाय कथितं क्षितौव्यासेन कीर्तितम्‌ | 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सुष्टिखण्डे भद्रेश्वराख्यानं नामैकाशीतितमो ऽध्यायः | 





दुव्यशोतितमो ऽध्यायः ह 
पूजा विधितर्णनम्‌ । | 
र चेशस्पायन उचाच । | 
भ्रुतो ज अभावस्त्वत्प्रसाद्तः । रव्यादोनां ग्रहाणां च साधन नो घद्‌ ब्रिज | 
के तेरव्याद्यस्तेषां कथं तोष: कथं प्रियम्‌ । 
काले देशे तु सम्प्राते दर्शन तच्छिघाशिवम्‌ ॥ २॥ 
व्यास उवाच | | 
हादयो येलोके तु भुञ्जन्ति पुण्यपातकम्‌ । शिवाशिवं च कुर्वन्ति विशवकर्मक्षयायपै a 
सूरः कालोऽन्तको ज्ञेयो जनेषु च ग्रहेषु च । | 





हाकु _CC-0- पा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RETR, _ __ 





| 
। 
| | हृधशीतितमो$व्याय: ] ॐ चन्द्रपूजाषिधिषर्णनम्‌ # 
| तिग्मसीम्याव्य योगात्स निप्रहानुप्रहे प्रभु: ॥ ४ ॥ 
। | श्रहभाषाच्च तस्यच सन्तोषं निगदाम्यहम्‌ । उदुस्वरपलाशास्यां पछ्चास्यां जुहोति 
आक्ृष्णेनेति मन्त्रेण सूलकेनाथ शान्तये । जहयाद न्ययुक्ताम्यामभीएफलेतवे यः 
शान्तये सर्वरोगाणां घधवन्धविमोचने । र 
| एकेकेल तु मन्त्रेण होतव्यं च शतं शतम ॥ ७॥ 
| | शितं च च्छागछ दद्यात्सूरायादित्यवासरे । भोजयेदुब्रा्मणाञ्डत्तया हव्यकव्पैमनोहरे: 
| लप्तस्यां च सिते पक्षे पञ्चदश्यां तथेच च। . । 
रोगाद्विसुच्य़ते रोगी न रोगात्इच्छ्रमेष्यति ॥ ६॥ 
परमंचामर सस्यसाब्रह्मस्तम्बमाञके । ब्रह्माण्डे चाणुमात्रे च सूरः सम्भाषयिष्यते ॥ 
| | संहारान्तं क्रमात्सर्वसुत्पत्ति स्थितिकारणात्‌ । प्राणसर्ग जनानां सपाताषिशषचरस्तनौ 
॥ 0 ब्ुत्युकाले तनोमंध्यात्प्राणेन सह गच्छति। 
शीषान्तस्थः सदा चन्द्रो द्विरटकल्या युतः ॥ १२ ॥ 
अहनिशं सुधानष्टि देहे घर्षत्यघोमुखः । जन्तघस्तेन जीघन्ति महासत्त्वानुमात्रकाः ॥ 
.._ उद्या सस्यानि पुष्णाति तथा स्थावरजङ्गमान्‌ । 
| एतास्यां पुष्पघदुभ्यां च धारितं जनितंजगत्‌ ॥ १४॥ 
| तयोराराधनात्पुष्टिः सदा पुण्यापरा द्विंका । साधयेत्स्वेकार्याणिसाधकःसवंदाशुचिः 
| न पूजयति यो मोहात्सुधांशं मानवाधमः । 
| आयुस्तस्य क्षयाति नरकं चाधिगच्छति ॥ १६॥ 
| निष्कलङ्ककलाघार गङ्गाधर शिरोमणे । द्वितीयायां जगन्नाथ तुम्य चन्द्र नमोऽस्तुते 
ओ। तिथिमन्यामबुप्राप्य नमस्कारं विधोरपि। 
प्रकरोति नरो यस्तु सोऽभीष्टं फलमाप्लुयात्‌॥ १८ ॥ 
' अन्निनेन्नोड्डवश्रीमन्क्षीरोद्मथनोद्भव । मदेशमुकुटाघास तुभ्यं चन्द्र नमोऽस्तुते ॥१४॥ 
` दिव्यरूपनमस्तुभ्यं सूधाकरजगत्पते । शुक्लपक्षे तथाकष्णे त्रियामायां विदुर्बुधाः ॥ 
र्न ` उ? हाँ हों सोमाय नमः इति जप्यमन्त्रः । प्रभाते जपनीयः। . 
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द्विजाय चाक्यपूर्वेण दद्याद्विमत्सरो नर: । शक्तितो दक्षिणा देया तथा वस्त्रादिकनघम्‌ | 


उद्भबं छोहिताङ्गस्य सन्तोष तु जनेषु च । प्रभावं बैभवं तेज [श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत/| 


हरांशसंम्भवो । देव: कुजातः; पृथिवीस्रुतः |... सत्त्वस्थस्सत्त्वसंपूर्णएशरः शक्तिधरो भुषि| | 


६७२ | : :#पद्मपुराणमु #  '.... [१ ह 
एवं यः पूजयेत्सोमं श्रावयेच्च श्टणोति वा । 
. सं पीयूषसमो लोके भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ २२॥ | | 
एवं सहस्रनाम्ना यः स्तीति पूजयते सुषि । सोऽक्षयं लभते स्वगं पुनरावृ त्तिदुछभम्‌ ॥ | 
इति सोमपूजा । | 
पित्तले भाजने कांस्ये दधिपूण घृते शिवे । I 
.न्यूनोऽधिकस्तु बिभवाच्छ _त्वा कर्मविमत्खरः॥ २३ ॥ | 
स्वर्ण घा राजते घारे सौम्ये छृष्णभवेबुधम्‌ । संस्थाप्यसर्वसंस्थाने दद्यादबहुसुतायच | ' 
परं भवति सौभाग्यं पीयूषाद्धिकभृशाम्‌ । स्रीणां च पुरुषाणां च न दौर्भाग्यं कदाचन 
, रूपसौभाग्यकामोऽहं दधिपूणं च भाजनम्‌ । 
ददामि कांस्यपात्रस्थ देहि सौभाग्यरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 










भोज्यान्नं सर्वेसंपूर्ण ताम्बूलं सुमनोहरम्‌। पुष्पमाळादिक दद्याह्रपलौसाग्यहेतवे॥ 
, एवं यः कुरुते दानं. सोमो दिष्ट द्विजातये । 
स्वलेकि नरळोक्रे घा रूपसोभाग्यशुग्भवेत्‌ ॥ २६॥ . | 
इति श्रीपापुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे सरोमार्चनं नाम द्वयशीतितमो ऽध्यायः । 


ऽयश्ोतितमो ऽध्यायः 


शम्भोः सकाशात्‌ भौमग्रहस्योत्पत्तिवर्णनम । 
_ वेशस्पायन उचाच। 


व्यास उचाच। 
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वीणः क्रूरअद्दो देवो छो दिताङ्गः प्रतापचान्‌। कुमारो रूपसंपन्नो विदयुत्पातमय:प्रु | 
| अनेन भजिता दैत्याः क्रव्यादा ये सुरद्विषः । दद “के 
दशायोगाच्च मनुजा उद्धिज्जाः पशुपक्षिणः ॥ ४ ॥ 
| वैशम्पायन उचाच । | 
| शम्भोरैष कथं जातः कथं जातो महीसुतः । अददोदेचः कथं र एतदिच्छामि बेदितुम्‌ | 
| कथमस्य भवेत्तुष्टिः सर्वलोकेषु सवदा । गुरो मय्यापमाचे तु षद्‌ निस्संशयं मुलात 
| व्यास उचाच | 
हिरण्याक्षकुले घीमानसुराणाँ च पाथिषः । 
अन्धकेतिसमाख्यातो दैत्यः सचेसुरान्तकृत्‌ ॥ ७॥ 
| ज्ञातोषिष्णुचरादेद जातो ।विष्णुपराक्रमः । तेनेचनिजिता देघास्सेन्द्रा: क्रतुमुजक्मात्‌ 
| ततो देवा दिधि गत्वा घचनं चेदमब्रुवन्‌ । अन्धकेनैव चास्माकं हृतं राज्यं सुखं मखः 
तस्मात ल्य चधोपाय उच्यतां तद्विधीयताम्‌ । 
अथ धाता 5ब्रवीद्वाक्यं देवानस्य च नेघनम्‌ ॥ १० ॥ 
नास्ति विष्णुचरादेव पीयूषस्य च भक्षणात्‌ । 
| किन्तु तस्यासुरत्वस्य यथा परिभषो भ्रम्‌ ॥ ११॥ | 
| कुर्वेलोकहितार्थायश्रद्धांकामसमन्विताम्‌। घिचिकित्सा तु तत्नैव सर्घात्रीरतिगच्छति 
त्यक्त्वैकां पावेतीं दुर्गाः न तस्य मानलं स्थिरम्‌ । 
तततः कुद्धो जगत्स्वामी तं च वेरूप्यतां नयेत्‌॥ १३॥ 
ततोऽुरत्वंसन्त्यञ्यगणस्तस्यभंघिष्यति । एचमुत्तचाप्रजाध्यक्ष श्रद्ध कामसमन्विताम्‌ 
. चिचिकित्सांस्वमायां च प्रेषयामास तं प्रति । ततो विचेष्टितः कामाद्योषान्वेषणतत्पर: 
॥ स्वदारान्परयोबांच नापश्यद्विचिकित्सया । ततोमायाप्रयुक्तोऽसौ त्रैलोक्यं पिचचारह 
| द्ृष्टं च हिमचत्पृ्ठे खीरल्न वाच च | ना 
h हट्टा च पार्वती दैत्यः कामस्य वशगो ऽभषत्‌॥ १७ झा कर 
| शानलोपात्ततो दुर्गा' ग्रहीतुं तां सचेच्छति | उमा च कोटवीरुपं हत्वा देहस्यचात्म' 
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६७३ भ पद्मपुराणम्‌ ॐ [ १ सि | 
ईश्वरस्यान्तिकस्था च ग्रहीतं तां ससार सः । 
ततः कामचिचेताश्च उन्मत्ती कृतचेतनः ॥ १६ ॥ ! 

न जहाति शिषां धात्रीं पाचेतींदेत्यपुङ्गवः । ततोध्यानात्समायस्य मिलितः पार्वती | 
ट्टा तं च स देत्येन्द्र: प्रगतस्तु स्वमालयम्‌ । वा 

। सञ्जीकृत्य स्वयोधांश्च शम्भुं जेतुं समुत्खुकः ॥ २१ ॥ | 

गौरीमेष समानेतुं काममो हाद्चेतनः । एतच्छर त्वा तु निद्शा गत्वा तं नन्दिनेरिताः। |: 

अङुचंश्च महद्युद्धं घोरं लोकभयङ्करम्‌। दैत्यात्रणे खृतांस्वन्न देत्याचायों हाजींचयत्‌। | 
एतदुवृत्तं तु कळासे सर्च चेषन्यवेदयन्‌। क्रोधाच्छस्शुस्थदा वाद्य नन्दिनं निजगाद | | 
शम्सुर्वाच । | | 
गच्छ देत्याळयं घीर दुतमेच ममाशया। पश्यतां सर्वदैत्यानां देत्येन्द्रस्य च संसदि। 
ग्रहीत्वा चिङुरेऽत्यथं भागेचं तं दुरात्मकम्‌ । | 
लब्ध्वा चास्मत्सकाशं चे विहलं चानयत्क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यास उचाच । | 
ततो नन्दीश्वरः थरीमान्पार्वतीपतिनेरित: । | 
काव्यं तं कुन्तले धृत्वा दैत्यानां पुरतो बळात्‌ ॥ २७ | | 
आनयन्तं च तं देत्या जष्चुः प्रहरणैःशरैः । न शेकुस्ते रुजां कर्त नन्दिनो बलशालिनः 
दैषानामग्रतो नन्दी गृहीत्वा तं च कुन्तले । क 
हस्य पुरतो हृष्टः सह तेन समाययौ ॥ २६॥ | 
तो दि तण य सवा । मसो 
' छळ: सवसन्यब्वृतो बळी । दुद्राष शुर तत्र घोरैः प्रहरणादिभिः॥ : 
नरिदशाश्च तथा क्नुद्धास्ततो विद्याधरादयः | प्रथय: द त्याना व स 
एतस्मिन्नन्तरे घोर पु सोचा न्न्य युः समर तत्र द्‌ च श्रृशं रुषा॥ | 
2 समु । देषद्‌।नचयोरेचं सवेलोकभयङ्करम्‌ | ` 
ततः प्रत्ययितास्त्रश्च देवा निघ्नन्ति 
दनुजा निजेरांस्तत्र घि निघ्नन्ति जनक | 
न्त महादवे ॥ ३७॥ ` | | 
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| शातकुम्भमयाङ्गस्ते शरेवेज्रसमानकेः । बिभिदू रल्पुङ्ेश्च परस्परजयैषिणः ॥ ३५ ॥ 
। दीपयन्ति भ्रशं कान्तेस्तद्गात्राणि नभांसि च । चीर्यचन्तो महादत्यातमोधैरस्त्रसञ्चनैः 
| हत्वा च पातयामा छुः काश्यपाः सुरसत्तमाः। जगद्वघाप्तं महासैन्यं यलायुधसुसंत्रतम्‌ 
नोतं क्षयं खुरे: सच: शस्त्रे: प्रत्ययिते; क्षणात्‌। 
| सचय च युध्यमानेन महादेवेन यत्नतः.॥ ३८ ॥ 
शलोदुध्व॒ती 5 छुचिरमचिनष्टोऽथनप्रधीः । अन्धकोगणतां नीरंघा तो भृङ्गी रिरिद्विज 
| ततो देवान्समाभाष्य शुक्रसुदुगीर्णचाञ्छिषः। भूमौ निपतितो गर्भस्ततो भौम इतिस्मृतः 
| शुक्रश्शिवंलशाभाष्य गतो देत्यान्सुदान्वितः । एवंभौमस्सपुत्पन्नो हरांशों भूसमुद्धच: 
| तस्य पूजा चतुर्थ्या' तु भौमघारै च सुव्रतः । 
| | दुशाद्यरिष्टे च तथा गोचरेऽनिष्टराशिगे ॥ ४२॥ 
| त्रिकोणे मण्छछे चैष रक्तपुष्पानुळेपनेः । एवं वे पूजितो भौमः प्रयच्छति मति धनम्‌ 
' वुत्रान्छुखंयरश्चेच कि भूयः्रोतुमिच्छसि। एतद्वःक थितंशिष्या धर्मोल्यानंशुभावहम्‌ 
| यच्छू _त्वा न पुनभूयो जायते प्रियते5पि चा । 
द्विज्ञातीनां पुण्यद्‌ च संसेव्यं च शुभेप्छुमिः ॥ ४५ ॥ 
यथासुखं च गच्छध्वं कृतकृत्या ममाशया ॥ ४६ ॥ 
त ब्रह्मोचाच । 
' एवंचिथाव्य भगवान्व्यासः सत्यवतीसुतः | निर्णोयधर्म विविधं शम्याप्रासमगात्सुत 
| त्वमपिश्रद्धया घत्स ज्ञात्वा तत्त्वंयथासुखम्‌ । षिहरस्बयथाकालं गायमानो हरि सुदा 
लोकान्धर्म चोपदिशन्प्रीणयञ्जगतां गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| | पुलस्त्य उचाच । 
' इत्युक्तः प्रययौ भूप नारदो गन्धमादनम्‌ । नारायणं मुनिषर द बदरिकाश्रमे ॥३६॥ 
। इति श्रीपाद्मपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डै भौमोत्पत्तिपूजनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


क आयक आराम 
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चण्डिकानुग्रहादवशिष्टदत्यानां रसातलम्प्रतिगमनम्‌ । 
be भीष्म उवाच । ; 

| चण्डिकाऱुग्रहादत्या गताश्शिष्टा रसातलम्‌ । तद्दद्रुछ मद्दाप्राज्ञ,चण्डिकापूजने | 

| यथा सम्पूज्यते देवी तुष्टा यच्छति यत्फलम्‌ । भ्रोतुंकौतूहल 'मे5दय त्वद्स्वसविस्तर 

| पुरुसत्य उचाच । | | 
श्टणुष्च नृपशादूंछ चण्डिकापूजने फलम्‌ । | 

यत्छृत्वा स्वगमुङ्मत्यः पश्चान्मोक्ष लभेद्‌ घुवम्‌ ॥ ३ ॥ | 

यत्पूजने फलं देव्या न तत्क्रतुशतैरपि । लभ्यते नितरां तात “वीथेदानव्रतादिभि; | हे 

चण्डिकां पूजयेङ्वक्या यो नरः प्रत्यहं नप । न क्षमस्तत्फलं चकत साक्षाद्देवः पितामह 

मातुद्च्याः प्रसादेन खुलभं सवेमेघदि । अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च॥ ६ | 















यः सदा पूजयेदुदुर्गा' नानापुष्पानुळेपनैः । धूपदोपैस्तथाभोज्यैः | प्रणमेद्वा पिभा बिनीम्‌ 
स योगी स मुनि; श्रीमांस्तस्य सुक्तः करे स्थिता । | 
वर्षमेकं तु यो दुर्गाः पूजये विजिते न्द्रियः ॥ ॥ | 
एकाहारो महाबाहो सोऽझ्लिष्टोमफछ रमेत्‌ । पौर्णमास्यांनचस्यां च_झीरेणैवनराधिप 
स्नापयित्वा शुभां दुर्गा" घाजपेयफल लभेत्‌ । , | 
ह शुक्तपक्षे गाया दु अछम्यां परमेश्वरीम्‌ ॥ ११॥ | 
ल पूजयेद्यस्तु चतुदेश्यां नराधिप। स गच्छति परं स्थानं यत्र देवी व्यचस्थिता|| 
कीडयित्वां चिरं काळं राजा भषति भूतले। . | 
नघम्यां सोपचासस्तु यः पूजयति चण्डिकाम्‌ ।। १३॥ 
दशानामश्वमेधानां फळं प्राप्नो ति मानवः । | 
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जितेन्द्रियो ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा तु यो नरः॥ १४॥ 
चण्डिकां पूजयेद्वक्त्या स यातिपरमां गतिम्‌ । 
सुतानोपवासनियमैः पूजाजागरमाजनैः ॥ १७॥ ` 
पर्वकालेषु सर्वेषु चण्डिकां यः प्रपूजयेत्‌ । विमान घरमारुह्य ध्वजमालोकुलनूप ॥ 
ब्रह्मलोके नरो गत्वा मोदते शाश्‍वती: समाः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन यथाविसच चिस्तरै 
पूजयेत्सततं दुगा महापुण्यफरेच्छया । अयने विषुवे चैव षडशीतिमुखे नप ॥ १८॥ 
| मासेश्चतुमिये्पुण्यं घिधिना पूज्य चण्डिकाम्‌ । 

| तत्फलं लभते चीर नवम्यां कातिकस्य तु ॥ १६ ॥ 

| माखि चाश्वयुजे चीर शुक्लेपक्षे त्रिशुलिनीम्‌ । नवम्यां पूजयेद्यस्तु तस्य पुण्यफळश्टणु 


६७9 


सासि मासि नरो भक्त्या पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ । 

| लभेत्षाण्मासिक पुण्यं नघम्यां तु न संशयः ॥ २९ ॥ 

| १ मेरुपरवततुल्यो5पि राशिः पामस्य कर्मणः । चण्डिकां वैद्यमासाद्य क्षीयते ढुष्टरोगवत्‌ 
' | दुर्गाचेने रतो नित्यं महापातकसम्भवेः । दोषेन लिप्यते घीर पद्यपत्रमिचास्भसा ॥ 
छित्वा भित्त्वा च भूतानि हत्वा सर्वेमिदं जगत्‌ । 

प्रणस्य शिरसा देवीं न पापेमचि लिप्यते ॥ २५ ॥ 

सर्घाचस्थां गतो चापि युक्तो बा सवेपातकः । ( 
| दुर्गा दृष्टा नरः सोऽपि प्रयाति परमं पदम ॥ २६ ॥ 

¦| स्वपंस्तिष्ठन्त्रजन्मागे प्रलपन्भोजने रतः । स्मरते सततं दुर्गा' स च मुच्येत बन्धनाद्‌ 
तद्देशो न च दुर्भिक्षं न च दुःखं प्रचतंते । न कश्चिन्प्रियतेराजन्पूञ्यते यत्न चण्डिका ॥ 
यो दुर्गा' पूजयेन्नित्यं श्वपचो बा जितेन्द्रियः । 

भावेन च समायुक्तः सोऽपियाति परां गतिम्‌ ॥ २६॥ 

पूजयित्वा तु तां भक्त्या भ्रद्यया सवेमङ्गलास्‌। 

प्रयाति परमं स्थानं यत्र सा सवेमङ्गला ॥ ३० ॥ 
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(०८ + पद्यपुराणम्‌ # [ + 
घृताभिषेक यः कुर्याद्होरात्रं नराधिपः । सूक्ष्मधारेण ताम्रेण भगवत्या विचक्षण, 
मासि चाश्‍वयुजे धीर सर्वपापैः प्रमुच्यते ` > 5 मर 
कार्तिके पौर्णमास्यां यः सोमषारेऽचंयेडुमाम्‌ ॥ ३२॥ | 
सो5शिष्टोमफल चिन्देत्सूर्यलोकं च गच्छति । | 
आषाढे पौर्णमास्यां तु यो ऽर्चथेदस्बिकां नरः ॥ ३३॥ हः 
सोपषासो महाभाग स यांति परमां गतिम्‌ । 
पौर्णमास्यां तु यो माघे पूजयेद्वि धिघच्छिवाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सो5शवमेधमवाप्नोति विष्णुलोके महीयते । अयने दक्षिणे यस्तु पूजयेदस्बिकां | 
सङ्नन्धो दके; पुण्येगन्धवंखदने वसेत्‌ । पञ्चमव्यं ततः क्षिप्त्घा पञ्चन्यूडाचरे घसेत्‌। 
आपःकषीरं कुशाग्राणि तण्डुला हचिरक्षताः । सहा सिद्धार्थका दुर्वा: कुडुमं रोचना 
अघोऽयं कुरुशादल दाद्शाङ्ग उदाहतः | अनेन पूजयेचस्तु स याति परमंपदम्‌ ॥ ३८। | 
दारवेणाश्येपात्रेण दत्त्वा्यंचिधिचन्नप | देव्येतदा महाराज अझिष्टोमफल लमेत्‌। 
अन्द्मेकशतं दिव्यं शक्रलोके महीयते । 
गन्धाजुलेपन इत्वा ज्यो तिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्द्नेनावलिप्यार्यामग्निष्टोमफल लभेत्‌ । विलिप्य कृष्णागरुणा वाजपेयफलं ढमैत्‌। | 
कुडुमेन चिलिप्यार्या' गोसहस्रफछ लभेत्‌ । चन्द्नागरुकस्तूरेः सूक्ष्मपन्नै: सकुडडुमे:। 
ढुर्गामाढिप्य चिधिचत्कल्पकोरि घसेदिचि । अग्निहो तपरे चिप्र वेदवेदाङ्गपारगे ॥४१ 
खुवणांनां सुंधर्णानां शते त्ते तु यत्फलम्‌। . ° | 
तत्फल भते राजन्पूजयित्वा तु चाम्बिकाम्‌ ॥ ४४ | 
माल्या बिब्चपत्राणां नपस्यां शुग्गुलेन च । माढाद्वयेन सम्पूज्य दुर्गा' देवीं नराधिपः 
बिल्ववृक्षस्य पत्रे राजसूयफलं छसेत्‌ | 
करषीरस्य च स्मग्मिः पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फळं प्राप्नोति मानव: । 
द्रोणपुष्पस्य च खम्मि; पूजयेद्यस्तु चण्डिकाम्‌ ॥ ४७॥ ` 
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८. चतुरशीतितमो ऽध्यायः ] # नानाविधपुष्पफलेश्चण्डीपूजाविधानम्‌ # 
`” राजसूयफले प्राप्य स्वर्गलोके महीयते । | 
पूजयित्वा तु राजेन्द्र श्रद्धया विधिपूर्वकम ॥ ४८॥ ` 
चन्यपुष्पस्य मालामिः पितृलोके महीयते । 
शमीपुष्पस्य च स्मग्मिरायां' सम्पूज्य भक्तितः ॥ ४६ ॥ 
| गोखदृस्मफर्ल लब्ध्वा चिष्णुलोके महीयते । सर्वेषामेष पुष्पाणां ्रचरंनी मुत्पलम्‌ ॥ 
नीळोत्पलसहस्रेण यस्तु मालां प्रयच्छति । 
दुर्गाये घिधिषद्वीर तस्य पुण्यफलं णु ॥ ५१ ॥ 
वर्षको रिसहस्राणि घर्षको टिशतानि च | दिव्यमूतिधरो भूत्वा रुद्रलोके महोयते॥ 
सर्वासां पुष्पजातीनां यत्फळं परिकीतितम्‌ । 
तस्माच्छतगुणं प्राप्य ढुर्गालोके महीयते ॥ ५३ ॥ 
नीलोत्पल्सहस्रेस्तु पूजयेधस्तु चण्डिकाम्‌ । बःजपेयफल प्राप्य स्द्रलोके महीयते ॥ 
अरूसे झुऽ्पजातीनां पत्राण्यपिनिवेद्येत्‌। पत्राणामप्पलामे तु ओषधीस्तु निचेद्येत्‌॥ 
ओषधघीनामभावे तु भक्त्या भगवती जिता । 
प्रत्येकसुक्तपुष्पेषु कुरोष्धपि फलं नप ॥ ५६॥ 
आङ्गिरसेषु तेष्वेष द्विएुणं काञ्चनस्य तु। मलिकामुत्पल पत्रं शमीपुन्नागचम्पकम्‌॥ 
कणिकारमशोकं च द्रोणपुष्पं घिशेषतः । चन्दनं च जपापुष्पं नागकेसरमेचच ॥ ५८॥ 
य. प्रयच्छति पुण्यातंमा पुष्पाण्येतानि भाषतः । | ( 


%७६ 
ण्‌; | | 


चण्डिकायै नरश्रेष्ठ स च प्रोक्तफल लभेत॥ ५६॥ 

सम्प्राप्य काळाद्राजत्वं चण्डिकानुचरो भवेत्‌ । 

अथ पुष्पविशेषाणां फलं षक्ष्येऽस्बिकाचंने ॥ ६०॥ 
भऋतुकालोद्गचैः पुष्पैम॑लिकाजातिकुडुमेः । सितरक्तेस्तथापुष्णेनोलपुष्पेस्तु पाण्डुरेः ॥ 
किशुके: करचीरेश्च विकङ्तलुचम्पकः । जकुलेश्वेघ दार कुन्दपुष्पेः: कुरण्टकः ॥ 
फर्णिका राज॑पुष्पैंध निम्बजैश्वापराजितैः । घतूरकातिमुक्तेश् " ब्रहाकागस्तिसस्मबै ॥ 
दमनेः सिन्दुचारेश्ध खुरभीमाकवेस्तथा । लंताभित्रेह्वावक्षस्य दूषा डुर कोमलेः ॥६४॥ 
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मान ब्रह्मलो के क । खुषणरोप्यच णैंश्च कत्वा नीराजनं नरः ॥ 
| > हं के मद्दीयते | त्रिकाल यो नरः कुर्यादुर्गायाः पुरतोनप ico । 
ह 







६८० __ क पुराणम्‌ + [र साशा | 
मञ्जरीभिः कुशानां च बिल्वपन्नेः सुशोभनेः। भक्तया युक्तस्तथाचुक्तेजेलजे:स्थळस | 
पतनः पुष्पेयेथाळाभं सौंषधिमयैः शुभैः । धन्यानां सर्वपत्रेश् पुष्पेश्‍्चेच है | 
पद्माकाति च यः कुर्यान्मण्डल॑ चण्डिकागृहे । ता | 
बाद ख़ जवी गत्वा मोदते ब्रह्मणा सह ॥ ६७ ॥ | | 
शद्ठवण तु यः ङुयान्मण्डळं पिधिवन्नृप । स दिव्यं यानमारुह्ाच | 
-नानाघर्णेन चूर्णेन कृत्वा मण्डळमुत्तमम्‌ । भकवा | 
गत्वा माहेशवरीलोकं मोदते शाश्‍वती; समा: | ६६॥ 
बञ्राङति वज्नचूर्णीय; कुर्यान्मण्डलं नृप । ऐराचतसमारूढ इ्दाणीळो कमाप्लुयात्‌ 
यः करोति नरो भक्त्या दुर्गायाः पुरतो महत्‌ । र 
श्वेतकृष्णेः सितैवरणैः श्रीवत्साङ्तिमुत्तमम्‌ ॥ &१ ॥| 
मण्डल स नरो वार चिमानघरमाश्रितः । सेव्यमानो 5प्सरोबातैनेज्जेच्छ्रीलोकमुत्तम 
यः इक भक्त्या मण्डल ह्यस्बिकाणृहे । टु | 
रमते किन्नरेः साधं याचदाभूतसम्प्छघम्‌ ॥ 
इतपिषदीपावौ उतमिश्चितपळवे: । ओषधी सिश्च र खर्वेबीजैयषादिमिः | 
नवस्या तामि झलक विशेषतः । यः कुर्याच्छृद्धया घीर दिच्यं नीराजनं क | 
तेः । नताशेष पैजयशब्देश्च पुष्कळ 
याचन्तो दिवसा देव्या: पूजने क न क ` 
जनत्कल्पसहस्राणि स्चगेलो के महीयते ॥ ७७ ॥ 
यस्तु कुयांत्प्रदीपेन शिघलोक॑ स गच्छति । 
लघणेनाक्षते: छत्वा देव्या नीराजनं शुभम्‌ ॥ ७८॥ 


त गीतं च वादित्रं तस्य पुण्यफलं, । 
यावन्त्यब्दानि कुरुते नृत्य गीत॑ चच. वादितम्‌ ॥.८१_॥ | द्‌ 
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| चतुरशीतितमो ऽध्यायः] # चण्डिकोद्देशेनप भेषेकवर्णनम्‌ 
| डड स्वगव्याद्यनेकद्रव्यादरि 
क 


#६८१ 
ताघत्कदपानि राजेन्द्र देचीलो के सुखं चसेत्‌। 
|| एकाहमपि यो भक्त्या पञ्चगब्येन चण्डिकाम्‌ ॥ ८२॥ 


खापयेन्नुपशाइू स गच्छेत्छुरमीपुरम्‌। कपिलापञ्चगव्येन घृतक्षीरयुतेन च ॥ ८३॥ 
स्नानं शतयुणं भ्रोक्तमितरेभ्यो नराधिप । घश्च षद्सहस्माणां पापानां समुपाजेनम्‌ ॥ 
तत्सच घिलये याति तोयेन लवण यथा । घृताभ्यङ्गेन देव्यास्तु छतेन चिधिषन्नप ॥ 
तस्सादस्यज्ञयेद्वक्त्यानित्य भगवतीं नृप । नवम्यां शुक्पक्षे तु विधिषच्चणिडकां नृप 
घृतेन त्वापयेचस्त तस्य पुण्यफर श्ण । दशपूर्चान्द्शपरानात्मानं च चिशेषतः ॥ 
भयाणेवात्समुच्यदत्य दुर्गालोके महीयते । क्षोराधै; स्नपयेचसस्तुअ्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ 
चण्डिकां स नरो याति गोलोकं तमसः परम्‌ । 
यण्डिकां स्रापयेद्यस्तु नरश्चेक्षरसेन च ॥ ८६॥ 
स्रौ पर्णकेनयानेन विष्णुना सह मोदते । यो नरः स्नापयेहुरगा' श्रद्धया हेमचारिणा ॥ 
सौचर्णयानमारूढो मोदते पुरुषेदिवि । रल्लोदकेन विधिषत्स्नापयेच्छुद्ययान्वितः ॥ 
चण्डिकां स नरे: पूर्वेविष्णलोके महीयते । स्नापयेद्य उमां देवीं नरः कपूरचारिणा ॥ 
सौचर्णयानमारुढो गच्छते यत्र चण्डिका | 
चण्डिकां स्नापयित्वा तु शद्धया5गरुवारिणा ॥ ६३॥ 
इन्द्रलोक समासाद्य क्रोडते सह किन्नरैः । 
पितूचुद्दिश्य यो दुर्गा मधुना पायसेन च ॥ ६४ ॥ 
स्नापर्येद्षिधिवट्टक्त्या तस्य पुण्यफलं शरण) .. 
तृता भवन्ति पितरस्तस्य घषेशतद्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
य एवं स्नापयेन्नित्यं स्नानद्रव्येनरा घिप । *युगपद्विधिषद्वीर तस्य पुण्यफलं श्टण ॥ 
अश्वमेघसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य स फल घिन्द्ते नरः ॥ 
रुनापयित्वा नरस्ताप्नैधांजपेयफल ळमेत्‌। 
सौचणैंः स्नापयित्वा तु चण्डिकां कलशैन प॥ ६८॥ 
अश्वमेधफलं प्राप्य ब्रह्मलोके महीयते । घृतस्नातां तथा दुर्गा सपुद्वतेयते तु य॥६६॥ 
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६८२ # पदापुराणम्‌ अ [१ सश्टिखण्डे 
यघगोधूमजेश्चूपौर्घषयेच्छार्करेण'च | घृतेन पयसा दध्ना स्नापग्रेञ्चण्डिका ततः]| 

बिल्वपत्रैः सुगन्धाढ्य घेषयेद्यत्नतः पुमान्‌ । 

गोसदस्रशते दत्ते यत्फलं पुष्करे स्सतप्र ॥ १०१ ॥ 

तत्फलं लभते चीर देव्या उद्धतने छते । 

द्त्वाऽघ्यं विधिवद्धक्त्या दुर्गाये पझ्चबारिणा ॥ १०२ ॥ 

सम्पूज्यमानो गन्धर्वे रमते दिघि देवचत्‌ । 

कृत्वोपचासं घिधिवत्सुभोगी पुत्रघान्भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

उत्तरे त्वयने यस्तु सोपचासो यजेच्छिषाम्‌ । 

बहुपुत्रो बहुधनः स नरः कीतिमान्भवेत्‌॥ १०४ ॥ 

कृत्वोपवासं विधिवद्विषुवे यो $चेयेच्छिवाम्‌ । 

शक्तिमान्बददुपुत्रश्न स मवेद्बलचान्नरः ॥ १०५ ॥ 
यो5चेयेद्विधिवददुर्गा ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । छृत्वोपवासं विधिधत्स भवेत्पुत्रचान्नरः ॥ 
शान्तिकामो नरो यस्तु राहुग्रस्ते दिवाकरे। सोपबासोऽचंयेद्देची स गच्छेत्परमं पदम्‌ 
इत्येते कथिता चीर पूजाकाला मनीषिभिः । दुर्गायाः कुरु शादूंल येषु पूज्य दिवंत्रजेत 
दुर्गाया दर्शन पुण्यं द्शेनादभिषन्द्नम्‌ । घन्दनात्सुपशेनं पुण्यं स्पर्शनादमिपजनम ॥ 

) पूजनाल्लेपनं श्रेष्ठ छेपनात्तपेण स्मृतम्‌ । तर्पणान्मांसदान तु महिषाजनिघातनम॥ 

अहन्यहनि यो दुर्गा पूजयेद्रुघिरादिभिः । कुलानां शतमुद्धत्य ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

घर प्राणपरित्यागः शिरसः कतेनं घरम्‌ । 

नचा (नाना) पूज्येह भुञ्जीत चण्डिकां चण्डरूपिणीम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति भ्रीपाझपुराणे प्रथमे सष्टिखण्डे देचीपूजाकथनं नाम चतुरशीतितमो इध्याय:.॥ 
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पञ्चाशीतितर्मो व्या यः 
दुर्गाया; पूजाविधिनिरूपणम्‌ । 


पुलस्त्य उचाच । 
देवेःयुरा जगत्कर्ता पृष्टो देवः पितामहः । बूहि दुर्गाचेन देव येन तुष्यति चण्डिका ॥ | 5 
वाच | 

3: पूयते देवीं मन्त्रशक्तिमयीं शुभाम्‌ । अक्षमाळांकरे न्यस्य तेनासौ विभषोद्टवः | 
दुगो' रत्लमयीं देवाः पूजयामि सदा ह्ययम्‌। | | 











तेन प्राप्त मया चेव ब्रह्मत्वं च सुदुलेभम ॥ ३ ॥ ५ 
इन्द्रनीलज्नयीं देवी विष्णु: पूजयते सदा । विष्णुत्वं प्राप्तचांस्तेन अदुतेक सनातनम्‌॥ | 
देवीं हेसमयीं दुर्गा धनदोऽचंयते सदा । तेनासौ धनदो देघो धनेशत्वमचाप्तवान ॥ प 

विश्‍वेदेचा महात्मानो रौप्यां देवीं मनोरमाम्‌। | 

यजन्ति चिधिचत्तेन षिश्वेदेषत्वमागताः ॥ ६ ॥ ; 
वायुः पूजयते भक्तया देवीं पित्तलसम्मचाम्‌। घायुत्वं तेन सम्प्राप्तौ पस्यशुणाचहम्‌ | 
वसचः कांस्यको देचीं पूजयन्ति घिधानतः । ; 
| प्रा्ास्ततो महात्मानो चसुत्वं तन्महोदयम्‌ ॥ ८॥ | 
अश्‍विनी पार्थिवीं देवीं पूजयन्ती विधानतः । तेन तावश्विनौ देवौ स्घर्षद्यौसम्बभूषतुः 
स्फाटिकीशो भनां देवीं घरुण:पूजयेत्सदा । वरुणत्वंच सम्प्राप्त तेन चड्घासमन्वितम्‌ | 
देचीं रत्नमयीं पुण्यामश्रियेजति भाषितः । अप्नित्व प्राप्तवांस्तेन तेजो रूपसमरिषतम्‌॥ 
ताम्रां देघीं सदाकालं भक्त्या देवो दिवाकर । _ | 
अचेयेत्तेन सम्प्राप सूयत्वं शुभमुत्तमम्‌ ॥ दम ॥ 
मुक्ताफलमयीं देवीं सोमः पूजयते सदा । तेन सोमेन सम्प्रा सोमत्वं सततोज्ज्वल्म्‌ 
प्रचाळकमयीं देवी पूजयन्ति विधानतंः। तेन ते ग्रहता प्राप्ताः महा सूरयाद्योऽनिशम्‌ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhiwarn Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'| ६८४ # पद्मपुराणम्‌ # | [ १ सृष्टिखण्डे 
चारिजां शोभनां देवीं पूजयन्त्यसुरोत्तमाः । घारिज्ञाइच महात्मानस्तेनतेऽमितचिक्रमाः 
. , „ तपुसीसमयां देषीं यजन्ते पितरः सदा । 
| ,. पितृत्वं प्राप्य ते सर्वे सम्पूज्याश्च जगत्त्रये ॥ १६ ॥ 
तथा लोहमयं देवीं पिशाचाः पूजयन्ति ताम्‌ । 
तेन सिद्धिबलोपेताः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिलोहिनी सदा देवीं यजन्तेगुह्यकादयः । तेन भोगबलो पेताः प्रयान्तीश्वरमन्द्रम्‌ 
|, घज्नळोहमयीं देवीं यजन्ते भूतयोनयः। तेनमुक्ताः सरत्वं च लभन्ते सततं दिवि १६ 
| देवास्तथा यूयमपि यदीच्छथ परां गतिम्‌ । 
0... शिवां मणिमयीं पूज्य ळमध्वं मनसेप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
` यश्च देव्या ग्रहं नित्यं संमार्जयति भक्तितः । स भवेदुबलवान्देबा सर्वेसस्पत्तिसंयुतः 
' दैव्या गृह तु यो देवा गोमयेनाबुलेपयेत्‌ । स्रीपुमान्वा यथाचऱ्यषण्मासाभ्यन्तर ततः 
स लमेदीप्तितान्कामान्देवीलोकं च गच्छति ॥ २२॥ 
पुलस्त्य उघाच । 
स्नानकाछे महाराज नानावा दित्रमङ्गलैः । जयशब्देश्वयो दी स्नाप्यमानांजलादिमिः 
सम्पूजयति भक्त्या च गन्धपुष्पा दिभिरुतथा । 
FR क्रीडते द्विं गत्वा गन्धर्वाप्सरसांगणः ॥ २४ ॥ 
' चकरा शातसङ्ख्यैस्तु क्षीरवृक्षतमुद्धवे: । हेमजैश्वापि कलशेजेलक्षीरघुतान्विते: ॥२५॥ 
अनेकच णेसंयुक्तैरशतैनीरतण्डुलै: । यः करोति नरो भक्त्या चक्राकार तु मण्डलम्‌ ॥ 
चण्डिकाया; पुरो राजंश्चण्डिकायाश्च मन्दिरे | 
की त. दिव्ययानगो भूत्या रमते चैष्णचे पुरे ॥ २७ ॥ 
शुभ वाप्यशुभवापि फल पुष्पं निवेदयेत्‌ । भक्त्या युक्तो नरः सवैसचदेवत्वमाप्चुयात्‌ 
 नानाङुसुममालामिमण्डपं चण्डिकोपरि। यः कुर्या द्विधिषद्गक्त्या विष्णुलोके महीयते 
कुयात्पुष्पग्रहं भक्त्या विधिषञ्चण्डकोपरि 
= नपम्यां पवेकाले था विचित्रकुसुमोज्डँवलम्‌ ॥ ३०॥ 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ] & दुर्गाप्रीत्यथ नानाविघदाननिरुपणम्‌ # ६८५ 


विमानं घरमारुहा sr | क मोदते काळं चण्डिकाल्यमाञ्चितः ॥ / 
» अगतः | फलमेवं समासेन ज्ञेयं चित्ता 
द स तकता का ुसारतः ॥ ३२ ॥ 
न ९ कु - 
इहकामानषाप्याथ हिषे क » हः गाय 
वर्षार्थ विधिवद्र्त्या गोसहस्जफछं मता या या 
सितागरं नरो द्त्वा गो ट दुपमावेध सवेयश्षफललमेत्‌ ही 
is सहस्लफलंलभेत । 
' स्‌ धूपानां दुर्गाया गुग्णुलुःप्रियः ॥ ३६ ॥ 
इतशुक्तो विशेषेण सततं प्रीतिवर्धनः । द्वेसहस्ने पलानां तु तथापलशतद्वयम्‌ ॥ ३७॥ 
दत्ता शुक्लनचम्याँ तु चण्डिकाचल्लमो भवेत्‌। 
मदिषाक्षे घृताक्त तु द्त्वा बिल्वमथापि घा ॥ ३८॥ 
घाजपेयफल्प्राप्य सूर्यलोके महीयते । सक्वयागरुधूपेन प्रीतिदा सवेमङ्गला ॥ ३६ ॥ 
शोधयेत्पापकलिलं काञ्चनं दहनो यथा । ; 
वस्त्राणि सुविचित्राणि सूक्ष्माणि सुसृदूनि च ॥ ४० ॥ 
यः प्रयच्छति दुर्गाये ख गच्छति शिवालयम । 
याचन्तस्तन्तघो. चीर तेषु घस्त्रेष कीतिताः ॥ ४१॥ 
ताचद्वषेलहस्त्राणि शोभते चण्डिकाल्ये । सुवर्णतिलके यस्तु भगचत्यै प्रयच्छति ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा परमा कला । | 
सुवणेघरितं घस्त्रं यो दुर्गाये प्रयच्छति ॥ ४३ ॥ 
गोसहस्रफलं प्राप्य सूर्यलोके महीयते । वित्तानुसरणेनेवं फलं शेयं समासतः ॥ ४४ ॥ 
सन्ध्याकाले नघम्यां यो बलि कुय़ांन्नराधिप: । 
चण्डिकायतने भत्तया महिषाज्ञनिपातनः ॥ ४५ ॥ 
स गच्छति परं स्थानं यत्र सा चण्डिका स्थिता । 
खण्डाज्यसम्मिथमन्ने दद्यान्नराधिप ॥ ४६ ॥ 
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|| 
IES |. “कै पहापुराणम्‌ ॐ [ १ सृष्टिखण्डे | 
देव्यै यः सकुलोऽथासौ सूर्यलोके महीयते | गुडखण्डघुतानां च तथाशकेरयानूप | 
दत्ते चोद्धतेनं देव्ये स याति ब्रह्मणः पदम्‌ । 

| । | शाद्योदनं रसानां च प्रपानं विरजं तथा ॥ ४८ ॥ 
' यः प्रयच्छतिदुर्गाये स च गच्छेच्छिवालयम्‌ । ुर्गासु िश्यपानीयंकेतकीयन्धघा सितम्‌ 
यः प्रयच्छति राजेन्द्र सगणाधिपतिमेवेत्‌। आघ्रं च नारिकेलं च खजूर बीजपूरकम्‌ 
यः प्रयच्छति दुर्गाय ख गच्छेत्परमं पदम्‌ । 
| 
{ 


| धुतदीपप्रदानेन योऽचेयेचचण्डिकां नरः ॥ ५१ ॥ 

i सो5श्वमेघफल प्राप्य चण्डिकाऽनुचरो भवेत्‌ । 

| | तैलदीपं च योदद्यात्पूजयित्वा तु चण्डिकाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

| | नागलोकं समासाद्य क्रीडते सह किन्नर: । आत्मदेहचसादीपं प्रज्यालश्य चण्डिकाग्रतः 

| निवेदयेन्तरो भक्त्या मोदते सो5स्बिकाल्ये । _ 

| यः कुर्यात्कातिके मासि शोभनां दीपमािकाम्‌ ॥ ५४ ॥ 

चण्डिकायतने भक्त्या ससूर्यालयमाव्रजेत्‌ । घृतेन कुरुशार्दूल अमायां च स्चशक्तितः ॥ 

चिशेषतो नघम्यां च भक्तिभ्रद्धासमन्वितः । ताषद्वर्षसहस्राणि ब्रह्मलोके महीयते ॥५६॥ 

अश्मसारमयं कृत्वा नानादीपसमन्वितम्‌ । दीपबृन्दं समुदुबोध्य दुर्गायाः पुरतो नप 

नर; कह्पायुतं सां दुगालोके महीयते । चन्द्रांशुनिमंछं छत्रं मणिमाणिक्यभूषितम ॥ 

सवतः शोभने इत्वा नानापुष्पानुलेपनेः । दुर्गायाः पुरतो धत्ते स याति परमां गतिम्‌ 

चामरे भ्रद्धया देव्यै दत्त्वा च श्रद्धयान्वितः । राजसूयफलं प्राप्य हंसलोके - महीयते ॥ . | 

सम्प्रसारितदेहो यो दण्डवत्पतितो भुषि। चण्डिकापुरतो चीर स याति परमांगतिम्‌ | 
जपसन्ध्योपचासेघु सवेतीर्थघ यत्फलम्‌ । | -! 
तत्फळ लभते वीर प्रणम्य शिरसा शिवाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ढुर्गापूजोपकरण स्वल्पं घा यदि घा बहु । कृत्वा पित्तानुसारेण रुद्रछोके महीयते ॥ 
चण्डिकां पूजयित्वा तु प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 


कृताञ्जछिपुरो भूत्वा इद्‌ स्तोमुदीरयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
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` स्ववेदेवमयीं देवीं सर्वदेवनमस्कृताम । ब्रह्मेशविष्णुनमितां प्रणमामि सदाप्युमाम्‌ | 


'बडशीतितमोध्याय: ] अ बुधगुंरुशुक्रशनिराहुकेतूनां पूजा विधिषर्णनम्‌ कॅ” ६८७ 


' श्वतं सूर्यस्य चन्द्रस्य भौमस्यापि प्रपूजनम्‌ । बुधस्य सोमसूनोश्च पूजनं कथयाघुना ॥ 










दुर्गा शिचांशान्तिकरींब्रह्माणी ब्रह्मण: प्रियाम्‌ । सवेलोकप्रणेत्रीच प्रणमामिसदास्बिकाम्‌ 
मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम | 
विश्वेश्वरीं चिश्चघन्द्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


पिन्ध्यस्थां चिन्ध्यनिळ्यां दिव्यस्थाननिषासिनीम्‌ । 

योगिनीं योगविद्या च चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ j 
इशानपातरंदेवीमोएचरीमीश्‍वरप्रियाम्‌ । प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गा संसाराण॑वतारिणीम्‌ | | 
इदं यः पठते नित्यं £टणुयाद्वापि भक्तितः । स सुक्तः सर्वपापेभ्यो दुर्गालोके मद्दीयते ! 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्िखण्डे दुर्गाचेनस्तोत्रकथनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 


षडशीतितमोऽध्यायः 
बुधगुरुशुक्रशनिराहुकेतूनां पूजाविधिवर्णनम्‌ । 
भीष्म उघाच । 


पुलस्त्य उघाच । 
तारागर्भेसमुदुभूतो बुधश्चन्द्रकुमारकः । 
सौस्यः कूरो ग्रहो शेयः शुभाशुभप्रदो नणाम्‌ ॥ २॥ 
शराकारं मण्डलं तु बुधस्यं परिकीतितम्‌। हरिन्मणिसमैषेणेश्चूणे'कुर्यात्त मण्डलम्‌ 
'ूजयेत्तत्र गन्धाद्यैः पुष्पैधुपैस्सुशोभनेः । दानं च विधिवत्कुर्याइशारिष्टे च गोचरे ॥ 
कपूराशचैव मुद्राश्व दरिह्ल हरिन्मणिः । छुंषण च यथा शक्ति दद्यादुबो धनतुश्ये ॥ 
सोमपुत्रमहाप्राक्ञ वेदवेदाङ्गपारग । नमस्ते ग्रहमध्यस्थ प्रसन्नो भव मे सदा ॥ ६ ॥ 
_ इति स्तुत्वा महाराज बुधं सत्तया समाहित; । 
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॥॥ ६८८ | # पद्मपुराणम्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 
| पराप्ञुयान्निखिलान्कामान्सोमस्‌जुप्रसाद्तः ॥ ७ ॥ 
! ग॒रोश्च पूजनं प्रोक्तं पइसाकारमण्डले पीतवर्णः छुनिष्पनेशचूर्णेराजन्छुशोभनेः ॥८॥ 
il पीतैगेन्धयुतै'पुष्पैवेस्त्रैहम्ना च पूजयेत्‌। दशागोचरयो द्ये दानंदद्याच्य शक्तितः | 
'' चणंकद्विदळंचैच पीतवस्ं सुघर्णकम्‌ । पुष्परागं तु विप्राय दद्याच्यारिष्ट शान्तये ॥ 
| । बृहस्पते सुराचायं सवेशास्त्रविशारद । दानेनानेन संतुष्टो भवसौस्यो ममाधुना | 
| एवं कृते तु राजेन्द्र खानुकूलो भवेद्गुरुः । 
सर्चान्कामानचाप्रोति नरो गुरुसमचेनात्‌ ॥ १२ ॥ 
भागेबस्यापि घक्ष्यामि पूजनं नुपतेऽधुना । 
| यत्हृत्वा खरवंकामातिः सम्यक्पुंसां प्रजायते ॥ १३ ॥ 
|. पञ्चकोणं समुद्दिष्टं मण्डळं भागेवस्य तु । चूर्णकः शवेतचणेश्च लिघिनासुधियाकृतप | 
शवेतगन्धैश्च पुष्पेश्च घस्रेश्वापि सितेस्तथा । पूजयेद्गागेचंभस्या नरःश्रदासमन्वितः || 
रौप्यं च दक्षिणादानं यथाशक्ति प्रकीतितम्‌ । दशाद्यरिष्टे चोत्पन्ने सितमश्वंप्रदापयेत्‌ 
तण्ड्लाः श्वेतवस्त्रं च रौप्यं चन्दनमेच च | कपरं च सुगन्धाळ्य देयंदानं द्विजातये ॥ 
भ्वगुपुच महाभाग दानवानां पुरोहित। दानेनानेन संतुष्टो भव सर्घासुराचित ॥ १८॥ 
इति मन्त्र समुचाये दद्याद्दानं यथो दितम्‌ । 
तस्य तुष्टो भवत्याशु भागंचः कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ 
» शनश्चरस्थ पूजाथ मण्डल च नराकृति । छृत्वाचूरणे:छृष्णवचर्णे; पूजयेत्तत्र भक्तितः ॥ 
कृष्णगन्धेम्च पुष्पेश्च चस््रश्वापि तथाविधैः । 
लोहं च दक्षिणा दानं पिण्याकं च तिळस्य च ॥ २१ ॥ | 
दानं शानेश्वरारिष्टे छृष्णांगां कष्णबस्रकम्‌ । सुधर्ण' च यथाशक्ति दद्यानीलमणितथा 
सूर्येसूनो महाभाग छायापुत्र महाबळ । अधो दृष्टे भव शने प्रसन्नो ऽस्मात्म्रदानतः ॥ | 
एवं स्तुत्वा शनिं भक्त्या यश्च दद्याद द्विजातये । 
स्वाचुकूळो भवेत्तस्य शनिः पापे च गोचरे ॥ २४ ॥ 


राहदोवेणा दिकं 0. Mu निन रड, तुया! समाकारं जु दिएं हन पूजा5कसृनुवत्‌ ॥ | 
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षडशीतितमो 5ध्यायः ] # अभयदानस्य सवेदानापेक्षया महत्वम्‌ # 
गोमेदं सर्षपाशचेच तिला माषाश्च कृष्णका: | 
महिषी च तथा च्छागो दाने राहो: प्रकोतितम्‌ ॥ २६ ॥ 
सिहिकालुत दद्य राहो चन्द्राकंमदेन । 'सचतुएे महाभाग दानेनानेन सुघ्रत ॥२७॥ 
केतो मेण्डलक कुर्याद्‌ ध्वजाकृति सुशोभनम्‌ । 
शनिवत्सकळं शेयं पूजा घर्णा दिकं नृप ॥-२८॥ 
सप्तधान्यं समुदिष्टं सस्चर्ण' केतुदानकम्‌ । एवं छते सानुकूलो भवेतां ख नणांनप ` | 
प्रदद्यातां धनं पुत्रान्लुं सौभाग्यमेष च । आङृष्णेतिरवेन्त्र इमं देवास्तथाबिधो: ॥- [| 


६८६. : | 
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अग्निमूद्धति भौमस्य मन्त्रो जप्ये$हंणे तथा । 
डदुवुध्य स्वेतिन्दुसूनो न्दुसूनो वृ हस्पते गुरोस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अज्ञात्परीति शुक्रस्य शन्नो देवीरयं शनेः । फयान इति राह्रोश्च केतो:केतुमितिस्मृत: 
प्ते मन्त्राहससुदिएा ग्रहाणां पूजने जपे । एवं कृले नपश्रेष्ठाचुकूळा अखिलाग्रहाः ॥ 
भचन्ति एसां सततं यच्छन्ति च सुसम्पदः ॥ ३४ ॥ 
पतन्महाराज मया समस्तं तुभ्यं समुदिष्टमिह क्रमेण । 
श्रुत्वानरः सर्वश्रतार्थसारमेतीश्वरस्येच च सन्निधानम्‌ ॥ ३५॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं पितृणामतिषल्भं स्यात्‌ । 
इदं च देवेष्वसृताय करपते पुण्याहं पातकिनां च पंसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
, इति पठति यशस्यं यः श्रणौतीह भक्तया मधुमुरनरकारैरचनं चाथ पश्येत्‌ ॥ 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके विधिशिषविवुधेन्देः पूज्यतेकद्पमेकम्‌ ॥ 
यः इद्‌ शणुयान्नित्यसृषीणां चरितं शुभम्‌ । घिमुक्तस्सर्वपापेम्यःखर्गलोके महीयते ॥ 
तपः इते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानमेच च । द्वापरे यज्ञमित्याहुर्दानमेकं कलीयुगे ॥३६॥ 
सर्वेषामेव दानानामिदमेवेकसुत्तमम्‌। अभयं सवभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 
दान प्रधानं शूद्रस्य त्वित्याह भगवान्प्रभुः । 
दानेन सर्वकामातिस्तस्य संजायते तपः ॥ ४१ ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं खबेपापविनाशतम्‌ । पुराणमेतत्कथितं तीथेश्राद्वानुघर्णनम्‌ ॥ 
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# पझापुराणस्‌ # [ १ सृष्टिखण्डे 


श्रुणोति यः पठेद्वापि श्रीमान्संजायते नरः । 
सवेपापचिनिर्मक्तः सलक्ष्मीकं हरि छभेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इद्‌ महाराज अगादि तुभ्यं पुण्यं महापातकनाशनं च । 
त्रह्मार्करद्रेश्च सुपूजितं च श्रोतव्यमेतत्प्रचदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४४.॥ 
सृष्टिलण्डमिदं राजन्मया तुभ्यं प्रकीतितम्‌ । 
| पुराणस्या दिभूतं च नवधा सृष्टि पौष्करम्‌ ॥ ४५ ॥ 
` द्विजेभ्यः श्रावयेद्विदवान्यश्च श्टणुयात्पठेत्‌। कल्पको रिशतं साग्रं ब्रह्मलोके ल मोदते ॥ 
इति श्रीपाझपुराणे प्रथमे सृष्टरिखण्डे पुराणावतारे ग्रहावबर्णन नास 
षडशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


॥ इति सृष्टिखण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ शुभंभवतु ॥ 
ड तत्सदुव्रह्यार्पणमस्तु । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


पझ्मपुराणस्थ-स्ष्टिखण्डस्य शुद्धिपत्रम 
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